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सम्पादकीय 


श्राजसे लगभग सवरा वषं पूवं स्थितिबन्धका पूवं भाग सम्पादित होकर प्रकाशमेंश्रायायथा। यह्‌ 
उसका शेष भाग है । भारतीय ज्ञानपीठकी श्रोरसे सब तरदकी सुविधा प्राप्त होने पर भी दसके सम्पादनमें 
ध्रपने वैयक्तिक कारणेति हमे परि समय लगा है इसके लिए हम दमाप्रा्थी दै । 


सहयोग 


भीयुत बन्धु रतनचन्द्रजी मुख्तार व बन्धुवर नेमिचन्द्रजी वकील्ञ सरनपुर षटखण्डागम श्रौर कषाय- 
प्राभृतके विशेष श्रभ्यास्ती द । श्री रतनचन्द्रजोने तो एक तरदसे गाहस्थिक भभटोति श्रपनेको युक्त ्ी कर 
लिया है श्रौर श्राजोनिकाको तिलाज्ञलि दे दी है । थोडे बहुत साधन जो उनके पास बचरहेदै उन््सिवे 
श्रपृनी श्राजीविका चलति दै । जीवनम सादगी श्रौर निष्कपट सर्त व्यवहार उनके जीवनकी सरसे बडी 
विशेषता है । इस वपं दस लच्ण पवके दिनोमे हम सहारनपुर श्रामन्तित किये गये थे, इसक्तिए निकसे हमें 
उनके जीवनका श्रध्ययग्‌ करनेका श्रवसर मिला है। इस श्राधारसे म कह सकते है कि वे धरमें रहते हूए 
भी साधु जीवन तरिता रे | योगायोको बातहै किषृन्ह पकती भी रेसी मिली हुश्ं जो इनके धार्मिक 
कायो पूरी साधक दै । यों तो दोनो बन्धु मिलकर इन महन्‌ ग्रन्थोका साध्याय करते है परन्तु श्री रतनचन्द्रजीका 
श्रभ्यास तगड़ा है श्रौर इन पन्थक सम्पादनमे उनके परामशंकी श्रावश्यकता श्रनुभवमे श्राती है । वे य 
इच्छा तो रखते ह कि इन प्रन्थोके प्रकाशनके पहले मे उनके व्वाध्यायका श्रवषर मित्ल जाय तो उत्तमे 
श्रौर एेसा करनेमे लाभमी है पर करई कारणेसि इस व्यवस्था जमनम कषिनाद्ै जाती है । स्थितिबन्धका 
श्रन्तिम कुद भाग श्रवश्य दही उन्हनिदेखाहै श्रौर उनके सुकाबेसि ल्ाभमभी उठयागयाहै। श्राशादहै 
भदिष्यमे इस सुविघाके प्राप्त करनेमे सुषार होगा श्रौर उनका श्रावश्यक सहयोग मिन्नत रदेगा । 


शुदि-पत्रक 

श्री रतनचन्द्रजीने प्रकृतिषन्ध श्रौर स्थितिबन्धके पूबेभागका शुद्धि-पन्नक तैयार करके हमारे पास 
भेजा है । उसे श्रावश्यक संशोधन करके भुद्रित कर देने लाभ भीहे। किन्तु हषर हमारे मित्र भीयुत 
लाल्ला राजकृष्णजी देष्लीके निरन्तर प्रयक्ञ॒ करनेके फलस्वरूप भूडबिद्रीसे कनदडी मूल ताडपत्रीय प्रतियेकि 
फोयो दे््ली वीरसेवा मन्दिरमे श्रा गमे दै । भी लाला राजकृष्णजीने दौड़ भूप करके यह काम तो बनायाही है 
श्रीर इसमे उन्हे भीयुत बाबु द्योटेलःलजी कल्लकत्ता वार्लोका मी पूरा स््योग मिला है । किन्तु सनसे श्रधिक 
उल्लेखनीय बात यह है किं लल्ला राजङ्ृष्णजी की पक्ीका हन प्रन्थोके उद्धार कायम विशेषाय रहा है । वे वयं 
इन महानुमाकेकि साय मूड्बिद्री गह श्रौर हर तरक्की कमीकी पूर्तिमे साधक बनो तमी यह काम हो सकाहै। 
श्रतएव इस भागके साथ इमने पूवं भागोका शुद्धिपत्रक नहीं जोडा दै, म्याकि इन प्रन्थो'के उत्तर मारतम 
सुलभ हो जानेते मारा विचार है कि एकं भार प्रकाशित श्रौर श्रप्रकाशित भागका शान्तिसे इन मृल् प्रन्थोकि 
साथ पिल्ञान कर लिया जाय श्रौर तजर जाकर प्रकाशित भागम जो कमी रह गहैहो उसे प्रकाशमे ल्लाया 
जाय | हमे विश्वास है कि हमारे साथी हमारे ह्न षिचारोका समर्थन करगे । 


आवश्यकं निवेदन 


हम भारतीय ज्ञानपीठके सुयोग्य मन्त्री भीयुत श्रयोध्याप्रसादजी गोयल्लीयने जितनी तव्यरतासे य कायं 
करनेके लिः सौपा था उतनी तत्परता ध्म इस कामम दिखा नही सके | श्राशा है वे हमारी इस कमजोरीकी 
श्रोर विशेष ध्यान नदीं दंगे श्रौर जिस तरह श्रभी तक सहयोग देते श्रये ई देते रहैगे | 


£ महाबन्ध 


श्रन्तमे ह्मे समाजते इतना ही निवेदन करना है ढि दिगम्बर परम्परामे इन महान्‌ प्रन्थोका बड़ा मद 
दे । द्वादशांग बाणीसे इनका सोषा सम्बन्ध हि । एक समय था जब्र हमारे पूवज एेसे महान्‌ मरन्थोकी लिपि 
कराकर उनकी रद्धा कसते थे किन्तु वतंमान कालम हम ॒उम्हं स्वल्प ॒निद्धाबर देकर भी श्रपने यद स्थापित 
करनेमे सकुचति दै । यह शङ्काको जाती है कि हम उन्है समते नी बुलाकर क्या करगे । जन्तु उनकी 
एसी शङ्का करना निभून्न है | रसा कौन नगर या गोव हि जके जैन गृहस्थ तस्कालि्वौ उत्सवे कु न 
शेवं न करते हो । जह उनकी यह प्रवृत्ति है वहाँ जैनधमंके मूर साहित्यकी रद्धा करना भी उनका परम कर्तव्य 
हे । कहते है कि एक बार धार रियासतके दीवानको वहाँफे जेन बन्धुश्रोने जैन मन्द्रिके दशन करनेके लिए 
बुलाया था । जिस दिन वे श्रानेवहे थे उत दिन मन्दिरिजीमे विविध उपकरणेति खूब सजावट की गई यी । 
जिन उपकरणोको धारमे कमी थी वे इन्दौरसे बुज्ञये गये थे । दीवान सा० श्राये श्रौर उन्न श्री मन्दिरजी को 
देखकर यह श्रभिप्राय ग्यक्त किया कि लैनियेकि पास वैसा बहुत है । श्रन्तमे उन्द वका शाल्ल भण्डार मी 
दिलक्ञाया गया । शाल्न मण्डारको देखकर दीवान सा० ने पृष्ठा कि ये सव्र म्रन्थ किस घमके दै । जैनि्योकी 
श्रोरते धह उत्तर मिलने पर फि ये सच जैनधंमके ग्रन्थ है दीवान सा० ने कदा कि यह जैनधमं है । 


इससे ख्ष्ट है कि सातय दी धमकौ श्रमूंय निनि है। महानसे महन्‌ कीमत देकर भो यदि इतकी 
रक्ता फरनी पडे तो करनी चादिष्ट । गहध्थोका यश परम कतव्य है । हम यदह शिकाषत तो करते ई कि भुपन्तिम 
बादशाहेनि हमारे प्रन्थोको इधन बनाकर उनसे पानी गरम किया कन्तु जब हमश्नकी रक्ता करनेमें तत्पर 
नदी हते श्रौर उन्हं मण्डारोमिं सने देते हैया उनके प्रकाशित होने पर उन्ह बुल्लाकर श्रपने यहाँ स्थापित 
नी करते तब हमे क्या कहा जाय १ क्या हमारी यह प्रवृत्ति उनकी र्का करनेको की जा सकती दै? खष्ट 
है कि यदि हमारी यष्टी प्रवृत्ति चालू रही तो हम मी श्रपनेको उस दोषसे नहीं बचा सकते जिसश् श्रारोप हम 
प्रुसक्िम बादशा्ष पर करते दै । शाह्लकारोनि देव श्रोर शाखरमे कुड भी श्रन्तर नदी माना है । श्रतप्व हम 
गरहस्थोका कतन्य है किं जिस तरह म देवकी प्रतिष्ठाम धन भ्यय करते ई उसी प्रकार साहिप्यकी स्वाम भो 
मे श्रपने षनका व्यय करनेमे कोह न्यूनता नौं करनी चा्िए । श्राशा है समाज श्रपने हस कतंग्यकी श्रोर 
सधान होकर पूरा ध्यान देगी । 

हमने हस भागके सम्पादन श्रादिमें पूरी सावधानी बरती है पिर भी गाहस्थिक भंभयोके कारण टि 
रह आना स्वाभाविक है | श्राशा है स्वाध्यायप्रमी ष्टौ जो कमी दिखाई दे उसकी सूचना हमे देनेकी कृपा 
करगे ताकि भभिष्यमे उन दोपोको वुर करनेमे हमे प्रेरणा मिल्लती रदे । 


--फुलषन्द्र सिदान्तशाख्मी 
प्रकारान-न्यय 
१४६१) कागज २२०८९२६ = २८ पौण्ड २५१०) सम्पादन 
७१ रीम ६ दस्ता ३००) केर्याह्ञय व्यवस्था 
१७८७) छपाई ६३॥ फामे ८२५) भट, श्राललोचना, १०० प्रति 
११००) जिल्द्‌ बेधा १५०) पोरटेज प्रथ भेट मेजनेका 
४०) कवर कागज ३०००} कमीशन, विज्ञापन, बिक्री श्रादि 
५०) कवर छपाई 
कुष्ठ लागत १११५३) 


१००० प्रति हषी । क्ागते एक प्रति ११।) 


मूल्य ११ ₹० 


प्रष्षस्ति 


प्विथतिबन्धके श्रन्त्मे एक प्रशस्ति श्राती है बह दस प्रकार है-- 

यो दुजयस्मरमदोस्करकुमिङम- 

संचोदनोष्सुकतरोभप्रद्धगाधिराजः । 
शश्यत्रयाद्पगतखयगारवारिः 

संजातवास्स भुवने गुणभद्रसूरिः ॥ १ ॥ 
दुवारमारमदसिन्धुरसिन्धुरारि 

शल्यत्रयाधिकरिपुखयगुपियुक्तः । 
सिद्धान्तवाधिपरिवधंनश्षीतरषिमः 

श्रीमाघमंदिमुनिपोऽजनि भूलशेऽम्मिन्‌ ॥ २॥ 
वैरसमभ्यक्स्वद 'देशसंयमद सम्यग्वोधद्स्यन्तभा- 

सुरहारत्रिकसौस्यहेतुवेनिसिददानदौदायदे- । 
लुतरदिंगीतने जन्मभूमियेनुतं सानंददि द्तुभू । 

भरमेल्ं पोगलत्तमिषुंदभिमाना वीननं सेननं ॥ ३ ॥ 
सुजनते सस्यमोरूषु गुणोग्रति पेषु जैनमा- 

गंजगुणर्मैव सदूगुणविम्य धिकं तनगोप्पनूष्मध- 
मंजनिवनेहु किन्ते सुमदीधरे मेदिनिगोप्पितोम्बे चि- 

चजसमरूपनं नेगष्द सेनननुदधगुणप्रघाननं ॥ ४ ॥ 
अनुपमगुणगणदतिव- 

मंन श्चीरनिदानमेसेक जिनपदसत्को- । 
कनदरिरीधुखि येने गै. 

तनदिदं मद्िकम्वे रकनारत्नं ॥ ५ ॥ 


नजकम कनन न~~ - ~~ ~~~ -~- --------~ 


जो दुजंय स्मररूपी मदोन्मत हाथीके गण्डस्थलके षिदारण करम उत्सुक सिंहके समान है, जिन्होने तीन 
शल्योको दुर कर दिया है त्रौर जो तीन गाएवोके शर ह वे गुणभदरसूरि इस लोके प्रसिद्धिको प्राप्त हुए ॥१॥ 

जो दुर्वार माररूगी मदबिहृल हाथीके समान है तथ। जो तीन शल्योकि षिए शश्ुके समान टै, जो 
तीन गुत्ियोके धारक ई श्रौर जो सिदधान्तरूपी सप्रुद्रको वृद्धिके लिए चन््रमाके समान दै वे भीपाषनन्दि श्राचायं 
इस मृतललपर हुए ॥ २ ॥ 

सरित, संयमी, सम्यग्तानवान्‌, सबको सुल देनेवलि, दानी, उदार श्रौर श्रमिमानी सेनकी बहुत ही 
श्रानन्दसे समो योग प्रशंसा कसते ये॥ ३॥ 

सोजन्य, सत्य सदूगुणोकौ उक्नति श्रौर जेनमारगमे रहना इन सद्गुणो से युक्त, स्मरके समान सुन्दर 
गुण प्रधान सेन नवीन घर्मामज कल्लाता था ॥ ४ ॥ 

श्रनुपम गुणगणयुक्त, सुशील, जिनपदभक्त; ल्लीरल मज्ञिकन्वा उसकी एको थी ॥ ५॥ 





मह ब्रन्ध 


भा वनितारन्रद्‌ पे 

पावंगं पोगङ्टरिहु निनपूज्ञेयना- । 
ना विषद दानदमरिन- 

भावदोरा मदिकम्बेयं पोल्ववरार ॥ ६ ॥ * 
श्रीपंचमियं नोतु- 

धापनमं माडि वरसि राद्ान्तमना । 
रूपवती सेनवधू जित- 

कोपं श्रीमाधनंदि-यतिपतिगित्तल्‌ ॥ ७ ॥ 





री (0 


उस वनितारक्की जिनपूजके बारेमे प्रशंसा कौन कर सकता है, उस मह्लिकभाके समान भक्त कोर 
थीष्ीनही॥६॥ 

जिन सिद्ान्तको माननेवाल्ञी रूपवती उस सेनपज्लीने श्रीपञ्चमीका उदयापनकर जितक्रोध माधनन्दि 
यतीश्वरफो (लखवाकर य ( सिद्धान्त ग्रन्थक प्रति ) दीहै॥ ७॥ 

$स प्रशस्तिमें चार व्यक्ति्योका नामोक्षेख सहित गुणकीतन किया गया है--गुणमभद्रसूरि, श्राचायं 
माधनन्दि, सेन श्रौर उसकी पकी मक्ञिकन्ा । 

मल्लिकन्बा सेनक प्ली थी । १० पुमेरुचन्द्रजी दिवाकरने मी प्रथम मागको भूमिक्कामे यह प्रशस्ति 
उद्त की है । उन्होने सक्कमपञ्चिकाङे श्राधारसे 'सेन' का पूरा नाम शान्तषिणए निद्टश्जियाहै। यहतो ख 
है कि मल्लिका सेनकी पकी थीं । परन्तु गुणधर मनि श्रौर माधनन्दि श्राचायका परस्पर श्रौर इनके साथ 
क्या सम्बन्ध था यह ससे कुं भी ज्ञात नदी हेता है । मात्र प्रशस्तिके श्रन्तिम शोकसे यह ज्ञात होता है 
फ मल्लिकम्बाने भीपञ्चमीत्रतके उद्ापनके फलस्वरूप तिद्धान्तग्रन्थकी प्रतिलिपि कराकर वह श्री माघनन्दि 
श्राचायको भेँट की। 

एेतिष्टासिक दृष्टिसे इस प्रशस्तिका बहुत मश्च है श्रतएव इसकी छानमीनकी विशेष श्रावश्यकता दै | 


न 


बिष्रय 
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१, सरिणयासं दुविध-जहण्णयं उक्कस्सयं च । उकस्सं दुविधं-सत्थाणं पर 
स्थाणं च । सत्थाणे पगदं । दुवि०-ओ्रोपे° अआदे० | रोपे ° श्राभिणिबोधिगणाणा- 
वरणीयस्स उक्कस्सष्टिदिवंधंतो चदुण्णं णाणावरणीयाणं णियमा ब॑धगो । तं तु 
'उक्स्सा वा श्रणुक्स्सा वा । उकस्सादो अणुक्स्सा समयूणमादि कादृणण याव 
पलिदोवमस्स असंखेज्दिभागहीणं वंधदि । एवं चदृण्णं णाणावरणीयाणं 
णवण्णं दंसणावरणीयाणमणएणमरएणं । तं तु° । 


वन्धसनिकर्षप्ररूपणा 


१. सन्निकषं दो प्रकारका है-जघन्य भर उत्छृष्ट । उत्कृष्ट सन्निकर्षं दो प्रकारका है- 
खस्थान श्रोर पर स्थान । खस्थान सन्निकषेका प्रकरण है । वह दो प्रकारका है-श्रोघ शरोर 
प्रादेश । श्रोधसे श्राभिनिबोधिक क्षानावरणीय कमैकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाला 
जीव चार क्षनावरणीय कर्मोका नियमसे बन्ध करनेवाला होता है । किन्तु वह उक्छृष्ट भी 
करता है श्रौर श्रनु्छृष्ट भी करता है । यदि श्रनुक्छृष्ट करता है तो उल्टृष्से श्रनुक्कृष् 
स्थितिवन्ध एक समय न्युनसे लेकर पद्यका श्रसंस्यातवां भाग हीन तक करता है । 
सी ध्रकार चार क्षानावरणीय श्रोर नौ दशंनावरणीय कर्मौका परस्पर सन्निकर्षं जानना 
चाहिए । किन्तु वह उक्छृ्ट भी करता है श्रीर भयुत्छृष्ट भो करता है । यदि श्रनुरकषट करता 
हेतो ए श्रवुत्ष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका भ्रसंस्यातवां भाग न्यून तक 
बाधिता है । 


१, मूलप्रतौ उक्स्त वा अरगुक्कस्से धा इति पाठः । 


२ महावंधे द्िदिबंधाहियारे 


२, सादस्स उक्षस्सहिदिबधंतो असादस्स श्रव॑धगो । असाद० उक्कटहिदि- 
वंधंतो सादस्स अव॑धगो । 

३. भिच्डत्त° उकस्तहिदिवबंधंतो सोलसक °-णवु' स ० -अरदि-सोग-भय-दुगु" ° 
णियमा बंधगो । तं तु° । एवमण्णमणणस्स । तं त° । इस्थिवे०*उकस्सहिदिरब॑धंतो 
मिच्छत्त-सोलसकसाय-अरदि-सोग-भय--दुग॒"० शियमा ब॑धगो । शियमा अणु 
चदुभागरणं बधदि । पुरिस° उक °हिदिवबंधंतो मिच्छत्त-सोलसक ०-भय-दु॒'० णि° 
षं° । णिय० अणु° दुभागरणं बधदि । हस्स-रदि° सिया वंधदि सिया अवंधदि । 
यदि बंधदि तं तु° समयृणमादिं कादृण याव पलिदो ° रसं ० । अरदि-सोग० सिया 
वध० सिया अवध । यदि बंष० णियमा अणु° दुभागुणं बंधदि । 'हस्स° उकस्स 
वैध ° भिच्त्त-सोलसक °-भय-दुगु° णिय० वं । णिय० अणु दुभागुणं 
वंदि । इत्थिवे° सिया बं< सिया अवर । यदि ब॑धर णिय अणु तिभागरुणं 


२. सातवेदनीयकी उकत्छृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाखा जीवै श्रसातावेदनीयका 
श्रबन्धक होता है । श्रसातावेदनीयकी उत्छृष्र स्थितिका" बन्ध करनेवाला जीव सातावेद- 
मीयका श्रयन्धक शोता है । 

३. मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाला जीव सोलह कषाय, नपुंसकवेद, 
भ्रति, शोक, भय श्रीर जुशुप्साका नियमसे बन्ध करनेवाला शोता है । किन्तु वह उत्छृ्ट 
भी करता है श्रोर अनुकृष्ट भी करता है । यदि श्रनुक्छृष्ट करता है तो उसे एक समय 
न्यूनसे लेकर पट्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यून तक बधत है । इसी प्रकार सोल कषाय 
श्रादि प्रङृतियौके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका श्राश्रय करके परस्पर सन्निकषं जानना चाहिए । 
किन्तु षह उत्छृष्ट भी करता है श्रोर श्रनुत्छृष्ट भी करता है । यदि श्रवुक्छृष्ट करताहै तो 
उल्छृष्टसे अनुत्छृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यून तक 
वांधता हे । खीवेदकी उक्छृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव मिथ्यात्व, सोलह कषाय, 
श्ररति, शोक, भय श्रोर जुगुप्साका नियमसे बन्ध करनेवाला होता है । जो नियमसे श्रयुक्कष् 
चार भाग न्यून बधता है । पुरुषवेदकी उत्हृष्ठस्थितिका, बन्ध करनेवाला जीव मिथ्यात्व, 
सोलह कषाय, भय श्रोर जुशुप्साका नियमसे बन्ध करनेवाला होता है। जो नियमसे 
श्रुर्छृष्ट वो भाग न्यून बांधता है । हास्य श्रोर रतिका कदाचित्‌ बन्ध करता है श्रोर 
कदाचित्‌ नी बन्ध करता हे । यदि बन्ध करता है तो उत्छृष्ट स्थितिका भी बन्ध करता हे 
श्रोर अनुत्छृष्ट स्थितिका भो बन्ध करता है । यदि श्रनुत्छृष्ट स्थितिका बन्ध करता है तो 
उसे पक समय न्युनसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यून तक बोधता है । श्ररति 
श्रोर शोकक। कदाचित्‌ बन्ध करता हे श्रोर कदाचित्‌ नही वन्ध करता है । यदि बन्ध करता 
है तो नियमसे श्रनुच्छृष्ट दो भाग न्यून स्थितिका वन्ध करता है । हास्यकी उल्छृ्ट स्थितिका 
बन्ध करनेवाला जीव मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय श्रोर जुगुप्लाका नियमसे बन्ध करने 
बाला होता रै। जो नियमसे ्नुत्छृष्ट दो भाग न्यून स्थितिका बन्ध करता है । ख्रीवेदका 
कदाचित्‌ बन्धक होता है श्नोर कदाचित्‌ श्रवन्धक शोता है । यदि बन्धक होता है तो नियम 
से श्रनुत्कृ्ट तीन भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । पुख्षवेदका कदाचित्‌ बन्धक शोता 
है श्नोर कवाचित्‌ श्रबन्धक होता है । यदि बन्धकं होता है तो उत्छृष स्थितिका भी बन्धक 
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१, मूलप्रतौ हस्स रदि उक्कस्प० इति पाड; । 


उक्षस्ससत्थाणषधसरिणयासपरूवणा २ 


बंधदि । पुरिस ० सिया बं सिया अवं । यदि व॑र तंतु० | एवुस° सिया 
वं सिया अरवं० | यदि बं° णय अणु° दुभागरणं बंधदि | रदि णिय० | तं 
तु° । एवं रदीए वि । 

४, णिरयायु° उकरहिदिबंधंतो तिणि आयुणं अर्बधगो । एवमणण- 
मण्णस्स अरबंधगो । 

४, शिरयग° उक०दहिदिवं° प॑चिदि ०-बेउव्वि °-तेजा ०-क ° -हु'डसंडा ० -वेउन्वि - 
श्रगो ०-वण्ण ०७-णिरयाण॒०-अगुर ०४--अप्पसत्थ °-तस ० ०--अथिरादिदक्-णिमि° 
शिय० ब० । तं तु° । एवं वेउच्वि °-वेडचिवि °श्रंगो ०-णिरयाणु° । 

६, तिरिक्ग० उक ०हिदिव॑धं° ओरालि°-तेना ०-क ०--हु टसं ०-वणएण ०५- 
तिरिस्लाणु°-ग्रगु ° ४-बादर-पननत्त-पत्तेय °-अथिरादिपंच ०-णिमि० णियं० । तं 
तु०. । एदि ० -पंचिदि °-ओरालि °अ्रंगो °-असंपत्त ०-्ादारन्नो °-अप्पसत्थ ० -तस- 


होता है श्रोर श्रनुर्ट्रष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रनुत्छृष्ट स्थितिका बन्धक 
होता है तो वह नियम॑से उन्टृष्टसे, श्रनुत्कृष्ट पक समय न्युनसे लेकर पर्यका श्रसंख्यातवां 
भाग न्यून तक बाधता हे । नपुंसकवेदका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रवबन्धक 
होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्कृष्ट दो भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता 
है । रतिका नियमसे बन्धक होता है जो उत्छृष्_ स्थितिका भी बन्धक होता है श्रर श्रनुत्छृ् 
स्थितिका भी बन्धक होता है यदि श्रनुत्छ्ट स्थितिका बन्धक होताहै तो नियमसे 
उत्कृष्टसे अनुतृ एक सभ्रय न्युनसे लेकर पस्यका असंख्यातवां भाग न्युन तक स्थितिका 
बन्धक ्ोता है । इसी प्रकार रतिके श्राश्रयसे सन्निकषं जानना चाषिष । 

४. नरकायुकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव तीन श्रायुश्रोका अबन्धक 
होता है । इसी प्रकार परस्परमे ्रबन्धक होता है। 

५. नरकगतिकी उच्छृष्ट स्थितिका बन्थ करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, वेक्रियिक 
शरीर, तेजस शीर, कामण शरीर, हुरुड खंस्यान, वेक्रियिक श्राङ्गोपाङ्ग, व॑चतष्क, नरक- 
गत्यानुपूर्वी, श्रगुख्लघु चतुष्क, श्रप्रशस्त विह्ायोगति, रस चतुष्क, श्रस्थिर श्रावि ह श्रोर 
निर्माण इन प्रकतियाका नियभ॑से बन्धक होता है। जो उक्छृष्ट स्थितिका भी बन्धक 
होता है श्रोर श्रचुत्छृष्टस्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रनुत्ष्ट स्थितिका बन्धक होता 
है तो वह उल्छृष्टसे श्रयुल्छृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातवाँं भाग 
न्यून तक बाधता है । इसी धकार वेक्रियिक शरीर, वैक्रियिक श्राङ्गोपाङ्ग श्रोर नरकगत्या- 
चुपूर्वीकी श्पेक्ता सन्निकषं जानना चाहिप । 

६. तिर्यञ्गतिकी उत्छृष्र स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव श्रोदोरिक शरीर, तैज्ञस 
शरीर, कामण शरीर, हण्ड संस्थान, वर्ण चतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूवी, श्रगुरलघुचतुष्क, 
बादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरोीर, श्रस्थिर श्रादि पांच श्रीर निर्माण श्न प्रूतिर्योका नियमसे 
बन्धक ्ोता है । जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता हे श्रीर श्रनुर्छृष्ट स्थिविका भी 
बन्धक्ष होता हे । यदि श्रुत स्थितिका बन्धक होता हे तो नियमसे उत्छृषटसे श्रनुल्छृष् 
एक समय न्युनसे लेकर पर्यका श्रसंख्यातवों भाग न्यून तक बंधता है। प्फेन्द्िय 
जाति, पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रोदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, श्रसम्पराप्ताख्पाटिका संहनन, श्रातप, उद्योत, 

१. मूलभरतौ अयिरादिपंच णिमि० इति पाठः । 


४ मष्टा्बंघे द्विदिबंधाहियारे 


थावर-दुस्सर० सिया बध० सिया अव्ध० | यदि ब॑ध० । तंतु० | एवं 
ग्रोरालि °-तिरिक्खाणु°-उनजो ° । 

७, मणुसगदि० उकस्सषटिदिवं ° पचिदि ° -योरालि°०-तेजा०-क ° ओरा ० अंगो °- 
वण्ण ०४-अरगु०-उप ०-तस-बादर-पत्तेय ° -अरथिरादिपंच<-णिमि० छिय० बं | 
शिय० अणु चदुभागणं ब॑धदि । दोसंग°-दोसंघ °-अपल् ० सिया बं सिया 
प्रवं० । यदि बं संखेनलदिभाग्रणं वंधदि । हु'डसं०-असुंपत्त ०-पर ०-उस्सा ०-अप्प- 
सत्थ ०-पज् ० -दुस्स ° सिया बं° सिया अवं० | यदि वं णिय० अणु चदु- 
भागरणं ब॑धदि । मणुसाणुपु° णिय० बं । तं तु° । एवं मणुसाणु° 

८, देवगदि उकण हिदिर्ब॑धं ० पंचिदि०-बेडउच्िि °-तेजा ०-क ०-वेडव्वि °श्रगो ०- 
वणण ० ४-अगु०४-तस ० ४-णिमि० णिय० ब॑ं० । णिय० अणु° दुभागणं ब॑धदि । 
समचदु °-देवाणु०-पसत्य ° -सुभग-सुस्सर-अदे णि० बं० । तं त॒० । थिर-सुभ-नस° 


श्रप्रशस्त विष्ायोगति, रस, स्थावर श्रोर दुसखरका कदाचित्‌ बन्धक हिता है श्रोर कदाचित्‌ 
च्रवन्धकर होता है। यदि बन्धक होताहै तो उकत्छृष्र स्थितिक्षा भी बन्धक्रहोताहै श्रौर 
च्रनुत्छ्र स्थितिका भी बन्धक शोता है । यदि श्रुत्छृष्ट स्थितिका बन्धक ्ोताहै तो वह 
उत्से भ्रलुत्ट ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातवां भग न्यून तक वधता है । 
सो प्रकार श्रोदारिक शरीर, तियंञ्चगत्यानुपूर्वी श्रोर उद्योत इन प्रृतियोके श्राश्चयसे सन्नि- 
कर्षं जानना चाहिए । 

७. मनुष्यगतिकी उत्छृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रोदारिक 
शरीर, तैजस शरीर, का्मेण शरीर, श्रोदारिक श्राङ्ञोपाज्ग, वणंचतष्क, श्रगुखुलघु, उपघात, 
चरस, वाद्र, पत्येकशरीर, श्रस्थिर श्रादि पांच श्रोर निर्माण इन प्रतियोका नियमसे बन्धक 
होता है । जो नियमसे श्रनुक्छृष्ट चार भाग न्यून बांधता है । दवो संस्थान, दो संहनन श्रोर 
श्रपर्याप्त इन प्रकृतिर्योका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि 
बन्धक होता है तो नियमसे संख्यातवां भाग न्युन र्बाधता है । हण्डसंस्थान, श्रसस्पराता- 
खपारिकासंहनन, परधात, उच्छास, श्रप्रशस्त विहायोगति, पर्याप श्रीर दुस्वर इन श्र 
ति्योका कदाचित्‌ बन्धक होता दै श्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता हे । यदि बन्धक होता है 
तो नियमसे श्रयुत्छृष्ट चार भाग न्यूनका बन्धक होता है । मनुष्यगत्यानुपूरवीका नियमसे 
घन्धक होता है । किन्तु षह उत्क स्थितिका भी बन्धक होता है श्रोर ॒श्रनुत्छृष्ट स्थितिका 
भी बन्धक होता है । यदि श्नुत्ृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो वह उत्कृटसे अनुत्छट एक 
समय न्यूससे लेकर पल्यका प्रसं ख्यातवां भाग न्यूनतक बघता है । इसी प्रकार मनुष्य 
गत्यानुपुवीके श्राधरयसे सन्निकषं जानना चादिए । 

८. देवगतिषी उन्छृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक 
शरीर, तैजसशरीर, कामणशरीर, वेक्रियिक श्राज्ञोपाङ्ग, वणं चतुष्क, श्रगुरुलघुचतुष्क, भस- 
चतुष्क श्रो निर्माण श्न प्रकृतिर्योका नियमसे बन्धक होता है । जो नियमसे अनुक्कृष्ट दो 
भाग न्यूनका बन्धक होता है । समचतुरसर संस्थान, देवगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगति, 
सुभग, सुस्वर शरोर श्रादेय श्न प्ररूतिर्योका नियमसे बन्धक होता है । जो उल्छृष्ट स्थितिका 
भो बन्धक होता है श्रोर श्रनुत्छृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता हे । यदि श्रनुत्छृष्ट स्थितिका 
बन्धक होता है तो नियमसे उत्छृष्टसे भनुक्ृष्ट. पक समय न्युनसे लेकर पटयका 


उक्करससत्थारबंधसण्शियासपरूषणा ५ 


सिया वं सिया अ्रवं० । यदि बं० त तु° | अथिर-असुंभ-अनस० सिया बं सिया 
अवं । यदि व॑ णिय° णु दुभागणं व॑धदि । एवं देवाणुपु° । 

8, एडंदियस्स उकण हिदिष॑धं ० तिरिक्खछग०-अरालि०-तेजा ०-क ० -हु'डसं ° 
वएण० ४-तिरिक्वाणु०-अगु° ४-थावर-बादर--पल्नत--पत्ते०-अथिरादिपंच०-णिमि° 
शिय० बं । तं तै । आदारो सिया वं० सिया अवं | यदि वं० | तंतु° | 
एवं आदाव-थावर० । 

१०, बीरंदि० उक्त °हिदिवं तिरिक्खग०-अओरालि ० -तेजा ०- ०-हु'ड ०- 
श्रोरालि «अंगो ०--असंपत्त ०-वण्ण ०४-तिरिक्खाणु ०-अयु ०-उप०-तस °-बादर-पत्ते ०- 
अथिरादिपंच०-णिभि० णिय० बं । अणु° संखेलदिभागणं ब॑धदि । पर०- 
स्सा ०-उल्नो °-ग्रष्पसत्थ ०-पज्'० -्पज ०-दुस्सर सिया बं । तं तुरः | 
श्रसंख्यातवां भाग न्यूनतक बांधता है । स्थिर, शुभःच्रोर यशःकीतिं इन प्ररतिर्योका 
कद्‌।चित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ ्रवन्धक. होता है । यदि बन्धक होताहि तो बह 
उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता रै शरोर श्रनुत्छृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि 
श्रनुत्छृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसरे उक्ृष्टसे श्रनुक्कृष्ट पकसमय न्युनसे 
लेकर पर्यका श्रसंख्यातवां -भष्ण स्युनतक वधता है । श्रस्थिर, श्रश्ुम श्रोर श्रयशः- 
कीति दन प्ररकृति्योक। कदाचित्‌ बन्धकं होता है श्रोर कद्‌।चित्‌ श्रवन्धक टोता है । यदि 
वन्धक होता है तो नियमसे अ्नुत्छृष्ट दो भाग न्यूनको बन्धक होता दहै। इसी प्रकार 
देवगत्यानुपू्वीके श्राश्रयसे सन्निकषं जानना चाषहिपः। 

९. पकेन्द्रिय जातिकी उत्छृष् स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव ति्यैश्चगति, श्रोदारिक 
शरीर, तेजस शरीर, क्मणशरीर, इर्डसंस्थान, वणं चतुष्क, . तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, 
त्रगुरुलघु चतुष्क, स्थावर, वाद्‌र, पर्याप्त, प्रत्येक शरीर, श्रस्थिर मादि पांच श्रोर 
निर्माण हन प्रृतिर्योका नियमसे बन्धक होता है। किन्तु वह उत्कृष्ट स्थितिका भी 
बन्धक ्ोता है श्रोर श्रनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रनुत्छृष्ट स्थितिका 
बन्धक होता है तो बह नियमसे उत्छृष्ठसे ्रनुक्छृष्ट पक समय न्युनसे लेकर पल्यका 
ग्रसंख्यातवां भाग न्यून तक वयांधता है । श्रातप श्रोर उद्योत श्न प्ररूविपोका कदाचित्‌ 

बन्धक होता है रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होता हैतो वह उत्कृष्ट 
स्थितिका भी बन्धक होता है शरोर श्रनुत्छृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि अनु- 
छ रिथतिका बन्धक होता है तो बह नियमसरे उल्टृएटसे श्रनुत्छृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर 


परया श्रसंख्यातवां भाग न्यूनतक बोधता है । इसी प्रकार श्रातप शरोर स्थावर प्रर 
तिर्योके श्राश्रयसे सन्निकषं जानेना चाहिए । 


१०. द्वीन्द्रिय जातिकी उत्कर रिथतिका बन्ध करनेवाला जोव तिर्यञ्चगति, श्रोदारिक 
शरीर, तैजस शरीर, कार्मेण शरीर, दुण्डसंस्थान, ओदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, श्रसम्पाप्ताखपाटिका 
संहनन, व्ण चतुष्क, ति्यैश्चगत्यानुपूर्वी, रगुखलघु, उपघात, घस, बादर, प्रत्येक, श्रस्थिर 
श्रादि पाँच श्रोर निर्माण हनं प्रकतिर्योका नियमसरे वन्धक शोताहै। जो श्रनुर्छृष 
संख्यातवां भाग हीन स्थितिका बन्धक होता है । परघात, उच्छ्रूस, उदयोत, श्रप्रशस्तवि- 
हायोगति, पर्याप्त, श्रपर्यापत शरोर दुःसखर, इन प्ररृतियोका कदाचित्‌ बन्धक होता 
है श्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है। किन्तु यदि बन्धक होता है तो उक्छृष्र स्थितिका भी 
बन्धक होता है प्रोर श्रनुत्छृष्ट स्थितिका भी षन्धक होता है ।* यदि अनुत्छृ् स्थितिक्ा 


१. मूलप्रतो पज० दुस्सर श्रपज ° साधार ° सिया इति पाठः । २. मूलप्रतो तं तु णा० द° सिया 


दै महावंधे द्विदिबंधाहियारे 


एवं तीर ०-चदुरिं ° । 

११. पंचिदि० उक्ष° हिदिव< तेना०-क ० -हु'सं ° -वणएण ° ४-अगु ०७-अष्प- 
सत्थ०-तस ° ४-अ्रथिरादि०-शिमि० णिय०। तं तु° | णिरय-तिरिक्लगदि- 
श्ररालि ०-वेउन्वि "श्रो रालि ०-वेडचिि ०श्रंगो ०-उ्रसंपत्त °-दो-श्राणु?-उलो° सिया 
व° सिया अवं | यदि बं० तं तु०° | एवं तस्र | 

१२. आहार ० उक्षण हिदिबं० देवगदि-पंचिदि ०-वेऽच्वि °-तेजा ०-क ०-सपचदु ° - 
वेरव्वि °श्रंगो ०-वणएण० ४-देवाणु ग्रु ° ४-पसत्थ ° -तस ० ४-थिरादिद्०-णि° बं° । 
णि° श्रणु° संखेज्रगुणएदीणं ब॑धदि । आहारशश्रंगो० शिय० | तंतु०। 
तित्थय० सिया बं सिया अरषे० | यदि बं० शि श्रणु° संखे्नगुणदहीणं बंधदि । 
एवं आ्रहार्रगोवं० | 


बन्धक होता है तो बह उर्कृटसे श्रनुष्डृष्ट एक समय न्युनसे लेकर पटयका श्रसंख्यातवां 
माग न्यूनतक ्बाधता है । इसी प्रकार श्रीन्द्रिय जाति श्रौर चतुरिन्दरिय जातिके श्राध्रयसे 
सन्निकषं जानना चाहिप । | 

११. पश्चेन्दिय जातिकी उक्छृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव तैजस शसीर, कामण 
शरीर ुण्डसंस्थन, वणंचतप्क, श्रगुरुलघुचतुष्क, ्रप्रशस्त विहायोगति, ्रसचतुष्क, श्रस्थिर 
श्रादि चह श्रोर निर्माण प्ररूतियो का नियमसे बन्धक ोता है जो उल्छृष् भी बांधता है न्नर 
शरनुस्छृएट भी बाधिता है; यदि श्रचुल्छृष्ट बाधिता है तो उक्छृष्टसे श्रनुक्छष्ट पक समय न्यूनसे 
लेकर पल्यका श्रसंख्यातर्वो भाग न्यून तक वाँधता है । नरकगति, तिर्यञ्चगति, श्रोदारिक 
शरीर, वैक्रियिक शरीर, श्रोदारिक श्राङ्ोपाङ्ग, वैक्रियिक श्राङ्गोपाङ्ग, श्रसम्प्रततासृपारिका- 
संहनन, दो श्रायुपू्वीं श्रोर उद्योतका कदाचित्‌ बन्धक होता है शरोर कद्‌ाचित्‌ अबन्धक 
होता है । यदि बन्धकहोताहैतो उर्छृष्ट भी बाधतां है श्रोर श्रनुरछृष्ट भी बोंधता हैः 
यदि श्रनुक्छृष् बधत है तो उल्छृष्टसे श्रनुत्छृष्ट पक समय न्युनसे लेकर पल्यका श्रसंख्या- 
तवाँ भाग न्यून तक बँधता है । इसी पकार अस काय प्रकृतिके सन्बन्धसे सक्निकषं 
जानना चाहिए । 

१२. श्राहारक शरीरकी उल्क स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव देवगति, पञ्चेन्द्रिय 
जाति, वैक्रियिक शरीर, तैजसशरीर, कामेणशरीर, समचतुरस्र संस्थान, वैक्रियिक श्राङ्गो- 
पाङ्ग, वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, श्रगुर लघुचतुष्क, प्रशस्तविहायोगति, भसचतुष्क, 
स्थिर श्रादि छुह शरोर निर्माण प्रङृतियोका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रनुत्छृष् 
संख्यातगुणष्हीन स्थितिका बन्धक होता हे । श्राहारक श्राज्गोपाङ्गका नियमसे बन्धक होता 
हे जो उक्ष भो बांधता दहै श्रोर उनुत्छृष्ट भी बाधता है; यदि श्रनुक्छृष्ट॒बधताहेतो 
उत्छृष्टसे श्रसुत्छृष्ट एक समय न्युनसे केकर पल्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यून तक बाधतां 
है । तीथङ्कर प्ररूतिका कदाचित्‌ बन्धक होता है शरोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि 
बन्धक होता है तो नियमसे श्रनुत्छृष्ट संख्यातगुण हीन बोंधता है । इसी प्रकार श्राहारक 
श्राङ्ोपाङ्गके श्राधरयसे सल्िकषं जानना चाहिए । 


~~ ~ --- ----~ -- - ~~~ ----~---~--- -- ~ 


बं० सिया भ्रवं० यदि बं०"णिय० भरणु° संखेजदिभाग्‌० । भपज० सिया बं० सिया श्रवं* यदि ब१ तं 
तु । एषं तीदंदि० इति पाढः। 


उकधकस्ससत्थाणक्धसरिणयासपरूवशा ७ 


१३, तेजा"० उक्रण्हिदिषं कम्मई०-हु'उसं ०-वण्ण ०४-अगु०४-बादर- 
पजत्त-पत्ते°-्रथिरादिपंच०-णिमि० शिय० | तं तु° | णिरियगदि-तिरिक्खग०- 
एदि °-पंचिदि ०-दोसरीर-दोश्रगो °-ञअसंपत्त०-दो्माणु°-श्रादाउजो ०-अ्रप्पसत्थ ०- 
तस-धावर-दुस्सर९ सिया बं० सिया अवं० | यदि ब | ततु° | तेजईगभंगो 
कम्म० -हु सं ° -वणण ०७-अगु ०४-बादर-पजजत्-पत्ते<-अथिरादिपंच °-णिभभि ९२ त्ति । 

१४. समचदु ° उक हिदिवं° प॑चिदि०-तेजा०-क ०-वण्ण ० ४-अरयु ° ४-तस ० ४- 
णि° णिय० । अणु° दुभागृणं ° । तिरिक्छग °-दोसरी °-दो्ंगो °-असंप ° -तिरि. 
क्लाणु०-उल्नो °-अष्पसत्थ ° -अथिरादिद्य० सिया अं सिया अवं० | यदि बं० 
णियमा शरणु०° वं° दुभागृणं° । भणुसगदिदुगं सिया ३० सिया अवं° । यदि 
ब॑०.णि०° अशु° तिभागृणं बं । देवगदि बवन्> देवाणु°-पसत्थ ०-थिरादिदक्ष° 

, १३. तैजसशरीर की उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव कार्मरशरीर, हुड 
संस्थान, वण चतुष्क, श्रगु रुलधु चतुष्क, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, श्रस्थिर श्रादि पाच श्रीर 
निर्माण प्ररतिरयोका -नियमसे बन्धक होता है, जो उत्कृष्ट भी बोधता है शरोर श्रनुक्छृष्ठ भी 
बांधता है; यदि श्रनुत्कृष्ट वाँधता हे तो नियम से उत्कृष्टसे श्रुत्छृष्ट एक समय न्यूनसे 
लेकर पल्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यूनतक बाँधता है । नरकगति, ति्वैञ्चगति, पकेन्दरिय- 
जाति, पश्चेन्द्रियजाति, दो शरीर, दो श्राङ्गोपाङ्ग, श्रसंप्राघ्ताखपाटिका संहनन, दो श्रानुपूर्वी, 
श्रातप, उद्योत, श्रप्रशस्त विहायोगति, चरस, स्थावर, शरोर ॒दुःखर प्रकतिर्योका कदाचित्‌ 
बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रबन्धक होता है, यदि बन्धक होता तो उक्छृष्रभी 
वाँधता है श्रोर श्रनुक्छृष्ट भी बाधत! है । यदि श्रुत्छृष्र बाधता है तो नियभसे उत्छृष्से 
श्रुत्छृष्ट एक समय न्युनसे लेकर पल्यका श्रसंस्यातवां भाग न्युनतक बधा हे । 
इसी प्रकार तेजसशसीरफे समान कामेरशरीर, हण्ड संस्थान, वणं चतुष्क, श्रगुरुलघु- 
चतुष्क, वद्र, पर्याप, प्रत्येक, श्रस्थिर ग्रादि पांच श्रोर निर्माण प्रकतियोके श्रा्रयसे सन्नि. 
कषं जानना चाहिपः । 

१४. समचतुरसख प्रति की उत्कट स्थितिका बन्धकरनेवालो जीव पञ्चेन्द्रिय जाति 
तेजसशरीर, कार्मणशरीर, व्ण॑चतुष्क, श्रगुरुलघुचतुप्क, प्रसचतुष्क श्रोर निर्माण प्रङूति्योका 
नियमसे बन्धक होता है जो श्रनुत्ृष्ट दो भाग न्युन स्थितिका बन्ध करता हे । तिर्यञ्चगति, 
दो शरीर, दो श्राङ्ञोपाङ््‌, श्रसम्प्राप्ताखपाटिका संहनन, तिर्य॑ञ्चगत्यायुपूर्व, उ्योत, श्रप्रशस्त 
विष्ायोगति शरोर श्रस्थिर श्रादि ऊष ध्रकृति्योका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ 
श्रबन्धक होता हे । यदि बन्धक ्ोता है तो नियमसे श्रनुक्छृषएट दो भाग न्यूनका बन्धक 
होता है । मनुष्यगति द्विकका कदाचित्‌ बन्धक होता हे श्रोर कदाचित्‌ च्रवन्धक होता है । 
यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रयुल्छृष्ट तीन भाग न्यून स्थितिका बन्ध करता दै । 
देषगतिको दोड्कर देवगत्यानुपूर्ी, प्रशस्त विहायोगति श्रोर स्थिर श्रादि छहका कदाचित्‌ 
बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होत है। यदि बन्धकष्टोता है तो उल्कृष्टका 
मी बन्धक ्टोता है श्रोर श्रयुत्कृष्टका भी बन्धक होता है । यदि श्रनुत्छृष्टका बन्धक होता ह 
तो नियमसे पक समय न्यूनसे लेकर पट्यका श्रसंख्यातवां माग न्यूनतक स्थितिका बन्धक 
होता है । चार संहननका कदाचित्‌ बन्धक होता हैश्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक शोता हे । 
यदि बन्धक ता है तो नियमसे श्रनुक्छृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक 


१. मूलप्रतौ तेजा$० उक्क° इति प्राठः । २. मुलप्रतौ शिमि० णत्थि इति पाटः । 


६ महावंधे द्िदिबंधाहियारे 


सिया बं० सिया अवं० । यदि व° तं तु° | चदुसंघ० सिया वं° सिया अ्रवं° | 
यदि बंर णि० अणु° संखेल्लदिभागूणं व° । एवं पसत्थवि ° -सुभग-सुस्सर-्रादेन °। 

१४, णगगोद ० उक ण०हिदिवं पंचिदि०-ओरालि° तेना °-क०-यरालि ०- 
श्रगो °-वर्ण ०४-अगु ° ए-अप्पसत्थ °-तस ० ७-अथिरादिद °-णिमि > शिय० बं० | 
णि° अणु° संखेज्दिभागरणं । तिरिक्छ-पणुसग ° -चदुसंघ ° -दो्राणु° -उजनो ° 
सिया बं० सिया अवं< । यदि बं° णिय< अणु° संखेल्दिभागणं वं० । वज्न- 
णारा० सिया बं सिया श्रव | यदि बं० तं तु° | एवं वज्णारायण० । णवरि 
दो गदि-चदुसंग °-दोश्राणु°-उल्लो ° सिया वं सिया अवं | यदि वं० णिय० 
अणु° संखेल्दिभागर° । सादि एवं चेव । णवरि णारायणं सिया० । तं तु । 
एवं णारायण । 

१६. खुजसंगणं उक ० हिदिवं ° तिरिक्खग ० -पंचिदि<-्रोरालि ° -तेजा ° -क ०- 
ओरालि ० अंगो °-वणण ० ७-तिरिक्लाणु° -अए ° ४-अप्पसत्थ ° -तस० ४-अथिरादिद ०- 


होत। है । इसी प्रकार प्रशस्त विहायोगति, सुभग, खुखर शरोर श्रादेष प्रकृतिर्योके आ्र्रयसे 
सन्निकषं जानना चाहिए । 

१५. न्यग्रोघ परिमर्डल संस्थानकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय 
जाति, श्रोदारिक शरीर, तैजस शरीर, कामण शरीर, श्रोदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वणं चतुष्क, 
श्रगुरुलघुचतुष्क, श्रप्रशस्त विष्टायोगति, भरसचतुष्क, श्रस्थिर श्रादि छह श्रोर निर्माण प्रङ- 
तिर्योका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रनुत्कृ संख्यातरवोँ भाग न्यून स्थितिका 
बन्धक होता है । तियंञ्चगति, मनुष्यगति, चार संहनन, दो श्रातुपूर्वी, शरोर उद्योत प्रकृ- 
तियोका कदाचित्‌ बन्धक होता है शरोर कदाचित्‌ श्रबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है 
तो नियमसे श्रुत्छृ्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । वज्जनाराचसंहननका 
कदाचित्‌ बन्धक होता श्रोर कदाचित्‌ श्रबन्धक होतः है । यदि बन्धक होता है तो उत्छ्ुष् 
स्थितिका भी बन्धक होता है श्रोर श्रनुत्छृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रनुत्ृध 
स्थितिक्षा बन्धक होता है तो नियमसे एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका श्रसंख्यात्वाँ भाग 
न्यून तक स्थितिका। बन्धक होता है । इसी प्रकार वज्ननाराचसंहननके श्रा्रयसे सन्निकषं 
जानना चाष्िप । इतनी विशेषता है कि दो गति, चार संस्थान, दो श्रानुपूर्वी श्रोर उद्योतका 
कदाचित्‌ बन्धक होता है शरोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे 
श्रयुर्छृष्ट संख्यातवों भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता दहै । इसी प्रकार ख।ति संस्थानके 
श्राश्रयसे सन्निकपं जानना चाष्िप 1 इतनी विशेषता हे कि वह नाराचसंहननका कचाचित्‌ 
वन्थक होता है श्रोर कव्‌ाचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट बन्धक 
भी होता है श्रौर मनुल्छृष्ट बन्धक भी होता है । यदि श्रनुक्छृ्ट स्थितिका बन्धक ्ोताहे तो 
पक समय न्युनसे लेकर पल्यका श्रसं स्यातां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । 
इसी प्रकार नाराचसंहननके श्राधयसे सन्निकषं जानना चािए । 

१६. कुष्जक संस्थानकी उत्छृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्चगति, पञ्चे 
न्द्रिय ज्ञाति, श्रोदारिक शरीर, तेजस शरीर, कामण शीर, श्रोदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वरं चतुष्क, 
तियेश्चगस्यानुपूर्वी, श्रगुखुलघुचतुष्क, श्रप्रशस्त विह।योगति, ्रसचतुष्क, ्रस्थिर रादि छह 
भोर निर्माण प्रङृतिर्योका नियमसे बन्धक होता है ज्ञो नियमसे श्रुक्छृष् संस्यात्वां भाग 


उककर्ससत्थारबंधसण्णियासपरूवणा ९ 


णिमि० णिय० संखे°भागरू° । दोसंघ °-उल्नो° सिया बं सिया अवंर । [ यदि 
बं णिय०] संखे °भागू° । अद्धणारा० सिया० । तं तु° । एवं अद्धणारा० । 
एवं वामण० । णवरि असंपत्त° सिया० संखेज०भागू° । खीलिय० सिया बं° । 
तं तु° । एवं खीलिय० । 

१७. ओराकि०्ग्रंगो० उ°टहि०वं० तिरिक्छग०-पंचिदि०-्ोरालि०-तेना°- 
क ०-हु डसं ° -असंप१ ०-वण्ण ० ४-तिरिक्खाणु०-अगु ० ४-पसत्थ °-तस ० ए-अथिरादिद०- 
णिभि° शिय० वं। तं तु० | उजो० सिया० | त तु० | एवं असंप० | 

१८, वज्रि उक°दह्धिदिबं० प॑चिदि०-श्रोरालि°-तेजा०-क ०-ओ्ररालि° 
अगो ०-वणण ० ४-अगु०४-तस ०४-णिमि शिय० वं० । णि° अणु दुभागरू° । 
तिरिक्खगदि-ह'ड ° -तिरिक्खाणु °-उन्नो ० -अप्पसत्थ° -अथिरादिद्° सिया बर सिया 


न्यून स्थितिका बन्धक होता है । दो संहनन श्रौर उचोत'पर्तिर्योक। कदाचित्‌ बन्धक टोता 

छ्ेर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि बन्धक शोता है तो नियमसे अनुकृष्ट संख्यातवां 
भाग न्युन स्थितिका बन्धक होता है । श्रर्धनाराचसंहननका कदाचित्‌ बन्धक होता ह श्रीर 
कदाचित्‌ श्रबन्धक होत है । यदि बन्धक होता है तो उत्छृष्ट बन्धक भी होता हे श्रोर श्रनु- 
तृष्ट बन्धक भी होता है । यदि श्रैनुत्छृष्ठ बन्धक होता है तो नियमसे एक समय न्युनसे 
लेकर पल्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक शोता है।! इसी प्रकार श्रधे- 
नारोचसंहननके श्राश्चयसे सन्निकषं जानना चाष्िप । तथा इसी प्रकार वामन संस्थानके 
आश्रयसे सन्निकर्षं जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि यह त्रसस्प्ा्ताखपारिका संहननका 
कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक ्ोता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे 
नुत्छृष्र संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका अन्धक होता है । कीलक सहननका कव्‌चित्‌ 
न्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है। यदि बन्धकदहै तो उल्छृष्ट भी बधता 
है शरोर ्रनुत्कृष्ट भी बांधता है । यदि श्रदुत्कृष्ट बोधताहै तो एक समय न्यूनसे लेकर दलट्य- 
का श्रसंख्यातवां भाग न्युन तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार कीलक संहननफे 
आध्रयसे सन्ञिकषं जानना चाहिए । 

१७. श्रोदारिक श्राङ्ञोपाङ्गकी उल्छृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्चगति, 
पञ्चन्द्रियजाति, श्रोदारिक शरी, तेजसणशरीर, कामण शरीर, दुण्डसंस्थान, श्रसम्प्रात्ता- 
खपारिकासंहनन, वर्णचतुष्क, ति्यंञ्चगत्यानुपूर्वी, श्रगुरलघुचतुष्क, प्रशस्तविष्ठायोगति, 
सचतुष्क, श्रस्थिर श्रादि दह श्रोर निर्माण प्रकतियोौका नियमसे बन्धक होता है जो उच्छृ 
भी बंधता है शरोर श्रनुत्छृष्ट भी वांधता है 1 यदि श्रनुच्छृष्ट शाधता है तो एक समय न्यूनसे 
लेकर पर्यका श्रसंख्यातर्बां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है । उद्योत प्रङूतिका 
कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रबन्धक होता है । यदि बन्धक होतादहै तो उत्छृषएट 
भी ्बोधता है शरोर श्रनुरकृष्ट भी बाँधता है । यदि श्रनुत्कृष्ट बाधता है तो पक समय न्यूनसे 
लेकर पल्यका श्रसंख्यातर्वोँ भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार श्रस- 
स्पराप्रासपारिकासंहननके श्राश्रयसे सन्निकषं जानना चाहिए । 

१८. वज्रषंभनाराचकी उच्छृष्टस्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रोदा- 
रिकशरीर, तैजखशरीर, कामण शरीर, श्रोदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वर॑चतुष्क, श्रगुरुलघुचतुभ्क, 
जसचतुष्क श्रोर निर्माण प्ररूतियोका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रनुच्छृष्ट दो भाग 
न्यून स्थितिक। बन्धक होता है । तिर्य॑ञ्चगति, हण्डसंस्थान, तिर्यञ्चगत्यायुपू्वी, उद्योत, 
श्रप्रशस्तविहायोगति श्रोर श्रस्थिर श्रादि चह ॒प्ररृतिर्योका कदाचित्‌ बन्धक होता है शरीर 


१० महार्थे द्िविकंधादियारे 


शरवे । यदि बं° णिय० श्रशु° दुभागर° । मणुसग ०°-मणुसाणु° सिया बं सिया 
श्रबं० । यदि बं० णिय० अशु° तिभागू । समचदु °-पसत्थ °-यिरादिद्‌०° सिया 
बं ° सिया श्रवं० | यदि बंर | तं तु०। चदुसंठ® सिया वं० सिया शर्वं | यदि बं 
रियमा अणु° संखे्दिभागर° | 

१६. उत्लो° उक्र दि० वं तिरिक्छग०-ग्रोरालि०-तेना०-क ^ -हु'ड ०- 
वणएण० ४-तिरिक्लाणु०-अगु ०४-बादर-पञ्जत्त-पत्ते° --ग्रथिरृादिपंच ०-णिमि° णि° 
बं° । तं त° । एईंदि०-पंचिदि ° -ग्रोरोलि°श्र॑गो ०-असंप ० -ग्रप्पसत्थ °-तस ०-थावर- 
दुस्सर° सिया षं० सिया अरब० | यदि बं° तंतु | 

२०, श्रप्पसतत्थ० उक्० दिदि षं० पचिदि०-तजा०-क० -हु ड ° -वणण ० ४- 
्रगु०४-तस ° ४-अथिरादिद्ध °-सिमि ° णिय< बं° । तं तु० । शिरयगदि-तिरिक्ख- 


कदाचित्‌ श्रबन्धक होता हे । यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रनुत्छृष्ट॒ दो भाग न्यून 
स्थितिका बन्धक होता है । मनुष्यगति शरोर मयुष्यगत्थानुपूर्वीका कदाचित्‌ बन्धक होता है 
प्रीर कदाचित्‌ श्रषन्धक होता है। यद्वि बन्धक दहोताहै तो नियमसरे श्रयुत्छृष्ट तीन भाग 
म्यून स्थितिका बन्धक होता है । समचतुरलरसंस्थान, प्रशस्तविहायोगति श्रौर स्थिर श्रादि 
छट प्ररृतिर्योका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रषन्धक होता है । यदि बन्धक 
ता है तो उल्डृष्ट भी बाधिता है श्रीर श्रनुत्छृष्ट भी बांँधता है । यदि श्रनुत्छृष्ट बांधताहै तो 
पक समय न्यूनसे केकर पटयका श्रसंख्यातवां भाग न्युनतक स्थितिका बन्धक होता है । 
चार संस्थार्नौका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि बन्धक 
होता है तो नियम से श्रनुल्छृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । 

१९. उद्योत प्रकृतिकी उल्छृ्र स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव ति्यंश्चगति, श्रोदारिक 
शरीर, तैजसशरीर, का्मेणशरीर, हुणडसंस्थान, वणंचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यायुपृवी, श्रगुरुलधु- 
चतुष्क, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, श्रस्थिर श्रादि पांच श्रोर निर्माण प्ररृति्योका नियमसे बन्धक 
होता जो उत्ृष्ठ भी ्बाघता है श्रोर श्रयुत्छृष्ट भी बोंधता है । यदि श्रनुल्डृष्ट बाधताहै तो 
पकसखमय न्यूनसे लेकर पर्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यूनत्थ स्थितिका बन्धक होता है । पके 
न्द्रियज्ञाति, पञश्चेन्दरियजाति, ग्रीदारिक श्राङ्गोपाङ्, श्रसम्प्रा्तासृपारिका संहनन, श्रप्रशस्त 
विहायोगति, श्रस, स्थावर श्रोर दुःस्वर प्ररूतिरयोका कदाचित्‌ बन्धक होता हे श्रीर कदाचित्‌ 
प्रबन्धक होता है। यदि बन्धक होता तो उत्कृष्ट भी बाधताहै श्रोर श्रनुत्छृष्टभी 
बाधता है । यदि श्रनुत्छृष्ट बांघता हे तो श्रनुच्छृष्ट॒ पक समय न्यूनसे लेकर पल्यका त्रसं 
स्यात्वं भाग स्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है । 

२०. श्रप्रशस्त विहातोगतिक्षी उत्कष्टस्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, 
तैजस शरीर, कार्मणशरीर, दुण्डसंस्थान, वणं चतुष्क, श्रगुखलघु चतुष्क, असचतुष्क, श्रस्थिर 
्रादि छह श्रोर निर्माण प्रङृतियोका नियमसे बन्धक होता है जो उत्छृष्ट भी बाधतां है श्रोर 
श्युत्छृष्ट भी बधता है । यदि श्रुल्छृष् ्बाधता है तो पक समय न्यूनसे लेकर पटयका श्रसं- 
स्यातर्बो भाग न्युनवक स्थितिका बन्धक होता है । नरकगति, ति्यश्चगति, दो शरीर, दो 
शराङ्गोपाङ्ग, ्रप्रशस्त विह्ायोगति, दो श्रायुपूर्वी श्रोर उद्योत प्रङृतिर्यो क्षा कदाचित्‌ बन्धक 
होता है न्रोर कदाचित्‌ ्रबन्धक होता है । यदि बन्धक होतादहै तो उत्छृष्टभी बांधता 


उक्कस्ससत्थाणकबंधसण्शियासपरूबणा १९१ 


गदि-दोसरी०-दोश्र॑गो ० -अप्पसत्थ °-दोश्राणु ° -उन्नो° सिया बं० सिया अबं०। 
यदि ब॑° । तं तु° । एवं दुस्स ° । 

२१, सुहुम उक णहिदि ०वं० तिरिक्खग ° -एरंदि ०-ओरालि ° -तेजा ०-क ०- 
हू'दसं<-वणएण ०४-तिरिक्वाणु ०-अयु<-उप ° -थावर °-अथिरादिपच °-णिमि° णिय° 
बं । अणु० संखेजदिभाग्‌° । पर०-उस्सास-प्नत्तपत्ते सिया बं सिया 
अवं० । यदि बं° णि° अणु° संखेन्दिभागू° । एवं साधारण । 

२२, अपन्न उकणहिदिवं° तिरिक्छगदि-ओरालि०-तेजा ०-क ०-हु' दसं ° 
वणएणं ० ४-तिरिक्वाणु °-अगु ०-उप०-अथिरादिपच०-णिमि° णिय० । श्रणु° 
संखेजदिभागृणं व॑धदि । षएटंदि°-पंचिदि °-अोराल्ि्गो °-तस-ावर-बादर- 
पत्ते सिया षं० सिया अरबं० । यदि बं णिय° अरणु° संखेजदिभागृणं बंधदि । 
बीईदि ° -तीईदि °-चदुरिं °-पुहुम-साधार° सिया ब॑° सिया अबं० | यदि बं०। 
णि° तं तु° | 

२३. थिरणाम * उक्तण्दिदिव॑ तेना०-क०-वरण० ४-रगु०-उप०-परधाद- 


शरोर श्रलुत्छृष्ट भी बांधता हे । यदि श्रनुल्कृ्र बाधत है तो एक समय न्यूनसे लेकर पस्यका 
ग्रसंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार दुखर प्रतिक श्राश्रयसे 
सक्निकषर जानना चाहिए । 

२१. सुषम प्रङृतिकी उत्छृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव तिर्य्चगति, पकेन्द्रिय 
जाति, श्रोदारिक शरीर, तैजस शरीर, कामण शरीर, दण्ड संस्थान, वणंचतुष्क, तिर्यञ्च 
गत्यानुपृवी, श्रगुरुलघु, उपघात, स्थावर, श्रस्थिर श्रादि पांच श्रोर निर्माण प्रङृति्योका 
नियमसे बन्धक होता है जो अनुत्कृष्ट संख्यातं भाग न्युन स्थितिका बन्धक होता है । 
पर घात, उच्च्रुस, पर्याप्त श्रोर प्रत्येक प्रङूतिका कदाचित्‌ बन्धक होता है र कत्‌थित्‌ 
अरषन्धकं होता है । यदि बन्धक होता है तो मियमसे भनुर्शृष्ट संख्याता भाग न्यून 
स्थितिका बन्धक होता है । श्सी प्रकार साधारण परृतिके श्रा्चयसे सक्षिक्षं 
जानना चाहिपः । ॥ * 

२२. श्रपर्यापत परङतिकी उत््ट स्थितिका वन्य करनेवाला जीव तिर्यश्चगति, श्नोकारिक 
शरीर, तेजस शरीर, कामण शरीर, हृणड संस्थान, व्॑चतुष्क, तिर्यश्चगत्यायुपूर्वो, श्रगुर- 
लघु, उपधात, श्रस्थिर आदि पांच श्रोर निर्माण श्न प्रकृतिर्थोका नियमसे बन्धक होता है । 
जो श्रनुत्कृष्ट संस्यातवां भाग हीन बाधता हे । पकेन्द्रिय जाति, पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रोदारिक 
त््गोपाद्ग, जस, स्थावर, बादर श्रोर प्रत्येक इन प्ररृतिर्योका कदाचित्‌ बन्धक होता हे श्रोर 
कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियम्रसे श्रतु संख्याता भाग 
हीन बाधता है । द्वीन्द्रिय जाति, धीन्द्रिय जाति, चतुरिन्द्रिय जाति, सूक्ष्म ्नौर साधारण 
प्रृतिर्योका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक् होता है । यदि बन्धक 
होता हेतो उक्छृष्ट भी बांधता है श्रोर श्रनुल्छृष्ट भी बाधता है । यदि श्रनुक्छृष्ट बोधताहै तो 
"न्ब श्रुच्छृष्र एक समय न्युनसे लेकर पल्यका श्रसंखस्यात्वां भाग न्यून तक 
बांधता हे । 

२३. स्थिर प्ररृतिकी उत्छ् स्थितिका बन्ध करनेवाला ओव तेजस शरोर, कार्मण 
शरीर, वर्ण॑चतष्क, श्रगुरुखघु, उपघात, परधात, उच्छास, पर्यास श्रोर निर्माण श्न परर- 


१२ मदाबंधे द्िदिवंधाहियारे 


उस्सास-पज्ञ ०-णिमि° णिय० वं० अणु° दुभागृणं वंधदि । तिरिक्छगदि-एटंदि° 
पंचिदि ०~-अरालि०-वेडव्वि °-हु'डसं ° -दाश्रगो °--च्रसंप०-तिरिक्लाणु०-श्रादा-- 
उजो °-अप्पसत्थ ० -तस-थावर-बादर-पत्ते °-असुभादिप॑ंच० सिया बं सिया 
षं । यदि वं° णि श्रणु० दुभागृणं । मणुसगदि-मणुराणु° सिया वं° 
सिया अवं० । यदि वं° णिय° अणु तिभागू० । देवगदि-समचदु ०-वल्लरि° 
देवाणुपु०-पसत्थ °-सुभादिपच० सिया बं° सिया अवं० | यदि ब॑° तं तु° | बेहंदि° 
तेई ०-चदुरिं०-चदुसंग ° -चदुसंघ ° -सुहुम-साधार० सिया वं° सिया अवं । यदि 
व॑० णिय° श्रणु० संखेजदिभागू° । एवं सुभ० । 

२४, जसगि< उकणहि°बंर तेजा ०-क ° -वरणण ० ४-अगु ० ४-वादर-पज्नत्त-पत्ते  - 
णिभि° शिर बर । णि° चरणु० दुभागू° । तिरिक्लगदि-एडईदि ° -पंचिदि°- 
ग्रोरालि °वेउयिव ° -दु टसं ° -दोश्र गो ०--असंपत्त ° -तिरिक्लाणु ° --श्रदाउन्नो ° -अष्प- 
सत्थ०-तस-थावर-अथिरादिपंच सिया वं सिया अवं | यदि व° णिय० 
अणु° दुभागृ०° । मणुसगदिदुगं सिया बं० सिया न्चवं० | यदि बं णिय० अणु 


तियोका नियमसे बन्धक होता है । जो श्रनुल्छृष्ट दो भाग न्यून बाधत है 1 ति्यश्चगति, 
पकेन्द्रिय जाति, पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रोदारिकं शरीर, वैक्रियिक शरीर, हुण्डसंस्थान, दो श्राङ्गो- 
पाङ्ग, च्रसम्प्राप्तासपारिका संहनन, ति्य॑ञ्चगत्यानुपूर्वी, श्रातप, उदयोत, अपशस्त विहायोगति, 
त्रस, स्थावर, बादर, प्रत्येक शरोर श्रशुभादिक पांच इन प्रकूतियोका कदाचित्‌ बन्धक होना 
है श्रोर कवाचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अ्नुत्टृष्ट दो भाग 
न्यून स्थितिका बन्धक होता हे । मयुष्यगति श्रोर मनुष्यगत्यानुपू्ीका कदाचित्‌ बन्धक 
होता हे श्रोर कदाचित्‌ श्रबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रनुत्छृष्र तीन 
भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । देवगति, समचतुर स्रसंस्थान, वज्रषभनाराचसंहनन, 
देवगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त बिष्टायोगति श्रोर शुभादि पांच हन प्ररृतियोका कदाचित्‌ बन्धक 
होता हे श्रोर कदाचित्‌ श्रबन्धक शोता है । यदि बन्धक होताहै तो उल्छृष्टभी बाधतादहै 
प्रीर श्रनुल्छृष्ट भी बोधता है। यदि श्रनुल्छृष बधतादहै तो नियमसे वह उत्कृष्टसे 
श्रनुत्छृष्च पक समय न्युनसे लेकर पट्यक्षा श्रं स्यातां माग न्यून तक स्थितिका बन्धक 
होता है । द्वीन्द्रिय ज्ञाति, श्रीन्द्रिय जाति, चतुरिन्द्रिय ज्ञाति, चार संस्थान, चार संहनन, 
सुक्ष्म श्रोर साधारण इन प्ररृतियोका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ अबन्धक 
होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रचुत्कृष्ट संख्यातवाँ भाग न्यूनका बन्धक होता 
है । सी प्रकार शुभ प्ररृतिके श्राश्रयसे सन्निकषं जानना चाहिप । 

२४. यशःकीति प्रतिकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाला जीव तैजस शरीर, कामण 
शरीर, वर्णचतुष्क, श्रगुरुलघुचतुष्क, बादर, पर्याप्त, प्रस्येक शरीर ्रोर निर्माण इन प्रद 
तिर्यक नियमसे बन्धक होता है । जो नियमसे श्रनुक्कृष्ट दो भाग न्यून स्थितिका बन्धक 
होता हे । तिर्यञ्चगति, पकेन्द्रिय जाति, पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रोदारिक शरीर, वैक्रियिक शरीर, 
हुण्डसंस्थान, दो भ्रङ्ोपाद्ध, श्रसम्प्राप्ताखपारिका संहनन, तियंश्चगत्यायुपूर्वी, श्रातप, उद्योत, 
श्रप्रशस्त विहायोगति, चरस, स्थावर ओर श्रस्थिर श्रादि पांच इन प्ररतियोका कदाचित्‌ बन्धक 
होता हे श्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे भ्रनुल्छष्ट दो 


गवारा राना अन्धाः नोता के । -चताहयरानिरिक्का कलाचित सन्धः नोना छ शरोर कलानि 
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तिभागु० । देवगदि-समचदु °-वज्जरिसभ °-देवाणु °-पसत्थ -थिरादिप॑च सिया बं 
सिया अवं० । यदि वं तं तु । बीई०-तीईं °-चदुरिं ०-चदुसंग ° -चदुसंघ०° सिया 
वं सिया अवं । यदि वं° णिय० श्रणु संखेज्नदिभागूर । 

२५, तित्थय उक्र रहिदिवंधं ०.देवगदि-पंचिदि ° -पेडव्वि ० -तेजा ०-क ०-समचदु °- 
वेउव्विश्श्ंगो ° -वशण्ण ०४-देवाणु< -अग०-9-पसत्थ ०--तस० ४-अधिर--्रसुभ--सुभग- 
्रादे°-अजस०-णिमि णिय० । अणु° संखेल्दिगुणदहीणं बंर । 

२६. उच्चा° उकण हिदिवंधं ° णीचा< अब॑धगो । णीचागो उकरहिदिबं° 
उच्चा ° अवंधगो । 

२७, दाणंतरा० उक «हिदिबं० चदुण्णं श्रतरा० णिय० । तं तु उक्स्सा वा 
अणुक्स्सा वा । उकस्सादो अणुक्स्सा समयुणमादिं कादृए पलिदोवमस्स श्रसंखेन्न 
भागूणं व॑धदि । एवं अर्णोण्णस्स । तं तु° 

२८, आ्आदेसेण णेरइएमसु पंचणा०-णवदंसणा०-सादासा० -पोहणीय ०-दग्बीस- 


प्रबन्धक होता है । यदि बन्धक हता है तो नियमसे अनुर्छृष्ट तीन भाग न्यूनका बन्धक 
होता हे । देवगति, समचतुरखसंस्थान, वच्रषभनाराच संहनन, देवगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त 
विष्टायोगति श्रौर स्थिर च्रादि पांच हन प्रकृतिर्या कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ 
प्रबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो उत्टृष्टका भी बन्धक होता है श्रोर श्रुत्छृष्टका भी 
वन्धक होता है । यदि श्रयुत्छृष्टका बन्धक होता है तो नियमसे उत्छृ्टसे श्रनुच्छृष्ट पक समय 
न्यनसे लेकर पट्यका श्रसंख्यातर्वँ माग न्युनतक स्थितिका वन्धक होता है । दीन्द्रिय जाति, 
जीन्द्रिय जाति,चतुरिन्द्रिय जाति, चार संस्थान श्रोर चार संघनन न प्ररतिर्योका कद्‌।चित्‌ 
बन्धक होत। है च्रोर कदाचित्‌ श्रबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे 
श्रचुत्छ् संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । 

२५. तीर्थकर प्रङृतिकी उल्छर्र स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव देवगति, पञ्चेन्द्रिय 
जाति, वेक्रियिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरखरसंस्थान, वेक्रियिक श्राङ्गोपाङ्, 
वणंचतुष्क, देवगत्यानुपृर्वी, अ लघुच तुक, प्रशस्त विहायोगति, अ्रसचतुष्क, श्रस्थिर, 
च्रशुभ, सुभग, ग्रादेय, श्रयशःकीतिं श्रोर निर्माण इन प्रकृतिर्योक! नियमसे बन्धक होता दै । 
जो नियमसे अनुत्छृ्ट संख्यात गुणहीन स्थितिका बन्धक होता है । 

२६. उञ्चगो्रक्षी उत्छृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव नीचगोश्रका श्रबन्धक 
होता है । नीचगोत्रकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाला जीव उञ्चगोत्रका श्रवन्धक होता है । 

२७. दानान्तरायकी उत्छृष्र स्थितिका धन्ध करनेवाला जीव चार श्न्तराय प्ररूति्योका 
नियमने बन्धक होता है । वह उत्कृष्ट भी बंधता है श्रोर श्रलुत्छृष्ट भी बांधतादहै। यदि 
भ्रनुल्छृष्र बाधतां है तो नियमसे उक्छृष्टसे श्रनुक्कृष्ट एक समय न्युनसे लेकर पल्यका श्रसं- 
ख्यातां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता हे । इसी प्रकार पां चो श्रन्तरार्योका परस्पर 
सन्निकर्षं जानना चाहिण । वह उत्छृष्ट भो होता है श्रोर श्रनुत्छृष्ट भी होता है यदि श्रनुक्छृष् 
होताहै तो उत्ृ्टसे श्रनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पट्यक। अ्रसंख्यातर्वा भाग न्यून 
तक होताहै। 

२८. श्रादेशसे नारकिर्योमे पच ज्ञाकवरण, नो दर्शनावरण, सातावेदनीय, श्रसाता- 
वेदनीय, छष्बीस मोहनीय, दो श्रायु, . दो गोत्र श्रोर पाच श्रन्तराथ इन प्रकृतिर्योका मङ्‌ 


१४ महाबधे दिदिबंधाियारे 


दोश्रायु°-दोगोद०-पंचंत° श्रोघं । तिरिक्वग० उक्षण्ट्िदि-वं° प॑ंचिदिर- 
श्ोरालि०-तेजा ०-क ° -हु डसं ० -ओ्ोरालि ० अंगो ° -अरसंपत्त ° -वणएण ० ४-तिरिक्लाशु°- 
अगु ०४-अप्पसत्थ °-तस ° ४-अधिरादिद्०-णिभि० शि ब० | त॒ तु०। उल्नो 
सिया बं< । तं त° । एवमेदा्मो सव्वाश्रो एक्केक्केण सह । त॑, तु ° । सेसं ओपेण 
सधेदव्वं । एवं बघ्ु ॒पृढवीसु । सत्तमाए सो चेव भंगो | णवरि मणुसगदि-मणु- 
साणु०-उच्ा” तित्थयरमभंगो । सेसाश्रो तिरिक्खगदिसंगुत्तं कादव्वं । 

२६, तिरिक्खेष पचणा०-णएवदंसणा०-सादासा०-मोहणीय ° दव्वीस ०- 
चदुञ्चायु«-दागोद०-प॑चत ओघं । णिरयगदि उक्रणहिदिवं* पंचिदि० 
वेउव्विय-तेजा०-क ० -हु डसं ° -पेडव्वि०्रगो ०--वरण ० ४-शिरयाणु° - अगु ० ४-ग्रष्प- 
सत्थ ०-तस ० ७-अथिरादिद् ०-णिमि० शिर बं । तंतु । एवमेदा्मो एक 


~ ~~~ ~ ~ ~< ~~ ~~~ ~~~ ~^ ~~ ~~ ~~ ~~ 


श्रोधके समान हे । तिर्यग तिकी उत्करं स्थितिका वन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, 
श्रोदारिक शरीर, तैजस शयेर, कामण शरीर, हण्ड संस्थान, श्रोदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, श्रसम्प्रा 
प्ार्पाटिका संहनन, वणंचतुष्क, तियं चानुपूर्वी, श्रगुखलघुचतुष्कः ` श्रपरशस्त विहायोगति, 
ष्रसचतुष्क, श्रस्थिर श्रादि चह श्रोर निर्माण प्रकृतिर्योका नियमसे बन्ध करनेवाला होता है जो 
उत्छृ् मी ्वाधता है शरोर श्रनुक्छृष्ट भी बोधता है । किन्तु उक्छृष्सेश्नुत्छृ्ट एक समय न्युनसे 
लेकर पल्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यून तक बधत है । उद्योतको कदाचित्‌ बांधता दहै शरीर 
कयाचित्‌ नही बाधताहै। जो उक्छृष्ट भी बाधिता श्रोर श्रनुत्कष्ट भी बाँधताहे। यदि 
ग्रयुत्छृष्ट बांधता है तो उत्छष्टसे श्रनुल्छृष्ट एक समय न्युनसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातर्वा 
भाग न्यून तक वोधता है। सी प्रकार न सव प्रकृतियोका परस्पर पक-पक प्रङृतिके 
साथ सन्निकपं होता है । एेसी श्रवस्थामे इन प्रङृतियोको उल्छृष्ट भी बोधता है श्रोर 
ग्रवुत्छष्र भी ्बधता है । क्रिन्तु उत्छृष्ठसे श्रवुक्छृष्ठ॒ एक समय न्यूनसे लेकर पठ्यका श्रसं- 
ख्यातवां भाग न्यून. तक बधता है । शेष सन्निकर्षं श्रोधके समान साध लेना चाहिपः । 
इसी प्रकार छह पृथिवियोमे जानना चाषहिप । सातवीं प्रथिवीमे यष्टी भङ्ग है। इतनी 
विरेषता है कि मनुष्यगति मयुष्यगत्यानुपूर्वी श्रोर उश्चगोध्रका भङ्ग तीर्थंकर प्रकृतिके 
समान है । यषां शेष परङृतियोके उक्कृष्ट स्थिधिबन्धका °सन्निकषं कष्टते समय तिर्य॑ञ्च- 
गतिके साथ कष्टना चाहिए । 

२९. ति्यैश्चौमे पांच क्षानावरण, नौ दशनावरण, सातावेद्नीय, श्रसातावेदनीय, 
छष्ीस मोषनीय, चार श्रायु, दो गोधर श्रोर पांच श्रन्तराय प्रकतिर्योका भङ्ग श्रोधके समान 
है । नरकगतिकी उत्छृष्ट स्थितिका बन्धक जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक शरीर, तैजस 
शारीर, कामण शरोर, हण्ड संस्थान, वैक्रियिक श्राङ्गोपाङ्ग, वणं चतुष्क, नरकगत्यानुपूरवी, 
श्रगुरलघु चतुष्क, श्रप्रशस्त विष्टायोगति, ध्रस चतुष्क, श्रस्थिर श्रादि छह श्रर निर्माण 
पररृतिर्यौका नियमसे षन्धक होता है । जो उत्कृष्ट भी बधता है श्रोर श्रनुत्छृष्ट भी 'र्बाधता 
है । किन्तु उत्छृष्से अनुत्छृएट एक समय न्यूनसे लेकर पट्यका श्रसंख्य(तवाँ भाग न्यून तक 
बाधता है । इसी प्रकार परस्पर न प्रङृतियोका सन्निकषं होता है । जो उक्ष भी बाधिता 
है श्रोर भनुल्छृष्ट भी ्बाधता है । किन्तु उक्छृष्से श्रवुतछष्ट पक समय न्युनसे लेकर पल्यका 
श्रसंस्यातवां माग न्यूनतक बधता है । तिय ञ्चगतिकी उत्छृ्ट स्िथतिका वन्ध करनेवाला जीव 


१, मल्लप्रतो पचिविपचचिदि वेडि पाडः । 


उक्कस्ससत्थारर्वचसरिशयासपरूवणा १५ 


मेष्ठस्स । तं तु० | तिरिक्छग० उक्षण०्टिदिषं तेना०-क०-ह डसं °-वए्ण ०४- 
श्रगु° -उप ०-अधथिरादिपंच०-णिभि° णि वं । अणु° संखेन्भागृणं° । 
चदुजादि-बामणसंग ० -ओओरालि ० अंगो ०-खीलियसंष ० -अ्रसंपत्त °-आदाउल्नो ° -थावर- 
सुहुम-अपल्न ०-साधर< णियमा वं । तं तुर । पेचिदि०-हुडसंर-पर०- 
उस्सा०-अप्पसत्थ ०-तस ०४-दुस्सर सिया बर सिया अवं । यदि बं० णिय० 
श्रणु° संखेज्दिभागृणं ° \ ओरालि° -तिरिक्छाणु° शणियमा० । तं त° । एवं 
प्रोरालि °-तिरिक्खाणु ° । सेसं मूलोधं । णवरि किंचि षिसेसो, अद्वारसियाश्रो 
णादव्वाश्रो । एवं पंचिदियतिरिक्खपज्नत्त-नोणिणीषु । 

३०. पंचिदियतिरिक्वश्रपजल० प॑चणा ०-णएवदंसणा०-सादासादा °-दोश्रायु °- 
दोगोद ° -प॑च॑त° श्रोघं । मिच्छत्त उक ०हिदिषं० सोलसक ° -णवु स °-अरदि-सोग- 
भय-दुगु ° शिय । तं तु । एवमेदाश्नो अर्णमशरणस्स । तं तु°। 
इत्थि उक णहिदिवं° मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुगु"° णिय० बं । णिय० 


तेजस शरीर, कामश शरोर, हरड संसथान, व्णचतुष्क, श्रगुरुलघु, उपघात, श्रस्थिर श्राषि 
पांच श्रोर निर्माण इन प्रकृतियोका नियमसे बन्धक होता है । जो श्नुः संख्याता भाग 
न्यून बधता है । चार जाति, वामन संस्थानः श्रदारिक ग्राङ्गोपाङ्ग, कीलक संहनन, 
श्रसम्प्रा्ताखप.टिका संहनन, आतप, उद्यो्त, स्थावर, सूक्ष्म, श्रपर्यापि श्रौर साधारण इन 
परृति्योको नियमसे बोँधता है । जो उत्छृष् भी बाधता है श्रोर श्रनुत्कृषए्ट भी बाँधता है | 
किन्तु उत्छ से श्रु्हृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका। श्रसंख्यातयां भाग न्यून तक 
बोंधता हे । पञ्चेन्द्रिय जाति, हण्डसंस्थान, परधात, उच्छ्वास, श्रप्रशस्त विष्ठायोगति, घस 
चतुष्कं श्रोर दुःखर इन प्रषतियोका कदाचित्‌ बन्धक होता है ओर कदाचित्‌ श्रबन्धक होता 
हे । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्क संख्याता भाग न्यून बाधता है । श्रोदा- 
रिकशरीर श्रोर ति्य॑श्चगत्यानुपूर्वीका नियमसे बन्यक होताहैे। जो उत्कृष्ट भी बोँधताहै 
प्रोर श्रनुत्छष्र भी बाधत है । किन्तु उल्छृष्टसे श्रनुत्छृष्ट धक समय मै नसे लेकर पल्यका 
श्रसंख्यातवो भाग न्यून तक बोँधता है । इसी प्रकार श्रोदारिक शरीर श्रोर तिर्यश्चगत्यानु- 
पूर्वीके उत्छृ्ट स्थितिबन्धका आश्रय करके सन्निकषं जानना चाहिप । रोष सन्निकर्षं 
मूलोधके समान है । किन्तु कुछ विशेषता हे कि श्रठारह कोड़ाकोषशो सागर प्रमा स्थिति- 
बन्धवाली प्रतिय जाननी चाहिएट । दसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय सिय पर्याप्त ओर पञ्चेन्द्रिय 
तिर्यञ्च योनिनी जीवोके जानना चाहिए । 

३०. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च श्रपर्याप्त जीवम पाच क्षनावरण्‌, नौ दशनावरण, सातायेद्‌- 
नीय, श्रसातावेदनीय, दो श्रायु, दो गोचर शरोर पाँच श्रन्तराय प्रकृतिर्योका भङ्ग श्रोधके समान 
है । मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव सोलह कषाय, नपुंसकषेव्‌, अरति 
शोक, भय श्रोर जुगुप्सा इन प्रकृतियोका नियमसे बन्धक होता है । जो उत्छृष्ट भी कौधता 
हे श्रोर श्रनुत्छृष्ट भी बाधत है । न्तु उक्छृषटसे श्रनुरृष्ट एक समय सभ्यूनसे लेकर पर्यका 
श्रसंस्यातवां भाग न्यून तक बोधत षै । इसी प्रकार इन प्रकतिर्योका परस्पर सश्षिकरषं 
जानना चाहिए । ज्ञो उक्ष मी होता है शरोर श्रनुत्छृष्ट भी होता है । किन्तु उक्छृ्टसे श्रनु- 
तृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यून तक होता है । खीवेवकी 
उत्छृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला मिथ्युत्व, सोलष्ट कषाय, भय श्रोर जुगुप्साका नियमसे 


१६ महाबंधे द्विषिषंधाहियारे 


अणु संखज्ञदिभागृणं० । रस्स-रदि-अरदि-सोग सिया बं० सिया अवं । यदि 
व॑° णिय० श्रणु° संखेज्दिभागू० । एवं पुरिस० । दस्स° उक हिदिवं० 
मिच्छ °-सोलसक ०-णवु स ०-भय-दुशु"° णिय° बं । णि ० अणु०° संखेज्जदिभागु°। 
रदि० णिय< बंर | तं तु* । एवं रदीए 

३१. तिरिक्वगदि उक्०हि°ब० एदि ०-्ोरालि० -तेजा ०-क ०-हुडसं ०. 
वेण ° ४-तिरिक्खाणु °-श्गु ०-उप ® -थावरादि ०४-अथिराद्विपच ° -णिभि° णिर बं० | 
णि° तं त= । एवमेदाश्रो ्रण्णमणएणस्स । तं तु । 

२३२. मणुसग० उक णहिदिषबं० पंचिदि ०--्रोरालि°-तेना ०-क ० -हु डसं ०-- 
्रारालिण््ंगो ०-अरसंपत्त < -वणएण ०७-अरगु ° -उप ८ -तस-बादर-अपज्न ० -पत्ते०-अथिरा- 
दिषंच०-णिमि° णिय० णियं० वं* । अणु संसज्जदिभागू° । मणुसाणु° 
णियऽ । त त॒० । एवं पणुसाणु० । . 


बन्धक होता है जो नियमसे श्रनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्ध करता है । 
हास्य, रति, श्ररति श्रोर शोकका कदाचित्‌ वन्धक होतः है ओर कदाचित्‌ श्रषन्धक होता 
है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रनुत्छृष्ट संस्यातवां भाग हीन स्थितिका बन्धक होता 
है । इसी प्रकार पुरुषवेदके श्राश्रयसे सन्निकषं जानना चाहिए । हास्य प्रकृतिकी उच्छृ 
स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपुःसकवेद्‌, भय श्रोर जुगप्साका 
नियमसे बन्धक ्ोत। है । जो नियमसे श्रनुल्ृष्ट संख्यातवां भाग हीन स्थितिका बन्धक 
होता है । रतिका नियमसरे बन्धक होता हे । जो उत्छृष् बन्धक भी होता है शरोर श्रनुत्छृष्ट 
बन्धक भी होता हे । यदि श्रनुत्कृष्ट बन्धक होता ह तो उत्छृष्टसे श्रनुक्छ ट पक समय न्यूनसे 
लेकर पट्यका श्रसंस्यातवां भाग न्यून तक स्थितिबन्धका बन्धक होता है। इसी प्रकार 
रतिके श्राश्र यसे सन्निकषं जानना चाहिए । 

३१. ति्यश्चगतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्धक जीव पकेन्द्रिय जाति, श्रोदारिक शारीर 
तैजसशरीर, का्मंणकारीर, हुरड संस्थान, वणंचतुष्क, तियंश्चगत्यानुपृर्वी, श्रघु रुलघु, उपघात, 
स्थावर श्रादि चार, श्रस्थिर रादि पांच, शरोर निर्माण प्रकतिर्योका नियमसे बन्धक होता 
है । जो उत्छृष्ट भो बाधता है श्रोर श्रचुल्छृष्ट भी बांधता रहै । यदि श्रनुल्छृष्ट वांधतादैतो 
नियमखे. पक समय न्यूनसे लेकर पल्यका श्रसंस्यातवां भाग न्यून तक ॒स्थितिका बन्धक 
होता है| इसी प्रकार इन प्रतियोका परस्पर सनक्निकषं जानना चष्टिए । जो उच्छ्र भी 
धता है श्रोर श्रनुत्छृष्ट भी बधत है । यदि श्रनुल्कृष्ट बांधता है तो उक्छृ्से श्रनुत्कृष्ट 
एफ समय न्यूनसे लेकर पल्यका च्रसंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । 

२२. मनुष्यगतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, ओद।रिक 
शरीर, तेजसशरीर, कामणशरीर, दण्डसंस्थान, आओदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, श्रसम्पाप्ताखपारिका 
संहनन, षणचतुष्क, श्रगुरुलघु, उपघात, भस, बादर, भ्रपर्यापि, प्रत्येक शरीर, श्रस्थिर श्रादि 
पाच श्नोर निर्माण भ्ररृति्योका नियमसे बन्धक होता है । जो श्रनुरकृष्ट संख्यातवां भाग न्यून 
स्थितिका बन्धक होता है। मयुष्यानुपूर्वीका नियमसे बन्धक हशोताष्टे। जोरउल्छृष् भी 
बोधता ह शरोर श्रनुरृष्ट भी ्बाधता हे । किन्तु उत्से श्रनुतृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर 
पल्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार मनुष्यानुपूर्वीकि 
प्रायसे सन्निकषं जानना चाप । 


ऽद्षस्ससत्थाणबंधसरिणयास्परुषणो १७ 


३३. बीहंदि° उक णदिदिवं< तिरिक्खग-आरालि ° -तेजा ०-क ० --हु ड ०- 
वणणए ०७-तिरिक्खाणु ० -अ्रगु०-उप ® -बादर--अपन्न ° -पत्तेग ०-अथिरादिपंच ०-शिमि° 
णिय० बं० । अ्रणु° संखेञ्जदिभागरू° । ओरालि ° श्रंगो ०-अरसंपत्त °-तस ० शिय० । 
तं त° | एवं ओरालि०शअ्गो ०-श्रसंप ०-तस० । 

३४, तीईंदि० उक्ष ° हिदिषं° तिरिक्वग ०-अओओरालि ०--तेजा ० --क «हु दसं °~- 
ओओरालि०श्रंगो ०-श्रसंप ०-वएणए ०छ-तिरिक्खाणुर श्रय ०-उप०-तस-बादर--ग्रपञ्ज ° - 
पत्तेग ° -अथिरादिपंच०-णिमि० शिय० वं° । िय० अणु संखेज्जदिभागरू° । 
एवं चदुरिं °-पंचिदि° । 

३५, समचदु° उकणहिदि-षं° पंचिदि०-ओोरालि ०-तेना<-क ०-ओरोरालि °- 
द्ंगो < -वरण ०४-अगु० ४-तस ° ४-णिमि< शिय० बं* । णिय० अणु संखेञ्जदि- 
भागू? । तिरिक्ख-पणुसगदि ०-पंचसंघ °-दोञ्राणु° -उञ्जो °-्रप्पसत्थ ०--थिराधिर-- 
सुभासुभ-दृभग-दुस्सर-अणादे ०-जस < -अजस ° सिया बं सिया अवं० । यदि बं° 
णिय ° श्रणु° संखेज्जदिभागू° ।, वञ्जरिसभ ° -पसत्थ ०-सुभग-युस्सर-आदे° सिया 


३३. द्वीन्द्रिय जातिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला ज्ञीव ति्यंञ्गति, श्रोदारिक- 
शरीर, वैजसशरीर, कार्मणशरीर, हुण्डसंस्थान, वणंचतुष्क, तिंश्चगत्यानुपूर्वी, श्रगुरुलघु, 
उपघात, बादर, श्रपर्यापि, प्रत्येक शरीर, श्रस्थिर श्रादि पाच श्रोर निर्माण प्रकृतिर्योका नियम- 
से बन्धक होता हे । जो श्रनुक् ट संस्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । शरदा 
रिक श्राङ्गोपाङ्क, श्रसम्प्राप्तासपारिका संहनन भोर रस श्न प्रतिर्थोका नियमसे यन्धक 
होता दहे! जो उत्छृष्टभी बोधताहे शरोर श्रनुत्छृष्ट भी बधता है । किन्तु उत्छृष्टसे ्रनुत्कृष् 
एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका श्रसंस्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । 
इसी प्रकार श्रीदारिक श्राङ्ञोपाङ्ग, श्रसम्प्राप्ताखपारिका संहनन ओर ¶्रसक्राय इन प्रङतिर्योके 
श्राश्रयसे सन्निकषं ज।नना चाहिए । 

२४. श्रीन्द्रिय जातिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्च गति, श्रोदारिक 
शरीर, तैजसशरीर, कामेणशरीर, इण्डसंस्थान, श्रोदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, श्रसम्परास्ाखटपरिका 
संहननन, वणं चतुष्क, तियं गत्यानुपूर्वी, श्रगुरुलघु, उपघात, घस, बादर, श्रपर्याप्, प्रत्येक 
शरीर, श्रस्थिर श्रादि पाच श्रोर निर्माण इन प्रति्यौका नियमसे बन्धक होता है। जो 
नियमसे श्रवुक्छए सं स्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार चतुरिन्द्रिय 
जाति श्रोर पञ्चेन्द्रिय जातिके श्राश्रयसे सन्निकषं जानना चाहिप । 

२५. समखतुर खसंस्यानकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, 
श्रीदारिक शरीर, तेजस शरीर, कामण शरीर, श्रोदारिक श्रा्ञोपाद्ग, वणंचतुष्क, श्रगुरुलघु- 
चतुष्क, धरसचतुष्क, श्रोर निर्माण शन प्रृतिर्योका `नियमसे बन्धक होता है । जो नियमसे 
श्रनुत्कृष्ट संख्याता भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । तिर्यश्चगति, मनुष्यगति, पाँच 
संहनन, दो श्रानुपूर्वी, उदो, श्रपशस्त विहटोयोगति, स्थिर, श्रस्थिर, शुभ, श्रश्युभ, दुभंग, 
दुखर, श्रनादेय, यशःकीतिं श्रोर अयशकीतिं इन प्रङृतियोका कदाचित्‌ बन्धक होता हे शरोर 
कवाचित्‌ श्रबन्धक होता हे । यदि बन्धक होता है तो नियमसरे श्रुत्छृ्ठ संख्याता भाग 
न्युन स्थितिका बन्धक होता है । वघ्रषं मनाराच संहनन, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुसर, 
करर भादेय श्न प्रङूतियोका कदाचित्‌ ब्रन्धक शोता है श्रौर कदाचित्‌ श्रबन्धक होता ह । 

द 
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व° सिया अवं । यदि वं तं तु | एवं वञ्जरिसम०-पसत्थर-[ सुभग ] 
सुस्सर-श्रादे° | 

३६. णग्गाद ° उक्र द्िदिषं० पंचिदिय<-ओओरालि °-तेजा०-क०-ओ्रोरालि ० 
गो °-वणएण ०७-असंपत्त ० -तस ° ४-दृभग-दुस्सर-श्रणएादे ०-णिमिर. णिय० बं०। 
णि० अरणु° संखेञ्जदिभागू° । तिरिक्खगदि-मणुसगदि-चदुसंघ ° -दोश्ाणु° -उञ्जोव ०- 
धिराधिर-सुभाभ-जस ° -श्रजस ० सिया वं सिया अवं०१। यदि बं० णि० अणु° 
संखेज्जदिभागु° । वञ्जणारा० सिया ब॑ं° | तं तु° । एवं बज्जणारायणं । सादीए 
वि एसेव भगो । णवरि णारायण० तं त° । एवं णारायणं षि । 

३७. खुञ्ज०° उक ण०्हिदिब॑° तिरिक्वगदि-पचिदि०-ओओरालिय-तेना ०-क ०- 
ञ्ररालिश्रगो °-वएण ° ४-तिरिक्खाणु०- अगु ० ४-अप्पसत्थ ° -तस०४--दूभग -दुस्सर- 
श्रणादे०-णिभि° णि° ० । एि० अणु संखेञ्जदिभागू° । दोगदि-दोसंघ०-दो. 
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यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट भी बाधतां है श्रोर श्रतुत्छृष्च भी बाधता है । यदि श्रनु- 
ल्छृष्ट ्बाधता है तो उत्छृष्ठसे श्रुत्छृष्ट पक समय न्यूनसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातवां 
भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी धकार वञ्चषभनाराचसंहनन, प्रशस्त- 
विष्टायोगति, सुभग, सुखर श्रोर श्रादेय प्ररृतिरयोके श्रा्यसे सन्निकषं जानना चाहिए । 


३६. न्युप्रोधपरिमण्डल संस्थानकी उच्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय 
जाति, श्रोदारिक शरीर, तैजस शरीर, कामेश शरीर, श्रोदारिक श्राङ्गोपाङ्, वशंचतुष्क, 
श्रसम्प्राप्तासपारिका संहनन, धरस चतुष्क, दुभेग, दुखर, श्रनादेय श्रोर निर्माण इन 
प्रङति्योका नियमसे बन्धक होता है । जो नियमसे श्रनुत्कष्ट संस्यातवां भाग न्यन स्थितिका 
बन्धक होता है । तियैश्चगति, मनुष्यगति, चार संहनन, दो त्रानुपूर्वी, उद्योत, स्थिर, 
श्रस्थिर, शुभ, श्रशुभ, यशःकीतिं श्रोर श्रयशःकीतिं इन प्ऱतिर्योका कदचित्‌ बन्धक 
होता हे शरोर कदाचित्‌ श्रबन्धक होता हे । यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रनुल्छृष्ट संस्या- 
त्वँ भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । वज्जनाराचसंशननका कदचित्‌ बन्धक होता 
हे श्रोर कदाचित्‌ श्रषन्धक होता है । यदि बन्धक होताष्है तो उक्छृष्ट भी वांधता हे श्रोर 
श्रनुर्कृ्र भी बांधता है । यवि श्रनुर्छृ्ट बधत है तो उत्कृष्टसे अनुल्छृष्ट एक समय न्यूनसे 
लेकर पल्यका श्रं स्यातर्वोँ भाग न्यून तकषकी स्थितिका बन्धक होता है । इसी भ्रकार वच्च- 
नाराचसंहननकफे श्रा्रयसे सन्निकषं जानना चाहिपः । तथा खाति संस्थानका भी यहे भङ्ग 
होता । इतनी विशेषता है कि इसके नाराचसंहननका उत्कृष्ट बन्ध भी होताहै भौर श्रनुत्कृषट 
बन्य भी होता है । यदि श्रनुर्छृष्ठ बन्ध शोता है तो उक्छृष्टसे श्रनुत्छृष्ट पक समय न्यूनसे 
लेकर पटयका श्रसंस्यातवों भाग न्यून लक स्थितिका बन्धक होता है । इन प्रकार नाराच- 
स्टननफे श्राभ्रयसे सन्निकषं जानना चाष्िप । 

२७. कुढ्जक संस्थानकी उत्छष्ट स्थितिकां बन्ध करनेवाला जीव ति्यञ्चगति, पश्चेन्दिय 
जाति, श्रोदारिक शरीर, तैजस शरीर, कामण शरीर, श्रोदारिक श्राज्गोपाङ्ग, वण॑चतुष्क, 
ति्यश्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, श्रधशस्त विहायोगति, भ्रसचतुष्क, दुभंग, दुखर, श्रना- 
देय श्रोर निर्माण इन परूतियोका नियमसे बन्धक होता है । ओ नियमसे श्रवुत्छष्ट संख्या- 
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द्राणु°-उञ्जो ०-थिराथिर-सुभायुभ-नस ० -अजस० सिया बं० सिया अवं | यदि 
बं° णिय° श्रणु° संखेज्जदिभाग्‌° । अद्धणारा° सिया बं° । तं तु° । एवं अद्ध- 
णारा० । एवं वामणसंगणं वि । शवरि खीलियसंघर सिया ब० | तं तु०। 
एवं खीलिय० । ` 

३८. पर० उक्र °हिदिवं° तिरिकखग ०-एहंदि ०-श्रोरालि ° -तेजा०-क ° -हु'सं ° , 
वएण०9-तिरिक्खाशु०-अगु ०-उप °-थावर-सुहुम-साधारण-दूभग-अरणादे ०-अनस०- 
णिभि° णिय० अणु° संखेज्जदिभागू° । उस्सास-पञ्जत्त° णियमा० । तं तु° । 
अथिर-असुम° सिया बं ° संसेञ्जदिभाग्‌० । एवं उस्सास-पञ्जत्त-थिर-छभणामाणं । 

२६. आदाव ० उक रटहिदिबं° तिरिक्वगदि-एर्दि०-ग्रोरलि °-तेजा ~क ०- 
हु'ड ° -वणण ०४-तिरिक्छाण०-अगु ° ७-थावर-बादर-पञ्जत्त-पत्ते ° --दभग-श्रणादे ° 


स्थिर, अस्थिर, शुभ, श्यृद्युभ, यशःकीतिं शरोर ॒श्रयशःकीतिका कदाचित्‌ बन्धक होता हे 
शरोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है । ° यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रनुत्छृ्ट संख्यातवां 
भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है। अर्धनाराचसंहननका कद।चित्‌ बन्धक होता है 
प्रोर कदाचित्‌ श्रबन्धक होता है । यदि बन्धकहोताहे तो उकल्छृष्ट भी बधताहे श्रौ 
श्रयुक्छृ्र भी वांधता है । यदि श्रनुत्छृषट बधत है तो उत्कृष्टसे अनुत्छृष्ट एक समय भ्यूनसे 
लेकर पट्यका श्रसंख्यातवाँ माग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार श्र्- 
नाराचसंहटननके श्राध्रयसे सन्निकं जानना चाषहिपए । तथा श्सी प्रकार वामन संस्थानके 
प्राश्रयसे भी सन्निकषं जानना चाहिए । इतनी विरोषता है कि यह कीलक संदननका कवा- 
चित्‌ बन्धक होता है शरोर कदाचित्‌ अबन्धक ्टोता है । यवि बन्धक होता है तो उत्छृष्टका 
भी बन्धक होता है शरोर श्रनुत्छृष्ठका भी बन्धक होता है । यदि श्रनुत्छृष्टका बन्धक होता है 
तो उल्छृ्टसे श्रनुल्छृष्ट पक समय न्यूनसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यून तक स्थिति- 
का बन्धक होता है । इसो प्रकार कीलक संहननके श्राश्रयसे सक्निकषं जानना चाहिए । 

३८. परघातकी उत् स्थतिका बन्ध करनेवाला जीष तिर्य ञ्चगति, पकेन्द्रिय जाति, 
श्रोदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मेण शरीर, हुण्डसंस्थान, वणं चतुष्क, तिर्य्॑चगत्यानुपूर्वी, 
ग्रगुरलधु, उपघात, स्थावर, सक्षम, साधारण, दुभंग, श्रनादेय, श्रयशःकीति श्रीर निर्माण 
इन प्रकतियोका नियमसे बन्धक होता है । जो श्रनुत्छृष्ट संख्यातवां माग न्यून स्थितिका 
बन्धक होता है । उच््रास श्रीर पर्याप्त इन प्ररृतिर्योका नियमसे बन्धक होता हे । जो उत्कृष्ट 
काभ बन्धक होता हे श्रोर श्रनुत्छृष्टका भी बन्धक होता है । यदि श्रयुत्कृष्टका बन्धक होता 
है तो उक्छृष्टसे श्रनुत्छृषट पक समय न्यूनसे लेकर पटयका श्रसंख्यातवां भाग न्यून तक 
स्थितिका बन्धक होता है । श्रस्थिर श्रशुभका कदाचिद्‌ बन्धक होता हे श्रोर कदाचित्‌ श्रष- 
न्धक होता है । ` यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रनुत्छृष्ट संख्यातवां भाग न्यून 
स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार उद्कास, पर्याप्त, स्थिर, श्रोर शुभ भ्ररृतियोके श्राश्रयसे 
सन्िकषं जानन। चाहिए । 

३९. श्रातपकी उत्छृष्ट स्थितिकी षन्ध करनेवाला जीव तियेश्चगति, पकेन्द्रिय जाति, 
श्रोव्‌ारिक शरीर, तैजस शरीर, कामण शरीर, दण्ड संस्थान, वर्णचतुष्क, तियं ञ्चगत्यानु- 


पूर्वी, श्रगुदलघु चतुष्क, स्थावर, बादर, पर्यास, प्रत्येक, दभर, अनादेय श्रौर निर्माण 
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शिमि° णय बं० | णिय० अणु संखेउ्जदिभागू०° । यिरायिर-छमाषुभ- 
अनस सिया षं° सिया श्रव॑ । यदि बं० णिय° अणु° संखेज्जदिभाग्‌° । 
जसगि° सिया० । तं हु । एवं उञ्जोवं जसमगित्तीए वि । 

४०. शअ्प्पसत्थ० उक ० हिदिब० तिरिक्वगदि-बीश्दि०-ओरालिय-तेजा०- 
क ०-हु'सं °-ग्ओरालि०श्रगो ०-असंप०-वणण ° ४-तिरिक्वाणु ° -अगु ° ४-तस ° ४-द्‌भग- 
अणादे०-णिमि णि बं० । णिय० अशु° संखेज्जदिभागु° । उञ्जो °-थिरा- 
थिर-छमाघभ-जस°-अनस०° सिया वं । यदि बं° संखेज्जदिभागु° । दुस्सर° 
िय० । तं तु° । एवं दुस्सर° । 

४१. बादर ° उक णहिदिबं° तिरिक्लगदि-एरंदि °-योरालि ° -तेजा -क ० -हु' ड ° - 
वरण ० ४-तिरिक्खाणु०-अगु ०-उप०-थविर-सुहुभ-अपञ्जत्त ०-अथिरादिपंच °-णिमि° 
णिय० बं० । णि० अणु०° संखेञ्जदिभाग्‌° । । 

४२, मणुस °-मणुसपज्जत्त-मणुसिणीपु मणुसश्चपञजत्त° तिरिक्लगदिभंगो । 


परकृतियोका नियमसे बन्धक होता है । जो नियमसे श्रनुत्छृष्ट संख्यतवां भाग न्यून स्थितिका 

बन्धक होता है । स्थिर, श्रस्थिर, शुभ, श्रम श्रोर ्रयशःकीतिं इन प्रूतियोका कदाचित्‌ 
बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रबन्धक होता है । यदि बन्धक्र होताहै तो नियमसे श्रनु- 
तृष्ट संख्यातवां भाग न्युन स्थितिका बन्धक दता है। यशः कीर्तिंका कदाचित्‌ बन्धक होता है 
शरोर कदाचित्‌ श्रवन्ध होत! है । यदि बन्धक होता है तो उत्छष्टका भी बन्धक होता है ओर 
श्रनुत्छृष्टका भी बन्धक होता है । यदि श्रनुत्छृष्टका बन्धक होता दहै तो उल्छृष्टसे श्रनुत्् 
एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका श्रसंस्यातवां भाग न्युनतक स्थितिका बन्धक होता है । 
इसी प्रकार उदयोत श्रोर यशःकीतिके श्राश्रयसे सन्निकषं जानना चाहिए । 

४०, श्रप्रशस्त वि्ायोगतिकी उत्छृष्ट स्थितिका बन्ध कश्नेवाला जीव तिर्यआगति, दीन्द्रिय 
जाति, श्रोदारिक शरीर, तेजस शरीर, कामण शरीर, हण्ड संस्थान, श्रोदाएरिक ऋज्गोपाङ्ग, 
श्रसम्प्राप्तासृपारिका संहनन, वणंचतुष्क, तिर्यगत्थानुपूर्वी, श्रगुखुलघुचतुस्क, जसचतुष्क, 
दुभेग, श्रनद्रिय श्रोर निर्माण इन प्रङृतिर्योका नियमसे बधक होता है । जो नियमसे श्रनु- 
त्कृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । उद्योत, स्थिर, त्रस्थिर, शुम, श्रशुम 
यशःकीति श्रोर श्रयशःकीतिं इन प्रङतिर्योका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक 
होता है । यदि बन्धक होता है तो श्रनुर्छृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता 
है । दुःस्वर प्रकृतिका नियमसे बन्धक शोता है। जो उत्छृष्टका भी बन्धक होता है श्रोर 
श्नुत्छृष्ठका भो बन्धक होता है । यदि श्रनुक्कएटका बन्धक शोता है तो उक्ृष्टसे श्रनुत्कृ् 
पक समय न्युनसे लेकर पर्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिकः। बन्धक होता है । 
इसी प्रकार दुःस्षर प्रतिषे श्रा्रयसे सन्निकषं जानना चापः । 

४१. वादर प्रकृतिको उत्कृष्ट स्थितिक्रा बन्ध करनेवाला जीव ति्यंञ्गति, पकेन्द्रिय 
जाति, श्रोदारिक शरोर, तैजस शरीर, कामेश शरीर, हुण्डसंस्थान, वरं चतुष्क, तिर्य गत्या- 
जुपूबो, श्रगुर लघु, उपघ्रात, स्थावर, स्म, श्रपर्याक्त, श्रसिथर रादि पांच श्रोर निर्माण श्न 
प्रुतिर्योका नियमक्ते बन्धक होता है । जो नियमसे श्रनुत्छृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका 
बन्धक होता हे। 

४२. सामान्य मनुष्य, मनुष्य पर्यापसि, मनुष्िनी श्रोर मनुष्य श्रपर्यात जीषोमे तियं 
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णवरि आषहारदुगं तित्थयरं ओघं । 

४३, देवगदीए देवेसु णाणावर ०-दंसणावर ° -बेदणी ° -मोहणी ०-मयुग ०- 
गोद °-ंतराई० ओघं । तिरिक्खग ° उक णहिदिषं० ओ्ओरालि°-तेजा ०-क०-हु'ड °- 
वएण ° ४-तिरिक्लगण ° श्रगु ०४-बादर-पञ्जत्त-पत्तेय ° -श्रथिरादिपंच-शिभि० शि० 
बं० । णि० तं तु०° । एहंदि०-पचिदि-श्रोरालि°श्रगो ०-श्रसंपत्तसेव °-श्रादाउजञ्जो °- 
अण्पसत्थ०-तस-थावर दुस्खर० सिया ब॑० । यदि वं० तंतु° । एवमेदाणि एक- 
मरक्षस्स । तं तु° । सेसाणं णेरइयभंगो । 

४४, भवण०-वाणएवं ०-नोदिसि०-सोपम्भीसाण त्ति तिरिक्लगदि० उकण टिदि- 
बं° षएडंदि०-ग्रोरालि०-तेजा ०-क ० -हुड ° -वण्ण ० ४-तिरिक्लाणु ° -श्रग ° -थावर-वादर- 
पञ्जत्त-पत्ते०-अ्रथिरादिपंच-णिभि° शिर बं०। शि” तं तु । अआदाउञ्जोव० 


आगतिके समान भङ्ग हे । इतनी विरोषता है कि श्राहारफ दिक श्रोर तीर्थ॑ङ्कर परङतिका मङ्ग 
ग्रोधके समान है । °, 

४३. देवगतिमे दे वमे क्ञानावरण, दशनावरण, वेदनीय, मोहनीय, श्रायु, गोधर शरोर 
श्रन्तराय इनके श्रवान्तर मेर्दोका भङ्ग ओधघके समान है । तिर्यञ्चगतिक्ी उत्छृष्ट स्थितिका 
बन्ध करनेवाला जोव श्रोदारिक शरीर, तैजस शरीर, कामण शरीर, हु डसंस्थान, व्णै- 
चतुष्क, तियं गत्यानुपूर्बौ, श्रगुरुलघु चतुष्क, बादर, पर्याप्त प्रत्येक, श्रस्थिर मादि पांच 
श्रोर निर्माण इन प्रकृतिर्योक्षा नियमसे बन्धक होता है । जो उत्ृषटका भी बन्धक होता है 
श्रीर श्रनुत्छृष्टका भी बन्धक होता है। यदि श्रनुत्छृष्टका बन्धक होता है तो नियमसे 
उत्छृष्टसे श्रनु्छृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका श्रसंस्यातवां भाग न्यून तक 
स्थितिका बन्धक होता है । पकेन्द्रिय जाति, पश्चेन्द्रियज्ञाति, श्रोदारिक श्रांगोपांग, 
श्रसम्प्राप्तासपाटिका संहनन, श्रातप, उचद्योत, श्रप्रशस्त ॒विष्टायोगति, शरस, स्थावर 
न्रोर दुःस्वर इन प्रकृतिर्योका कदाचित्‌ बन्धक होता हे श्रोर कव्चित्‌ श्रबन्धक 
होता है यदि बन्धक हशोताहे तो उक्ष स्थितिका भी बन्धक शोताद्टै श्रोर 
अनुकृष्ट स्थितिका भो वन्धक होता कै । यदि श्रयुत्छृष्ट॒स्थितिका बन्धक होता 
है तो नियमसे उत्कृष्टसे श्रनुत्छृष्ट एक समय न्यूनसे केकर पल्यका श्रसंस्यतवां भाग न्युन 
तक्र स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार इन प्रति्योका परस्पर सश्िकषं होता है। 
जो उत्छृष्टका मी बन्धक होता है श्रोर श्रयुत्छषएटका भी बन्धक होता है । यदि श्रनुत्कृष्टका 
बन्धक होता है तो उत्छृष्टसे श्रनुत्छृष्ट एक समय न्यूनसे खेकर पर्यका श्रसंस्यात्वां भाग 
न्यून तक स्थितिक। बन्धक होता है । शेष पकृतिर्योका भङ्ग नारकि्योके समान है । 

७४. भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी श्रोर सोधम-पेशान कल्पके देवोमे तिर्यचगति- 
की उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेव।ला जीव पकेन्द्रिय जाति, श्रकारिक शरीर, तैजस शरीर 
कामण शरीर, दण्ड संस्थान, वणं चतुष्क, तियश्चगत्यानुपूर्वौ, श्रगुरुलघु, स्थावर, बादर, 
पर्याप, प्रत्येक शरीर, श्रस्थिर आदि पांच श्रोर निर्माण श्न पकृतियोका नियमसे बन्धक 
होता है । जो उत्कृष्ट स्थितिक्ा भी बन्धक होता है श्रीर श्रयुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक 
होतो है । यवि मनुत्छृष्ट स्थितिका बन्धक छोता है तो नियमसे उत्छृष्टसे श्रनुर्छृष्ट पक 
समय म्यूनसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातरवां माग म्यूनतक स्थितिका बन्धकष्ोता है। श्रातप श्नोर 
उयोत प्रङृतियौका कदाचित्‌ बन्धक द्रोता है श्रोर कदचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि बन्धक 
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सिया० । तं तु° । एवमदाणि एकमेकस्य । तं त॒०। पं्चिदिय० उकण०हिदिवं° 
तिरिक्छग ०-श्रोरालि०-तेजा < -फ ° वरण ° ४-तिरिक्लाणु ०--श्रगु ० ४-वादर-पञ्जत्- 
पत्तेय °-अरथिरादिपंच-णिभि० णि बं° । णि अणु° संखेञ्जदिभाग्‌० । हु ड०- 
उज्जो° सिया० संखेञ्जदिभागू ° । वामणसंग ०-लीलियसंघ ०-असंपत्त° सिया० । 
तं त° । शओ्रोरालि०अंगो-प्पसत्थ °-तस-दुस्सर° णिय० वं० । तं त° । एवमेदाणि 
एक्कमेकस्स । तं तु° । सेसाणं देवों 
| ४५, सणकमार याव सहस्सार ति शिरयोधं । आणएद याव णवगेवज्जा त्ति 
णाणव ०-दसणाव ०-वेदणी °-गोद ०-अंतरा० श्रोधं । पिच्छ° उक णहिदिषं° सोल- 


होता है तो उक्छृष्टका भी बन्धक ्ोताहे श्रीर श्रनुत्कृष्टका भी बन्धक होतादहै। यदि 
श्नुत्छृष्ट स्थितिका षन्धक होता है तो नियमसे उत्छृष्टसे भयुत्छृष्ट पक समय न्यूनसे लेकर 
पल्यका श्रसं स्यातां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक शोता हे । इस्ती प्रकार इन प्रकतियो- 
का परस्पर सन्निकषं होता है श्रोर एेसी श्रवस्थामे वह जीव उक्ष" स्थितिका भी बन्धक 
होता है श्रोर श्रनुत्छृ्ट स्थितिका भी षन्धक होता है । यदि श्रनुत्छृ्ट स्थितिका बन्धक होता 
है तो नियमसे उत्छृष्ठसे श्रुक्छृ्ट एक समय न्यूने लेकर पल्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यून 
तक स्थितिका बन्धक होता है । पञ्चेन्द्रिय जातिक्ी उक्छृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला 
जीव तिर्यञ्चगति, श्रोदारिक शरीर, तेजस शरीर, कर्मण शरीर, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्च गत्या- 
युपूर्वी, श्रगुरुलघु चतुष्क, बादर, पर्याप्त, पत्येक, श्रस्थिर च्रादि पाच शरोर निर्माण श्न 
` प्रङृति्यौका नियमसे बन्धक होता है । जो नियमसे अनुकृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका 
बन्धक होता है । हण्ड संस्थान श्रोर उद्योतका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ 
प्रबन्धक होता हे । यवि बन्धक होता है तो नियमसे श्रयुक्कृष्ट संख्यातवां भाग न्यून 
स्थितिका बन्धक होता है । वामन संस्थान, कीलक संहनन श्रोर श्रसम्प्राप्ताखपारिका 
संहन नका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रबन्धक होता है । यदि बन्धक होता 
है तो उल्छृ् स्थितिका भी बन्धक होता हे श्रोर श्रवुत्छृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता हे । 
यदि श्रनुत्छष्ट स्थितिका बन्धक शोता है उत्रृष्ठसे श्रनुत्छष्ट पक समय न्यनसे लेकर पस्यका 
श्रसंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होताहै। श्रोदारिक श्राङ्ञोपाङ्ग, श्रप्रशस्त- 
विष्टायोगति, भस श्रर दुःरुवरका नियमसे बन्धक होताहै। जो उल्ृष्र स्थितिका 
भी बन्धक होता है श्रोर श्रुत स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रनुत्रष्ट स्थितिका 
बन्धक होता हे तो नियमसे उत्छृष्टसे श्रनुक्छष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका श्रसंख्या- 
तवां भाग न्युनतक स्थितिका बन्धक होता है । इस प्रकार इनक। परस्पर पक दुसरेका 
सन्निकषं होता है श्रोर तष उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है श्रर श्रनुत्छष्ट स्थितिक। 
भी बन्धक होता है । यदि श्रनुःङृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो उक्कृषएटसे श्रनुक्छृष्ट पक 
समय न्युनसे लेकर पस्यका श्रसंस्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धकं होता है । रोष 
पररूतियोका भङ्ग सामान्य देवोके समान हे । 

४५. सनत्कुमार कल्पसे लेकर सहस्रार कटपतकके देवम सामान्य नारकियोके 
समान भङ्ग है, श्रानत कल्पसे लेकर नो भ्रेवेयकतकके देषोमे श्ानावरण, दश्शंनावरण, 
वेदुनीय), गोधर श्रोर॒श्रन्तरायके भ्रवान्तर मेदोका भ्रङ्ग श्रोधके समान है । मिथ्यात्वकी 


उक्ष्कस्ससत्थांरबधसरिणयासपरूषणां २३ 


सक ०-णवु स ०-श्रदि-सोग-भय-दुण'° णिय० । तं तु° । एवमेदा्मो पएकमेकस्स । 
तं तु° । इत्थि ° उक्णहिदिब ° मिच्छ०-सोलसक ०-अरदि-सोग-भय-दुशु"० शिय० 
बं० । णि° अणु° संखेज्जदिभागु° । पुरिस ० उक °हिदिवं मिच्च ०-सोलसक ०- 
भय-दुगु"° णिय ० .बं० । णिय० संखेज्जदिभांगू° । हस्स०-रदि० सिया । तं तु०। 
अरदि-सोग० सिया संखेज्जदिभाग्‌ ° । हस्स'° उक्रणदिदिवं ° भिच् °-सोलसक ०- 
भय-दु ए ° णिय ° बं० संखेञ्जदिभाग्‌०। पुरिस ° सिया० । तं तु । इत्थि°-णएबु स° 
सिया० संखेञ्जदिभागू । रदि० णिय० बं० । तं तु° । एवं रदीए बि०। 


उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव सोलह कषाय, नपुंसकयेद, श्ररति, शोक, भय 
प्रोर जुगुप्साका नियमसे बन्धक होता है । जो उत्छृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है शरोर 
भ्रुत्कष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो उत्ृष्टसे 
अनुत्छृष्र पक समय न्यूनसे लेकर पल्यका श्रसंल्यातवां भाग न्युनतक स्थितिका बन्धक 
होता है । श्सी रकार इनका परस्पर सन्निकषं होता हे श्रोर तथ इमकी उनत्टृष 
स्थितिका भी बन्धक होता है श्रोर श्रसुत्कष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रनुर्छृ्ट 
स्थितिका बन्धक होता है तो उर्छृषसे श्रनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे ज्ेकर पर्यका श्रसंख्या- 
तवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है । सखरीवेदकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्धक जीव 
मिथ्यात्व, सोलह कषाय, श्रति, शोक, भय श्रोर जुगुप्साक। नियमसे धन्धक्रहोताहि। जो 
नियमसे श्रनु्छष्ट संख्थातवां भाग हीन स्थितिका बन्धक होता है । पुरषवेदकी उच्छृ 
स्थितिका बन्धक जीव मिथ्यात्व, सोल कषाय, भय श्रोर जुगुप्साका नियमसे बन्धक 
होता है । जो नियमसे श्रनुत्छृष् संख्यातवां भागहीन स्थितिका बन्धक होता है । हास्य 
श्रोर रतिका कदाचित्‌ बन्धक होता है शरोर कदाचित्‌ अबन्धक होता ह । यदि बन्धक 
होता है तो उक्ष स्थितिका भी बन्धक शोता है श्रोर श्रनुत्कष्ट स्थितिका भी बन्धक होता 
हे । यदि श्रनुत्छष्ट स्थितिकां बन्धकं होता हे तो नियमसे उल्छृष्टसे श्रनुक्कृष्ट एक समय 
न्यूनसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातवां भाग न्युनतक स्थितिका बन्धक होता ह । श्ररति श्रोर 
शोकका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रषन्धक होता हे । यदि षन्धक होता है 
तो नियमसे श्रनुत्छृष्र॒ संस्यातवां भाग हीन स्थितिका बन्धक होता है। हास्यकी 
उत्कृष्ट स्थितिका बन्धक जीव मिथ्यात्व, ' सोलह कषाय, भय ओर जुश्ुष्साक। निथमसे 
बन्धक होता है । जो श्रनुत्छृष्ट संस्यातवां भाग हीन स्थितिका बन्धक होता हे । पुरुषवेदका 
कदाचित्‌ बन्धक होता हे श्रोर कदाचित्‌ श्रबन्धक ोताहे। यदि बन्धक होता है 
तो उच्छृष् स्थितिका भी बन्धक शोताहै शरोर श्रनुल्छष्र स्थितिका भी बन्धक होता है। 
यदि श्रनुत्कृषट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे श्रवुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर 
पस्थका श्रसंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है । खीवेद श्रोर नपुंसकवेदका 
कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि बन्धक होता तो 
नियमले श्रनुत्छृष्ठ संश्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता हे । रतिका नियमसे बन्धक 
होता है । जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है श्रोर श्रनुत्छृष्टस्थितिक। भी बन्धक होताहै । 
यदि श्रनुच्छृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृ्टसे श्रनुक्छृष्ट एक समय न्यनसे 
छेकर पर्यका श्रसंस्यातवां भाग न्यनतक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार रतिकी 
प्रपेशा सन्निकषं जानना चादिष्ट । 


१, मूलप्रतौ हस्स-रदि उक्क० इति पाठः 


२७ मेवे द्िदिषंधाहिथारे 


४६, मणुसगदि ° उक °हिदिषं०' पंचिदि °श्रोरालि°० तेजा ०-कम्मइय ० -हु'ड ०- 
ग्रोरालि ° श्रंगो ०-श्रसंपत्तसेव ०-वण्ण०४-मणुसाणु°-श्रगु ०४-श्रष्पसत्थ ०-तस ० ४- 
अथिरादिद०-णि° शिय० बं° । णि० तं तु° । एवमेदाश्मो एकमक्षस्स । तं तु° । 

५७. समचदु० उक णहिदिव॑° मणुसग ° -प॑चिदिय-ग्रोरालिय-तेजा०-क०- 
ग्रोरालि०श्रंगो °-वर्ण ०४-पएुसाणु ०-श्रगु ०४-तस ० ४-णिपरि° णिय ° संखेज्जदि- 
भागू० । वञ्जरिसम ०-पसत्थ०-थिरादिद° सिया० । तं हु° । प॑ंचसंघ०-अथिरादिः 
च° सिया° संखेज्जदिभागृणं° । याश्नो तं तु समचदुरसंठणेण ताश्रो समचदुर० 
सेसभंगाश्रो । सेसपगदीणं मणुसगदिसहगदाग्रो णिय० संखेज्जदिभागू० । याश्रो 
सियाश्नो ब॑° ताश्रो तंतु° वा संखेञ्जदिभागुणं बा ब॑धदि । तित्थयरं देवभंगो । 


४६. मनुष्यगतिक्ी उत्कट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रोदारिक 
शरीर, तैजस शरीर, कार्मशशरीर, हरडसंस्थाम, श्रोदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, श्रसम्प्राप्तखपारिका 
संहनन, वरंचतुष्क, मयुष्यगत्यानुपूर्वी, श्रगुरुलघुचतुष्क, श्रधरशस्त विहायोगति, ्रसचतुष्क, 
श्रस्थिर श्रादि दष्ट ओर निर्माण इन प्रकृतियोका नियमसे दन्धकष्टोताह । जो उत्छृष्ट स्थितिका 
भी बन्धक होता हे ओर अनुत्क स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्क स्थितिका 
बन्धक होता हैतो नियमसे उर्कृष्टसे अयुर्छृष्ट एक समय न्यनसे लेकर पल्यका असंख्यातवां 
भाग न्यन तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार इन प्रकृति्योका परस्पर सन्निकषं 
जानना चादहिपए ओर तव उच्छृ स्थितिका भी बन्धक होता है ओर श्रनुत्कष्ट स्थितिका भी 
बन्धक होता हे । यदि श्रनु्छष्ट स्थितिका बन्धक होताहे तो उक्छृष्से श्रयुत्छृष्र एक 
समय न्यनसे लेकर पर्यका श्रसंस्यातवां भाग न्यनतक स्थितिका बन्धक होता हे । 

४७. समयतुरसखर संस्यानकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव मयुष्यगति, पश्चे- 
न्द्रिय जाति, श्रोदारिकशरीर, तैजसशरीर, कामैणशरीर, श्रोदारिक ्रङ्गोपाङ्ग, वणं चतुष्क, 
मयुष्यगत्यानुपूवी, श्रगुरुलघु चतुष्क, ध्रस चतुष्क श्रोर निर्माण इन प्रकतिर्योका नियमसे 
बन्धक शोता है । जो निथमसे श्रचुच्छृष्ट संस्यातवां भाग हीन स्थितिका बन्धक होता हे । 
वञ्जषंभ नाराच संहनन, प्रशस्त वि्ायोगति, श्रोर स्थिर श्रादि चुका कदाचित्‌ बन्धक 
होता है श्रोर कदाचित्‌ अबन्धक शता है । यदि बन्धक हीताहै तो उत्छृष्ट स्थितिका भी 
बन्धक होता है ग्रोर अ्रनुत्छष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्छृ् स्थितिका बन्धक 
होता है तो नियमसे उक्छृष्टसे श्रनुर्ृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पटल्या श्रसंख्यातवां भाग 
न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है । पांच संहनन शरोर श्रस्थिर श्रादि छहका कवाचित्‌ बन्धक 
होता है शरोर कदाचित्‌ श्रषन्धक होता हे। यदि बन्धक षशोता है तो नियमसे अनुत्क 
संस्यातघां माग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । यहां पर सिन प्रङूतिर्योका समचतुरस्र 
संस्थानके साथ उक्छष्ट स्थितिवन्ध शोता है या एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका श्रसंस्या- 
तथां भाग न्युनतक ्रनुर्छृष्ट स्थितिबम्ध होता है उनका समचतुर सर संस्थाने समान भङ्ग 
जानना चाहिए । रोष प्रकृतिर्योका मचुष्यगतिके साथ नियमसे संस्यातवां भाग न्यून श्रनु- 
त्कष् स्थितिबन्ध होता है । उसमे भी जिनका कदाचित्‌ बन्ध होता है उनका था वो उत्छृ् 
या श्रनुत्कृष्ठ॒ एक समय न्यनसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिबन्ध 
होताहै या संस्यातवां भाग न्यून स्थितिबम्ध देता हे । तीर्थ॑ङ्कर प्रकृतिका भङ्ग देवोके समान है । 


+. मूलप्रतौ-दविविबं० पंचणा० भरा इति पाडः 
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४८, अरगुदिस याव ॒सन्वहा तति प॑ंचणा०-बदंसणा०-सादासा०-बारसक ०- 
सत्तणोक ० -प॑च॑त° ओष॑ । मणुसगदि° उक °दिदिवं° पंचिदि०-ओरालि०-तेजा ०-क ० - 
समचदु °--ओरालि°अगो ० वरिस ०--वण्ण०४-मणुसाणु०-अगु ° ४-पसत्थ ०- 
तस ०-४-अथिर-अ्ुभ-सुभग-सुस्सर-अादे °-अजस°-णिमि० णिय० | तं तु०। 
तित्थय० सिया० । तं त° । एवमेदाश्नो एकमेकस्स । तं तुर । थिर उक ° हिदिबं° 
मणुसगदि ° ियमा संखेन्ृदिभाग्‌° । एवं धुवियाग्रो सव्वाश्नो । घुभ-नस° सिया० 
तं त° । अखुभ-अनस ° -तित्थय ° सिया ० संखेल्नदिभागू° बं० । एवं घुभ-जसगित्ति° । 

४६. सव्वणएडंदि ०-सव्वधिगलिदि० तिरिक्खश्रपञ्जत्तभंगो । णवरि बीचारहा- 
णाणि णादव्वाणि भवंति । 'प॑चिदिय-पंचिदियपज्जत्ता° सव्वपगदीणं ओओधं | 


४८. अ्रनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देर्बोमं पांच क्ञानावरण, छह दशंन।वरण, 
साता्वेदनीय, श्रसातावेदनीय, बारह कषाय, सात नोकषाय श्रोर पांच श्रन्तरायका भङ्ग 
च्रोघके समान है 1 मनुष्यगतिकी उल्छर स्थितिक। बन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, 
क्रीदारिकशरीर, तैजसशर, कामणस्सीर, समचतुरस्र संस्थान, श्रोदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, यञ्- 
षभ नाराच संहनन, वणेचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूरवी, श्रगुरुलघुचतष्क, प्रशस्त विक्ायोगति, 
चरसचतुष्क, अस्थिर, श्रशुभ, खुभग, सुसर, श्रदेय, श्रयशःकोति श्रीर निर्माण इन प्रकृतिर्या 
का नियमसे बन्धक होता है । जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता हे श्रोर "तरनुत्छष्ट स्थिति- 
का भी बन्धक होता ह । यदि श्रनुत्छृष् स्थितिका बन्धक होता है तो उत्छृष्टसे श्रनुत्छृष्ट एक 
समय न्युनसे लेकर परट्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । तीर्थ- 
र प्ररृतिका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रबन्धक होता है । यदि बन्धक होता 
है तो उ्छृ्ट स्थितिका भी बन्धक ्ोता हे शरोर श्नु स्थितिका भी बन्धक होता है । थदि 
श्रवुत्कष् स्थितिका वन्धक शोता हे तो उत्छृषटसे श्रनु्छृ्ट पक समय न्युनसे लेकर पट्यका 
च्रसंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक ्ोता हे । इसी भ्रकार इन सव प्ररूतिर्योका 
परस्पर सन्निकषं होता है । जो उक्छृष्ट भी होता टै श्रौर श्रनुक्छृष्ट भी होता है । यदि श्रनु- 
ल्ट होता हे तो उत्कृष्ठसे श्रनुत्कष्ट एक सम्नय न्युनसे लेकर पट्यका श्रसंख्यातवां भाग 
न्यून तक स्थितिका होता है । स्थिर प्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जोव 
मयुष्यगतिक्ा नियमसे श्रनुक्छृष्ट संख्यातवां भाग हीन स्थितिका बन्धक होता है । दसी 
प्रकार सव धुव प्ररूति्याको श्रनुत्छृष्ट॒संख्यातवां भाग ्टीन स्थितिका बन्धक होता हे । 
शभ ओर यशःकीर्तिका कव्चित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक शता है । 
यदि बन्धक होता हे तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है श्रोर श्रनुल्छृष्ट स्थितिका 
भी बन्धक शोता दै । यदि श्रनुत्छ ट स्थितिका बन्धक ्ोता है तो नियमसे श्रनुत्छष्ट पक 
समय न्युनसे लेकर पल्यक्रा श्रसंख्यातवां भाग न्युनतक स्थितिका बन्धक होता है । च्रशुम, 
श्रयशःकीतिं श्रोर तीथैङ्कर इन प्रङृति्योका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्नोर कदाचित्‌ 
श्रबन्धक होता हे । यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रनुत्छष्च संख्यातवां भाग न्यून स्थिति- 
का बन्धक होता है । इसी प्रकार शुभ श्रोर यशःकीर्तिकी श्रपेत्ता सन्निकषं कहन। चाहिप । 

४९. सब पकेन्द्रिय श्रोर स्र विकलेन्द्रिय जीर्वोका भङ्ग तिर्यञ्च अपर्यासकोके समान 
है । इतनी विशेषता है कि इनके बीचार स्थान क्षातव्य है । पञ्चेन्द्रिय शरोर पश्चन्द्रिय पर्याप 


+ 


१ , मूलप्रतौ पचिदिय-तस श्रपञ्जत्ता इति पाठः | 
४ ४ 


द महाषंधे द्विदिबंधाहियारे 


पंविदियश्पञ्जत्ता° तिरिक्खश्रपज्जत्तभंगो । पचकायाणं 'पञ्जत्तापजलत्ताणं तिरिक्ख- 
श्रपञ्जत्तभंगो । एषरि एडंदिय-प॑ंचकायाणं यम्हि संखेज्जदिभागरीणं तम्हि असं- 
खेञ्जदिभागहीणं बंधदि । तस-तसपञ्जत्ता° ओघं । तसश्मपञ्जत्ता० 'तिरिक्ल- 
ग्रपज्जत्तभंगो । पंचमण०-पंचवचि ०-कायजोगि° ओं । ओरालिकायजोगि° 
मणुसभंगो । 

५०, ओओरालियमिस्से देवगदि° उकणहिदिवं< पंचिदि०-तना ०-क०-समचदु °- 
वणण ० ४-्रगु ° ४-पसत्थ ०-तस ० ४-अरथिर-असुभ-सुभग-सुस्सर-ग्ादे ०-अजस ०-शिमि° 
शिय० । अणु° णि० संखज्जगुण्टीणं० । बेउव्वि °-पेडच्ि °श्ंगो °-देवाणु०- 
शियमा | तं ० । तिस्थय० सिया० । तं तु०° । एदाश्रो पगदीश्रो तित्थयरेण सह 
एकमेकस्स तं त° कादव्वा । `सेसाणं पंचिदियतिरिक्खश्चपज्जत्तभंगो । 

५१. वेउव्वियका० देवोधं । एवं चेव वेउव्वियभिर्स° । णवरि याञ्मो तं तु 


जीर्वोके सध प्रङृतियोका भङ्ग श्रोधके समान रै! तथा पञ्चेन्दिध श्रपर्याप्त जीवोका भङ्ग 
तिर्यञ्च श्रपर्याततकोके समान है । पाँच स्थावर काय त॑थ। श्नके पर्याप शरोर श्रपर्याप जीवम 
सन्निकषका भङ्ग तिर्यञ्च श्रपर्याप्तकोके समान है । इतनी विशेषता है कि सब पकेन्द्रिय श्रौर 
पचो स्थावर कायिक जीवोके, जिनका संख्यातवां भाग हीन बन्ध कहा है उनका, ऋ्रसंख्या- 
तवां भाग हीन बन्ध होता है । चरस श्रीर रस पर्याप जोर्वोके सब प्ररृतियोका भङ्ग श्रोधके 
समान है । तथा भस श्रपर्याप्तकोके तिर्यञ्च श्रपर्याप्तकोके समान भङ्ग है । पाचों मनोयोगी, 
पाँच ववनयोगी न्नर काययोगी जी्वोके सब प्रृतिर्योका भङ्ग श्रोघके समान है । तथ। 
प्रोदारिक काययोगी जीवम सब प्रतिर्योका भङ्ग मवुरष्योके समान हे । 

५०. प्रोदारिकमिश्चकाययोगी जी्वोमे देवगतिकी उत्छृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला 
जीव पञ्चेन्दिय जाति, तेजस शरीर, कामण शरीर, समचतुर खसंथान, व्ण॑चतुष्क, अगुर- 
लघुचतुप्क, परशस्त विहायोगति, चरसचतुष्क, श्रस्थिर, श्रद्युभ, सुभग, सुसर, श्रादेय, श्रयशः- 
कीति श्रोर निर्माण इन प्रङतिर्योका नियमसे बन्धक होता है । जो नियमसे श्रनुत्कृष्ट 
संख्यात गुणदीन स्थितिक्षा बन्धक शोता है । शरैक्रियिक शरीर, वेक्रियिक श्राङ्ञोपाङ्ग श्रोर देव- 
गत्यानुपूर्वी हन प्रकृति्योका नियमसे बन्धक होता है । जो उच्छृ स्थितिका भी बन्धक 
होता है श्रोर श्रनुत्छृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रनुर्छृष्ट स्थितिका बन्धक होता 
तो नियमसे उल्छृ्टसे श्रनुत्छृष्र एक समय न्यूनसे लेकर पट्यका श्रसंस्यातवां भाग न्युनतक 
स्थितिका बन्धक होता है । तीथं कर ग्ररृतिका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रय- 
न्धक होता है । यदि बन्धक होता हे तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता ह श्रोर श्रनुत्छृष 
स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्क स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्से 
श्रनुरछृष्ट एक समय न्युनसे लेकर पल्यका श्रसंख्यात्वं भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता 
है । इन प्रङतिर्योको तीर्थंकर भरक तिके साथ परस्पर उत्छृष्र स्थितिके बन्धरूपसे श्रोर एक 
समथ कम पल्यके श्रसंख्यातवें भाग न्यून तक श्रयुत्छ् स्थितिके बन्धरूपसे करना चाहिए । 
शेष प्रकूति्योंका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यश्च श्रपर्यासकोके समान है । 

५९. वैक्रियिक काययोगी जीषोमे सब प्ररूतियोका भङ्ग सामान्य देषोके समान है । 
सी प्रकार वैकरियिकमिश्चरकाययोगी जीवोके जानना चाहिए । इतनी विरोषता है कि जो पर- 


१, मलग्रतौ पञजत्ता श्रपञ्जत्ताणं इति पाठः । “२. मख्प्रतौ तिरिक्लप्जत्त-हति पाठ; । 
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पगदीश्मो ताश्रो एकमेकस्स तं त° । सेसाग्रो संखेञ्जदिभागृणा ब॑दि । 

५२, आहार °-आआहारमि प॑ंचणा०-डदंसणा °-दोवेदणी ° -पंचंत° आं । 
कोधसंज ० उक्‌ ऽहिदिबं ० तिणिणिसंज ° -पुरिस०-अरदि-सोग-भय-दुण ° णिय० बं० | 
तं तु° | एवमेदाश्नो एकमेकस्स । तं त° । हस्स ° उक ण०हिदिवं० चदुसंज ° -पुरिस ०- 
भय-दुशु° णिय० संखेन्जदिभागृणं बं° । रदी° णिय० । तं तु । एवं रदीए । 

४५२, देवगदि° उक °दिदिवं० प॑चिदियादिषगदीश्रो णिय० बं० | तं तु°। 

तित्थय० सिया० । तं तु° | एवं देवगदिसहगदाश्रो एकमेकस्स । तं तु° । धिर 


स्पर उत्छृष्र स्थितिषन्धवाली या एक समय न्युनसे लेकर पस्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यून 
तक श्रनुच्छृष्ट स्थितिबन्धवाली प्रकतियां है उनका यष्ट जीव परस्पर या तो उत्कृष्ट 
स्थितिबन्ध करता है या उल्ङृष्टकी श्रपेत्ता पक समय कमसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातवां 
भाग ५ सै शनुत्कष्ट स्थितिबन्ध करता है श्रोर शेषका संख्यातवां भाग न्यून स्थितिबन्ध 
करता हे । । 

५२. श्राहारककार्थयोगी श्रोर , आ्रहारकमिध्रकाययोगी जीवोमे पांच कश्लानायरण, छह 
दर्शनावरण, दो वेदनीय श्रोर पाँच श्रन्तराय प्रङृतिर्योका भङ् श्रोघके समान है । क्रोध संञ्व- 
लनकी उत्छृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव तीन संज्वलन, पुरुषवेद, श्ररति, शोक, भय 
न्रोर जुगुप्साकां नियमसे बन्धक होता है । जो उत्छ स्थितिका भी बन्धक होता है श्रोर 
श्रनुत्छृ्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रनुत्छृ्ट स्थितिका बन्धक होताहै तो नियमसे 
उत्कृष्टसे श्रनुकत्छृष्र एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातवाः भाग न्यून तक स्थितिका 
घन्धक होता है । इसी प्रकार इनका परस्पर सन्निकृषं होता हे । श्रोर तव इनकी उत्कृष्ट 
स्थितिका भी बन्धक होता है श्रोर श्रनुर्रृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रनुल्छृष् 
स्थितिका बन्धक होता है तो उक्कृष्टसे श्रनुत्छृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका श्रसं 
ख्यात्वा माग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है । हास्यकी उत्छृष स्थितिका बन्ध करनेवाला 
जीव चार संज्वलन, पुरुषवेद, भय श्रोर जुगुत्साका नियमसे बन्धक टता है । जो श्रनुत्छृष्ट 
संख्यात्वां भाग हीन स्थितिका बन्धक होता हे । रतिका नियमसे बन्धकष्टोताहै। जो 
उत्कृ्र स्थितिका भी बन्धक होती है श्रोरश्रनुत्छृष्ठ स्थितिका भी बन्धक ष्ोताहै। यदि 
अनुत्छृ्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्छृष्टसे श्रनुत्छृ्ट एक समय न्युनसे ठेकर 
पल्यका श्रसं ल्यातवां भागहीनतक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार रतिकै श्राश्रयसे 
भी सन्निकषं जनना चापः । 

५३. देवगतिकौ उत्कृष्‌ स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय जाति श्रादि प्रर 
ति्यौका नियमसे बन्धक होता है । जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है श्रोर श्रनुत्छृष्ठ 
स्थितिका मी बन्धक होता है । यदि श्रनुत्कृष्र स्थितिका बन्धक होता हे तो नियमसे उत्छृष्ठसे 
श्रनुत्ृष्ट एक समय न्युनसे लेकर पट्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक्र होता 
है । तीथंकर प्रङृतिका कदाचित्‌ बन्धक होता है मोर कदाचित्‌ श्रबन्धक होताहे। यदि 

बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है श्रोर श्रनुत्छृ् स्थितिका भी बन्धक 
होता है । यदि श्रयुत्छृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो उन्छृष्ठसे श्रनुत्छृष्ट पक समय न्युनसे 
टेकर पल्यका श्रसंख्यातवों भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार देवगतिके 
साथ बँघनेवाली प्रतियौका परस्पर सन्निकषं होता हे । तब यह जीव उत्कृष्ट स्थितिका 
भी बन्धक होता है ओर श्रनुत्छृष्ट .स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रनुत्कृष्ट स्थितिका 
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उक्र ° हिदिवं° देवगदि्ह्वावीसं शिय° बं० । संखज्जदिभा० । सुभ-नस ° सिया० । 
तं तु° । असुभ-्रजस० सिया० संखञ्जदिभागू< । एवं सुभ-नस० । तित्थ° उक °- 
हिदिवं° देवगदि-पंचिदि °अआआदिश्रहाबीसं पगदीग्रो िय संखेज्दिभागृणं बं । 
५४. कम्म३० पंचणा०-णएवदंसणा० -सादासा०-गोद्‌ < -पंच॑त ओओधं । भिच्छ° 
उक्ष०हिदिषं° सोलसक ०-णएवु स ०-अरदि-सोग-भय-दुग' । णिय० । तं तु° | 
एवमेदा्ो एकमकस्स । तं त° । इत्थिवे° उक ° हिदि ° मिच्छ ०-सोलसक ०-अरदि- 
सोग-भय-दुगु ° णिय ° संखेन्नदिभागृणं बं । पुरिस उक्रणहिदिवं० इत्थिभंगो । 
हस्स-रदि° सिया० । तं त° । श्रदि-सोग सिया० संसेञ्जदिभागृणं° । हस्स° 


बन्धक होता है तो उत्छृ्टसे श्रनुतकरषट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातर्वां भाग 
न्यून तक स्थितिका वम्धक होता है । स्थिर प्ररृतिकी उत्कृष् स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव 
देवगति श्रादि श्रटराेस प्रङूतियोका नियमसे षन्धक होता है । जो श्रनुत्कृष् संख्यातवां भाग- 
दीन स्थितिका बन्धक होता है । शभ श्रोर यशःकीतिं प्रकृनिर्योका कदाचित्‌ बन्धक होता ह 
शरोर कदाचित्‌ श्रवन्धक्र होता है । यदि बन्धक होता है नो उत्छ्र स्थितिका भी बन्धक होता 
हे शरोर श्रनुत्छृ स्थितिका मी बन्धक होता है । यदि श्रनुर्छृ्ट स्थितिका बन्धक होता ह तो 
उक्छृष्से श्रयुल््ृष्ट पक समय न्यूनसे केकर पट्यका ग्रसंख्यातर्वां भाग न्यूनतक स्थितिका 
बन्धक होता है । श्रम ओर श्रयशःकीतिं प्रकृतियोका कदाचित्‌ बन्धक होता शरोर 
कदाचित्‌ श्रषन्धक होता है । यदि बन्धक शता है तो अनुल्छृष्ट संस्यातर्वाँ भाग न्यून 
स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार शुभ भौर यशःकोतिं प्रकूतियोके श्राश्रयसे सन्निकर्षं 
जानना चाहिपए । तीर्थंकर प्रकृतिकी उररृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव देवगति श्रोर 
पञ्चेन्द्रिय जाति श्रादि श्रहादेस्र प्रङूतियोका नियमसे बन्धक होता है । जो नियमसे 
श्रनुत्छष्ट॒ संख्यात वां भाग शन स्थितिका बन्धक होता हे । 

५४. कामण काययोगी जीवोमे पाच ज्ञानावरण, नौ दशनावरण, साता-ग्रसाता 
वेदनीय, दो गोधर श्रोर पांच ऋन्तराय प्ररुतियोका भङ्ग च्रोघके समान है । मिथ्यात्वकी 
उत्छृष् स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव सोलह कषाय, नपुंसखकवेद, श्ररति, शोक, भय श्रोर 
जुग॒प्साका नियमसे बन्धक होता हे । जो उत्छृष्र स्थितिक।`भी बन्धक होता है शरोर श्रनुत्छृ 
स्थितिका मी बन्धक होता है । यदि श्रयुत्छृषट स्थितिक्षा बन्धक होता है तो उत्छृष्ठसे श्रयुत्छृष् 
पक समय न्यूनसे लेकर पल्यका श्रसंस्य।तवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता हे । 
सी प्रकार इन सवक्रा परस्पर सन्निकषं जानना चाहिए । इनमेसे किसी एककी उत्टष् 
स्थितिका बन्धक शेषकी उत्ङृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता शरोर श्रनुल्छृष् स्थितिका भी 
बन्धक शोता है यदि भनुत्छृच स्थित्तिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्छृष्टसे श्रुत्कृष्र पक 
समय न्यूनसे लेकर पटयकषा श्रसंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है । 
खीषेद की उत्छृष् स्थितिक्षा बन्धक जीव मिथ्यात्व, सोल कषाय, श्चरति शोक, भय श्रोर 
जुगुप्सा इनका नियमसे बन्धक होतादहै। जो श्रनुक्कृष्ट संख्यातवां भागद्टीन स्थितिका 

बन्धक होता है । पुरूषवेदकी उत्छृष्र स्थितिके बन्धक जीवका भङ्ग खीवेदके समान दहै । यष 
हास्य शरोर रतिका कदाचित्‌ बन्धक शोता है ओर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि बन्धक 
होता है तो उत्कृष्ट स्थिति्ा भो बन्धक होता है भ्रोर श्रनुत्छृष्ट स्थितिक। भो बन्धक होता 
है । यदि श्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्टृष्रको श्रपेत्ता श्रनुत्छृष् 
पक समय न्यूनसे लेकर पल्यका श्रसंस्यातर्वा भाग म्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । श्ररति 


उक्कस्ससत्थाण्बधसण्णियासपरूकणा २९ 


उक°दिदिवं ° मिच्च °-सोलसक ° -भयदुगु ° णिय० संखेज्जदिभागू° । इत्थि °- 
णवुस° सिया वं० संखेज्जदिभागू° । पुरिसवे० सिया० । तं ०तु० । रदि° शिय०। 
तं तु° | एवं रदीए । 

५५. तिरिक्खग० उक ०हिदिषं० एदि ०-पंचिदि ० -ओओरालि ° अंगो ०-असं पत्त °- 
पर ० -उस्सा०--ग्रादाउज्जो ° --ग्ष्पसत्थ < -तस-थावर-बादर-सुहुम-पञ्जत्त-पत्तय ~ 
साधार०-दुस्सर० सिया०.। तं त° । ओरालि ०-तेजा ०-क ०-हू ड ° -वण्ण ० ४-तिरि- 
क्लाणु ° -ग्रश॒ ०-उप ०-अथिरादिपच०-णिपि० णियमा । तं त° । एवं तिरिक्खगि- 
भंगो ओरालि ०-तेजा ०-क ० -हु ड ° -वणण ° ७-तिरिक्खाणु °-अगु० -उप ० -अधिरारिपंच- 
णशिपिण० तति | 


प्रोर शोकका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रबन्धक होता है । यदि बन्धक होता 
हे ते नियमसे श्नुत्कृट संख्यातवां भाग हीन स्थितिका बन्धक होता है । हास्यकी उत्कृष्ट 
स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव मिथ्यात्व, सोलेह कषाय, मय चश्रौर जुगुप्साका निथमसे 
बन्धक होता है । जो नियमसे श्रनुत्कृष्ट संख्याता भाग्टीन स्थितिका बन्धक होता है । स्ीवेव्‌ 
प्रोर नपुंसकवेदका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होताहै। यदि 
बन्धक होता है तो नियसे श्रनुत्छृष्ट संख्याता मागहोन स्थितिका बन्धक होता है । पुरुष- 
वेदका कदाचित्‌ बन्धक ्ोता है श्रोर कदाचित्‌ श्रबन्धक होता है । यदि बन्धक होतादहै तो 
उत्छृष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है श्र श्रनुत्छृष्र स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि 
श्रनुत्ृष्ट स्थितिका वन्धक होता है तो नियमसे उल्कृष्टसे श्रयुत्छृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर 
पट्यका श्रसंख्यातव भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । रतिक। नियमसे बन्धक 
होता है। जो उल्ृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है शरीर श्रनुत्छष्ट स्थितिका भी बन्धक 
होता है । यदि श्रनुक्छृष् स्थितिका बन्धक होता है तो उल्छृष्टसे श्रनुत्छृष्र पक समय न्यूनसे 
लेकर पल्यका ग्रसं स्यात्वं भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । दसी प्रकार रतिके 
श्राघ्रयसे भी सन्निकषं जनना चाहिप । 

५५. तियेञ्चगतिकी उत्छृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पकेन्द्रिय जाति, 
पञ्चेन्द्रियजाति, श्रोदारिक श्राङ्रेपाङ्ग, श्र्षम्प्रा्ताखपाटिका संहनन, परघात, उच्छास, 
श्रातप, उयोत, श्रधशस्त विष्ायोगति, रस, स्थावर, वादर, सुषम, पर्या, प्रत्येक, साधा- 
रण शरोर दुःस्वर इनका कदचित्‌ वन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक ्ोता है । यदि 
वन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका मी बन्धक होता है शरोर श्रनुत्छृष्ट स्थितिक्ा भी बन्धक 
होता है । यदि श्रलुत्छृ्ट स्थितिका बन्धक होता है तो उत्टृष्से श्रयुत्छ पक समय न्यूनसे 
लेकर पल्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक शोता है । श्रोदारिक शरीर, 
तैजस शरीर, कामण शरीर, हुणड संस्थान, वणे चतुष्क, ति्य्॑चगत्यानुपूर्वी, श्रगुरुलघु, 
उपधात, अस्थिर श्रादि पांच, श्रोर -निर्माण धइ्नका नियमसे बन्धक शोताहै। जो उत्कृष्ट 
स्थितिका भी बन्धक होता है श्रोर श्रनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रनुत्कृष् 
स्थितिका बन्धक होता है तो उत्कृष्टे श्रुल्छृष्ट पक समय न्यूनसे लेकर पट्यका श्रसंख्या- 
तवां माग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । श्सी प्रकार श्रोदारिक शरीर, तैजस शरीर, 
कार्मंण शरीर, हण्ड संस्थान, वणंचतुष्क, तिर्य्॑चगत्यानुपूरवो, ्रगुख्लघु, उपघात, श्रस्थिर 
श्रादि पाँच श्रोर निर्माण न प्रङतिर्योके उत्टृष॒ स्थितिषन्धके श्राश्रयसे सन्निकर्षका भङ्ग 
तियं्च गतिकरे समान ज्ञानना चाण । 


३० महां द्विदिबंधाहियारे 


५६, मशुसगदि > उक्र °हिदिबं० पंचिदि°-ओरालि°-तना ०-क ° -श्रोरालि ° - 
दमगो ° -वण्ण० ४-अगु ०-उप० -तस-बादर-पत्ते° -अथिरादिष॑च-णिपरि° शणिय० व॑र । 
णि अणु° संखेञ्जदिभाग । तिणिणिसंढा °-तिणिणसंघ ० -अप्पसत्थ ०-१९०-उस्सा०.- 
पञ्जत्तापञ्जत्त ० -दस्सरं सिया संखेञ्जदिभाग< । मणुसाणु० णिय० । तं तु° | 
एवं मणसाणु० । 

५७, देवगदि० उकण्डिदिवं० पंचिदि०-तेजा ०-क ° -समचदु ° --वएण ०४- 
प्रगु° ७-पसत्थवि ०-तस < ४-अधिर- अघुभ-सखुभग-सुस्सर-आद्‌ ०-अजस ० -णि° णिय० 
संखेज्जगुणएदहीणं बं० । वेउव्वि ° -बेउच्वि °श्रंगो °-देवाणु° शिण बं | णि० तं 
तु° । तिस्थयरं सिया० । तं तु°.। एवं देवगदि ०४ । 

५८, एडंदि० उक °हटिदिवं० तिरि्खिग°-ओरालि °-तेजा ०-क ° -हु'ड ०- 
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५६. मनुष्यगतिकी उत्कृष्ट ॒स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, 
मोदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मश शरीर, श्रोदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, व्णचतुष्क, अगुरुलघु, 
उपघात, चस, बादर, प्रत्येक, श्रस्थिर श्रादि पांच श्रोर निर्माण इनका नियमसे बन्धक दोता 
है । जो नियमसे श्नुत्कृष्ट संख्यातवां भागद्ीन स्थितिक। बन्धक होता है । तीन संस्थान, 
तीन संहनन, श्रप्रशस्त विहायोगति, पर घात, उच्छास, पर्याप्त, श्रपर्याप्त श्चौर दुःसखर इनका 
कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक्ष होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे 
श्रनुत्छृष्ट संस्यातवां भागद्ीन स्थितिका बन्धक होता है । मयुष्यगत्यानुपूर्वीका नियमसे 
बन्धक टोता है । जो उत्छृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है चरर श्रनुत्कृष् स्थितिका भी 
बन्धक होता है । यदि श्रनुत्छृष्र स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्छृष्टकी श्रपेन्चा 
श्रनुत्छृ्ट पक समय न्यूनसे लेकर पल्यका। श्रसंख्यातवां भाग न्युनतक स्थितिका वन्धक होता 
हे । हसी प्रकार मतष्यगत्यायुपूर्वीके श्रा्रयसे सन्निकषं जानन। चाहिए । 

५७. देवगतिकी उक्छृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजसशसीर, 
कार्मरशरीर, समचतुरस्र संस्थान, वणंचतुष्क, श्रशुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, ्रस- 
चतुष्क, श्रस्थिर, श्रशुभ, सुभग, खुखर, श्रादेय, श्रयशःकीतिं शरोर निर्माण इनका नियमसे 
बन्धक ोता है । जो श्रनुक्छृश्च संख्यात गुण्हीन स्थितिका बन्धक होता है । वैक्रियिकशरीर, 
वेक्षियिक श्राङ्गोपाङ्क श्रोर देवगत्यानुपूरवी इनका नियमसे बन्धक होता है । जो उत्छृष्ट स्थिति 
का मी बन्धक होता है शरोर श्रनुत्छृष् स्थितिका भो बन्धक होता है । यदि श्रनुत्छृ्र स्थिति 
का बन्धक होत। है तो नियमसे उत्छष्क्षी श्रपे्ता श्रनुत्छृष् एक समय न्यनसे लेकर पटयका 
असंस्यातवां भाग न्यन तक स्थितिका बन्धक होता हे । तीर्थकर प्रतिका कद्‌।चित्‌ बन्धक 
होता है श्रोर कद्‌चित्‌ श्रबन्धक होत। है । यदि बन्धक होता है तो उल्छृष्ट स्थितिकाभी 
बन्धक होता है श्रोर श्रनुत्छृष्च स्थितिका भी बन्धक होता हे। यदि श्रनुत्छष्ट स्थितिका 
बन्धक होता है तो नियभसे उत्छृष्टकी श्रपेत्ता श्रनुत्कष्ट एक समय न्यनसे लेकर पठ्यका 
श्रसंस्यातवां भाग न्यन तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार देवगति चतुष्कके 
श्राश्रयसे सन्निकषं "जानना चाहिप । 

५८. एकेन्द्रिय जातिकी उत्छृष्ट स्थितिक। वन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्चगति, श्रोव्‌।रिक 
शरीर, तैजसशरीर, कामेणशरीर, हुर्ड संस्थान, वणंघतुष्क, तियै्वगत्यानुपूर्वी, श्रगुर्लघु, 


उक्कस्ससत्थाशवयंचसण्णिथासपरूवया ३१ 


पणएण ०४-तिरिक्लाु°-अगु ° -उप ° -ञअथिरादिपंच-णिमि०° शि० ब । तं तुर | 
पर ०-उस्सा ०-आ्आदाउल्नो ° -बादर-घुहुम-पञ्जत्तापनज्नत्त-पत्तेय ०-साधार ° सिया० । 
तं तु° । एवं थावर ° । बी ° -तीडदि ° -चदुरिं °-चदुसंग °-चदुसंघ °-अपजन० ओघं | 

५६. समचदु° उक्ष °हिदिवं* पंचिदि °-ओ्ओरालि ° -तेना०-क ० -अओरालि °्रगो ° - 
वणएण ०४-तस ० ४-णिमि° णय ० संखेञ्जदिभागृणं ° । दोगदि-पंचसंघ ° -दोश्रारुपुर- 
उञ्जो ° -प्पसतथ ० -अथिरादिद्< सिया संखेञ्जदिभाग्‌° । वञ्जरि ०-पसत्थ०- 
थिरादिद्० सिया । तं तु< । एवं वज्जरिसं ०-पसत्थ ०-सुभग-सुस्सर-आद ०-जस० । 

६०, प॑ंचिदि० उक्ष०दिदिवं० तिरिक्छग०-अओरालि० -तेना०-क ० -हु'ड०- 
ओओरालि° अंगो ° -असंपत्त ०-वणएण० ४-तिरिक्वाणु ०-्रगु ° ४--अप्पसत्थ ° --तस ०४- 


उपुधात, श्रस्थिर आदि पांच श्रोर निर्माणं इनका नियमसे बन्धक होतादहे। जो उत्छृष्ट 
स्थितिका भी बन्धक होता है श्रोर अनुल्छृ स्थितिका भी बन्धक होता है । यवि श्रनुत्छृष् 
स्थितिका बन्धक छलेता हे तो नियमसे उल्छृष्टकी श्रपे्ता अनुत्छृष्र एक समय न्यनसे लेकर 
पल्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । परघात, उल्लास, श्रातप, 
उद्योत, बादर, सूक्ष्म, पर्याप, श्रपर्यापत, प्रत्येक श्रोर साधारण इनका कदाचित्‌ बन्धक होता 
हैः शरोर कदाचित्‌ श्रन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक 
होता ह शरोर श्नुत्कृष्ठ स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अ्रनुत्छएट स्थितिका बन्धक होता 
है तो निथमसे उत्छृष्टकी श्रपेत्ता श्रनुत्छृ्र एक समय न्यनसे लेकर पठ्यका श्रसंख्यातवां 
भाग न्यन तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार स्थावर प्रकतिकी उत्कृष्ट स्थितिका 
श्रालस्बन लेकर सन्निक्रषं जनना चाहिपए । द्वीन्द्रिय जाति, त्रोन्द्रियजाति, चतुरिन्द्रिय 
जाति, चार संस्थान, चार संहनन शरोर श्रपर्याप्त इन प्रङृतियोके उत्कृ्र स्थितिबन्धका 
श्रालम्बन लेकर सन्निकषं श्रोधके समान जानना चाहिपः । 

५९. समचतुरस्र संस्थानकी उत्कट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय जाति 
प्रोदारिक शरीर, तैजसशरीर, कार्म॑रशरीर, श्रोदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, ्रसचतुष्क 
प्नौर निर्माण इनक। नियमसे बन्धक होता है । जो अनुत्कृष्ट संस्यातवां भागष्टीन स्थितिका 
बन्धक होता है । दो गति, पांच संहनन, दो ्रानुपूर्वी, उद्योत, श्रप्रशस्त विष्ायोगति शरोर 

स्थिर रादि छह इनका कद्‌ चित्‌ वन्धक होता है शरोर कदाचित्‌ श्रबन्धक होता हे । यदि 
बन्धक होता है तो नियमसे श्रनुल्छृष्ट संख्यातवां भाग न्यन स्थितिका बन्धक ष्टोता है । वज्ञ 
षम नाराच संहनन, प्रशस्त विहायोगति शरोर स्थिर त्रादि चह इनका कदाचित्‌ बन्धेक 
होता हे श्रोर कदचित्‌ अबन्धक होता है । यदि बन्धक होताहे तो उक्छृष्ट स्थितिका भी 
बन्धक होता है श्रोर श्रनुत्छृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता हे । यदि अन्‌त्छृष्ट स्थितिका बन्धक 
होता है तो नियमसे उत्कटको श्रपेत्ता अनुत्कृष्ट एक समय न्यनसे लेकर पल्यक। श्रसंस्यातवां 
भाग न्यन तक स्थितिका बन्धक होता है। दसी प्रकार वजषंभ नाराच संहनन, परशस्त 
विहायोगति, सुभग, खुखर, श्रादेय, श्रोर यशःकीतिं इन प्रकूतिर्योके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका 
प्रवलम्बन लेकर सन्लिकषं जानन! चाप । 

६०. पञ्चेन्द्रियज्ञातिकी उत्कृष्ट स्थितिका बम्ध करनेवाला जीव ति्य॑ञ्चगति, श्रोदा- 
रिक शरीर, तेजस शरीर, कामंण शरीर, हुरड संस्थान, ओदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, श्रसम्पास्ा- 
खृपाटिकासंहननः, वणचतुष्क, तियं्चगत्यायुपृवी, श्रगुख्लघु चतुष्क, श्रप्रशस्त विष्टायोगति, 


३९ भाषे द्विदिषंधादियारे 


्रथिरादिद्०-णि० णिय० । तं तु° । उल्नो° सिया० ¦ तं तु° | एवं पंचिदियभंगो 
आओरालि° अंगो ° -त्रसंपत्त ०-पर ० -उस्सा ०-ग्रप्पसत्थ < -तस ° ४-दुस्सरा त्ति । एषरि 
पर ° -उस्सा < -वादर-पञ्जत्त-पत्ते« उक °हिदिबं० एदि ° -पंचिदि °-च्रोरालि € अ्र॑गो ०- 
अरप्पसत्थ ०-तस-थावर-दुस्सर सिया० । तं तु°। 

६१. आआदाव० उकणहिदिवं० तिरिक्छगदि-एडदि ० -्रोरालि० -तेजा ० -क ० -हु'ड ५ - 
वण्ण० ४-तिरिक्खाणु °-श्रगु ०४-थावर--बादर-पञ्जत्त-पत्ते०--अथिरादिपंच-णिमि ° 
शिय० बं । तं तु०। उज्जो* तिरिक्छगदिभंगो | णवरि सुहम-अपञ्जत्- 
साधारणं बञ्ज । 

६२, घहुप< उक र हिदिवं ° तिरिक्छगदि-एडंदि °-ओरालि ° -तेजा ० -क ० -हंड ०- 
वणण ०४-तिरिक्खाणु °-अगु०-उप ० -थावर-अपञ्जत्त-साधारण-अधिरादिपंच-णिमि° 


ध्रसचतुष्क, श्रस्थिर श्रादि चृ श्रोर निर्माण इनका नियमसे बन्धक होत।है। जो उत्कृष्ट 
स्थितिका भी बन्धक होता है श्रोर श्नुत्छृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता हे । यदि श्रनु्कृष्ट 
स्थितिका बन्धक होता है तो उत्कृष्टकी श्रपेक्षा श्रनुत्छृष्ट एक समय रगुनसे ठेकर पल्यका 
श्रसंस्य(तवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । ऽद्योत प्रकृतिका कदाचित्‌ बन्धक 
होता हे श्रोर कदाचित्‌ श्रबन्धक होता है । यदि बन्धक शाता तो उच्छ स्थितिकाभी 
बन्धक शोता हे श्रोर श्रनुत्छृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रनुच्छृष्ट स्थितिका 
बन्धक शोता है तो नियमसे उत्कृष्ट स्थितिकी अपेत्ता श्रनुत्ृष्ट पक सपय न्यनसे लेकर पल्य 
का श्रसंख्यातवां भाग न्यनं तक स्थितिका बन्धक होता हे । दसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय जातिके 
समान श्रोद्‌ारिक श्राङ्खोपाङ्ग, श्रसम्पाप्ताखपारिका संहनन, परधात, उच्छास, श्रप्रशस्त 
विष्टायोगति, रस्त चतुष्क श्रोर दुःस्वर इन प्रक्ति्योके उत्छष्र स्थितिवन्धका त्रालम्बन 
लेकर सन्निकषं जानना चाहिप । दइतनो विशेषता है कि परघात, उच्रुस, बादर, पर्यास 
श्रोर प्रत्येक प्रकतियोकी उच्छ स्थितिका बन्ध करनेवाला जोव पकेन्द्रिय जाति, पञ्चेन्द्रिय 
जाति, श्रोदारिक श्राङ्गोपाङ्क, श्रप्रशस्त वि्टायोगति, रस, स्थावर शरोर दुःखर इनका 
कष्‌ाचिवत्‌ बन्धक होता है श्रोर कद्‌।चित्‌ अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो उत्छृ्र 
स्थितिका भी षन्धक होता है श्रोर श्रुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रनुत्टृष्र 
स्थितिका बन्धक शोता है तो नियमसे उत्ृ्टकी श्रपेक्ता श्रनुत्छृष्र पक समय न्यनसे लेकर 
पल्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यन तक्र स्थितिका बन्धक होता है । 

६१. श्रातपक्षी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव तियंश्चगति, पकेन्द्रिय जाति, 
शनोत्रारिक शरीर, तैजस शरीर, कामण शरीर, हुरड संस्थान, वरीचतुष्क, तिर्य्चगत्यानुपूर्वी, 
भ्मगुरुलघु चतुष्क, स्थावर, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, अस्थिर श्रादि पांच श्रोर निर्माण इनका 
नियमसे बन्धक ्ोता हे । जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता हे श्रोर अनुत्क स्थितिका 

धक शोता हे । यदि श्रनुरछृ्ट स्थितिका बन्ध होत! हे तो नियमसे उल्छृष्टको श्रपेत्ता 
श्मनुत्छष्र एक समय न्यनसे लेकर पदयका श्रसंख्यातवां भाग न्यन तक स्थितिका बन्धक 
होता हे । उद्योत प्रङृतिक्षा भङ्ग ॒ति्यं्चगतिके समान हे । इतनी विरोषता है कि सुच्म, 
खपर्याघ श्रोर साध।रण प्ररतिर्योको छोडकर इसका सन्निकषं कना चाहिय । 

६२. सुक्ष्म प्ररूतिकी उत्छृष्ट स्थितिक्षा बन्ध करनेवाला जीव तियंञ्चगति, केन्द्रिय 
ज्ञाति, भ्रोदारिक शरीर, तेजस शरीर, कामण शरीर, हुरड संस्थान, व्ण चतुष्क, तिर्यञ्च - 
गत्याजुपूर्ी, अरगुरलधु, उपघातं, स्थावर, अपर्याप्त, साधारण, अस्थिर श्रादि पांच श्रोर 
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शिय° बं० । तं तुर । एवं अपञ्जत्त-साधारण० । 

६३, थिर० उक ०दहिदिबं° दोगदि-एरंदि °-पंचिदि ° -पंचसं ° -ओरालि °शअंगो ०- 
पंचसंय०-दोश्ाणु °--आदाउज्जो ° -अरण्पसत्थ° -तस-थावर-बादर-सुहुम-पत्तेय ° - 
साधार°-रघुभादिपंच ° सिया० संखेञ्ज°भागुणं बं । ओरालि०- तेना ०-क ० - 
वरण ०४-अगु ० ४-पञ्जत्त-णिमि णि० बं० संखेञ्जभाग्‌° । समचदु °-वज्जरि- 
समभ °-पसत्थ°-घुभगादिषंच सिया० । तं तु° । एवं यथिरभंगो स॒भ-नसगि° | 
णवरि जसगित्तीए घुहुम-साधारणं वज्ज । 

६४, तित्थय ° उक ° हिदिबं ° मणुसगदिपंचग० सिया० संखेज्जदिभागहीणं 
बं० । देवगदि०४ सिया० । तं तु° । पंचिदियाश्नो धुविगाश्चो अथिर-असुभ-षुभग- 
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नि्मण इनका नियमसे बन्धक होता है । जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक ोताहै श्रोर 
श्रनुत्कष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रनुत्कष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे 
उत्छृष्टकी श्रेक्ञा श्रनुक्छष्ट पक समय न्यनसे ठेकर पस्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यून तक 
स्थितिका बन्धक होता । इसों प्रकार श्रपर्याप्त श्रोर साधारण प्रृतिर्योके उक्छृष्ठ 
स्थितिबन्धका श्रवलम्बन लेकर सन्निकषं कहना चाहिए । 

६३. स्थिर प्रकृतिकी उत्छृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव दो गति, पकन्द्रिय जाति, 
पञ्चेन्द्रिय जाति, पांच संस्थान, श्रोदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, पांच संहनन, दो श्रानुपूर्वी, श्रातप, 
उद्योत, श्रघशस्त विहायोगति, अस, स्थावर, बादर, सुक्ष्म, प्रत्येक, साधारण श्रोर श्रु 
भादि पांच श्नका कद्‌।चित्‌ बन्धक होता है शरोर कव्‌।चित्‌ अ्रवन्धक होता है । यदि बन्धक 
होता है तो नियमसे श्रनुत्छृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । श्रोदारिक 
शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, वणंचतुष्क, श्रशुरुलघु चतुष्क, पर्याप्त ओर निर्माण 
इनका नियमसे बन्धक होता हे । जो श्रनुल्कृ् संख्यातवां भागदहीन स्थितिका बन्धक होता 
है । समचतुरख संस्थान, वज्र्षभनाराच संहनन, प्रशस्त विहयोगति, श्रौर सुभग श्रादि 
पांचका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि बन्धक होता 
है तो उल्छृष् स्थितिका भी बन्धक्र होता हेशश्रोर श्रनुत्छृ्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । 
यदि श्रवुत्ष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो उत्छृ्टकी श्रेक्ा श्रनुत्कृष्ट पक समय न्यनसे 
लेकर पट्यकषा असंखथातवां भाग न्यनतक स्थितिका बन्धक होता है । श्सी प्रकार स्थिर 
प्रतिक समान शभ श्रोर यशःकीतिं प्रङुति्योके उन्छृष्ट स्थितिषन्धका श्रवलम्बन लेकर 
सन्निकषं जानना चाहिप । इतनी वियेषता हे कि यशःकीर्तिकी श्रपेक्ता सन्निकषं क्ते समय 
सुक्ष्म श्रोर साधारण इन दो प्ररूतिर्योको दडोडकर सन्निकषं कहना चाहिपः । 

६४. तीथकर भरकृतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव मनुष्यगति पञ्चकका 
कद्‌।चित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रबन्धक होता है। यदि बन्धक होताष्ैतो 
नियमसे श्रनुत्कृष्ट संख्यातर्वां भागदीन स्थितिका बन्धक होता है । देवगतिचतुष्कका कव्‌ 
चित्‌ बन्धकः होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है 1 यदि बन्धक होता दहै तो उक्ष 
स्थितिका भौ बन्धक होता है श्रोर श्रनुत्छष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रनुक्छृष्ट 
स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्छृषटकी श्रपेक्षा श्रुत्छृष्ट एक समय न्यनसे 
लेकर पल्यका श्रसंस्यादवां भाग न्यनतक स्थितिका बन्धक होता हे । पञ्चेन्द्रिय जाति 
श्रादि धुबबन्धवाली प्रङृतियां तथा श्रस्थिर, श्रहयुम, सुभग, स्वर, प्रदेय शरीर श्रयशःकीतिं 
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३७ महाबंधे दिदि बंधादियारे 
सुस्सर-आदे °-अ्न° णि ० बं° अ्रणु० संखेज्जदिभागहीणं ° । 

६५. इस्थिवे° प॑ंचणा०-णवदंसणा ° -दोवेद-मोहणी ° बव्बीस-श्रायु° ४-दोगोद ० 
प॑च॑त° ओधं । णिरयगदि° उक ° हिदि णवं ° प॑ंचिदि ०-बेडव्वि ° -तेजा ०-क ० -हु ड ०- 
वेउव्विशश्रंगो °-वणण ° ४-णिरयाणु°-अगु ° ४-अप्पसत्थ०-तस ० ४-त्रथिरादिद ° - 
णिमि० णिय° बर | तं तु< | एवं शिरयगदिभंगो प॑चिदि०-वेउव्वि ° -वेडच्वि ०- 
गो ०-णिरयाु०-अपसत्थ° -तस-दुस्र त्ति । 

६६. तिरिक्लग° उक्ष ° हिदिषं० एहंदिय-ग्रोरालि ° तेना ०-क ० -हु'डसं °-व एण ०४- 
तिरिक्लाणु°-श्रगु० ४-थावर-बादर-पल्लत्त-पतते °-अ्रथिरादिपंच-णिमि णिय० ० । 
त॑ त° । श्रादाउन्नो सिया० | तं तु° । एवं तिरिक्छगदिभंगो एडईंदि०-श्रोरालि°- 
तिरिक्लाणु०-श्रादाउननो °-थावर ति | 


॥ नियमसे बन्धक होता हे । जो श्रनुत्छृष्ट॒संख्यातवां भाग्हीन स्थितिका। बन्धक 
होता हे । = 

६५. खीवेववाले जीवोमे पांच क्षानावरण, नो दशेनावरश, दो वेद्‌, मोहनीय छन्बीस, 
श्रायु खार, दो गोत्र श्रोर पांच श्रन्तराय इनके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका सन्निकषं श्रोधके 
समान हे । नरकगतिकी उत्छृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चे न्द्रिय जाति, वैक्रियिक 
शरीर, तैज्ञस शरीर, कार्म शरीर, हुरड स स्थान, वेक्रियिक श्राङ्गोपाङ्ग, वणंचतुष्क, 
नरकगत्यायुपूर्वी, श्रगुरुलघु चतुष्क, श्रप्रशस्त विहायोगति, चस चतुष्क, श्रस्थिर श्रादि 
छु श्रीर निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता हे । जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता 
हे श्रोर श्रनुत्छ्ट स्थितिका भी बन्धक होता ह । यदि श्रनुत्छृ्र स्थितिका बन्धक होता हे 
तो उक्छृष्टकी श्रपेत्ता श्रुक्कृष्ट एक समय न्युनसे लेकर पठ्यका त्रसस्यातवां भाग न्यूनतक 
स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार नरकगतिके समान पञ्चेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक शरीर 
वेक्रियिक श्राङ्ञोपाङ्ग. नरकगत्यानुपूर्वी, श्रप्रशस्त विष्टायोगति, भ्रस श्रोर दुःस्वर इन प्रङ- 
तियोके उत्छृष्ट स्थितिबन्धका श्रवलम्बन लेकर सृन्निकषे जानना चाप । 

६६. तिर्थश्चगतिकी उत्छष्ट स्थितिका बन्ध करनेवालां जीव पएकेन्द्रिय जाति, श्रोवा- 
रिक शरीर, तेजस शारीर, कामण शरीर, हुण्ड संस्थान, षरंचतुष्क, तिर्यञ्च गत्यानुपूवी, 
प्रगुर लघु चतुष्क, स्थावर, बादर, पर्याप, प्रत्येक, श्रस्थिर श्रादि पांच श्रर निर्माण शनका 
नियमसे षन्धक होता हे । जो उल्छ घ्र स्थितिका भी बन्धक होता है श्रोर श्रुत स्थितिक। 
भी बन्धक होता है । यदि श्रनुच्छृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्छृण्की श्रपेक्षा 
श्रनुत्छृष्ट पक समय न्यनसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यनतक स्थितिका बन्धक 
होता हे । श्रातप श्रोर उद्योतक। कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता 
है । यदि बन्धक होता है तो उल्छृष्ट स्थितिक्ा भी बन्धक होता है श्नोर श्रनुत्र्ट स्थितिका 
मी बन्धक होता हे । थदि श्रनुत्छृष्ट स्थितिक। बन्धक होता है तो नियमसे उत्छष्टकी श्रपेत्ता 
श्रसुत्छृष्ट पक समय न्यूनसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातवां भाग न्युनतक स्थितिका बन्धक 
होता है । धसी प्रकार तियं ञ्चगतिके समान पकेन्द्रिय ज्ञाति, श्रोदएरिक शरीर, तिर्यञ्च गत्था- 
युपूवी, श्रातप, उद्योत श्रोर स्थावर प्रङृतियोफे उत् ट स्थितिबन्धका श्रवलस्बन लेकर 
सन्निकषं जानना चाहिए । 


उक्कस्ससत्थारषंधस्ण्णियासपरूवणा ३५ 


६७, मणुसगदि ० उक्टिदिषं° ओघं । णवरि ओरालिण०्द्रंगो० णिय० बं° 
संखेल्लदिभागु° । दोसं °-तिरिणिसंघ ०-श्रपज्ज° सिया० संखेज्नदिभागू ! 

६८, देवगदि° उक्त ° हिदिबंर द्रो | बीईदि ०-तीइदि ०-चदुर उक ०हिदि० 
श्रोधं । णवरि विसेसो, ओरालि०श्रंगो ० -असंपत्तसे° णिय० । तं तु° । आहार ° - 
द्राहार°श्रगो° श्रोषं | 

६8. तेजडग ° उक्षण हिदिषं ° कम्मर० -हु'सं ०-वणण०-अगु ०[४ [बाद र-पजत्त- 
पत्ते ° -श्रथिरादिपंच°-णिमि०-णिय० वं । तं तु° | णिरयगदि-एईंदि ०-पंचिदि ०- 
त्ररालि ° -वेडव्वि ° -वउचिव °ग्रंगो ° -दोश्राए<-आदाउञ्जो °-श्रप्पसत्थ °-तस-धावर-- 
दुस्सर० सिया० । तं तु । एवं तेनाऽ मंगो कम्पडग ० -हु'ड ०-वणण ०४-अगु ° ४. 
वादर-पज्लत्त-पत्तय ०-श्रथिरादिपंच-णिभिण तति । 


, ६७. मनुष्यगतिके उत्छृष्र स्थितिबन्धका श्रवलम्बन लेकर सन्निकषंका विचार 
करनेपर वह श्रोघके समान हैः । इतनी वि्ोषता है कि श्रोदारिक श्राङ्गोपाङ्गका यह नियमसे 
बन्धक दै । जो श्रनुत्छृष संख्यातवां भागदीन स्थितिका बन्धक है । दो संस्थान, तीन संहनन 
प्रर पर्याप्त इनका कदाचित्‌ बन्धक हे श्रोर कदाचित्‌ अबन्धक है । यदि शन्धक है तो 
नियमसे श्रनर्छृष्र संख्यातवां भाग हीन स्थितिका बन्धक है । 

६८. देवगतिके उक्ष स्थितिदन्धका श्रवलम्बन लेकर सन्निकषेका विचार करनेपर 
वष श्रोधके समान है । द्वीन्द्रिय जाति, शीन्द्रिय जाति शरोर चतुरिन्द्रिय जातिके उत्छृष्ट 
स्थितिबन्धक्ा श्रवलम्बन लेकर सन्निकर्षका विचार करनेपर वह श्रोधके समान है । इतना 
विरोष है फि श्रोदारिक श्रा्गोपाज्ग श्रोर श्रसस्पाप्तासपाटिका संहननका नियमसे बन्धक 
होताहै जो उत्कृष्ट स्थितिका भी षन्धक होता है श्रोर श्रनुत्छृ्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । 
यदि श्रुत्छृष्ट स्थितिका बन्धक होता हे तो नियमसे उक्छृष्ट की श्रपेक्ता श्रनुत्कृष्ट एक समय 
न्युनसे केकर पल्यका श्रसंख्यातवां भाग न्युनतक स्थितिका बन्धक होता है । आहारक 
शरीर श्रोर श्राङ्गोपाङ्गके उत्कृष्ट ॒स्थितिषन्धका श्रवलस्बन लेकर सन्निकषका विचार 
करनेपर वह श्रोघके समान हे । 

६६. तैजस शरीरकी उत्छ्र स्थितिङ्ना बन्ध करनेवाला जीव कार्मण शरीर, हण्ड 
संस्थान, वणेचतुष्क, श्रगुरुलघु चतुष्क, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, श्रस्थिर श्रादि पाच श्रोर निर्माण 
इनका नियमसे बन्धक होता है । जो उत्छृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है शरोर श्रयुत्छृषट 
स्थितिका मी बन्धक होता हे । यवि. श्रनुत्छृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो उत्छष्टकी श्रपेक्ला 
श्रुत्छृष्ट पक समय न्युनसे लेकर पल्यका ्रसंस्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता 
हे । नरकगति, पकेन्द्रिय ज्ञाति, पश्चेन्द्रिय ज्ञाति, श्रोदारिक शरीर, वैक्रियिक शरीर, वेक्रि- 
यिक च्ाज्ञोपाङ्ग, दो श्राचुपूर्वी, श्रातप, उद्योत, श्रप्रशस्त वि्ायोगति, घस, स्थावर शरोर दुःखर 
इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि बन्धक शोता है तो 
उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है श्रोर श्रुत्छृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रनु- 
वृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्छृ्टकी श्रपेश्ला अनुत्कृ्ट पक समय न्यनसे 
लेकर पल्यका श्रसंख्यातवा भाग न्य॒नतक स्थितिका बन्धक शोता है । इसी प्रकार तैजस 
शरोरके समान कामेश शरीर, राड संस्थान, ष्णचतुष्क, श्रगुखलघुचतुष्क, बादर, पयसि, 
भत्येक, श्यस्थिर श्रादि पाच श्रोर निर्माण श्न प्रतिर्योके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका श्रवलस्बन 
लेकर सन्िकषं जानना चाहिष । 


३६ महा्बंधे द्विदि्बधाहियारे 


७०, समचदु° उक्त ण हिदि ० ओघं । णवरि ओरालि°श्रंगो ° -्रसंपत्त° सिया"० 
संखेज्नदिभागू० । एवं पसत्थवि °-सुभग-सुस्सर-श्रादे । एग्गोद °-सादि ०-सुञ्ज- 
संग० श्चोषं | 

७१, वामणसंग० उकशहिदिबं° शओओरालिश््ंगो० णिय० | तं तुर । 
खील्ियसंघ ०-ग्रसंप० सिया० । तं तु° । सेसं धं । 

७२, श्रोरालिशश्र॑गो° उक्रण्डिदिवंट तिरिक्वगदि-गओ्रोरालिय-तेना०-कर- 
वणएण ° ४-तिरिक्खाणु °श्रगु०-उप ०-तस-बादर-पञ्जत्त ° -श्रथिरादिप॑च-णिपि° णि० 
वं ° संसेञ्जदिभागु° । वीईदि ° -तीईदि °-चदुरि०-वामण °-खीलिय ० -श्रसंप ०-अपञ्न० 
सिया० । तं तु । पंचिदि ०-हु ठ ०-प्र ० -उस्सा ०-उञ्जो ०-अप्यसत्थ ० -पञ्जत्त ० -दुस्सर 


७०. समचतुरस्र संस्थानके"उत्छ ए स्थितिबन्धका श्रवलम्बन लेकर सन्निकर्षका विचार 
करने पर वह श्रोधके समान है । इतनी विशेषता है कि श्रोवारिक श्राङ्गोपाङ्ग श्रोर श्रसम्पाप्ता- 
रपाटिका संहननका कव्‌ाचित्‌ बन्धक होता है श्नोर कदाचित्‌ श्रबन्धक होता है। यदि 
बन्धक होता है तो नियमसे श्रनुक्छृष्ट संख्यातवां भाग न्युन स्थितिक चन्धक्‌ होता है । इसी 
प्रकार प्रशस्त विहायोगति, सुभग, खुखर श्रोर श्रादेय इन प्रकतियोके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका 
श्रवलस्बन लेकर सन्निकषं कहना चाहिए । न्यग्रोधपरिमण्डल संस्थान, खाति संस्थान 
श्रोर कुष्जक संस्थानके उत्कृष्ट स्थितिषन्धका अवलन्यन लेकर सक्निकर्षका विचार करने पर 
वह श्रोघके समान ह । 

७१. वामन संस्थानकी उत्कट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव श्नोद्रिक श्राङ्गोपाङ्गका 
नियमसे बन्धक होता हे । जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है श्रोर श्रुत्छृष्ठ स्थितिका 
भी बन्धक होता है । यदि श्रनुत्छृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो उल्छष्टकी श्रपेक्षा श्रनुत्छृष् 
पक समय न्य॒नसे ठेकर पस्यका श्रसंख्यातवां माग न्यनतक स्थितिका बन्धक होता है । कीलक 
संहनन श्रोर सम्प्राप्तारपारिका संहननका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कवाचित्‌ श्रव- 
न्धक होता हे । यदि बन्धक होता हे । तोरल्ट्ट स्थितिका भी बन्धक होता है श्रोर श्रनुत्छृ 
स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रनुत्छष्ट स्थितिका बन्धक होता तो नियमसे 
उक्छृष्टकी श्पेत्ता श्रनुत्छृष्ट एक समय न्युनसे नेकर पल्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यूनतक 
स्थितिका बन्धक होता हे । शेष सन्निकष श्रोधके समान हि । 

७२. श्रोदारिक श्राङ्गोपाङ्गकी उत्छृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यगति, 
श्रोदारिक शरीर, तेजस शरीर, कामश शरीर, वशंचतुष्क, तियै्चगत्यानुपूर्वी, श्रगुरुलघु, 
उपघात, रस, बादर, पर्याप, श्रस्थिर श्रादि पांच श्रोर निर्माण इन प्ररृतिर्योका नियमसे 
बन्धक होता है । जो नियमसे श्रनुत्छृ्ट संस्यातवां भाग हीन स्थितिका बन्धक होता है । 
द्ीन्द्रिय साति, श्रीन्द्रिय जाति, चतुरिन्दिय जाति, वामन संस्थान, कीलक संहनन, श्रस- 
स्पराप्तारपािका संहनन शरोर ्रपर्या इनका कदाचित्‌ बन्धक होता हे श्रोर कदाचित्‌ भव- 
न्धक होता है । यदि षन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है श्रोर ्नुत्छृष् 
स्थितिका भी बन्धक होता हे । यदि श्रनुत्छृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो उत्छृष्टकी भ्पे्ा 
श्नुत्छृष्ट एक समय न्यनसे लेकर पल्यका श्रसंखयातथां भाग न्यन तक स्थितिका 
वभ्धक होता है । पञ्चेन्द्रिय जाति, दण्ड संस्थान, परधात, उद्भास, उद्योत, श्रप्रशस्त 


१, मृल्प्रतौ सिया० तं वु° संखे-इति १: । 


उक्कस्ससत्थारषंधसरिशथासपरूपा ३७ 


सिया० संखेज्जदिभागू° ! एवं असंपत्त ० । वञ्जरि° शधं । णवरि विसेसो 
ओरालि०श्रगो° णिय० संखेञ्जदिभाग्‌० । 

७३, सुहम-श्रपञ्जत्त-साधारणं ओं । णवरि विसेसो । पञ्जत्त° उक ० हिदि. 
बं° ओरालि०श्रगो ०-असंपत्तसे° अदेसेण सियार । तं तु° । थिर° ओघं 
णवरि विसेसो, ओरालि० अंगो ° असंयत्त ° सिया० संखेज्जदिभाग्‌° । एवं घुभ ०- 
जसगि° । तित्थय० श्रोघं । 

७४, पुरिसषेदे सव्वाणं ओष॑ । णएवु सग ° सत्तणणं श्रोधं ! शिरयगदि° शओ्रोषं । 
तिरिक्खगदि उक ०हिदिवं° पेचिदि०-ओ्ओरालि ०-तेजा-०क °-हु ट ०२-श्रोरालि °- 
ञ्ंगो °-असंपत्त ° -बणण ० ७-तिरिक्वाण ° -अग ० ४-ग्रप्पसत्थ ०-तस ०४-अथिरादिद् ° - 
वि्टायोगति, पर्या शरीर दुःस्वर इनका कदाचित्‌ धन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक 
होता है । यदि षन्धक होता है तो नियमसे श्रनुत्छृष्ट संख्यातवां भागहीन स्थितिका बन्धक 
होता है । इसी प्रकार -धसम्प्राप्तासूपाटिका संहननके उत्कृष्ट स्थितिषन्धका श्रवलम्बन लेकर 
सन्निकषं जानना चाहिए । वजजषमनाराच संहनने उत्कृष्ट स्थितिषन्धका श्रवलम्बन लेकर 
समन्तिकं श्रोधके समान है । इतना विोष है कि श्रोवारिक अआङ्गोपाङ्कका नियमसे बन्धक 
हाता है । ओ नियमसे श्रनुरछृष्ट संख्यातवां मागहीन स्थितिका बन्धक होता है । 

७२. सुक्ष्म, श्रपर्थाप्त श्नोर साधार णके उत्छृष् स्थितिषन्धक्षा श्रवलम्बन लेकर सन्निकर्षं 
न्नोधके समान है । किन्तु यहां विशेष जानकर कहना चाहिए । पर्याप्तकी उत्छष्ट स्थितिका 
वन्ध करनेवाला जीष श्रीवारिक श्राज्ञोपाङ्ग श्रोर श्रसम्धा्षारपाटिका संहननका श्रादेशसे 
कदाचित्‌ बन्धक होता हे श्रोर कदाचित्‌ श्रषन्धक होता है । यदि बन्धकं होता है तो उत्कृष्ट 
स्थितिका भो बन्धक होता है श्रोर श्रुत्छष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुतृ 
स्थितिका बन्धक होता है तो श्रनुत्कृ्ट एक समय न्यनसे लेकर पट्थका श्रसंस्यातवां भाग 
न्यन सकः स्थितिका बन्धक होता है । स्थिर ्ररृतिके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका श्रवलम्बन लेकर 
सन्निकषं श्रोधके समान है । इतनी विशेषता है फि श्रीदारिक श्राङ्ञोपाङ्ग श्रोर असम्पराप्तास- 
पाटिका संहननका कदाचित्‌ बन्धक होता है शरोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि वन्धक 
होता हे तो नियमसे श्रुत्कृष्ट संकष्यातवां माग हीन स्थितिका बन्धक होता है ! दसी रकार 
शम श्रोर यशःकीति प्रुतियोके उत्कृष्ट स्थितिषन्धक। भ्रवलम्बन लेकर सन्निकषं जानना 
चाहिप 4 तीर्थकर प्ररूतिके उल्छृष्ट स्थितिवन्धका श्रषलम्बन लेकर सन्निकषं श्रोधके 
समान है । 

७४. पुरुषवेदवाले जी्वोके स प्रकूतिर्योके उक्ष स्थितिषन्धका श्रवम्लवन लेकर 
सन्निकषं श्रोधके समान है । नपु'सक वेदवाले जीवो सात कर्मके उत्कृष्ट स्थितिका श्रष- 
लन्बन लेकर समन्निकष रोधक समान है । नरकगतिकरे उत्कृष्ट स्थितिवन्धक। मवछम्बन लेकर 
सन्निकपं ओधक्र.समान है । तिर्यंचगतिकौ उत्कृष्ट स्थितिक्षा षन्ध करनेवाला जीव पम्चेन्द्रिय 
जाति, श्नोद्ारिक शरीर, तैजस शरीर, कामेश शरीर, दण्ड संस्थान, श्रोदारिक श्राङ्ञोपाङ्ग, 
श्रसम्परा्ाखपारिक। संहनन, वंचतुष्क, ति्यंऽचगत्यानुपूर्वी, भ्रगुखुलषु चतुष्क, श्रपगस्त 
विष्टायोगति, चरस चतुष्क, श्रस्थिर आदि छ श्रीर निर्माण धसका नियमसे यन्धक होता 


१. मृलप्रतौ हंड० इग्जो सिया तं तु° भोरा--ईति पादः । 





८ महावंधे द्विदिकंधाहियारे 


रिमि° शिय० वं | तं तु°। [ उन्ो० सिया०। तं त॒° । ] एवं ्रोरालि °- 
द्ओरालि° श्रंगो ०-असंपत्त ०-तिरिक्खाण ०-उजञ्जोव त्ति । मशुसगदि-देवगदि° अधं । 

७५, एदि० उक्ष रहिदिव॑ तिरिक्खगदि-्ओोरालि ° -तेना ०-क ० -हु'ड ० - 
वएण॒ ० ४-तिरिक्लाणु ०-अरगु ०-उप ० -ञअयथिरादिपंच-णिमि [ णिय® बं । णिय० 
श्रणु० ] संखेज्जदिभागू० । पर ०-उस्सा०-उञ्जो °-वादर-पञ्जत्त-पक्तेय ° सिया० 
संखेउजदिभागु° । आदाव-ुहुम-अपञ्जत्त-साधारणं सिया०। तं तु° । यावर 
णिय० वं । तं तु° । एवं थावर ० । बीरि ° -तीडदि ०-चदुरं ° ओष॑ । 

७६, पंचिदि० उकरटिदिवं तेजा ०-क ० -हु'ड ० -वण्ण ° ४-अगु ०४-अष्प- 


~~~ 


है । जो उत्छृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है श्रोर श्रनुत्छृष्ट स्थितिका। भौ बन्धक होता हे । 
यदि श्रनुत्छृष् स्थितिका बन्धक होता है तो उक्कृषटकी रपे श्नुल्छृष्ट एक समय न्यूनसे लेक्रर 
पत्यका श्रसंख्यातवाभाग न्यन तक स्थितिका बन्धक होता हे। उद्योतका कदाचित्‌ बन्धक 
होता श्रीर कदाचित्‌ श्रषन्धक होता हे । यदि बन्धक होता हे तो कदचित्‌ उल्क स्थितिका 
भी बन्धक होता हे श्रीर कव्‌।चित्‌ ्नुत्छृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता ह । यदि श्रनुत्ृष 
स्थितिका बन्धक होता है तो उत्टृष्ठकी श्रपेक्षा श्रनुत्कृष्ट एक समय न्यनसे लेकर पल्यका 
श्रसंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक हाता है । इसो प्रकार श्रोदारिक शरीर, श्रोदारिक 
प्राङ्गोपङ्ग, श्रसम्प्राप्षखपारिका संहनन, तिर्य्चगत्यानुपूवौ शरोर उ्योत इन प्रकृतियोके 
उत्छ्ट स्थितिबन्धके श्राधरयसे सन्निकषं जानना चाहिए । मनुष्य गति भौर देवगतिके 
उत्कृष्र स्थितिषन्धका त्रवलम्बन लेकर सन्निकषं श्रोधके समान है । 

७५. पकेन्द्रिय जातिकी उक्ष स्थितिक्ा बन्ध करनेवाला जीव तिर्यश्चगति, श्रोदारिक 
शरीर, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, हण्ड संस्थान, वर्ण चतुष्क, तियंञ्चगत्यानुपूर्वी, श्रगुर- 
लघु, उपघात, श्रस्थिर श्रादि पांच श्रोर निर्माण श्नका नियमसे बन्धक होता है । जो नियम- 
से श्रयुल्छृष्ट संख्यातवां भाग न्य॒न स्थितिका बन्धक होता है । परघात, उद्वास, उद्योत, 
वाद्‌र, पर्याप शरोर प्रत्येक नका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता 
है । यदि बन्धक होता है नियमसे श्रनुत्छृष्ट संस्य।तवां भग॑हीन स्थितिका बन्धक होता है । 
श्रातप, सूक्ष्म, पर्याप श्रोर साधारण इनका कदाचित्‌ बन्धक होता हे श्रोर कदाचित्‌ श्रव- 
न्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है श्रोर श्रनुत्छृषठ 
स्थितिका भी बन्धक होता हे । यदि श्रनुत्छृष् स्थितिक्ा बन्धक होता है तो उत्छृष्टकी %पेक्ता 
श्रनुत्छृ्ट एक समय न्यनसे लेकर पल्यका श्रसंस्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता 
है । स्थावर परङूतिका नियमसे बन्धक होता है । जो उल्छृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है 
शरोर श्रनुत्छृए स्थितिका भी बन्धक होता १ । यदि श्रनुत्कृष्ट स्थितिका वन्धक होता है तो 
नियमसे उत्छृष्टकी च्रपेत्ता श्रयुत्छृष्ट एक समय न्यनसे लेकर पल्यक्षा श्रसंख्यातवां भाग न्यन 
तक स्थितिका बन्धक होता है । ई सो प्रकार स्थावर प्रृतिके उत्कृष्ट स्थितिवन्धक्षा श्रवलम्बन 
लेकर सन्निकषं जानना चाष्िप । दीन्द्रियजाति, श्रीन्द्ियज्ञतति श्रोर चवुरिन्द्रियजातिके 
उत्कृष्ट स्थितिबन्धका श्वलम्बन लेकर सन्निकषं श्रोधके समान हे । 

७६. पञ्चेन्द्रिय जातिकी उक्छृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव तेजस शरीर, कामण 
शरीर, ण्ड संस्थान, वर्णाचतुष्क, श्रगुरुलघु चतुष्क, श्रप्रशस्त विष्टायोगति, ध्रस चतुष्क, 


उककस्ससत्थारबंधसण्शियासपरूपणा ३९, 


सस्थ०-तसर४-अधिरादिद्<-णिमि० णिय० बं० | तंतु° | शिरयगदि-तिरिक्छ- 
गदि-ओरालिय-बेउव्विय °-दोच्॑गो ०-अरसंपसत्त °-दोश्राणु°-उजञ्जो० सिया | तं 
तु । एवं पचिदियजादिभंगो तेजा ° क ° -हुड ० -वणएण ° 9-अगु ° ४-पसत्थ ° तस ० ४- 
अथिरादिढ०-णिमिण ति । पंचसंग ० -पंचसंघ° ओघं । 

७७, श्रादाव > उक्ण्िदिषं० तिरिक्खगदि-ओरालिय-तेजा०-क ० -हु ड“ 
वणएण ० ७-तिरिक्खाणु ° -ग्रग ०४-वादर-पजत्त-पत्तेय °-अथिरादिपच-णिभि° णि० बं० 
संखे्लदिभागु° । एटंदिय-थावर° णिय० । तं तु° । पसत्थति ०-सुभग-घुस्सर- 
श्रादेज° श्रोषं । सुहुम-अपलत्त-साधार° शोध । एवरि अपलत्तस्स ॒एहंदि०- 
थावर० सिया० | तं तु० | 


श्रस्थिर श्रादि दष्ट श्रर निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है। जो उर्छृष्र स्थितिका भौ 
बन्धक होता है श्रौर श्रनुत्छृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रुत्छृ ट स्थितिका बन्धक 
होता है तो उत्छृष्टकी श्रपेत्ता अनुत्क एक समय न्यनसे ठेकर पल्यका श्रसंख्यातवां भाग 
न्यन तक स्थितिका बन्धक होता ह [नरकरति, तिर्थंञ्चगति, श्रोद!रिक शरोर वैक्रियिक शरीर, 
दो श्रा्ञोपङ्ग, श्रसम्पाघ्ाखपारिका संहनन, दो श्रानुपूर्वी श्रोर उद्योत इनका कव्चित्‌ बन्धक 
होता है भोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि बन्धक शोता है तो उत्छृष्ठ स्थितिकाभी 
बन्धक शेता हे श्रोर श्रनुल्छृष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है। यदि श्रनुर्छृष्ट स्थितिका 
बन्धक शोता है तो उक्कृष्टकी श्रपे्ता श्रनुत्छष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पट्यका श्रसंख्यातवां 
भाग न्युन तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय जातिके समान तैजस 
शरीर, कामण शरीर, ुएडसंस्थान, वर्णं चतुष्क, श्रगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, 
ध्रस चतुष्क, श्रस्थिर श्रादि छह शरोर निर्माण इनके उत्छृष्ट स्थितिवन्धका श्रवलम्बन लेकर 
सन्निकषं जानना चाहिए । पाँच संस्थान ओर पांच संननके उत्कृष्ट स्थितिषन्धका श्रवलम्बन 
केकर सन्निकर्षं श्रोधके समान है । | 
७9, श्रातपकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव ति्यंञ्चगति, श्रोदारिक शरीर, 
तैजस शरीर, कामण शरीर, हरइ संस्थोन,"वरण चतुष्क, तिर्यचगत्यानुपूर्वी, श्रगुरलघुचतुष्क, 
बाद्र, पर्याप, पत्येक, श्रस्थिर श्रादि पांच शरोर निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है । 
जो श्रुत्छृ्ट संख्यातवां भाग न्य न स्थितिका बन्धक होता हे । पकेन्द्रिय जाति श्रौर स्थावर 
इनका नियमत्ते बन्धक होता है । जो उत्ृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है शरोर श्रयुत्छृष 
स्थितिका भी बन्धक होता है । किन्तु यदि श्रनुत्कृष स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे 
पक समय न्यनसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थिविका बन्धक होता है । प्रशस्त 
विष्टायोगति, सुभग, सुखर श्रोर श्रादेय इनके उत्कट स्थितिवन्धका श्रवलम्बन लेकर सन्नि- 
क्षं श्नोधके समान है । तेथा स्म, श्रपर्याप् श्रोर साधारण नके उक्छृषट स्थितिषन्धका 
श्रवलम्बन लेकर सन्निकर्षं श्रोधके समान है । इतनी विशेषतां है कि श्रपर्यास्के साथ पफे- 
न्द्रिय जाति श्नोर स्थावर प्ररृतिर्योका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रबन्धक 
होता हे। यदि बन्धकं होताहै तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है शरोर श्रसुत्छष्ठ 
स्थितिका भौ बन्धक होता है। यदि श्रयुक्कृष्ट स्थितिका बन्धक ्टोता है तो नियमसे 
उत्कृष्टकी श्रपेत्ता श्रनुत्कृष्ट पक समय न्य॒नसे लेकर पठ्यका च्रसंख्यातवां माग न्यनतक स्थिति 
का बन्धक होता है । 


४० महां दविदिर्बधादिथारे 


७८, थिर ° उक णहिदिषं° श्ोघं । णवरि विसेसो, एदि °-प्ादाव-धावर° 
सिया० संखेज्नदिभाग्‌° । एवं घुभ-जस० । तित्थय° श्रोधं । 

७६, ्वगदबे° शआ्आभिरिबो° उक०हिदिवं* चदुणणा० णि* । शि० 
उक्षस्सा । एवं चदुणाणा ०-चदुदंसणा ० चदुसंजल ० पंच॑त ० । 

८०, कोधादि०४-पदि०-सुद °-विभ॑ग° ओघं । आभि ० -सृद०-्रोधि° दरणं 
कम्माणं ओओपं । अप्क्खाणा०कोध० उक्ररहिदिवं एष्वारसक ०-पुरिस °- 
अरदि-सोग-भय-दुग ° णि बंर । तं तु° । एवमेदाग्रो एक्मेक्षस्स० । तं त° । 
हस्स ° उक ०हिदिषं° बारसक ° -पुरिस ०-मय-दुगु° णि ० बं° संखेजलगुणदहीणं षं० । 


७८. स्थिर प्ररृतिके उत्कृष्ट स्थितिवन्धकी श्रपेक्ता सन्निकषं श्रोधके समान है । इतना 
विरोष हे कि पकेन्द्रिय जाति, श्रातप श्रोर स्थावर प्रकृतिर्योका कदाचित्‌ बन्धक होता है 
प्रोर कव्चित्‌ श्रषन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रनुर्छृष्ट संख्यातवां 
भाग हीन स्थितिका बन्धक होतो है रसी प्रकार शुभ श्रोर यशःकीतिं प्रकतिर्योके उक्छृष्ठ 
स्थितिषन्धक्ा श्राश्चय लेकर सन्निकषं जानना चाहिद | तीधंकर प्रकृतिके उत्क स्थितिवन्धके 
श्राध्यसे सन्निकषं श्नोघक्रे समान हे । 

७६. च्रपगतवेदवौले जीवोम श्राभिनिवोधिक क्षानावरशकी उल्छृष्ट स्थितिका वन्ध 
करनेवाला जीव चार हान।वरणका नियमसे बन्धक शोता है जो नियमसे उत्कृष्ट स्थितिका 
घन्धक होता है । इसी प्रकार चार क्षानावरण, चार दशनावरण, चार संञ्वलन 
शरीर पाच श्रन्तराय प्रकति्योके उत्छृष्र स्थितिषन्धका श्राध्रय लेकर सन्नि 
कषं जानना चाहिए । 

८०. प्रोधादि चार कषायवालत, मत्यक्षानी, श्रुताहानी श्रोर विभङ्खक्षानी जोवोमे श्रपनी 
श्रपनी सब प्ररति्योका सन्निकर्षं ओधके समान दै । श्रमिनिबोधिकक्चानी, श्रताक्षानी 
श्रोर भ्रवधिक्ञानी जीवोमे छह क्मोके उत्कृष्ट स्थितिवन्धके श्रा्रयसे सम्निकषं श्रोधके समान 
हे । श्रप्रत्याख्यानावरण्‌ क्रोधकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाला जीव ग्यारह कषाय, 
पुरुषवेद्‌, श्ररति, शोक, भय श्रोर जुगुत्सा इनका नियमसे बन्धक होता है । किन्तु वह उक्छष्ट 
स्थितिका भी बन्धक होता हे श्रोर श्रनुत्छृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रनुक्ृष 
स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उन्ृष्टकी श्रपेक्ा श्रनुतकृष्ट एक समय न्य नसे लेकर 
पल्यका भसंस्यातवां भाग न्यन तक स्थितिका बन्धक होता हे । इसी प्रकर श्नं सब प्रक 
तिर्योका परस्पर सन्निकषं जानना चाहिए । किन्तु वह उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक शेता 
है श्रोर श्रनुस्ष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता दै 
तो नियमसे उत्छृष्टकी श्रपेत्ता श्रनुत्छृष्ट एक, समय न्यूनसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातवां भाग 
न्युन तक स्थितिका बन्धक होता है । हास्यकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्धक जीव वारह कषाय, 
पुरुषयेव्‌, भय श्रोर जुगुष्साका नियमसे बन्धक होता है । जो नियमसे अनुर्छष्ट संख्य।त गुर 
हीन स्थितिक्षा बन्धक होता है 1 रतिक्ा नियमसे बन्धक होता है! किन्तु बह उत्छृष्ट स्थितिका 
भी बन्धक होता है शरोर श्रुत्छृष्ट स्थितिको भी बन्धक होता है । यदि भ्रनुत्छृष्ट स्थितिका 
न्धक होता है तो नियमसे उक्छृष्टकी अपेत्ता शरनुत्छृष्ट एक समथ स्युनसे लेकर पल्यका 


१, मृलप्रतौ पर्चक्षखाणा ०४ कोध० इति पाडः । 


उक्कस्ससत्थाणवंधसरिणयासपरूषंणां ७१ 


रदि० णिय० वं । तं तु° । एवं रदीए । 

८१. पमणुसग० उकण०हिदिविं० पंचिदि०-ओरालि०-तेजा ०-क ० -समचदु °- 
ग्रोरालि०स्रंगो ०-वबज्नरि °-वण्ण ° ४-पणुसाणु ° -अशु ० --परसत्थवि ०-तस ° ४--अथिर- 
असुभ-सुभग-सुस्सर-आादे ०-अज °-णिभमि णित वं० । तं तु० | एवं पमणुसगदि- 
भंगो ओरालि०-ओ्रोरालिणग्रंगो-वलरिसभ०-मणुसाणु० । 

८२. देवगदि० उकण०टिदिवं० पंचिदि०-पेडव्वि ° तेजा ०-क < -समचदु °- 
वेडन्वि < श्र॑गो °-वणण ० ४-देवाएु०-अयु°४-पसत्थ०-तस ° ४-अथिर-असुभ-खुभग- 
सुस्सर-अआदे°-अजस ०-णिमि० णिय० । तं त° । तित्थय॑० सिया बं । तंतु°। 
एवं देवगदिभंगो वेउव्वि °-बेडव्वि०-श्रगो °-देवाणएु ०-तित्थय० । 

८३. पंचिदि० उक्रणदहिदिवं० तेजा ०-क ° समचदु °-वणएणए ०४-अगु ०४-पस- 


ग्रसंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार रतिके उत्छष्ट स्थितिबन्ध 
का श्रा्रय रेकर सन्निकर्षं जानना चाहिए । 

८१. मदुष्यगतिकी उच्छृ स्थितिका बन्ध करनेवाला जोव पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रोदारिक 
शरीर, तैजस शरीर, कामण शरीर, समचतुरख संस्थान, श्रोदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वज्रषंभ- 
नाराच संहनन, वणेचतुष्क, मयुष्यगत्यानुपूर्वी, श्रगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, ¶्रस- 
चतुष्क, च्रस्थिर, च्रशुभ, सुभग, सुखर, श्रादेय, श्रयशःकीतिं श्रोर निर्माण इनका नियमसे 
बन्धक होता है । किन्तु वह उत्कृष्ट स्थितिका भो बन्धक होता है श्रोर श्रनुत्छृष्ट स्थितिका 
भी बन्धक होता है । यदि श्रनुत्छृष्च स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्ष्टकी श्रपेत्ता 
त्रनुत्कृष्च॒ एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातवां भाग न्युनतक स्थितिका बन्धक 
होता है । इसी प्रकार मनुष्यगतिके समान श्रोदारिक शरीर, श्रोदारिक आङ्खोपाङ्ग, 
वज्जर्षभनाराच संहनन शरोर मनुष्यगत्यानुपूर्वीकि उत्कृष्ट स्थितिबन्धके श्रा्रयसे सन्नि- 
कषं जानना चाहिए । 

८२. दे वगतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेबाला जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक 
शरीर, तेजस शरीर, कामण शरीर, समचतुरसखर संस्थान, वेक्रियिक श्राज्ञोपाङ्ग, वरोचतुष्क, 
देवगत्यानुपूर्वी, ्रगुखुलघु चतुष्क प्रशस्त धिहायोगति, असचतुष्क, श्रस्थिर, श्रथुभ, सुभग, 
सुस्वर, श्रादेय, श्रयशःकीतिं शरोर निर्माण इन पङक्तियोका निथमसे बन्धक होता है । किन्तु 
वह उल्छृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है श्रोर श्रनुत्छृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता हे । यदि 
्रनुत्छ ् स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्छ्टकी श्रपेत्ता श्रयुत्छृ्ट एक समय न्यूनसे 
लेकर पट्थका श्रसं ख्यातवां भाग न्युनत क स्थितिका बन्धक होता हे । तीथकर प्ररूतिका कदा- 
चित्‌ बन्धक शता हे श्रोर कदाचित्‌ श्रन्धक होता है । यदि बन्धक शोताहै तो उल्छृ्ट 
स्थितिका भी बन्धक होता है श्रोर श्रनुत्छ ष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रनुत्छृष्ट 
स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्छृष्टकी श्येता श्रनुत्छृषए एकसमय न्यून स्थितिसे लेकर 
पल्यका शसं ख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है ! इसी पकार दे वगतिके समन 
वेक्रियिक शरीर, वैक्रियिक श्राङ्गोपाङ्ग, देवगत्यालुपूरवी श्रोर तीर्थंकर प्रकृतियोके उत्कृष्ट स्थिति- 
बन्धका श्रा्रय लेकर सन्निकषं जानना चाहिए । 

८३ प्ेन्द्रिय जातिकी उत्छ्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव तेजस शरीर, कार्म 
१, मूलभरतो बं० पचिदि० तेजा-दइति पाठः । 
द 


४२ महा्बघे द्विविबिधाहियारे 


त्थि ०-तस ०४-गअ्थिर-असुभ-सुभग-सुस्सर-आदेजल-अजस०-णिमिर बं० । तं तु°। 
मणुसग «देवग ०-श्ोरालि ० --पेउव्वि ° -दोश्रंगावं ° --वज्रि ° --दोश्राणु ° --तित्थय ° 
सिया० | तं तु०। एवं पंचिदिय-भंगो तेजा<-क०-समचदु ° -वण्ण ° ४-अगु ० ४- 
पसत्थवि०-तस ° ४-अथिर-ग्रसुभ-सुभग-सुस्सर--आदेल-गअ्रजस°--णिम्रिण ति। 
आहार० -त्राहारण्श्रंगो ओपं | 

८४, थिर उक णहिदिबं पंचिदि०-तेजा०-क ° -समचदु -वणएण ० ४-्रगु०७- 
पसत्थ ०-तस० ४-सुभग-सुस्सर-आदे ०-णिमिः णि ० बं० संखेज्नगुणहीणं बं० । मणु- 
सगदि-देबगदि-गओरालि ° -वेडव्वि ० -दोश्रंगो °-वज्रिस० -दोश्राएु ° सिया० संखेल- 
गुणहीणं वं०` । सुभ-जसगित्ति° सिया० । तं तु° । असुभ-अजस ०-तित्थ० सिया० 


शरीर, समचतुरखर संस्थान, वण॑ चतुष्क, श्रगुररटधु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, चसच तुष्क, 
श्रस्थिर, श्रशुभ, सुभग, सुसर, श्रादेय, श्रयशःकीतिं श्रोर निर्माण इन प्रतियोका निसमसे 
घन्धक होता है । किन्तु वह उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है शरोर श्रनुत्कृष स्थितिका 
भी बन्धक होता है । यदि श्रुत्छृष स्थितिका बन्धक होता है तो निर्यमसे उल्छृषटकी श्रपेक्ता 
श्रयुत्छृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक 
होता है । मनुष्यगति, देवगति, श्रोदारिक शरीर, वैक्रियिक शरीर, दो श्राद्गोपाङ््‌, वज्रषभ- 
नाराच संहनन, दो श्रानुपूर्वौ श्रोर तीर्थंकर इन प्ररृतियोका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर 
कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है 
शरोर श्रनुत्छृ् स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रनुत्कृष्र स्थितिका बन्धक होता है तो 
नियमसे उत्छृष्टकी शरपेच्ता श्रनुत्छृष्र पक समय न्युनसे लेकर पट्यका श्रसंख्यातवां 
भाग न्युन तक स्थितिका बन्धक होता है । श्सी प्रकार प्रशचेन्द्रिय जातिके समान 
तैजस शरीर, कामण शरीर, समचतुरखरसंस्थान, वणंचतुष्क, श्रगुरुलघुचतु्कः, 
प्रशस्त विहायोगति, घ्रसचतुष्क, श्रस्थिर, श्रह्युभ, सुभग, खस्वर, आदेय, श्रयशःकीतिं 
शरोर निर्माण इन प्रकृतियोके उत्छृ स्थितिबन्धका श्राश्रय लेकर सन्निकषं जानना चाहिप । “ 
आहारक शरीर श्रोर श्राहारक श्रा्गोपाङ्गके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका श्राश्चय ठेकर सन्निकर्षं 
श्रोघके समान हे । = 

८४. स्थिर भ्रकृतिकी उत्छर स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस 
शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्नसंस्थान, वणे चतुष्क, श्रगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, 
घसचतुष्क, सुभग, सुखर, आद्रेय श्रोर निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता रै। जो 
नियमसे श्रनुत्छृष्र संख्यात गुणष्हीन स्थितिका बन्धक होता है । मयुष्यगति, देवगति, श्रोदा- 
रिक शरोर, वेक्रियिक शरीर, दो ्ाङ्ञोपाङ्ग, वजर्षभनाराच संहनन श्रोर दो श्रानुपूर्वी इनका 
कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ च्रबन्धक होता ह । यदि बन्धक होता है तो नियमसे 
प्रजुत्छृष्ट संख्यात गुख्ीन स्थितिका बन्धक होता है । शुभ श्रोर यशःकोरतिका कदाचित्‌ 
बन्धक होता हे श्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका 
भी बन्धक ष्टोताहै श्रोर श्रनुल्छृष्च स्थिति भी बन्धक होता है । यदि श्रनुत्छष्ट स्थितिका 
बन्धक होता हे तो नियमसे उत्छृष्टकी श्रपे्ञा श्रनुत्कृष्ट एक समय न्युनसे लेकर पल्यका 
श्रसस्यातवां भाग न्युनतक स्थितिका बन्धक होता हे । श्रम, श्रयशःकीति श्रोर तीर्थंकर इनका 


१. मूढपरत पंचिदिय तेजादि भगो इति पाठः । २.मूलश्रतौ बं० सुभग-जसगित्ति इति पाडः । 
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संखेज्युणदीणं ३० । एवं सुभ-जसगित्ति० । 

८५, मणपल्नव० दण्णं कम्पाणं ओघं । कोपसंज० उक्षण हि° तिण्णिसंज०' 
पुरिस ° -अरदि-सोग-भय-दुगु"° णि० बं० । तं तु० । एवमेदाश्रो एकमेकस्स । 
तं तु° । हस्स० उक्र °हिदिवं० चदुसंज < -पुरिस ०-भय-दुण'०° णि ० बं संखेन्नगुण- 
हीणं° । रदि° णिय० बं । तं तु° । एवं रदीए | 

८६, देवगदि° उकण हिदिवं पंचिदि ०-वेउच्ि °-तेजा ० -क ०-समचटु ° 
वेउव्वि ° अंगो °-वणण ० ४-देवाएु ०-अगु ०४--पसत्थ ०-तस ०४--अथिर--असुभ-सुभग-- 
सुस्सर-आदेन «-अजस०-णिमि० णि० बं० । एवमेदाश्रो एकमेकस्स । त॑ तु° । 


कदाचित्‌ वन्यक होता है रौर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता हे । यदि बन्धक होता है तो नियमसे 
श्रनुरर्ट संख्यातगुखदीन स्थितिक्ा बन्धक होता हे । दसी प्रकार शुभ श्रौर यशःकीतिं प्रकृ 
तियोके उत्कट स्थितिवन्धका श्राध्य लेकर सन्निकषं जानना चाहिपः । 

८५. मनःप्ययज्ञानी जीर्वोमे छह कर्मक उत्छृष्ट स्थितिबन्धका श्राश्रय लेकर सन्नि- 
कषर श्रोधफे समान हे । क्रोध संज्वल्ननकी उल्क स्थितिता बन्ध करनेवाला जीव तीन संज्व- 
लन, पुरुषवेद, अरति, शोक, भय श्रर जुगुप्साका नियमसे बन्धक होता है किन्तु वष्ट 
उत्ृट स्थितिका भी वन्धक होता है शरोर श्रुल्छृट स्थितिका भी बन्धक होता हे । यदि श्रनु- 
तृष्ट स्थितिका वन्धक होता है तो नियमसे उत्छृष्टकी श्रपेक्ता श्रनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे 
लेकर पलत्यका श्रसंस्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका वन्धक होता है । इसी प्रकार इन सब 
प्ररुतिर्योके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका श्राध्रय लेकर सन्निकषं जानना चाहिप । किन्तु तव 
व्ह उतकृ स्थितिका भी बन्धक होता है श्रोर श्रनुत्छृष् स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि 
श्रुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्छृष्टकी श्रपेच्ता श्रनुल्छृष्ट एक समय 
स्युनसे लेकर पट्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यनतक स्थितिका बन्धक होता है । हास्यकी उत्कृष्ट 
स्थितिका वन्ध करनेवाला जीव चार संञ्वलन, पुरुषवेद, भय श्रोर जुगुप्साक। नियमसे 
बन्धक होता है । जो नियमसे श्रनुत्कृषए संख्यात गुणहीन स्थितिका बन्धक होता है । रतिका 
नियमर्ते वन्धक होता है । किन्तु बह उत्छृष्र स्थितिका भी बन्धक होता है श्रोर श्रनुत्छ्ठ 
स्थितिका भी बन्धक होता है ^ यदि श्रधुत्छृष्र स्थितिका बन्धक होता दहै तो नियमसे 
उत्छष्टकी श्रपेच्ता श्रनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यून तक 
स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार रतिके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका श्राधरय लेकर सन्नि- 
कषे जानना चाहिए । 

८६. देवगतिकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, धेक्रियिक 
शरीर, तैजस शरीर, कामण शरीर, समचतुरस्र संस्थान, वेक्रियिक श्राङ्गोपाज्ग, वर्णं चतुष्क, 
देवगत्यानुपूवी, श्रगुरलघुचतष्कः, प्रशस्त विहायोगति, घरसचतुष्क, श्रस्थिर, श्र्ुभ, खुभग, 
सुसखर, श्रादेय, श्रयशःकीतिं शरोर निर्माण श्नका नियमसे बन्धक होता है । हसी प्रकार 
इनर्मसे प्रत्येकके उल्छृ्ट स्थितिवन्धका श्राश्रय लेकर सन्निकं जानन। चाहिप । किन्तु तव 
वह उत्टृष्ट स्थित्तिका भी बन्धक होता है शरोर श्रनुत्छृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि 
श्रनुत्छषट स्थितिक। बन्धक होता है तो नियमसे उत्छृष्टकी श्रपेक्त श्रनुच्छृष्ट एक समय न्यनसे 
लेकर पट्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यून तक स्तथितिका बन्धक होता है । तीर्थकर प्रृतिका 


१, मूलभ्रतौ-संज० अं० पुरिस इति"पाटः । 


७४ महावंधे द्िदिवंधाहियारे 


तित्थय० सिया° । तं त° । आहार०-च्राहार°अंगो० ओघं | 

८७, थिर ० उष्षरहिदिवं< देवगदिश्ह्धावीसं तिरिणियुगलं वजज० णिय 
ब॑° संखेजदिगुणहीणं बं ० । सुभ०-नस० सिया० । तं तु° । असुभ-अनस ०-तित्थय° 
सिया० संखेल्गणदहीणं ° । एवं सुभ-नस० । 

८८, तिस्थय० उकण०दहिदिबं० देवगदिश्रहावीसं णिय०ब॑० | तं तु०। 
सामाई०-बेदो ° -परिहार० [ मणपल्वभंगो ] । 

८8. सुहूुमसं ° आभिरणिबो° उकरहिदिवं° चदुणा० णिय० बं उकस्सा | 
एवमरणणमणणएस्स । एवं चदुदं ° -प॑च॑त०° । संजदासंजद ° परिहारभंगो । असंजद- 
चक्खुदं ° -अचक्वुदं ° ओपं । ओओधिदं ° ओपिणएाणिभंगो । किणणाए णवु'सगमभंगो । 


कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रर कदाचित्‌ श्रबन्धक होता है। यदि बन्धक होतोहै तो 
उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता हे श्रोर श्रनुत्कृष्ठ स्थितिका भी बन्धक होता है 1" यदि 
प्रयुत्छृ्ट॒स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्छृष्टकी श्रपेत्ता श्रच॒त्छृष्र पक 
समय न्युनसे लेकर पल्यका श्रसंस्यातवां भाग न्यूनतक श्रनुत्छष्' स्थितिका बन्धक होता 
हे। श्रा्ारक शरीर शरोर श्राष्टारक श्राङ्गोपाङ्गके उत्छ स्थितिबन्धके श्राध्रयसे सन्निकषं 
प्रोघके समान है । 

८७. स्थिर प्रकृतिक्ी उत्ृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव तीन युगलोको छोष्कर 
देवगति श्रादि श्रटास प्रङूतिर्योका नियमसे बन्धक होता है । जो श्रनुत्छृष्ट संख्यात गुणष्टीन 
स्थितिका बन्धक होता है । शुभ शरोर यशःकीतिं इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है शरोर कदा- 
चित्‌ श्रषन्धक होता है । यदि बन्धक होता हे तो उत्छृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है ओर 
श्नु स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रनुत्कृ्ट स्थितिका बन्धक होता है तो निथमसे 
उत्छ टकी श्रपेत्ता श्रनुत्छृष्ट पक समय न्यूनसे लेकर पडट्यका ्रसंख्यातवां भाग न्यून तक 
स्थितिका बन्धक होता है । श्रुभ, च्रयशःकीतिं योर तीर्थंकर इनका कदाचित्‌ बन्धक होता 
हे ओर कष्ाचित्‌ भबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुत्क संख्यात- 
गुरटीन स्थितिका बन्धक होता हे । इसी प्रकार शुभ ओर यशःकीतिं इनके उत्कृष्ट स्थिति- 
बन्धके श्राश्रयसे सन्निकषं जानना चाहिए । ` 

८८. तीर्थंकर प्रर्तिकी उत्छृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव देवगति श्रादि श्रट- 
स प्ररृतिर्योका भियमसे बन्धक होता हे । जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता हैः श्रोर 
श्रनुत्छ् स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रनुत्ृ् स्थितिका बन्धक होता है तो उत्छृष्टकी 
श्रपच्ता श्रनु्छृष्ट एक समय न्यूनसे ठेकर पल्यका श्रसं स्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका 
बन्धक होता है 1 मनःप्ययज्ञानी जीवोके समान सामायिक संयत, लंदोपस्थापना संयत 
श्रोर परिष्ारविशुद्धि संयत जीर्वोके जानना चाहिए । 

८६. सूच्मसाम्परायिक संयत जी्वोमे ्राभिनिवोधिक क्ञानावरणकी उत्कृष्ट स्थितिका 
बन्ध करनेवाला जीव चार क्षानावरणका नियमसे उत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है । इसी 
प्रकार इन प्रर्ति्योके उत्कृष्ट स्थितिषन्धक्षी श्रपेत्ता परस्पर सन्निकषं जानना चाहिए । इसी 
पकार चार दर्शनावरण श्रोर पाच श्रन्तरायके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका श्राश्रय लेकर परस्पर 
सन्निकषं जानना चाहिप । संयतासंयतोका भङ्ग परिहारविश्चुद्धि संयत जीर्बाके समान हे । 
श्रसंयत, चक्लदर्शनी श्रोर श्रचक्षुदर्शनी जीवोका भङ्ग श्रोधके समन हे। श्रवधिद्शंनी जोवोका 
भङ्ग श्रवधिक्ानी जोवोके समान है । ङष्ण लेश्याम नपुंसकवेदी जीवोके समान भङ्ग है । 
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६.०, एील-काञणं सत्तणणं कम्माणं ओघं । णिरयगदि० उक दिदि ०बं० प॑चि- 
दिय-तेजा ०-क ० --हु ड ०-वणण ० ४-ग्रगु ° ४-अष्पसत्थ ० -तस ० ए-अथिरादिद् ° शिमि० 
शिय० बं० । णि° अणुर संखेज्णुणहीणं० । वेउव्वि ०-वेडव्वि ° श्रंगो °-णिर- 
याणु° णिय० वं० । तं तु° । एवं बेउव्वि ° -वेउव्वि °अ्रंगो °-णिरयाणु° । 

६१. तिरिक्खगदि० उक्ष हिदि०ब° प॑ंचिदि०-योरालि०-तेजा ०क ० -हु'ड ०- 
यओरालि ०यंगो ० -असंपत्त ०-वणण ०४७ -तिरिक्खाणु ° -अरगु ० ४-यप्पस ० --तस ० ४--यअथि- 
रादिढ्०-णिभि० णि० बं° । तं तु° । उल्लो° सिया० । तं त° । एवमेदा्मो एक- 
मेकस्स । तं तु° । मशुसगदिदुग-पंचसंग-पंचसंघ ० -पसत्थ ° -थिरादिद ° णिरयभंगो । 


~ 
<~ +~ 


९०. नील श्रोर कापोत लेश्यामे सात क्मोका भङ्ग श्रोघके समान है! नरकगतिकी 
उत्छृ् स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पश्चन्द्िय जाति, तैजस शरीर, कामैण शरीर, हुण्डु 
संस्थान, वं चतुष्क, श्रगुरलघुचतुष्क, श्रप्रशस्त विहायोगति, असचतुष्क, श्रस्थिर श्रादि दष्ट 
शरोर निर्माण इन प्रतिरयोका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रनु्छ्ट संस्यातगुणहीन 
स्थितिका बन्धक होता है । वैक्रियिक शरीर, वेक्रियिक श्राज्ञोपाङ्ग शरोर नरकगत्यानुपूर्वीका 
नियमसे यन्धक होता है । किन्तु वह॒ उत्ृ्र स्थितिका भी बन्धक होता है श्रर श्रुत्कष् 
स्थितिका भी बन्धक होता है! यदि अनुत्छृष्ट स्थितिका बन्धक होताहै तो उत्कृष्टकी 
श्रपे्ता श्रनुत्रष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यक्रा श्रसंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका 
बन्धक होता है । इसी प्रकार वैक्रियिक शरीर, वेक्रियिक श्राङ्गोपाङ्ग श्रोर नरकगत्यानुपूर्वीके 
उत्कृष्ट स्थितिबन्धका श्राश्रय ठेकर सन्निकप्रं जानना चाषहिप । 


९१. तिर्थश्चगतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पश्चेन्द्रिय जाति, श्रोदारिक 
शरीर, तेजस शरीर, काम शरीर, हुरड संस्थान, श्रोदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, श्रसम्परपसासृपारिका 
संहनन, वणेचतुष्क, तियश्गत्यानुपूवी, ्रगुरुलघुचतुष्क, श्रप्रशस्त विष्टायोगति, घरसचतुष्क, 
श्रस्थिर श्रादि छह श्रोर निर्माण इन प्रङतिर्यौका नियमसे षन्धक होता है । किन्तु वह उत्कर 
स्थितिका भी बन्धक होता है श्रोर ग्नुत्कष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रनुर्छृष् 
स्थितिका बन्धक होता है तो उत्कृष्टकी श्रपे्ता श्रनुत्छृष्ट पक समय न्यूनसे लेकर पठ्यका 
श्रसंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता हे । उद्योतका कदाचित्‌ बन्धक होता है 
शरोर कदाचित्‌ ्रवन्धक होता है ! यदि बन्धक होता है तो उत्छृ्ट स्थितिका भी बन्धक 
होता है ओर अनुत्क स्थितिका भो बन्धक होता है । यदि श्रनुत्छृ्ट स्थितिक। बन्धक होता 
है तो नियमसे उत्छृष्टकी श्रपेच्ता ग्रनुत्छृष्र पक समय न्यूनसे ठेकर पल्यका श्रसंख्यातवां 
भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार इन प्ररृतिर्योके उत्छ ए स्थितिबन्धके 
श्राश्चयसे परस्पर सन्निकषं होता है । पेसी श्रवस्थामे वह॒ उक्ष स्थितिका भी बन्धक 
होता है श्रोर श्नुत्छृ् स्थितिका भी बन्धक होता हे । यदि श्रनुत्छृष्ट स्थितिका यन्धक होता 
हे तो नियमसे उत्कृष्टकी श्रपे्ता अनुच्छष्ट पक समय न्यूनसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातवां 
भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता हे । मनुष्यगतिद्धिक पांच संस्थान, पचि संहनन, 
प्रशस्त विह(योगति श्रोर स्थिरः आ्रादि छष्ट इनफे उत्छृष्ट स्थितिबन्धके श्राश्रयसे सन्निकरषं 
सामान्य नारक्ियोके समान दै । 


४६ महावंधे द्ििदिवंधाहियारे 


६२, देवगदि® उक णहिदिषं० पंचिदि° तेजा ०-क०-समचदु ०-वणण ० ४-अगु- 
-पसस्थवि ०-तस ० ४-सुभग-घुस्सर-आदे ०-णिमि° शि ° बं । णिय° अणु संखे- 
ज्नगुणदहीणं ° । वेउव्वि -वेउव्वि°शअरंगो° णि° बं० श्रणु* संखेजदिगुणदरीणं< । 
देवाणु° णिय० वं० । तं तु° । भिराथिर-घुभासुभ-नस ०-अजस० सिया शणि० 
व॑ । ि° अशु° संखेलगणदहीणं° । एवं देवाणु० । 

६३, एईदि° उक्र ०ह्िदिवं° तिरिक्वगदि-ख्रोरालि ०-तेजा ०-क ° -हंड ° -वणएण ° 
े-तिरिक्खाणु०-श्रगु ०-उप ० -दृभग-अणादे ०-णिमि ° शि ° वं< । णि ° अणु° संखे- 
ज्नगुणहीणं ° । पर ० -उस्सा-उन्नो ° -वादर-पज्नत्त-पत्ते°-थिराथिर-घुभाघुभ-नस ° -अन- 
सऽसिया षर । यदि वं णिय० अणु संखेज्जगुणदहीणं । आदाव-सुहुमादि- 
तिरिण० सिया० । तं तुर । थावर शिय० । तं तु° | एवं थावर० । 


९२. देवगतिकी उत्कृ्र स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, ` तैजस 
शरीर, कामण शरीर, समचतुर स्र संस्थान, व्ण चतुष्क, श्रगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विहा- 
श्योगति, घस चतुष्क, सुभग, सुखर, श्रदेय शरोर निर्मा इन प्रकृियोक्रा नियमसे बन्धक 
होता दै । जो नियमसे श्रनुल्छृष्ट॒संख्यातगुणहीन स्थितिका बन्धक होता है । वैक्रियिक 
शरीर श्रोर वेक्रियिक श्राङ्गोपाङ्का नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे गनत संख्यात 
गुख्टीन स्थितिका वन्धकर होता हे । देवगत्यानुपूर्वीका नियमसे बन्धक होता है। किन्तु 
व उत्छृष्र स्थितिकरा भी बन्धक होता है श्रौर श्रनुत्छर स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि 
श्रयुत्छृ्ट स्थितिका बन्धक होता है तो उत्छृष्टकी अपेत्ता ्रनुत्छृएट॒ एक समय न्यूनसे लेकर 
पल्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका वन्धक होता है। स्थिर, श्रस्थिर, शुभ, 
श्रशुभ, यशःकीतिं इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि 
बन्धक होता है तो श्रनुल्छृए संख्यात गुखदोन स्थितिक्रा बन्धक होता है । दसी प्रकार देव- 
गत्यानुपूर्वीकरे उत्छृ्ट स्थितिवन्धक! श्रध्रय लेकर सन्निकर्षं जानना चाहिप । 

९२. पकेन्द्रिय जाति ङी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्चगति, श्रोदा- 
रिक शरीर, तेजस शरीर, कामण शरीर, हण्ड संस्थान, वण चतुष्क, ति्थञ्चगत्यानुपूर्वी, 
श्रगुरुलघु, उपघात, दुर्भग, श्रनादेय ओर निर्माण इन परतियोका नियमसे बन्धक होता 
है जो नियमसे श्रलुत्कुष्ट संख्यातगुख हीन स्थितिका बन्धक होता है । परघात, उच्छास, 
उद्योत, बादर, पर्याप, प्रत्येक शसेर, स्थिर, श्रस्थिर, शुभ, श्रशभ, यशःकीतिं रोर श्रयशः- 
कीतिं इन प्ररृतियोका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि 
बन्धक ्ोता है तो नियमसे ्रनुत्कृष्ट संख्यातगुणहीन स्थितिका बन्धक होता है । श्रातप 
प्रोर सूक्ष्म च्रादि तीनका कदाचित्‌ बन्धक होता है शरोर कदचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि 
बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिको भी बन्धक होता है श्रोर श्रनुत्कृप्र स्थितिका भी बन्धक 
होत है । यदि श्रनुत्छृष्र स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे श्रनुत्छृष्ट पएक समय न्यूनसे 
लेकर पल्यका ग्रसंस्यातर्वां भाग न्यून तक्र स्थितिका बन्धक होता है । स्थावर प्रूतिका 
नियमसे बन्धक होता है । किन्तु वह उत्छृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है श्रोर ग्रनुत्छृष् 
स्थितिका भो बन्धक होता है । यदि श्रनुत्छृष्_ स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उक्कृष्ट- 
की ्रपे्ता श्रनुत्छृष्ट एक समय न्युनसे लेकर पर्यका श्रसंख्यात्वां भाग न्यून तक स्थितिका 
बन्धक होता है। इसी प्रकार स्थावर प्रृतिके उत्छृष्ट स्थितिकन्धक्षी श्रपेत्ता सन्निकषं 
ज्ञानना चाहिए । । 


उक्कस्ससत्थाणबंधसरिणयासपरूपरा ४७ 


६४. बीईदि ० उक्र ° हिदि ० बं तिरिक्लगदि-मोरालि ० -तेजा °-क ०-खो रालि ०- 
भ॑गो °-असंपत्त ० -वणण ०४ -तिरिक्छा ० -अगु ०-उप ०-तस-बाद्र-पत्ते०-दूभग--अ्रणादे ०- 
णिभि° णि० बं संखेञ्जगुणहीणं ° । पर ०-उस्सा ० -उज्जो ०-अप्पसत्थ ० -पञज ०- 
थिराधिर-घुभासुभ-दुस्सर-नस ° -अनस० सिया० संखेज्जगुणएहीणं । अपज्ज० 
सिया० । तं तु° । एवं तीरदि ०-चदुरि । 

६५, आदाव° उकरहिदिषं° तिरिक्खगदि °-ओओरालि ° -तेजा ०-क ० -हु' ड °- 
वर्ण ०४-तिरिक्वाणु °-अगु ° ४-वाद्र-पञ्जत्त-पत्ते°-दूभग-श्रणादे०-णिमि णि° 
अ्रणु संखेञ्जगुणएदहीणं ° । एदंदि०-थावर० णिय० । तं तु° । यिराधिर-घभासभ- 
जस ०-अनस० सिया वं । यदि ब० संखेज्जगुणदीणं ° । 

६६. पर०- अपज्ज० उक ^ हिदिबं° तिरिक्खगर०-्रोरालि०-तेजा०-क ० -हु'ड- 
सं °-वरण ०४-तिरिक्वाणु° -अगु °-उप ० -अथिरादिपंच-णिमि ° णिय° संखेञ्जगुण- 


९४. द्वीन्द्रिय जातिकी उत्टर्र स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यश्चगति, श्रोदारिक 
शरीर, तेजस शरीर, कामण शरीर, प्रोदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, श्रसम्प्राप्ताखपाटिका संहनन, वरं 
चतुष्क, तियं्चगत्यानुपूर्वी, ्रगुरुलघु, उपघात, जस, बादर, प्रत्येक, दुर्भेग, श्रनादेय शरोर 
श्नोर निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे संख्यात गुण हीन र्थितिका 
वन्धक होता हे । परघात, उच्छ्रस, उद्योत, ्रप्रशस्त विक्ायोगति, पर्याप्त, स्थिर, श्रस्थिर, शुभ, 
श्रहुभ, दुःसखर, यशःकीति रोर श्रयशःकोतिं इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ 
ग्रवबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे संख्यातगुण हीन स्थितिका बन्धक 
होता है । श्रपर्याप्तिका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होताहै। यदि 
वन्धक होता है तो उत्छृष्र स्थितिका भी वन्धक होता है श्रोर श्रनुत्छृ स्थितिका भी बन्धक 
होता है यदि श्रनुर्छृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसरे उल्छृषटकी श्रपे्ता श्नुर्छृ्ट 
एक समय न्यूनसे लेकर परल्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । 
सी प्रकार बीन्द्रिय जाति श्रोर चतुरिन्द्रिय जातिके उत्कृएर स्थितिषन्धको श्रपेत्ता सन्निकर्य 
जानना चाहिए । 

६५. च्रातपकी उल्छृष्र स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्चगति, श्रोदारिक शरीर, 
तेजख शरीर, कामण शरीर, हुरड संस्थान, वणं चतुष्क, तिर्य धगस्यातुपूर्वी, अगुरु लघु चतुष्क, 
बाद्‌र, पयसि, प्रत्येक, दुर्भग, ्रनादेय शरोर निर्माण इनका नियमसे बन्धक होतादहेजो 
ग्रनुच्छृष्र संख्यात गुखहीन स्थितिका वन्धक होता हे । पकेन्द्रिय जाति श्रोर स्थावर श्नका 
नियमसे बन्धक होता हे । किन्तु वह उत्कर स्थितिका भी बन्धक होता हैः श्रोर श्रनुरछृषट 
स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रनुत्छृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उल्डृघ- 
की श्रपेत्ता श्रचुत्छृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पट्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिक्षा 
बन्धक होता है । स्थिर, श्रस्थिर, शम, श्रश्युभ, यशःकीति शरोर श्रयशःकीतिं इनका कदाचित्‌ 
बन्धक होता है ओर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है। यदि बन्धक टता है तो नियमसे 
श्रुत्छृष्ट संख्यातगुण्ीन स्थितिका बन्धक होता है । 

९६. पर धात शरोर श्रपर्याप पररूतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव ति्य॑गति, 
नरोदारिक शरोर, तैजस शरीर, कार्म शरीर, इखड संस्थान, वं चतुष्क, तिर्य्॑चगत्यानुपूर्वी, 
श्रगुरलघु, उपघात, श्रस्थिर श्रादि पांच शरोर निर्माण इनका नियमसे वन्धक होता है जो 


४८ महा्वंधे द्ििविबंधाहियारे 


ही ° । चदुजादि-यावर-खुहुम-साधारण० सिया० । तं तु०° । प॑ंचिदि °-ओओरालि°्रंगो- 
ग्रसंपत्त०-तस ८ -वादर-पत्ते सिया० संखेज्जगुणदीणं० । पणुसगदि-मणुसाणुण 
सिया संखेञ्जगुणएदीणं ° । 

६8७, तित्थय ° णिरयगदिभंगो । णवरि णीलाए तित्थय ० देवगदिसंजुत्तं भाणि- 
दव्वं । शवरि थिराथिरयुभाघुभ-नस०-अजस० सिया संखेञजगुणहीणं । एवं 
धुबिगाणं पि णिय० संसेञ्जगुणदयीणं ° । 

६८. तए सत्तणएणं कम्माणं रोधं । देवगदि° उक्ररहिदिवं° पंचिदि ० -तेजा ० 
क ०-समचदु°-बण्ण ० ४-अरगु ०४-पसत्थ ° -तस ० ४-सुभग-सुर्सर-आदे ०-णिमि० बं० 
संखेञनगुणहीणं ° । पेउविव °श्रंगो °-देवाणु* णि० वं० । तं तु° । थिराथिर-सुभा- 
सुम-जनस° -अजस ० सिया० संसेज्जगुणदीणं ° । एवं देवगदिभंगो बेउचिवि ०-वेडव्वि ® 


सनुत्छृष्टठ संख्यातशुणहीन स्थितिका वन्धक होता है । चार जाति, स्थावर, सृक्षमं श्रोर 
साधारण इनका कदाचित्‌ बन्धक होता हे श्रोर कदाचित्‌ श्रबन्धक द्वोता है । यदि बन्धक 
होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है श्रोर श्नुः स्थितिका भी बन्धक होता है । 
यदि श्रनुत्छृ्ट स्थितिका वन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी श्रपेत्ता अनुत्छृष्ट पक समय 
न्यूनसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातवां भाग न्युनतक स्थितिका बन्धक होता है । पञ्चेन्द्रिय 
जाति, श्रोदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, श्रसम्प्राप्तासपारिका संहनन, रस, बादर ओर प्रत्येक इनका 
कव्‌ाचित्‌ बन्धक होता है शरोर कदाचित्‌ श्रषन्धक होत। ह । यदि बन्धक होता है तो नियम 
से श्रयुल्छृष्ट संख्यातगुण्ीन स्थितिका बन्धक होता है । मनुष्यगति श्रोर मयुष्यगत्या- 
युपूर्वीका कवाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि बन्धक होता है 
तो नियमसे श्रनुक्छृ्ट संख्यात गुणहीन स्थितिका बन्धक होता है । 

९७, तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग नरकगतिके समन है । इतनी विरोषतादहै कि नील 
लेश्याम ती्थैद्र प्रृतिके उत्छृ ए स्थितिबन्धका सन्निकषं कहते समय देवगतिके साथ कहना 
चाहिप । इतनी विशेषता है कि स्थिर, श्रस्थिर, शुभ, श्रशुभ, यशःकीतिं ओर श्रयशः- 
कीतिंका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि बन्धक होता है 
तो नियमसे श्रनुत्छृष्ट संख्यतगुण हीन स्थितिका बन्धक हौता है । इसी प्रकार धुववन्धवाली 
प्ररतिर्योका भी नियमसे संस्यातगुखहोन श्रनुत्छष् स्थितिका बन्धक होता ह । 

९८. पीत लेश्य।मे सात कर्भोौका भङ्ग श्रोघके समान है । देवगतिको उत्छृष्ट॒स््थितिका 

बन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, तेजस शरीर; कार्म शरीर, समचतुरखर संस्थान, 
श्रगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विष्टायोगति, चरस चतुष्क, सुभग, सुस्वर, देय शरोर निर्माण 
इनका नियमसे बन्धक होता हे जो नियमसे मनुल्छृष्र संख्यातगुख्ोन स्थितिका बन्धक 
होता है । वैक्रियिक शरीर, वेक्रियिक श्रङ्गोपाङ्क श्रोर देवगत्यानुपू्वीं इनका नियमसे बन्धक 
होता है । किन्तु बह उत्कृष्ट स्थितिका भो बन्धक होता है शरोर श्रनुत्छृष् स्थितिक भो बन्धक 
होता हे । यदि श्रयु्छृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उल्छृष्टकी श्रपेत्ता श्रनुत्छृष्ट 
एक सयय न्युनसे लेकर पल्यका श्रसंख्यात्वां भाग न्युनतक स्थितिका बन्धक होता है । 
स्थिर, श्रस्थिर, शुभ, श्रद्युभ, यशःकीतिं शरोर श्रयशःकीतिः इनका कव्‌ाचित्‌ बन्धक शोत। 
है श्रोर कव्‌ाचित्‌ श्रबन्धक ह्येता है 1 यदि बन्धक होता है तो नियमसे उत्छष्टकी श्रपेत्ता 
श्मनुत्छृष्ट संख्यातगुण हीन स्थितिका बन्धक ता है । इसी प्रकार देवगतिके समान वैक्रियिक 


उककस्संसत्थाणबधसण्णियासपरूवणा ८४२, 


ञ्मगो ०-देवाणु । आहार ०-आहारण्य्रंगो ° ओषधं । सेसं सोधम्मभंगो । एवं पम्पाए 
वि । णवरि एरंदि०-आदाव-थावरं वञ्ज० | - 

8६. सुक्राए दण्णं कम्माणं ओघं । मोहणी ° आणदभंगो । देवगदि ° उक्र 
हिदिबं ° पंचिदि ०-तेजा ०-क ०-समचदु ०-वणण ० ४-अगु ° ४-पसत्थ ० -तस ° ४ -सुभग- 
घुस्सर-अदे-णिभि° णि बं० । णि० अणु संखेञ्जगुणदहीणं ० । वेउच्वि ०- 
वैडव्विशश्रंगो °-देवाणुपु° णि वंर । तं तु° । थिराथिर-सुभाषुभ-नस ०-अनस° 
सिया० संखेञ्जगुणएदहीणं० । एवं पेउव्वि ०-वेउव्वि°ग्रंगो °-देवाणुणु° । सेसाणं 
आणदभंगो | भवसिद्धिया० ओधं । अन्भवसिद्धिया° मदिमंगो | सम्मादिदही° 
द्रोधिभंगो | 

१००. खडइगस० सत्तणएणं कम्पाणं ओधिमंगो । मणसगदि< उक ० हिदिषं० 
प॑चिदि ° -ग्ओरालि °-तेना-क ०-समचद्‌ °--ग्रोरालि °ब्र॑गो ° -वञ्जरि °--वणएए ०४- 


शरीर, वेक्रियिक श्राङ्गोपाङ्ग रर देच्छात्यानुपूर्वीके उत्छृष्र स्थितिवन्धका श्राश्चय ठेकर सन्नि- 
कषं जनना चाषिपः। श्राहारक शरीर श्रोर श्राहार क श्राद्गोपाङ्गके उत्क स्थितिवन्धक्षे  ्ा्नयसे 
सश्निकर्षश्रोघके समान है । तथा शेष प्रृतियोके उत्छएटस्थितिबन्धके श्राभ्रयसे सन्निकषं सोधम 
कल्पके समान है । इसी प्रकार पद्मलेश्यामे भो जानना चाहिद । इतनी विरोषता है कि इनके 
पकेन्द्रिय जाति, आतप श्रोर स्थावर इन तीन प्ररुतियोको होड कर सन्निकषं कहना चाहिए । 

९९, शुकंल लेश्यामं दष्ट कर्मोक्षा मङ्ग श्रोधके समान है । मोहनीय कर्मका भङ्ग श्रानत 
कर्पके समान है । देवगतिकी उच्छ ए स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस 
शरीर, कामेर शरीर समचतुरस्त्र संस्थान, वर्णं चतुष्क, छगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विष्टायोगति, 
असचतुष्क, सुभग, सुस्वर श्रादरेय श्रोर निर्माण इनका नियमसे बन्यक होता है जो नियमसे 
श्रनुत्छष्ट संख्यातगुण हीन स्थितिका बन्धक होता है । वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक श्राङ्गोपाङ्ग 
श्नोर देवगत्थानुपूर्वी इनका नियमसे बन्धक होता है । किन्तु वह उत्छ्ट स्थितिका भी 
बन्धक होता है शरीर श्रुत स्थितिका, भी बन्धक होता हे । यदि श्रनुत्छष्ट स्थितिका 
बन्धक शोता है तो नियमसे उक्छृष्टैकी श्रपेक्ता श्रनुत्कष्ट पक समय न्युनसे लेकर पटयका 
श्रसंख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्घक होता है । स्थिर, श्रस्थिर, शम, श्रशुभ, 
यशःकीरतिं श्रोर श्रयशःकीतिं इनका कदचित्‌ बन्धक होता हे शरोर कदाचित्‌ श्रबन्धक होता 
हे । यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रनुत्छृष्ट संख्यातगुण हीन स्थितिका वन्धक होता है । 
सी प्रकार वैक्रियिक शरीर, वेक्रियिक श्राङ्गोपाङ्ग श्नोर देवगत्यानुपूर्थीकी उत्कृष्ट स्थितिवन्धक्ी 
श्रपेक्ता सन्निकषं जानना चाहिए । तथा रोष प्रर्तिर्योकी उत्छृष्ट स्थितिषन्धक्षी वेत्ता सन्नि 
कषं श्रानत कट्पके समान है । भव्य जोर्वोमे सव प्रकृतिर्योके उत्कृष्ट स्थितिबन्धकी श्रपे्ता 
सन्निकषं श्रोघके समान है । श्रमव्य जोव मत्यज्ञनिर्योके समान है तथा सम्यग्टष्ियोमि 
्रषधिङ्ानियोके समान हे । 


१००. क्षायिक सम्यग्दष्ि्योमं सात कर्मोका भङ्ग श्रवधिक्ञानियोके समान है । मनुष्य- 
गतिकी उत्छृषट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रोदारिक शरीर, 
वैअंख शरीर, कामण शरीर, समचतुर खर संस्थान, श्रोदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वञ्र्षभनाराच 
संहनन, वणं चतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अशुख्लघु चतुष्क, प्रशस्त विदहायोगति, श्रसचतुष्क, 
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मणुसाणु०-ग्रगु०४-पसत्थ °-तस ० ७-अथिर--त्रसुभ-घभग-पुस्पर-अआदेजल-अरनस ०- 
शिभिर शिय० व° । तं तु° । तित्यय° सिया० । तं तु° । एवं ओरालि०-ओरालि° 
श्यगो °-वल्रि०-मणुसाणु० । 

१०१, देवगदि० उक णहिदिवं ° पंचिदि०-तेना ०-क०-समचदु ०-वणएण ०४ 
अगु ०७-पसत्थ०-तस ०४-अधिर-असुभ-सुभग-सुस्सर-आदे०-अनस°-णिमि० णि ° 
व° | तं तु° । तित्थय° सिया० । तं तु° । वेउचिव ०-वेडचिि °०श्रंगो ° -देवाणुपु०-णि° 
वं | तं तु° । एवं बेउव्वियदुग-देवाणुपु° । 

१०२, पचिदि ० उक ०हिदिबं० तेना ०-क ०-समचदु ° -वणएण ० ४-अरगु ° ४-पसत्थ ० - 
तस ० ४-अथिर-असुभ-सुभग-सुस्सर-ादेज-ग्रजस°-णिमि° शि० बं० | तं तु| 


श्रस्थिर, श्रशुभ, सुभग, सुस्वर, श्रादेय, श्रयशःकीति ग्रोर निर्माण इनका नियमसे बन्धक 
होता है जो उक्ष स्थितिका भी बन्धक होता है श्रोर ग्रनुत्छ्ट स्थित्तिका भी वन्घक होता 
है । यदि श्रनुृ्र स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृएटकी ` श्रचेत्ता ग्रनुत्छृ्ट पक 
समय न्यूनसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातवों भाग न्यून तकं स्थितिका बन्धक होता है । तीथकर 
प्रतिक कदाचित्‌ वन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि बन्धक होता 
है तो उत्छृषट स्थितिका भी बन्धक होता है श्रोर ग्रनुत्करष्ठ स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि 
श्रनुत्छ्र स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्छृ्टकी श्रपेत्ाश्रचुत्ृष्ट एक समय न्युनसे 
लेकर पट्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका वन्धक होता हे । शइ्सी प्रकार श्रोदा- 
रिक शरीर, श्रोदारिक आङ्कोपाङ्ग, वजर्भ नाराच संहनन श्रोर ` मनुष्यगत्थानुपूरवीके उत्कृष्ट 
स्थितिषन्धक्षी श्रपेच्ता सन्निकर्षं जानना चाहिए । 

१०९. देवगतिकी उत्क स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस 
शरीर, कामण शरीर, समचतुरख संस्थान, वर्णचतुष्क, श्रगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विहायो- 
गति, रस चतुष्क, श्रस्थिर, श्र्युभ, सुभग, सुखर, आदेय, श्रयशःकीति ओर निर्माण इनका 
नियमसे बन्धक होता है । किन्तु वष उत्छृष्र स्थितिक्षा भी बन्धक होता है श्रोर श्रुत्छृष 
स्थिनिक्षा भी बन्धक होता है । यदि श्रनुत्छृ्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्छृष्टको 
अपेक्ता श्रयुत्छृष्ट पक समय न्यूनसे टेकर पल्यक्ा श्रसंख्यातवां भाग न्युनतक स्थितिका बन्धक 
होता हे । तीर्थंकर प्रङूतिका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रौर कदाचित्‌ अबन्धक होता हे । यदि 
वन्धक्ष होता है तो उत्छृ्ट स्थितिका भो बन्धक होत। है श्रोर श्रनुत्छृष्र स्थितिका भो वन्धक 
होता रे । यदि श्रनुत्छृ्र स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्छृएटकी श्रपेत्ता श्रनुत्छ 
९्क समय न्यूनसे लेकर पट्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । 
वेक्रियिक शरीर, वेक्रियिक श्राज्गोपाङ्ग श्रोर देवगत्यानुपूरवी इनका नियमसे बन्धक होता है । 
किन्तु वह उत्क स्थितिका भो वन्धक होता है श्रोर श्रनुच्छृषट स्थितिका मो बन्धक होता है । 
यदि श्रनु्छ्ट स्थितिका वन्धक होता है तो नियमसे उत्छृष्टकी पेक्षा श्रनुत्छृष्ट पक समय 
न्युनसे लेकर पटयका श्रसंख्यातवां भाग न्यून तक्र स्थितिका बन्धक ्ोता है । दसी प्रकार 
बैक्रियिक दिक श्रोर देव गत्यानुपू्वीके उत्कृष्ट स्थितिवन्धकी अपेत्ता सन्निकषे जानना चाहिप। 

१०२. पञ्चेन्द्रिय जातिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव तेजस शरीर, कामण 
शरीर, समच तुरसर संस्थान, वर्शाचतुष्क, श्रगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त ॒विष्टायोगति, रस चतु- 
एक, श्रस्थिर, श्रशुभ, सुभग, सुखर, श्रादेय, श्रयशःकीिं ओर निर्माण इनका नियमसे वन्धक 
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पणुसगदि-देवगदि-ओरोरालि °-वेडच्ि ० दो [्रंगो °-वज्नरि °-दोञ्राएु ०-तित्थय° 
सिथा० । तं तु । एवमेदे पंचिदियभंगो । 

१०२. थिर० उक ण०हिदिवं० पंचिदि °-तेना °-क ०-समचदु ०-वणएण ० ४-अगु ०४- 
पसत्थ ०-तस ° ४-सुभग-सुस्सर-अआदे°-णिमि° शिय० संखेल्दिभागरू° । दोगदि- 
दोसरीर-दोश्रंगो ०-वज्नरि °-दो्राणु-अघुभ-अनस ° -तित्थय० सिया संखेन्दि. 
भागू° । सुभग-जसगि° सिया० । तं तु° । एवं थिरभंगो सुभ-जस० । 

१०४. वेदग ०-उवसमस० आओधिभंगो । शवरि उवसम्‌° तित्थय० उक <- 
हिदिबं० देवगदि-पंचिदि °-वेउव्िय ° -तेजा ०-क ० -समचदु °-पेडव्वि ° अंगो °-वण्ण ० ५- 
देवाणु°-अगु° ४-पसत्थ०--तस ° ४-अधिर-अघुभ-सुभग-षुस्सर-आदेज्न-अनस °- 


होता है । किन्तु व॑ह उच्छृ स्थितिका भी बन्धक होता हे श्रोर अनुत्कृष्र स्थितिका भी बन्धक 
होता है । यदि श्रनु्छृष्र स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्छृष्टकी श्रपेन्ा श्रनुत्छृष्ट 
पक समय न्यूनसे लेकर "पटयका। श्रसृंख्य।तवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । 
मनुष्यगति, देवगति, श्रोदारिक शरीर, वैक्रियिक शरीर, दो श्राङ्गोपाङ्ग, 
वज्र्भभनाराच संहनन, दो श्रवुपृर्बौ तथा तीर्थकर प्रकृतिका 
स्यात्‌ बन्धक होता है न्रोर स्थात्‌ श्रवग्धक होताहै । यदि बन्धकष्ोतादहैतो 
उत्छृष स्थितिका भो वन्धक्र होत। है शरोर श्रनुत्छृष्ट स्थितिका भो बन्धक होता है । यदि 
श्रनुत्छ स्थितिका वन्धक होता है तो नियमसे उत्छृषटकी श्रपेत्ता श्रनुक्छष्ट एक समय न्यूनसे 
लेकर पटल्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय 
जातिके समान इन सब प्रकृतियोके उत्छृष्ट स्थितिवन्धकी पेत्ता सन्निकपषं जानना चाहिए । 
१०३. स्थिर प्ररृतिकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस 
शरीर, कामेश शरीर, समचतुरख संस्थान, वणं चतुष्क, श्रगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विहायो- 
गति, त्रसचतुष्क, खुभग, सुस्वर, श्रादेय शरोर निर्भाण इनका नियमसे बन्धक होता है जो 
नियमसे अनुत्छृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । दो गति, दो शरीर, दो 
श्राङ्ञोपाङ्ग, वच्रषभ नाराच संहनन दो श्रानुधूरवौ, श्रशयभ, श्रयशःक्रीतिं शरोर तीर्थङ्कर इनका 
कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि बन्धकहोतादहैतो 
नियमसे श्रुल्छृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका वन्धक होता हे । सुभग ग्रोर यशः- 
कीर्तिका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रबन्धक होता है । यदि बन्धकृष्ोतादहैतो 
उत्छृ्ट स्थितिका भी बन्धक होता है श्रोर श्रनुत्छृ् स्थितिका भो बन्धक होता है । यदि श्रयुरृट 
स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्को श्रपेक्ता अनुक्छृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर 
पट्यक। श्रसंख्यातवां भाग न्युनतक स्थितिक। बन्धक होता है । इसो प्रकार स्थिर प्ररृतिके 
समान शुभ श्रोर यशःकीर्तिके उत्छृ्र स्थितिषन्धकी श्रपेत्ता सन्निकषं जानना चापः । 
१०४. वेदक सम्यक्त्व श्रोर उपशम सम्यक्त्वे श्रपनी सव प्ररति्योके उत्क 
स्थितिबन्धक्षी श्रपेत्ता सक्निकषं श्रवधिश्षानी जीवोके समान है । इतनी विशेषता हे कि उप- 
शम सम्यक्त्वमे तीथ॑ङ्कर प्रकतिकी उत्छ्ट स्थितिका वन्ध करनेवाला जोव देवगति, पञ्च 
न्द्रिय जाति, वेक्रियिक शरीर, तैजस शरीर, कामण शरीर, समचत॒रख संस्थान, वैक्रियिक 
श्रङ्गोपाङ्ग, वणं चतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, श्रगुरुलधु चतुष्क, प्रशस्त विष्टायोगति, रस चतुष्क 
श्रस्थिर, श्रशुभ, सुभग, सुस्वर, ग्रादेय,' श्रयशःकीतिं ग्रोर निर्मांस इनका नियमसे वन्धक 


५२ महाबंधे द्विदिबंधाहियारे 


खिभि° णि° ष । णि° अशु° संखेल्गणदी । 

१०५. सासणे दंण्णं कम्माणं ओघं । अणंताशुब॑धिकोध० उक ° हिदिबं° 
पणणारसक ०-इस्थि < -अरदि-सोग-भय-दुग'° णि° वं° । णि तं तु० । एवमेदाश्रो 
एकमेकस्स । तं तु° । पुरिस° उक्०दहिदिवं° सालसक०-भय-दुगु"० शि० बं 
संखेनदिभागू° । हस्स-रदि° सिया० । तं तु° । अरदि-सोग सिया संखेजदि- 
भाग । हस्स« उक °दिदिवं० सोलसक °-भय-दुगु"< णिय ° बं संखेज्दिभाग्र° । 
इत्थि° सिया० संखेजदिभागू° । परिस ° सिया० । तं त° । रदि० णियमा० । 
तं तु० | एवं रदीए बि । 


होता है जो नियमसे श्रनुत्कृष्ट संख्यातगुणहीन स्थितिका बन्धक होता है । 

१०५. सासादन सम्यक्त्वमे छह कमौका भङ्ग श्रोधके समान है । ऋअनन्तानुबन्धी 
क्रोधकी उत्कृष् स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पन्द्रष्ट कषाय, खीवेद, श्ररति, शोक, भय 
प्नोर जुगुत्साका नियमसे बन्धक होता है । किन्तु वह उत्टृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता 
है ग्रोर अनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होत। है । यदि श्रनुत्कृष्ट स्थितेका बन्धक होता हे 
तो नियमसे उत्कृष्टकी श्रपेत्ता श्रनुर्छृष्ठ एक समय न्युनसे लेकर पट्यका श्रसंस्यातवां भाग 
न्युन तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार इन सव प्रकृतियोका परस्पर सन्मिकर्ष 
जानना च।हिए । पेसी श्रवस्थामे वह उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है शरोर श्रनुल्छष 
स्थितिका भी बन्धक दोता है । यदि श्रनुत्छृष्ट स्थितिका वन्धक होता है तो नियमसे उल्छृष्र 
की श्रपेत्ता श्रनुत्छृष्ट एक समय न्युनसे ठेकर पल्यका श्रसंख्यातवों भाग न्यून तक स्थिति- 
का बन्धक होता ह । पुरुषवेद की उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव सोलह कषाय, भय 
श्रोर जुगुप्साका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रनुल्छृष्ट संख्यातो भागदीम 
स्थितिका बन्धक होता है । हास्य शरोर रतिका कदचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ 
श्रवन्धक होता है । यदि वन्धक होता है तो उल्छ्ट स्थितिक्षा भो बन्धक होत। है श्रोर श्रनुर्छृष्व 
स्थितिका भौ बन्धक होताहै । यदि श्रनुत्छृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी 
श्पेक्ता अनुत्छृष्ट एक समय न्युनसे लेकर पल्यकः श्रसंख्यातवों भागहीनतक स्थितिका बन्धक 
होता है । रति श्रोर शोकका कदाचित्‌ बन्धक'होता है त्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है । 
यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रनुच्छृष्च संख्यातवां भागदहीन स्थितिका बन्धक होता है । 
हास्यकी उल्छृष्र स्थितिका वन्ध करनेवाला जीव सोलह कषाय, भय श्रोर जुगुप्साका 
नियमसे वन्धक होता है । जो नियमसे सेख्यातवों भाग न्यून स्थितिका बन्धक शोता है । 
खवेदका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि बन्धक होता 
है तो नियमसे श्रयुत्छृष्ट संख्यातवां भाग हीन स्थितिका बन्धक होता है । पुरुषवेवका 
कव्‌ाचित्‌ बन्धक होता हे श्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि बन्धकषशोताहे तो 
उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है श्रोर श्रनुत्छष्ट स्थितिका भी बन्धक होता हे । यदि 
श्रनुत्छृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उल्छृष्ट की श्रपेत्ता श्रनुल्छृष्ट पक समय 
न्यूनसे लेकर पट्यका श्रसंख्यातवां भाग हौनतक स्थितिक्ा बन्धक होता हे । रतिका नियमसे 
बन्धक होता है जो उत्कृष्ट स्थितिका भो बन्धक शोता हे श्रोर श्रनुत्छृष्ट स्थितिका भी बन्धक 
होतो है । यदि श्रनुत्कृष्ट स्थितिकः। बन्धक होता है तो नियमसे उत्छष्रकी पेता श्रलुत्छ्ठ 
एक समय न्युनसे लेकर पर्यका शअरसंख्यातथो भाग होनतक स्थितिका बन्धक होता 
दे । इसी प्रकार रतिङे उल्छृष्ट स्थितिवन्धको शरपेत्ता भ सन्निकषं जानना चाहिपः । 


ईकस्ससस्थारबंधसष्शियासष रूषां ५५ 


१०६. तिरिक्लगदि० उक्र हिदिवं पंचिदि °-गररालि ०-तेजा ० -क ० -वामण- 
संग °-अओरालि ०शअरंगो ° -खीलियसंघ °-वण्ण ° ४-तिरिक्खाणु ०--अगु ° ४-अप्पसत्थ ०- 
तस° ४-अथिरादिद्०-णिमि० णि० । तं तु° । उल्ला° सिया० । तं त° । एवमेदा्रो 
एकमेकस्स । तं तु ° । 

१०७, मणुसगदि०° उक ० हिदिबं० पंचिदि०-ओरालि° -तेना ०-क ° -ओरालि °- 
शंगो ०-वणएण ० ४-अगु ०-अप्पसत्थवि ०-तस ° ४-अथिरादिद्य °-णिमि° णि ° संखेखदि- 
भाग्र० | । खुजसं ०-बाम्रणस ०-अद्ध ०-खीलिय° सिया संखेजदिभाग्रू° । भणु- 
साणु° णि । तंतु । एवं मणुसाण॒° । 

१०८, देवगदि० उक्र हिदिबंर पंचिदि ०-तेजा ०-क ° -वणण ०४-अगु० ४-तस ०४- 

, १०६. तिर्यञ्गतिकी उनर्शृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्टिय जाति, 
श्रोदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, वामन संस्थान, श्रोदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, कीलक 
संहनन, वणंचतुष्क, त्रिरयं चगत्यायुपूर्वी, शरगुखुततघु चतुष्क, श्रप्रशस्त विहायोगति, शरस 
चतषक, श्रस्थिर श्राि छह श्रोर निंमार इनक नियमसे बन्धक होता है । किन्तु वह उत्कृष्ट 
स्थितिका भी बन्धक होता है ओर श्रसुत्कृ्ट स्थितिका भी बन्धक होता हे । यदि श्रनुत्छृष्ट 
स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उक्ष्टकी श्रपेत्ता श्रनुर्कष्ट पक समय न्युनसे लेकर 
पल्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यून तक स्थिति का बन्धक होता है । उद्योतका कदाचित्‌ बन्धक 
होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि बन्धक होतादहैतो उक्छृष्ट स्थितिकाभी 
बन्धक होता है ओर श्रनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रनुत्छृष्ट स्थिति का बन्धक 
होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी श्रपेत्ता श्रगु एक समय न्यनसे लेकर पट्यका श्रसंस्यातवां 
भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार इनका परस्पर सन्निकषं होता है 
ग्रोर तथ वह उल्छृष्ठ स्थितिका भी बन्धक होता है श्रोर श्रनुत्कृष्र स्थितिका भी बन्धक होत! 
है । यदि श्रनुत्छृ् स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्छृष्टकी श्रपेक्ता श्रनुत्छृष्ट एक 
समथ न्युनसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है । 

१०७. मनुष्यगतिकी उत्टृ स्थितिका वन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रोदा- 
रिक शरीर, तैजस शरीर, कामण शरीर, श्रोदारिक श्रङ्गोपाङ्ग, वशं चतुष्क, श्रगु रलघु, श्रप- 
शस्त विष्टायोगति, भरसचतुष्क, श्रस्थिर श्रादि चह श्रोर निर्माण इनका नियमसे यन्धक 
होता है । जो नियमसे श्रनुर्छृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । कुष्लक 
संस्थान, वामन संस्थान, श्र्दनाराच संहनन श्रोर कोलक संहनन इनका कदाचित्‌ बन्धक 
होता हे श्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रनुर्छष् 
संख्यातं भाग न्युन स््थितिका बन्धक होता है। मनुष्यानुपूर्वीका नियमसे बन्धक 
होता है । किन्तु वह उ्छृष्ट स्थितिका भी वन्धक्र होता है श्रोर श्रनुर्छष्ट स्थितिकाभी 
बन्धक होता है । यदि श्रनुत्कष्ट स्थितिक। बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी शयेक्ा 
श्रयुत्छृष्ठ एक समय न्युनसे लेकर पल्यका श्रसंल्यातवां भाग न्यूने सक स्थितिका बन्धक 
होता है । इसौ प्रकर भवुष्यगत्यानुपूर्वीके उत्छृष्ट॒स्थितिवन्धकी श्रपेत्ता सम्निकषं 
जानना चादहिपः । 

१०८. देवगतिकी उत्कृष्टं स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस 
शरीर, कामण शरीर, वर्णचतुष्क, श्रगुरुलघु चतुष्फ, प्रसचतुप्क श्रोर निर्माण इनका नियमसे 


५४ म्ावंघे दटिदिषंधाहियारे 


शिमि° णि वं संखेजदिभाग° । वेउव्वि ०-समचदु°-वेउव्वि ° अंगो ° -देबाणु०- 
पसत्थवि ०-सुभग-घुस्सर-आदे० शिय< । तं तु । भिर-सुभ-जसगि० सियार । 
तं त° । अथिर-अघभ-अजस° सिया० संखेज्दिभागू° । एवं वेउन्वि ०-वेडव्वि ० 
रगो ०-देवाणु° । 

१०६, समचदु° उक ° हिदिषं० पंचिदि °-तेजा ०-क ० -वण्ण ° ए-्रगु०४-तस ०४- 
णिभि° णि° संखेजदिभागरु ° । तिरिक्खगदि-मणुसगदि-ओरालि °-ग्रोरालिश्रंगो °- 
चदुसंघ °-दोश्राणु०-त्प्पसत्थवि ०-अधथिरादिद्ग° सिया संखेजदिभागू° । देवगदि- 
वेउव्वि ०-वेउव्वि°श्रगो °-वल्नरिस < -देवाणु< -पसत्थवि ०-थिरादिद् ° सिया० | तं तु° | 
एवं समचदु °भंगो पसत्थवि०-थिरादिद° । 


वन्धक होता हे । जो नियमले श्रनुत्छृष्ठ॒संस्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । 
वेक्रियिक शरीर, समचतुरस्र संस्थान, वेक्रियिक श्राङ्गोपाङ्ग, देवगत्यानुपूर्वी, भ्रशस्त विहा- 
योगति, सुभग, सखर श्रोर श्रादेय श्नका नियमसे बन्धक शता है 1 कन्तु वह उक्ष 
स्थितिका भो बन्धक होता है श्रोर श्रनुत्छृट स्थितिका भो वन्धक होता है । यदि श्रनुत्छृष् 
स्थितिका बन्धक होता हे तो नियमसे उन्छृटकी भये्ता श्रुत्छृष्ट पक समय न्यूनसे लेकर 
पटयका श्रसंस्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता हे । स्थिर, शुम शरोर यशःकीतिका 
कव्‌चित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ शरवन्धक होता है। यदि बन्धक होतादहै तो 
उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है श्रोर श्रनुत्छृष्ठ स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि 
श्रनुरछृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्ृष्टकी अपेन्ा श्रनुत्छ ए पक समय न्युनसे 
लेकर पट्यका असंस्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । श्रस्थिर, श्रह्युभ 
श्रोर श्रयशःकीतिंका कदाचित्‌ बन्धक होता हे श्रौर कदाचित्‌ श्रवन्धक टोता है । यदि वन्धक 
होता है तो नियमसे श्रचुत्छृष्ट संख्यातर्वा भाग हीन स्थितिका बन्धक होत! है । इसी प्रकारः 
वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक श्राङ्गोपाङ्ग शरीर देवगत्यानुपूर्वीकि उत्कृष्ट स्थिति वन्धकी श्रपेत्ता 
सन्निकपं जानना चिप । 

१०६. समचतुरस्र संस्थानकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्धु करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय 
जाति, तेजस शरोर, कामण शरीर, वंचतुष्क, श्रगु रलघु चतुष्क, अस चतुष्क श्रोर निर्मांस 
इनका नियमसे बन्धक होता है। जो नियमसे अनुच्छृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका 
बन्धक होता है । तिर्य॑ञ्चगति, मनुष्यगति, श्रोदारिक शरीर, श्रोदारिक श्राङ्ञोपाङ्क, चार 
संहनन, दो श्राप, श्रप्रशस्त विह(योगति श्रोर अस्थिर श्रादि छह इनको कदाचित्‌ बन्धक 
होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है सो नियमसे श्रनुर्छृष्ट 
संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । देवगति, वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक 
प्रङ्पाङ्ग, वच्रष भनाराच संन, देवगत्यानुपूर्धी, परशस्त विहायोगति श्रौर स्थिर रादि 
छ शनक! कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदचित्‌ श्रषन्धक होता हे । यदि बन्धक होता 
हे तो उल्छृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है श्रोर श्रनुच्छृष्ट स्थितिका भी बन्धक शोता है । 
यदि अनुक्छृष्च स्थितिकषा बन्धक होता है तो नियमसे उत्छृष्टकी श्रपेच्ता श्रनुत्छष्ट एक 
समय न्यूनसे लेकर पर्यका श्रसख्यातवां भाग न्वूनतक स्थितिका बन्धक शोता है । इसी 
प्रकार समचतुरस संस्थाने समन परास्त विहायोगति श्रोर स्थिर रादि खहके उत्छृपर 
स्थितिबन्धकी ्रपेश्चा सन्निकषं जानना चादहिप । 


उक्रस्ससत्थाणबंधसरिणयासपरूवणा ५५ 


११०. णाद ० उक्र० दिदिषं € पचिदि ० -ओ्ररालि०-तजा०-क० -ओरालि° 
द्ंगो ०-वणएण ° ४-अगु०छ-अ्रप्पसत्थ °-तस ०४-अथिरादिद्य०-णिभि० णय बर 
संखेन्नदिभागर । तिरिक्छगदि-मणुसगदि-तिणिणिसंप ° --दो्ाणु ० -उन्नो° सिया० 
संखेजदिभागू० । वज्णारा ° सिया । तं तु° । एवं वजणारायणं । एवं सादियं 
पि । णवरि णारायणं सिया० । तं तु° । [ एवं ].णारायणं | 

१११. खुल्०° उकशहटिदिवं* तिरिक्खिगदि-पंचिदि०-्रोरालि ° -तेजा ०-क ०- 
ग्रोरालि°श्रंगो °-वण्ण० ७-तिरिक्लाणु अगु ०४--श्रप्पसत्थं ०-तस ° ४-अथिरादिद्०- 
णिमि० णि० बं* संखेञ्जदिभागू° । खीलिय०-उन्ो° सिया संखेज्जदिभाग्‌° । 
अद्धणारा० सिया० । तंतु° । एवं उद्रणारा० | _ _ 

।११०. न्यग्रोध परिमरडल संस्थानकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जोव पञ्च 
न्द्रिय जाति, श्रोदारिक शरीर, तैजस शरीर, कौर्मरशरीर, श्रोदारिफ श्राङ्गोपाङ्ग 
वणंचतुष्क, श्रगुरुलघु चतुष्क, श्रप्रशस्त विहायोगति, चस चतुष्क, श्रस्थिर आदि छह न्रीर 
निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे संल्यातवां भागदीन श्रनुत्छष्र स्थितिका 
बन्धक होता है । तिर्य्चगति, मनुष्यगति, तीन संहनन, दो आनुपूर्वी श्रोर उद्योतका कदा- 
चित्‌ बन्धक होत। है श्रोर कदाचित्‌ च्रबन्धक होता है जो नियमसे संखयातवां भागहीन 
श्रनुत्छष्ट स्थितिका बन्धक होता है । वज्रनाराचसंहननका कदाचित्‌ बन्धक ्ोताहै श्रोर 
कदाचित्‌ श्रवम्धक होता है । यदि बन्धक होताहे तो उत्कृष्ट स्थितिका भो वन्धक होता है 
च्रोर श्रनुत्छरषएट स्थितिका भी बन्धक होतादहै। यदि श्रनुत्छष्ठ स्थितिका बन्धक होतादहैतो 
नियमसे उत्कृष्टकी अपेता श्रनुल्छृषएट॒ एक समय न्यूनसे कर पट्यका श्रसंस्यातवां भाग 
ह्ीनतक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार वच्रनाराचसंहननफे उत्छ ट स्थिति बन्धकी 
श्रपेत्ता सन्निकष्रं कहना चाहिए । तथां इसी प्रकार स्वातिसंस्थानफे उत्छ 
स्थितिबन्धकी श्रपेत्ता भी सन्निकपं जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि यह नाराच 
संहननका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रबन्धक होता है। यदि षट्धक 
हेता है ता उत्छृ्ट स्थितिका भी बन्धक होता है श्रोर श्रनुत्छृष्र स्थितिका भी बन्धक शोता 
हे। यदि श्रनुत्छ्र स्थिति कां बन्धक होता है तो नियमसे उत्छृष्टकी श्रपेत्ता श्रनुत्छृष्ठ पक समय 
न्यनसे लेकर पटयका श्रसंख्यात्भां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार 
नाराच संश्ननके उत्कृष्र स्थितिवन्धकी श्रपेष्ला सन्निकषं जानाना चाहिपः । 

१११. कुठ्जञक संस्थानकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाला जीव तियंञ्चगति, 
पञ्चेन्द्रिय जाति, ओरोदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, श्रोदारिक श्राज्गोपाङ्ग, 
वणेचतुष्क, तिर्यञ्गत्यानुपूर्वी, श्रगुखलघु चतुष्क, श्प्रशस्त विष्टायोगति, प्रसचतुष्क, 
श्स्थिर श्रादि छह श्रोर निर्माण श्नक्षा नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रनुत्छ ए संस्यातवां 
भागष्टीन स्थितिका बन्धक होता है। कोलकं संहनन श्रोर उद्योतक्रा कदाचित्‌ बन्धक 
होता हे शरोर कदाचित्‌ श्रबन्धक होता हे। यदि बन्धक ्ोतादहै तो नियमसे श्रनुत्छृष् 
संख्यातवां भाग हीन स्थितिका बन्धक होता हे । श्रधनाराच संहननका कदाचित्‌ बन्धक 
होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रबन्धक होता है । यदि बन्धक होताहै तो उत्कृष्ट स्थितिका भो 
बन्धक होता है श्रोर श्रनुत्छृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्नुत्छृष्ट स्थितिका 
बन्धक होता है तो नियमसरे उत्छृष्टकी श्रपे्ा श्रुत एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका 


श्रसंख्यातवां माग हीन तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार श्रधंनागाच संहननके 
उल्ृष्ट स्थितिबन्धकी श्रपेच्ता सन्निक्षपं जानना चािप । 


५६ महावंधे द्िदिवंधाहियारे 


११२. सम्माभि° ओधिभंगो । मिच्छे मदिमंगो । सण्णि० मूलोपं । अस- 
एणीषु पणा ०-णषदसणा ° -पोदणी ° दव्वीस-चदु्ायु °-दागोद ° -पंरचत ० प॑र्चिदिय- 
तिरिरकेवश्रपललत्तमंगो । णिरयगदिसंजत्ताणं णाभपगदीणं तिरिक्ोपं । तिरिक्छ- 
गदि० उक ण०दहिदिवं० तेजा ०-क ० -हु'ड ° -वण्ण ० ४-अरगु ° -उप ° -अथिरादिपंच-शिमि° 
णि° संखेज्दिभागू° । णएईदि ° -्ओोरालि° -तिरिक्खाणु ° -थावरसुहुम-अपल ° - 
साधार० णि० | तं तु० । एवमेदासि त॑त° पदिदाणं सरिसो भगो । 

११२. मणुसग० उक्णहिदिवं मणुसाणु° णि । तं तु० | सेसाणं 
संखेलदिभाग्‌° । 

११४, देवगदि° उक्ष °हिदिषं° पंचिदि०-पेडच्वि-तेजा ०-क ०-बेडव्वि ९ श्र॑गो ०- 
वर्ण ° ४-श्रगु° ४-तस० ४-णि° णि° संखेन्नदिभागू° । समचदु ° -देवाणु ° -पसत्थ५- 
सुभग-सुस्सर-ादे° णिय० । तं त° । यिराथिर-घुभासुम-नस °-अजस° सिया० 


११२. सम्यग्मिथ्यारष्ठिर्योमे श्रवधिक्षानिर्योके समान भङ्ग है । मिथ्यादृष्टि 

जीर्वोमे मत्यक्ानिर्योके समान भङ्ग है। संक्षी जीर्वोमे मूलोधके समान भङ्ग है। 
असंशी जीवाम पच जनानावरण, नो वरानावर्ण, ष्बोस मोहनीय, चार 

श्रायु, दो गोत्र श्रोर पाच श्रन्तराय प्ररृतिर्योका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय ति्यंञ्च श्रपर्यापिकोके 
समान है । नरकगति सित नामकर्म॑की प्रकतियोका भङ्ग सामान्य तिर्य॑ञ्खोके समान है । 
तिर्यञ्चगतिकी उत्क स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव तेजस शरीर, कार्मरा शरीर, हण्ड 
संस्थान, वणेचतुष्क, श्रगुरुलघु, उपघात, श्रस्थिर श्रादि पांच श्रोर निर्माण इनका नियमसे 
धन्धक होता हे जो नियमसे श्रनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग हीन स्थितिका बन्धक होता हे । 
पकेन्द्रिय जाति, शोवारिक शरीर, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, स्थावर, सूच्म, श्रपर्यपि श्रोर साधारण 
इमका नियमसे बन्धक होता है जो उत्कृष्ट स्थितिकाभो बन्धकष्ोतादहे श्रोर श्रनुर्कृष्ट 
स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रनुत्छृष्ट स्थितिका बन्धक होता हे तो नियमसे 
उत्कृष्ठकी श्रपेत्ा श्रनुत्कृष्ट पक समय न्यूने लेकर पल्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यून तक 
स्थितिका बन्धक होता है। हसी प्रकार तंतु कृपसे कटी गे एन प्ररतिर्योका 
सदश भंग होता है । 

११२. मनुष्यगतिको उत्कर स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव मनुष्यगत्यानुपू्वीका 
नियमसे बन्धक होता है जो उच्छृ स्थितिका भी बन्धक होत। है श्रोर श्रनुत्छृष्ट स्थितिक 
भी बन्धक होता है । यदि श्रनुल्छृष्र स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्छृष्रकी श्रपेक्ता 
श्रनुल्ङृष्र पक समय न्यृनसे लेकर पटयका श्रसंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक 
होता हे । तथा शेष प्ररुतियोको श्रनुक्छृष्ट सं ख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता हे । 

९९४. देवगतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, वेक्रियिक 
शरीर, तैजस, शरीर, कामण शरीर, वेक्रियिक श्राङ्गोपाङ्ग, ब्णचतष्क, श्रगुरुलधु चतुष्क, 
रसं चतुष्क श्रोर निर्भाण इनका नियमसे बन्धक होता हे जो नियमसे श्रनु्छृष्ट संस्योतवां 
माग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । समचतुरलर संस्थान, देवगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त विष्- 
योगति, सुभग, सुखर श्रोर श्रादेय इनका नियमसे बन्धक होता है जो उत्कृष्ट स्थितिका भो 
कन्धक होता है श्रोर श्रनुर्छृष्ट स्थितिका भो बन्धक होता है । यदि श्रुत्छृष्ट स्थितिका 
बन्धक होता है तो नियमसे उत्छृ एकी ्रपेक्षा। श्रनुत्छृष्ट॒ पक समय न्यनसे लेकर पल्यका 


उक्ष्कस्सपरत्थाणबंधसण्णियासपरूवगा ५७ 


संखेलदिभागु° ¦ एवं देवाणु° । चदुजादि ° पंचिदिय ° तिरिक्श्रपललत्तमंगो । 

१११. समचदु° उकरहिदिबं० प॑चिदि०तेजा०-क ° -वण्ण ०४-अगु०४- 
तस०४-णि° णिय० संखेज्दिभागू° । दोगदि-दोसरीर-दोञ्रंगो ° -पंचसंध ° -दोञ्राणु°- 
उस्लोव-च्रप्पसत्थ °-यिराथिर-घुमासुभ-दूभग-दुस्सर-अणादे °-नस ०-अनस ० सिया० 
संखेल्लदिभागू° । देवगदि-वज्जरि °-पसत्थ ० -सुभग-सुस्सर-अादे ° सिया० । तं तु° । 

११६. चदुसंग०-यरालि °य्रंगो-चदुसंघ ° --आदाउञ्जो ° -थिर-सुभ-जसगि ° 
अपञ्जत्तमंगो । आहार० श्रोघं । अणाहार ८ कम्पडगभंगो । एवं उ्षस्स-सत्थाण- 
सण्णियासं समत्तं । 


११७. उकस्सपरत्थाणसण्णियास पगदं । पत्तो उकस्सपरत्थाणसरिणयास- 
साधणं अहपदभृदसमासलक्लणं वत्तइस्सामो । तं जहा--पंचिदियसण्णीणं 


श्रसंख्यातवां भांग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता हे । स्थिर, श्रस्थिर, शुभ, श्र्यभ, यशः- 
कीतिं श्रोर श्रयशःकीर्तिंका कदाचित्‌ बन्धक होता ह श्रीर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि 
बन्धक होता है तो नियमसे श्रनुल्छृष्र संख्यात वां भाग ीन स्थितिका बन्धक होता दै । इसी 
प्रकार देवगत्यायुपूर्वीके उत्कर स्थिति वन्धकी अपेक्षा सन्निकषं जानना चाहिप । चार 
जाति के उस्छृ्ठ स्थिति बन्धकी श्रपेत्ता सन्निकषं पञ्चेन्द्रिय तिर्य श्रपर्याप्तकोके समान हे । 

११५. समचतुरस्न सस्थानकी उत्कृष्ट स्थिति का अन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय 
जति, तैजस शरीर, कामेण शरीर, वण॑ चतुष्क, अशुरुलघु चतुष्क, रस चतुष्क श्रोर निर्माण 
नका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रनुत्ृषए संख्यातवां भागहीन स्थितिक। बन्धक 
होता है। दो गति, दो शरीर, दो ग्रा्कोपाङ्ग, पाँच संहनन, वो श्रानुपूरवौ, उद्योत, श्रप्रशस्त 
विहायोगति, स्थिर, श्रस्थिर, शुभ, च्र्ुभ, दुर्भंग, दुःस्वर, अनेय, यशःकीति श्रोर श्रयशःकीतिं 
इनका कदाचित्‌ बन्धक होता हे श्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि बन्धक होताहैतो 
नियमसे श्रुत्छृष्र संख्योतवां भागं हीन स्थंतिका बन्धक होता है । देवगति, वच्षंभनाराच 
संहनन, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर ओर श्रादेय इनका कदाचित्‌ वन्धक होताहै 
श्रोर कदाचित्‌ श्रषन्धक होता हे । यदि बन्धक होता तो उत्कृष्ट स्थितिक्ता भी बन्धक्र 
होता है शरोर श्रनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रनुत्कष्ट स्थितिका 
बन्धक होताहै तो नियमसे उत्कृष्टको श्रपेन्ता श्रनुक्कृष्ट॒ पक समय न्यूनसे लेकर 
पट्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है । 

११९६. चार संस्थान, श्रोदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, चार संहनन, श्रातप, उद्योत, स्थिर, 
शुभ शरोर यशःकीतिः इनका भङ्ग श्रपर्याप्तके समान है । श्रा्ारक जीवोका भङ्ग श्रोघके 
समान है । तथा श्रनाहारक जीर्वोका भंग कार्मणकाययो गी जौर्वोके समान है । 

इस प्रकार उच्छृष्ट स्वस्थान सन्निकषं समाप्त हृश्रा । 


९१७. श्रब उत्छृष्ट परस्थान सन्मिकषका प्रकरण है । श्रतएव श्रागे उच्छृ परस्थान 
सन्निकषंकी सिद्धिके लिए अथंपव्‌मूत , समास लक्षणको बतलाते ह । यथा--पञ्चेन्द्रिय 
८ 
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श्रपलत्ताणं भिच्डादिद्ीणं अञ्भवसिद्धियपाश्नोग्गं श्र॑तोकोडाकोदि पुधत्तं बंधभाणस्सं 
हिदिउस्सरणं । तदो सागरोवमसद पुधत्तं उस्सरिदृण मणुसायु ° वंधञ्मोच्डेदो । 
तदो सागरोवमसद पुधत्तं उस्सरिदृण तिरिक्लायु° बंधबोच्ेदो । तदो सागरोवम° 
उस्सरिदृण उच्चागोदं बंधवोच्खेदो । तदो सागरोवम ° उस्सरिदृण परिस ०-समचदु °- 
वज्नरिसभ ° -पसत्थवि °-सुभग-सुस्सर-आदे< दारो सत्त पगदीश्रो एकंदो वबंध- 
बोच्छेदो । तदो सागरोवम० उस्सरिदृण णग्गोद °-बजलणारा० एदासि दोपगदीणं 
एकदो वंधश्रोच्डेदो ¦ तदो सागरोवमर उस्सरिदण सादिय०-णारायण० एदाश्रो 
दोपगदीश्नो एकदो बंषबोच्छेदो । तदो सागरोवम० उस्सरिदृण इत्थिवे° व॑ध- 
बोच्डेदो । तदो सागरोवम° उस्तरिदण चुलसंग°-अद्णारा० एदाञ्रो दोपग- 
दीश्रो एकदो बंधवोच्ेदो । तदो सागरोवम० उस्सरिदण बामणसंग < -खीलियसंघ० 
एदाश्नो दोपगदीश्चो एकषदो ब॑धवोच्छेदो । तदो सागरोवभम० उस्सरिदण मणुसग ०- 
मगुसाणु° पलत्तसंजुत्ताश्रो दोपगदीश्रो बंधोच्डेदो । तदो सागरोवभ° उस्तरि- 
दृण पंचिदिय° पञ्जत्तसंजुत्त ° बंधवोच्ेदो । तदो सागरोवम ® उस्सरिदण चदुरि- 
दिय° पज्जत्तसंजुत्त बंधवोच्छेदो । तदो सागदोवम° उस्सरिदृण तेरंदिय ° पञ्जत्त- 
संजुत्त० बंधवोच्छेदो । तदो सागरोवम° उस्सरिदृण बेहंदिय ०-ग्रप्पसत्थ ० -दुस्सर० 


संकी पर्याप मिथ्यादृष्ियोमे श्रमव्योके योग्य श्रन्तःकोड़ाकोडी पृथक्त्व प्रमाण स्थितिका बन्ध 
करनेवाले जोषके स्थितिका उत्सरण होता है । इससे श्रागे सौ सागर पृथक्त्व प्रमाण स्थिति 
का उत्सरण करके मनुष्यायुकी बन्ध्ुच्छित्ति होती है । इससे सौ सागर पृथक्तत्र प्रमाण 
स्थितिका उत्सरण होनेपर ति्यैञ्चागुको बन्धग्युचिदत्ति होती है । इससे सो सागर 
पृथक्त्व प्रमा स्थितिका उत्सरण्‌ होनेपर उच्चगोघ्रकी बन्धव्युच्छित्ति होती है । इससे सौ 
सागर पृथक्त्व प्रमाण स्थितिका उत्सरण होनेपर पुरुषवेद, समचतुरख संस्थान, वज्जषंभ- 
नाराच संहनन, प्रशस्त विह्टायोगति, सुभग, सुस्वर शरोर श्रादेय इन सात प्रकतियोकी 
पक साथ बन्धव्युचिद्ति होती हे । इससे सौ सागर पृथक्त्वका उरसरण होनेपर न्यभ्रोध 
परिमण्डल संस्थान र वञ्जनाराच संहनन इन वो प्रङृतिर्योकौ पक साथ बन्धय्युच्छित्ति 
होती है । इससे सौ सागर प्रथक्त्वका उत्सरण होनेपर स्वाति संस्थान श्रोर नाराचसंहनन 
ह्न दो प्रकृतियोकी एक साथ बन्ध श्युच्छित्ति होती है । इससे सौ सागर पृथक्त्व प्रमाण 
स्थितिक्ा उत्सर्ण शोनेपर खी वेदकी बन्धव्युच्छित्ति होती है । इससे सो सागर पृथक्त्व 
प्रमाण स्थितिका उत्सरण होनेपर कुन्जक संस्थान श्रोर श्रधनाराचसंहननकी एक साथ 
बन्धन्युच्छिति होती है । ससे सौ सागर प्रथक्त्व प्रमाण॒स्थितिका उत्सरण होनेपर 
वामन संस्थान श्रोर कीटक संहनन इन दो परकृति्योकी पक साथ बन्धव्युच्छिसि होती है । 
ससे सो सागर पृथकत्व प्रमाण स्थितिक। उर्सरण्‌ होनेपर पर्याप प्रकृतिसे संयु क मनुष्य 
गति श्रर मयुष्यगत्यानुपूर्वी इन दो प्ररृतियोकी षन्धब्युच्ठि्ति होती है । इससे सौ सागर 
पृथक्त्व प्रमाण स्थितिका उत्सरण होनेर पर्यापतत प्ररृतिसे संयु पञ्चेन्द्रिय जातिकी 
बन्धग्युच्छित्ति होती है । इससे सौ सागर पृथक्त्वका उत्सरण होकर पर्यासत संयुक्त चतु- 
रिन्द्रिय जातिकी बन्धभ्युच्दठ्ति होती है । इससे सो सागरः परथक्स्वका उत्सरंण होकर 
पर्यास संयुक्त शीन्दरियजतिकी बन्ध्युच्छित्ति होती है । इससे सो सागर पृथकत्वका उत्स- 
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पञ्जत्त° एदाश्रो तिरिणि पगदीश्रो एकदो बंधवोच्छेदो । तदो सागरोवम० उस्स- 
रिदृण षादरएडईंदियपज्जत्त ० -पत्तेग ०-आआदाउज्जो °-नसगि ° षएदाश्रो पंच पगदीश्रो 
एक्दो बंधवोच्ेदो । तदो सागरोवम ° उस्सरिदृण बादरणएटंदियपज्जत्त-साधारण° 
एदाश्रो दोपगदीश्रो एकदो बंधवोच्छेदो । तदो सागरो उस्सरिदृण सुहुमेईदिय- 
पञ्जत्त-पत्तेय ° एदाश्रो दोपगदीश्रो एकदो बंधवोच्छेदो । तदो सागरो ° उस्सरिदूण 
सुहुमेईंदियपञ्जत्त-साधार ° -पर ० -उस्सा ०-थिर ° -सुभ° एदाञओ्मो च-पगदीश्नो एकदो 
वंधवोच्डेदो । तदो सागरो उस्सरिदण मणुसग ०-पणुसाणु° अपञ्जत्तसंजुत्ता्नो 
दुवे पगदीश्रो एकदो बंधवोच्छेदो । तदो सागरोवभ० उस्सरिदूण पंचिदियश्नपज्जत्त ० 
वंधवोच्छेदो । तदो सागरोवम° उस्सरिदूण चदुरिंदियश्रपञ्जत्त ° बधवोच्डेदो । 
तदो सागरोवम° [उस्सरि ०] तेहंदियश्रपञ्जत्त ° बंधवोच्छेदो । तदो सागरो ° उस्सरिद्ण 
बेददिथश्नपञ्जत्त-ग्रोरालि ° ग्रगो ° -्रसंपत्त ०-तस° एदा चत्तारि पगदीग्रो एकदो 
वंधवोच्छेदो । तदो सागरो उस्सरिदृण बादरेईंदियश्मपज्जत्त पत्तेयसंजुत्ताश्रो दो 
पगदीश्रो एकरद ब॑धवोच्छेदो । तदो सागरो० उस्सरिदृए बादरेदंदिय-अपज्जत्त० 
साधारणसंजत्ताश्रो एदाओओ एकदो ब॑पवोच्ेदो । तदो सागरो ° उस्सरिदण सुहुम- 
इृदियश्चपञ्जत्त° पत्तेग° संजुत्ताश्रो एदाश्रो दोणएिणि पगदीशओ्मो एकदो बंवोच्ेदो । 


रण हो कर पर्याप्त संयुङ्क द्ीन्दरिय जाति, श्र परशस्त विहायोगति श्रोर दुःस्वर इन तीन 
प्रकतियोकी बन्धन्युच्छ्त्ति होती है । इससे सो सागर पृथक्त्वका उत्सरण होकर पर्यापि 
संयुक्ष बादर पकेन्द्रिय जाति, प्रत्येक, आनप, ऽद्योत शरोर यशःकीतिं इन पांच प्ररूतियोकी 
एक साथ षन्धव्युच्छित्ति होती है । शससे सो सागर पृथक्त्वक। उत्सरण होकर बादर 
पकेन्द्रिय पर्याप श्रौर साधारण दन दो प्रङृतिर्योकी एक साथ बन्धव्युच्छित्ति होती हे। इससेसो 
सागर पृथक्त्वका उत्सरण होकर सुचम पकेन्द्रिय पर्यासत ओर प्रत्येक श्न दो प्रकृतियोकी एक 
साथ बन्धव्युच्छित्ति होती है । इससे सौ सागर परथक्त्वका उत्सरण होकर सूक्ष्म पकेन्द्रिय 
पर्याप्त, साधारण, परघात, उच्छास, स्थिर श्रोश शुभ इन छह प्रकतियोको एक साथ यन्धव्युच््ि- 
्तिहोती है। इससे सो सागर पृथकत्वका उत्सरण होकर श्रपर्यास संयुक्त मनुष्यगति श्रोर 
मनुष्यगत्यानुपू्वी इन दो प्रतिर्योक्षी पक साथ वन्धव्युच्छित्ति होती है । इससे खौ सागर 
पृथक्त्वका उत्सरण होकर श्रपर्याप्र संयुक्त पञ्चेन्द्रिय जातिकी बन्धन्युचत्ति होती है । 
इससे सौ सागर पूथक्त्वक्षा उत्सरण होकर श्रपर्यासि संयुक्त चतुरिन्द्रिय जाप्तिक्षी बन्धय्युच्ठिसति 
होती है । ४ससे सौ सागर पृथक्त्वकां उत्सर होकर श्रपर्यापत संयुक्त श्रीन्द्रिय ज्ातिकी 

बन्धरयुच्छित्ति होती है। इससे सौ सागर पृथक्ट्वका उत्सरण होकर श्रपर्याप्त संयुक्त 
दीन्द्रिय ज्ञाति, श्रोदारिक श्राङ्ञोपाङ्ग, असम्प्रप्तासृपाटिक्रा संहनन श्रोर ध्रस इन चार 
परकृतिर्योकी एक साथ बन्धव्युच्छ्त्ति होती है । इससे सौ सागर पृथक्त्वका उत्सरण 
होकर बादर पङकेन्द्रिय अपर्याप्त शरोर पत्येक संयुक्त इन दो प्रङतिर्योकी एक साथ बन्ध- 
उच्छति होती है । इससे सो सागर पृथक्रत्वक्रा उत्सर दाकर बादर पकेन्द्रिय श्रपर्यासि 
श्रोर साधारण संयुक्त इन दो प्रतिर्योकी एक साथ बन्धव्युच्छित्ति होती है । इससे सौ 
सागर पृथक्त्वका उत्सरण होकर सक्षम केन्द्रिय श्रपर्यात्त ओर प्रत्येक संयुक्क श्न दो 
प्रकृतिर्योक्षी एक साथ बन्धब्युच्छिति होती है । इससे सौ सागर पृथक्त्वका उत्सर 
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तदो सागरो० उस्सरिदूण सादोव ०-हृस्स-रदि° एदाश्नो तिरिण पगदी्यो अपज्जत्त- 
संजुत्ता्यो एकदो वंधवोच्छेदो । एत्तो सेसाणं पयदीणं एकदो बंधवोच्डेदो दहोहिदि 
तति उक्छस्सए हिदिवंधे । एवमपज्जत्तव॑धवोच्छेदा भवंति । एवं सनव्वश्पज्जत्ताणं । 
११८. उकस्सपरत्थाणसरि्णियासे पगदं । दुपि °-ओओपे° शादे । श्रोघेणए 
आभिणिबोपि०° उक्रस्सहिदिवबंधंतो चदुणा ०-णएवदं सणा ° -रसादा ० -पिच्डत्त-सोल- 
सक०-णएवु स ०-अरदि-सोग-भय-दुग ° -तेजा०-क ° -हु'डसं °-वणण० ४-अगु ० ४--वादर- 
पल्लत्त-पत्तय ° -अथिरादिपच-णिपि०-णीचा ° -पंच॑त० शिर बं० | तंतु० उकस्सा 
वा अणुकषस्ता वा । उकस्सादो अणुकस्सा समयुणमादिं कादृण याव ॒पलिदोवमस्स 
असंखेञ्जदिभागृणं ब॑धदि । णिरयायु° सिया बंधदि सिया अरवधदि । यदि वंधदि 
णियमा उकस्सा । आबराधा पृण भयणिञ्जा । णिरय-तिरिक्छगदि-एंदिय-पचिदि °- 
ग्रोरालि०-वउविि ° -दोअ्ंगो ०-असंपत्त ०-दोश्राणु °--्रादाउज्जो ०--अप्पसत्थ ° --तस- 
थावर-दुस्सर सिया० । तं त° । एवमेदाश्रो एक्मेकस्स । तं तु० कादव्वा । 


होकर श्रपर्याप्त संयुक्त सातावेदनीय, हास्य श्रर रति इन तीन प्ररृतियोकी एक साथ 
बन्धग्युच्छ्ति होती है । इससे श्रागे उत्कृष्ट स्थितिवन्ध होनेपर शेष प्रृतिर्योकी एक साथ 
वन्धन्युचक््ति होगो । इस प्रकार श्रपर्याप्त संयुक्क प्ररुतिर्योकी बन्धव्युच्छित्ति होती हे । 
इसी प्रकार सव श्रपर्यापतिकोके जानना चाहिए । 

११८. उच्छृष्ट परस्थान सन्निकषेका प्रकरणे । निदेश दो प्रकारका रहै-ज्नोघ 
धरोर श्रादेश । श्रोघसे श्रामभिनिबोधिकक्चानावरणकी उत्छृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जोव 
चार क्षानावरण, नौ दशनावरण, श्रसाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोह कषाय, नपु सक्वेद, 
प्रति, शोक, भय, जुगुण्सा, तेजस शरीर, कामणशसीर, इड संस्थान, वर्ण चतुष्क, 
श्रगुर लघु चतुष्क, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, श्रस्थिर श्रादि पांच, निर्माण, नोचगो्र श्रोर पांच 
श्रन्तराय इनका निथमसे बन्धक होता है । किन्तु वह उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता 
है श्नोर अनुत्क ट स्थितिका भी बन्धक होता है । उसमे भी उक्छृष्टसे श्रु्छृष्ट एक समय 
न्युनसे लेकर पठयका श्रसंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिक। बन्धक होता है । नरकायुकां 
कदाचित्‌ बन्धक होता है शरोर कदाचित्‌ श्रबन्धक होता हे। यदि बन्धकष्ोताहैतो 
नियमसे उच्छृ स्थितिका बन्धक होता है । परन्तु श्राबाधा भजनीय है । नरकगति, तिर्य 
डचगति, एफेन्द्रिय जाति, पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रोदारिक शचैर, वेकरियिक शरीर, दो श्राङ्गोपाङ्ग, 
प्रसम्प्रात्ताखपाटिका संहनन, वो च्रायु पूवी, श्रातप, उद्योत, श्रप्रशस्त विष्टायोगति, धस, 
स्थावर श्रोर दुःस्वर इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कद्‌।चित्‌ अबन्धक होता है। यदि 
बन्धक ताहे तो उ्छृष्ठ स्थितिका भी बन्धक होताहै श्रोर श्वु्कृषए्र स्थितिकाभी 
बन्धक होता है । यदि श्रनुत्छृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्ट की श्रपेत्ता 
श्ननुत्कृष्ट पक समय न्युनसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यन तक स्थितिका बन्धक 
होत! है । हसी प्रकार श्न सब प्रकतिर्योका परस्पर सन्निकषः जानना चष्हिए। जो 
उत्कृष्ट भो हाता है श्रोर श्रनुल्छृएट भो होता है । उसमे भी उत्छृष्टकी श्रपेत्ता शनुत्छृष्ट एक 
समय न्यूनसे लेकर परल्यका श्रसख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है । 
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११६. सादाव उक ० हि ०वं < प॑ंचणा०-णएवदंसणा ०-मिच्ड ० -सोलसफ०-भय- 
दुग" °-तेजा० क ०-वएण ०७-अगु०-उप०-णिमि° प॑च॑त० णियमा बं० | शिर 
अणु° । उक° अणु* दुभागृणं वंषदि । इत्थिवे °-मणएुसगदि ०-मशुसाणु° सिया 
व॑० सिया अवं ° । यदि बं° णिय० श्रणु° । उक ० अणु° तिभागृणं । पुरिस °- 
हस्स-रदि-देवगदि-समचदु ०-वजञ्जरिस ०-देवाणु०-पसत्थ ° -यिरादिच ०-उच्चा° सिया 
० | तंतु | णवुस०-अरदि-सोग-तिरिक्खगदि-एरंदि °-पंचिदि ° -ओरालि०- 
वेउव्वि° -हु'ढसं ° --दोश्रंगो ° -असंपत्त ° -तिरिक्लाणु ०-पर °- उस्सा ०--आदाउजञ्जो ° 
अण्पसन्थ० तस-थावर-बादर-पञ्ज्त-पत्ते०-अथिरादिद ०-णीचा सिया दुभाग्‌° । 
तिरिणिजादि०-चदुसंा०-चदुसंध ° सुहुम-अपञ्ज°-साधार० सिया० संखेऽ्जदि 
भाग्‌ । एवं हस्त रदीणं । । 

१२०, इस्थि° उकण हिदि०बं० पंचणा० -णवदंसणा ०-असाद०-मिच्च्‌ ०-सोल- 
सक ०-अरदि-सोग-भय-दुग" °--पंचिदि ०-ग्रोरालि ° तेना °-क ० --ञ्रोरालि० अंगो ° ~ 


११९. सातावेदनोयकी उत्छृश्र स्थितिक्रा बन्धक जीव पांच क्ञानावरण, नौ दशना- 
वरण, भिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, तेजसशरीर, कामण शरीर, वर्णचतुष्क, 
श्रगुर लघु, उपघात, निर्मा श्रोर पांच ्न्तराय इन प्ररुतिर्योका नियमसे बन्धक होता है । 
किन्तु वद नियमसे श्रनुत्कृष् स्थितिका वन्धक होता हे। जो नियमसे उल्छृषटकी श्रपे्ता 
श्रनुत्छृष्ट दो भाग न्यून स्थितिक्रा बन्धक होता है । खीवेद्‌, मनुष्यगति श्रोर मनुष्यगत्यानु- 
पूर्वी इनका कदाचित्‌ बन्धक होत। हे श्रोर कदाचित्‌ श्रषन्धक होता है। यदि बन्धक 
होता है तो नियमसे श्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है जो उत्छृष्टकी श्रपेत्ता श्रनुत्छ् 
तीन भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । पुरुषवेद्‌, हस्य, रति, देवगति, समचतुरख 
संस्थान, वन्न षंभनाराच सहनन, देवगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगति, स्थिर श्रादि छष् 
प्रोर उच्चगोत्र इन प्रृति्योका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कद्‌।चित्‌ श्रवन्धक होता 
हे । यदि बन्धक होता है तो उत्छ च स्थितिका भी बन्धक होता है शरोर श्रनुत्छृष्ट स्थितिका 
मी बन्धक होता है । उसमे भी उत्कृष्टकी खपे्ता श्रनुर्छृष्ट एक समय न्युनसे लेकर पट्यका 
श्रसंख्यातवां भाग न्युनतक स्थितिका बन्धक होता है । नपु सक वेद, भरति, शोक, तिर्य- 
चगति, पङेन्द्रिय जाति, पञचेन्द्रियज्ाति, श्रोदाएरिक शरीर, वैक्रि यिक शरीर, हुण्डसंस्थान, 
वो शओआङ्ञोपङ्ग, अ्रसम्प्रात्ताख पाटिका संहनन, ति्य॑ञ्चगत्यायुपू्ी, परघात, उच्छ्भाख, 
भ्रातप, उद्योत, श्रप्रशस्त विहायोगति, जस, स्थावर, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, श्रस्थिर श्रावि 
छु€ श्रीर नीचगोत्र इनका कद्‌ाचित्‌ बन्धक होता है शरोर कव्‌ाचित्‌ श्रवन्धक शोताहे। 
यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रनुक्छृष्ट दो भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । तीन 
ज्ञाति, चार संस्थान, चार संहनन, सष्ष्म, श्रपर्यात्त ग्रोर साधारण इनका कदाचित्‌ वन्धक 
होता है शरोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रलुत्छृष्ट 
संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार हस्य श्रोर रतिके उक्छृष्ट 
स्थितिषन्धकी श्रपेच्ता सन्निकषं जानना चाद्िप । 

१२०. श्नीवेदकी उत्छृष्च स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पांच क्षानावरण, नो दशं 
नावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलष्ट॒ कषाय, अ्ररति, शोक, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय 
जाति, श्रोदारिक शरीर, तैजस शरीर, कामण शरीर, श्रोद्‌ारिक श्राज्गोपाङ्ग, घरं चतुष्क, 


६२ महाबंधे द्विदि बंधाहियारे 


वणण० ४-श्रगु ° ४-तअ्रप्पसत्थ ०-तस ० ४-अथिरादिद् °-शिभि ०-णीचा ०-पंचत< णिय० 
षं । णि० श्रणु° । उक्र श्रणु° चदुमागू® । तिरिक्लग ० -दु'ढसं ° -असंपत्त ०- 
तिरिक्वाणु०-उञ्जो° सिया” । यदि” चदुभागू° । मणुसग ०-मणुसाणु° सिया० | 
तं तु । सुज्ज ° बामणसंग<-अरद्धणारा<-खीलियसं ° सिया० संखेज्जदिभागू° । 
१२१. परिस ० उक हिदि ०१० पंचणा०-णवदंसणा ० -पिच्ठत्त-सोलसक ° - 
भय-दुगु°-पंचिदि ° तेजा ०-क ०-वणण ०४-अगु०४-तस ० ४-िमि < -पंच॑त ° णि बंर | 
णि° श्रणु° दुभागू° । सादावे° -दस्स-रदि--देवगदि-समचद °-वञ्जरि ०--देवाणु° ~ 
पसत्थ ° -थिरादिद् ° -उच्चा० सिया० । तं तु° | श्रसादा०-अरदि-सोग-तिरिक्लग°- 
स्मोरालि ° -बेउव्वि--हु'ड ० --दोश्चगो ° -अरसंपत्त ° -तिरिक्वाणु ° --उज्जो ° --ग्रष्पसत्थ ° -- 
अधिरादिद्र°णीचा० सिया० दुभागू । मणुस्ग० मणुस्ाणु° सिया तिभागृं 


श्रगुरुलघु चतुष्क, श्रप्रशस्त विष्टायोगति, घ्रस चतुष्क, स्थिर श्रादि दष्ट, निर्माण, नीच 
गोत्र श्रोर पांच श्रन्तराय इन प्ररृतियोका नियमसे बन्वकृ होता है ! किन्तु वह श्रनुत्छृष्ट 
स्थितिका वन्धक होता है । जो उत्कृष्ट श्रपेत्ता श्रनुच्छृष्ठ चार भाग न्यून स्थितिका बन्धक 
होता है । तिर्यश्चगति, दृण्डसंस्थान, श्रसम्प्रातताखपाटिका संहनन, तिर्यञ्च गत्य।नुपूर्वी श्रोर 
उच्योत इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है शरोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है। यदि बन्धक 
होता है तो नियमसे श्रनुच्छृष्ट चार भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । मनुप्यगति 
श्रीर मनुष्यगत्यानुपूर्वीक्रा कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रर कदाचित्‌ अबन्धक होता हे । 
यदि यन्धक्रहोताहै तो उक्छृष्ट स्थितिका मी बन्धक होता है शरोर श्रचुत्छृषएर स्थितिका भमी 
बन्धक होता है! यदि श्रनुत्छृ् स्थितिका बन्धक होता हैः तो उल्ृष्टकी अपेत्ता श्रनुत्छृष्ठ 
पक समय न्यूनसे लेकर पस्यका श्रसंख्य।तषां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता हे । 
कुम्ञक संस्थान, वामन संस्थान, श्रधनाराच संहनन श्रोर कीलक सं्ननका कदाचित्‌ 
बन्धक होता हे शरोर कदाचित्‌ श्रवन्धकं होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रनु- 
च्छट संख्यात्व भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । 

१२१. पुरुष वेदकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध *करनेवालः जीव पांच क्ञानावरण, नौ दशं 
नाषरण, मिथ्यात्व, सोल कषाय, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजसशरीर, का्मणशरोर, 
वणंचतुष्क, श्रगु खुलघु चतुष्क, रस चतुष्क, निर्माण श्रोर पांच श्रन्तराय इनका नियमसे बन्धक 
दोता है जो नियमसे श्रनुल्छृष्ट दो भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । सातावेदनीय, 
हास्य, रति, दवगति, समचतुरस्र संस्थान, वञ्जषंभनाराच संहनन, देवगत्यायुपृूर्णी, प्रशस्त 
विहायोगति, स्थिर श्रादि छह श्रोर उच्चगोश्र श्नका कद्‌ाचित्‌ बन्धक होता है श्रौर कदा 
चित्‌ श्रवन्धक शोता है । यदि बन्धक होताहे तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होताहै 
प्रोर श्नुत्छष्र स्थितिका भी वन्धक् होता है । यदि श्रनुत्छष् स्थितिका बन्धक होता है तो 
नियमसे उत्छृष्टकी श्रपेत्ता च्रनुल्हृष्र एक समय न्यूनसे लेकर पट्यको श्रसंख्यातवां भाग 
न्यूनतक स्थितिका बन्धक ्ोता है । श्रसातावेदनीय, श्ररति, शोक, तिर्यञ्चगति, श्रीदा- 
रिक शरीर, वैक्रियिक शरीर, हण्ड स स्थान, दो च्रङ्ञोपाङ्ग, श्रसस्प्राप्ाखप।रिका सहनन, 
तिर्यश्चगत्यानुपूर्वी, उद्योत, अप्रशस्त ॒विष्ायोगति, श्रस्थिर श्रादि छह श्रोर नीचगोत्र 
इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है ओर कव्चित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि बन्धक ्ोतादहै तो 
नियमसे श्रनुछृष्ट दो माग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । मनुष्यगति श्रौर मनुष्यगत्या- 
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घर । चदुसंग ०-चदुसंध० सिया० संखेञ्जद्िभागू< । एवं पुरिसवेदभंगो समचहु °- 
पसत्थ ० -घुभग ° -सुस्सर-्ादेज्ज ति । 

१२२, णिरयायु० उक हिदि ०वं° पंचणा०-णवदंसणा-असादावे ०-मिच्नत्त- 
सोलसक ० -णवु'स ० -अरदि-सोग-भय-दु'गु' ०-णिरयग ° पंचिदि-° वेउव्वि °-तेजा०-क ०- 
हु'डसं ° -वेउव्वि °श्रंगो ०-वणएण ° ४-णिरयाणु०-अगु ० ४--अप्पसत्थवि ०-तस ०४--अथि- 
रादिद्०-णिप्रि०-णीचागो ० -पच॑त° णि । तं तुर उकं० अणु तिहाणपदिदं 
वंपदि । असंखेज्जभागरहीणं वा संखेज्जदिभागहीणं वा संखेञ्जदिगणहीणं वा । 

१२३. तिरिक्खायु° उक ह्िदिषं० पंचणा °-एवदंसणा०-पिच्छ ० -सोलसक ० - 
भय-दुगु"०-तिरिक्खग ०-पंचिदि ०-्रो तलि ०-तेजा०-क ०-समचदु ° --योरालि ° च्रंगो ०-- 
वञ्जरिसभ ०-वणएण ०४-तिरिक्लाणु°-ग्रगु ° ४--पसत्थवि ०-तस ०४--सुभग-सुस्सर- 
आदे °-णिभि०-णीचा० -प॑च॑त° णि° व॑ । णि° अ्रणु° संखेज्जदिगुणदीणं ब॑° । 
सादासा ०-इत्थिषे°-पुरिस ० दस्स-रदि-अरदि-सोग-उज्जो-थिराधिर-सुमासुभ-नस०- 


युपृवी इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि बन्धक 
होता है तो नियमसे श्रनुत्ृष्ट तीन भाग न्यून स्थितिक्ा बन्धक होता रहै । चार संस्थान 
शरीर - चार संहननका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रषन्धक होता है। यदि 
षन्धक होता है तो नियमसे अनुत्क संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता 
है । इसी प्रकार पुरषवेदके समान समचतुरस्र संस्थान, प्रशस्त विष्टायोगति, सखुमग, 
सुस्वर श्रोर श्रादरेय इन प्रकृति्योकी मुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिप । 

१२२. नरकायुकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पांच क्ानावरण. नौ 
दशंनावरण, श्रसातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपु सकवेव्‌, श्ररति, शोक, भय, 
जुगुप्सा, नरकगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, वेक्रियि क शरीर, तेजस शरीर, कामण शरीर, हण्ड 
संस्थान, वेक्रियिक श्राज्गोपाङ्, वणं चतुष्क, नरकगत्यानुपूर्वी, श्रगुरुलघु चतुष्क, श्वप्रशस्त 
विष्टायोगति, त्रसचतुष्क, श्रस्थिर श्रादि छह, निर्माण, नीच गोत्र श्रीर पांच श्नन्तराय इनका 
नियमसे बन्धक होता है । किन्तु वह्‌ उत्क स्थितिक्रा भौ बन्धक होता हे श्रोर श्रनुत्छृष्ट स्थितिका 
भी बन्धक होता है । यदि अनुत्छृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो तीन स्थान पतित स्थिति. 
का बन्धक होता हे । यातो श्रसंख्यातवां भाग हीन स्थितिका बन्धक होता है, या संख्या- 
तवां भागहीन स्थितिक्ता बन्धक होता है या संख्य।त गुणहीन स्थितिक। बन्धक होता है । 

१२२. तिर्यञ्चायुकी उत्कृष्ट स्थितिक। बन्ध करनेवाला जीव पांच ज्ञानावरण, नौ 
हर्शनावरण्‌, मिथ्यात्व. सोलह कप्राय, भय, जुगुप्सा, तिय॑ञ्चगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, 
श्रोवारिक शरीर, तैजस शरीर, कामण शरीर, समचतुरसखर संस्थान, श्रोदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, 
वञ्जषंम नाराच संहनन, वणं चतुष्क, .ति्यैञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विहा- 
योगति, जख चतुष्क, सुभग, सुस्वर, श्रादरेय, निर्माण, नीचगोच्र श्रोर पांच अन्तराय हइनका 
नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रचुत्छृष्टर संख्यात गुणद्टीन स्थितिका बन्धक होता 
है । साताबेदनीय, श्रसाता वेदनीय, खीवेद, पुरषयेद, शास्य, रति, श्ररति, शोक, ऽद्योत, 
स्थिर, अस्थिर, शुभ, श्रञ्युभ, यशःकीतिं नोर श्रयशःकीतिं इनका कदाचित्‌ बन्धक ता 
है श्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता हे । यदि बन्धक होता हेतो नियमसे श्रनुर्छृष्ट संख्यात 


६ मावे दविदिषंधाहियारे 


्रनस० सिया संखेज्जदिगणहीणं° । परणुसायु° तिरिक्लायुभंगो । णवरि 
णीचागो वज्ज । उच्चा०' णि० वं संखेज्जदिगुणहीणं | 

१२४. देवायु ° उक णहिदिवं० प॑चणा °-बदंसणा०-सादा ० -चदुसंज ° पुरिसे °- 
हस्स-रदि-भय-दुगु' ° देवगदि-पंचिदि ° -वेऽव्िवि ° तेजा ०-क °-समचदु °-बेउचिवि °श्रगो ° - 
वणएण ०४-देवासं °-श्रगु« ४-पसत्थति ०-तसख ०४-थिरादिद् <-णिभि ०-उच्वा ० -पंच॑त - 
णि० ब॑० संखेञ्जगुणदहीणं ° । तित्थय० सिया षं° संखेउजगुणरी ° । 

१२५. णिरयगदि०° उक्त °दिदि ०वं° पंचणा ०-णएवदंसणा °-्रसादा ° -मिच्छन्त - 
सोलसक ०-एवुस °-अरदि-सोग-भय-दुग' °-पंचिदि ० -वेडव्वि ० -तेजा ०-क < -हु' दसं ग < - 
वेरव्वि °श्र॑गो ०-वणण ° ४-णिरयाणु-त्रगु ०४-्रप्पसस्थ ०-तस ०४ शअथिरादिच्०- 
रिमि०-णीचा०-पर्चत० णिय० । तं तु° । णिरयायु सिया बं० सिया अरबंर | 
यदि बं णि उक्° । श्राबाधा पुण भयरिज्जा । एवं शिरयगदिभंगो वेडि °- 
पेडव्विशश्रंगो °-णएिरियाणु° । 


गुखुहीन स्थितिका बन्धक होता है । मनुष्यायुका भङ्ग तिर्यञ्चायुके समान है । इतनी 
विरोषता है कि नीचगोध्रको दोङ्कर जानना चा्टिप । उच्च गोत्रका नियमसे बन्धक 
होता है जो नियमसे श्रनुत्कृएट संख्यातगु ण हीन स्थितिका बन्धक होता है । | 

१२४. देवायुकी उत्छृ ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पांच क्ञानावरण, छह दशं 
नावरण, साता वेदनीय, चार संज्वलन, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, देवगति, 
पर्चेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मेण शरीर, समचतुरख संस्थान, 
वेक्रियिक श्राङ्गोपाङ््‌, वणंचतुष्क, देवगत्यानुपूवौ, शरगुरुलघुचतष्क, प्रशस्त ॒विहायोगति, 
रस चतुष्क, स्थिर श्रादि छह, निर्माण, उच्चगोत्र श्रोर पांच श्रन्तराय इनका नियमसे 
बन्धक होता है जो नियमसे श्रनुत्छृष्ट संख्यात गुणदहीन स्थितिक। बन्धक होता है । 
तीथकर प्ररृतिका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि बन्धक 
होता है तो नियमसे श्रनुत्छृष्र संख्यातगुणहीन स्थितिका बन्धक होता हे । 

९२५. नरकगतिको उत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाला जीव पांच कज्ञानावरण, नौ 
दृर्शनावरण, श्रसाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपुंसकवेद, श्ररति, शोक, भय, 
लुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक, शरीर, तैजसशरीर, कार्मणु शरीर, हण्ड संस्थान, 
वैक्रियिक श्राङ्गोपाङ्ग, बण चतुष्क, नरकगत्यानुपूवीं, श्रगुरुलघु चतुष्क, श्रप्रशस्त विहायोगति, 
रस चतुष्कः स्थिर श्रादि चह, निर्माण, नीचगो श्रीर पांच श्रन्तराय इनका नियम॑से 
बन्धक होता है । जो उत्छृएट स्थितिक्ा भौ बन्धक होता है श्रोर श्रनुत्छष्ट स्थितिका भी बन्धक 
होता है । यदि श्रनुत्छृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उन्कृष्टकी श्रपेत्ता श्रनुत्छ् 
पक समय न्यू नसे लेकर पटयका श्रसंख्यातवां भाग न्युनतक स्थितिका बन्धक होता है 
नरकायुका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कद्‌!चित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि बन्धक होता 
ह तो नियमसे उत्छृष् स्थितिक्षा बन्धक होता हे । परन्तु श्राब्ाधा भजनीय है । इसी प्रकार 
नरकगतिके समान वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक श्राङ्गोपाङ्ग श्रीर नरकगत्यायुपूर्वीकी प्रमुखता- 
से सन्निकषं जानना चाहिए । 


----~ ~~~ -------~~ 


१, मूखथ्रतौ णीच्ा० णि० इति पाडः । 
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१२६. तिरिक्छगदि ० उक ०हिदिबं° पंचणा °-णवदंसणा ° -्रसादा० मिच्छ ०- 
सोलसक ०-णएवु'स ०-अरदि-सोग-भय-दुगु'« -ओ्ओोरालि ०-तेजा ० --क ०-हु' ड ° णण ०७- 
तिरिक्लाणु०-च्रगु ०७-वादर-पज्जत्त-पत्तेय ०-अथिरादिपंच-णिभि०-णशीचागो ° ० -पंचंत° 
णिय० वं< | तं तु० । एटंदि ०-पंचिदि०-ओरालि ग्गो ०-त्रसंपत्त ०-आदाउन्नो ०- 
अप्यसत्थ ° -तस-थावर-दुस्सर० सिया० । तं त° । एवं ओोरालि०-[ओरालि° अंगो ०-] 
तिरिक्छाणु° उजनो° । 

१२७. मणुसगदि०° उक णर्हिदिवं० पंचणा०-णएवदंसणा ०-्रसादा ०-भिच्ड्‌ ०- 
सोलसक ० -्ररदि-सोग-मय-दुग" ०-पंचिदिं °[ओरालि ० ] तेजा ०-क ° गओ रालि °श्र॑ग ०- 
वणएणए ०४- रगु ०-उप ०-तस-बादर-पत्ते °-अथिरादिपच-णिमि ०-णीचा ० -पंच॑तरा० शिय° 
वं०° चदुभागरू° । इस्थिवे° सिया०। तं त° । एवुस ०-ह डसं °-असंपत्त ०-पर ०-उस्सा ० 


१२६. तिर्यन्यगतिकी उत्कर स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पांच क्लानावरण, नो 
दशनावरण, श्रसातावेदन्नीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपुंसकवेद्‌, श्ररति, शोक, भय, 
जुगुप्सा, श्रोद।रिक शरीर, तेजसशरीर, कामण शरीर, दण्ड संस्थान, वणंचतुष्क, ति्य॑डच- 
गव्यानुपूर्वी, श्रगुरुलघु चतुष्क, बादर, पर्याप, प्रत्येक शरीर, श्रस्थिर त्रादि पांच, निर्माण, 
नीचगोच्र श्रोर पांच श्रन्तराय दइनक। नियमसे बन्धक होता दै जो उत्कृष्ट स्थितिका भो 
बन्धकं होता है श्रोर अनुत्क स्थितिका भो बन्धक शता है। यदि श्रनुत्छृष्ट स्थितिका 
बन्धक होता है तो नियमसे उत्छृष्टकी श्रपेन्ता श्रनुल्छृष्ट पक समय न्य नसे लेकर पट्यका 
त्रसंख्यातवां भाग न्युनतक स्थितिका बन्धक होता है । पकेन्द्रिय ज्ञाति, पञ्चेन्द्रिय जाति, 
त्रोदारिक श्राङ्गोपङ्ग, च्रसम्प्राप्ताखपारिका संहनन, श्रातप, उदयोत, श्रप्रशस्त विह्ायोगति, 
त्रस, स्थावर श्रोर दुःस्वर इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता 
है । यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है श्रोर अनुत्छृषए्ट स्थितिका 
भी बन्धक होता है । यदि श्रनुत्कृ्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्छृषएट की श्रपेक्ला 
श्रनुत्छ्ट एक समय न्यूनसे लेकर पटयका श्रसंस्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक 
होता है। इसी रकार श्रोदारिक शरीर, श्रोदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, तियेऽचगत्यानुपू्ीं श्रोर उद्योत 
प्ररृति्योकी प्रमुखतासे सन्निकषं जानना चादिप । 

१२७. मनुष्यगतिकी उत्छृष्र स्थितिका वन्ध करनेवाला जीव पांच क्षानावरण, नो 
दशनावरण, श्रासातावेद नीय, मिथ्यात्व, सोल कषाय, श्ररति, शोक, भय, जुगुप्सा, पञ्चे- 
न्द्रिय जाति, तैजस शरीर, कामण शरीर, श्रोदारिक आङ्खोपाग, वर्णंचतुष्क, श्रगुरुलघु, 
उपघात, रस, बादर, प्रत्येक, श्रस्थिर श्रादि पांच, निर्माण, नोचगोच् श्रोर पाँच शन्तराय 
इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रनुत्कृष्ट चार भाग न्यून स्थितिका ब्नन्धक होता 
है । खीवेदका कदाचित्‌ बन्धक होत है श्रोर कदाचित्‌ श्रबन्धक होता है। यदि बन्धक 
होता है तो उत्छृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है श्रीर श्रनुत्छृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता 
है । यदि ्रनुल्छृ्ट स्थितिकां बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टको श्रपेत्ता श्रनुत्छष्ट एक 
सम्य न्युनसे ठेकर पल्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । नपु 
सक वेव, हुणडसंस्यन, श्रसम्प्राप्ताखपारिका संहनन, पर घात, उच्छास, श्रप्रशस्त विहायो- 
गति, पर्याप्त श्रोर दुःखर इनका कदचित्‌ बन्धक होता है भोर कदाचित्‌ श्रबन्धक होता 
है । यदि बन्धक होता है तो नियमे श्रनुल्छृष्ट चार भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता ह । 

९ । 


ददै महा्ंघे दिदिबेधाहियरि 


अप्पसत्थ ° -पञ्जत्त°-दुस्सर० सिया० चदुभागू० । दासंग०-दासंघ०-अरपञ्जत्त 
सिया० संखञ्जगु० । मणुसाशु° णिय० व° | णि° तं तु° | एवं मशुसाणु° । 

१२८. देवगदि ° उक्र °दहिदिषंर पंचणा <-णवदं सणा०-मिच्ड°-सोलसक °-भय- 
दु गु" °-पंचिदि ०-वडव्वि ०-तेजा ०--क ०-वेउव्वि ° अंगो ०-वणएण ० ४--अरगु ० ४--तस ०४- 
णिमि०-पंच॑त० शिर वं° दुभागू° । सादावे०-पुरिस०-हस्स-रदि-थिर-सुभ-जस०- 
सिया० । तं तु* । अ्रसादा०-अरदि-सोग-अथिर-ग्रसुभ-अजस० सिया० दुभागृणं 
व॑° । इत्थि सिया० तिमागू° । समचदु °-देवाणु ०-पसत्थवि ०-सुभग-सुस्सर-आदे ०- 
उच्चा° णिय० वं । तं तु° । एवं दवाणु० । 

१२९. एश्दि० उकण्हिदि०्वं० प॑ंचणा०-णवदंसणा०-असादा०-मिच्छ०- 
सोलसक०-एवु स ०-अरदि-सोग-मय-दुगु' ०-तिरिक्वगदि--ग्रोरालिय ० -तेजा ०-क °- 


दो संस्थान, दो संहनन ओर श्रपर्यापत इनका कद्‌चित्‌ वन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ ्रष- 
न्धक होता हे । यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रनुत्कृष्ट संस्यातगुणा हीन स्थितिका 
बन्धक होता हे । मनुष्यगत्यानुपूर्वीका नियमसे वन्धदः होतार जो उत्कृष्ट स्थितिका भी 
बन्धक होता है शरोर श्रनुत्छृषट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रनुत्छृषएर स्थितिका 
बन्धक होता है तो नियमसे उत्छृषएटकी शप्ता ्रनुत्छृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका। 
श्रसंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका वन्धक होत। है । इसौ प्रकार मनुष्यगत्यानुपूर्वीकी 


€ 


मुख्यतासे सन्निफषं जानना चाहिए । 

१२८. देवगतिकी उल्छृ्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पांच क्ञानावरण, नो दर्श 
नावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, बैक्रियिक शरीर, तेजस 
शरीर, कर्मण शीर, वेक्रियिक श्राङ्गोपाङ्ग, वणंचतुष्क, श्रगुरुलघु चतुष्क, चरस चतुष्क, 
निर्माण श्रोर पांच पन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रनुत्छृषएर दो भाग 
न्यून स्थितिकः। बन्धक होता है । सातावेद नीय, पुरुषवेद, हास्य, रति, स्थिर, शुभ शरोर 
यशःकीतिं इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धकं होता है । यदि बन्धक 
होता है तो उत्छृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है श्रोर श्रु स्थितिका भी बन्धक होता 
हे । यदि श्रनुच्छृ्र स्थितिका वन्धक होता है तो निथमसे " उत्छृष्टकी शरपेत्ता श्रनुत्कृष्र पक 
समय न्युनसे लेकर पल्यका रसंस्यातवां भाग नयन तक स्थितिका बन्धक होता है। 
श्रसाता वेदनीय, श्ररति, शोक, श्रस्थिर, श्रशुभ शरोर श्रयशकीतिं इनका कदाचित्‌ बन्धक 
होता है ओर कदाचित्‌ श्रबन्धक होता है । यदि बन्धक होतार तो नियमसे श्रनुच्छृषट दो 
भाग न्युन स्थितिका वन्धक होता है । खरी वेदका कदाचित्‌ बन्धक होता है शरोर कदाचित्‌ 
प्रबन्धक होता है । यदि वन्धक होता है तो नियमसे श्रनुत्छ्ट तीन भाग न्यून स्थितिका 
बन्धक होत?है । समचतुरसखर संस्थान, देवगत्यानुपूर्वी, शस्त विहायोगति, खुभग, सुस्वर, 
्रादेय श्रोर उश्चगोच्र इनका नियमसे वन्धक होता है जो उत्छृ्ट स्थितिका भो बन्धक होता 
है श्नोर श्रनुत्छृ्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो 
उत्कृष्टकी श्रपेन्ता श्रनुत्छृष्ट नियमसे एक समय न्युनसे लेकर पट्यका श्रसंख्यातचां भाग 


न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार देवगत्यानुपृवीकी मुख्यतासरे सन्निकषं 
जानना चाहिए । 
१२६. पकेन्दरिय जातिकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाला जीव पांच क्षानावरणए, नो 


दशनावरण, श्रसाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषायः, नपुंसक वेद्‌; श्ररति, शोक, भय, जुय- 


उक्स्सपरत्थाणक्धसरिणयासपरूवणा ६७ 


हु'ड० -वण्ण ० ४-तिरिकवाणु °-अगु° ए-थावर-वादर-पञ्जत्त-पत्तेय ०--अरधिरादिपच- 
शिभिग-णीचा ०-पंचंत° णि° वं० | तं त° । अआआदाउञ्जो° सिया० । तं तु° | एव- 
मादाव-थावर० । 


१३०. वीईंदि०° उक णहिदिवं® प॑चणा०-णवदसणा °-असाद्‌ा ० -मिच्छ °-सोल- 
सक ०-णवु स ०-अरदि-सोग-भय-दुगु"०-तिरिक्वगदि-योरालिय ° -तेजा ° -क ० -हु ड ० - 
ग्रोरालि°श्रंगो ° -ख्रसंपत्त ०-वण्ण ° ४--तिरिक्छाणु ° - अगु ° -उप ०-तस--वादर-पत्तेय ° - 
अथि रादिपंच-णिमि०-णीचा °-पंच॑त° णि संखेञ्जदिभागू०। पर ०-उस्सा०-उज्जो ° - 
अरप्पसत्थ ०-वञ्ज ० -दुस्सर० सिया० संखेज्जदिभागू° । अपञ्जत्त° सिया । तं 
त° । एवं बीडईदि° तीदृदि ^-चदुरिदि° । 


प्सा, ति्थञ्चगति, ओदारिक शरीर, तेजस शरीर, कामैण शरीर, दण्ड संस्थान, वणेचतुष्क, 
तिर्यञ्चगव्यानुपूर्वी, ्रगुकूलघु चतुष्क, स्थावर, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, श्रस्थिर आदि पाच. 
निर्माण, नीचगो ग्रोर पांच श्रन्तरौय इनक्षा नियमसे बन्धक होता है जो उत्कृष्ट स्थितिका 
भी बन्धक होता है रोर श्रनुत्ृष्र स्थितिका भौ बन्धक होता है । यदि श्रनुत्कृष्र स्थितिका 
वन्धक होता है तो नियमसे उल्टृकी श्रपेत्ता श्रनुर्छृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पट्यका 
श्रसंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । श्रातप श्रोर उद्योतका कदाचित्‌ 
बन्धक होता है मरौर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो उत्छृष् स्थिति. 
का भी बन्धक होता है च्रोर श्रनुत्छृ्ट स्थितिका भो वन्धक होता है । यदि श्रनु्छृष्र स्थितिका 
बन्धक होता हे तो नियमसे उत्को ऋअरेत्ता अनुत्क एक समय न्यूनसे लेकर परटयका 
ऋसंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । हसी प्रकार श्रातप श्नौर स्थावर 
प्रृतियोकी मुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिए । 


१२३०. द्वीन्द्रिय जातिकी उत्छृष्र स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पाच क्षानाषरण, नो 
दशनावरण, श्रसाता वेदनौय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपुंसक वेद्‌, श्ररति, शोक, भय, 
जुगाप्ला, ति्यश्चगति, श्रोदारिक शरीर, तेजस शरीर, कामण शरीर, ुरड संस्थान, श्रोदा- 
रिक श्चाङ्गोपाङ्ग, असम्प्राप्ताखपारिका संहनन, वणं चतुष्क, ति्य॑ञगत्यानुपूर्वौ, श्रगुरलघु, 
उपघात, घस, बादर, प्रत्येक, श्रस्थिर श्रादि पांच, निर्माण, नीचगो शरोर पांच श्रन्तराय 
इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अ्रनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग हीन स्थितिका बन्धक 
होता है । परघात, उच्छास, उदयोत, श्रप्रशस्त विहदायोगति, वज्रष॑भ नाराच संहनन शरोर 
दुःस्वर श्नका कद्‌।चित्‌ बन्धक होता है ओर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि बन्धक 
होता है तो नियमसे श्रनुल्टृष्ट संल्यानवां भाग हीन स्थितिका बन्धक होता है । श्रपर्याप्त 
प्रकृतिका कदाचित्‌ वन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रबन्धक होता है। यदि बन्धक 
होता है तो उल्छृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है श्नोर श्रनुत्छृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता 
हे । यदि श्रनुत्छृष्र स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उच्छ्र स्थितिकी श्रपेच्ता श्रनुत्छृ् 
पक समय न्यूनसे लेकर पट्यका असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । 
इसी प्रकार दोन्द्रिय जातिके समान ब्रीन्द्रिय श्रोर चतुरिन्द्रिय जातिकी मुख्यतासे 
सन्निकषं जानना चाहिए । 


६८ महाबंधे दिदि बंधाहियारे 


१२३१, पंचिदियस्स उक्र ०हिदिवं* पंचणा०-णएवदसणा ० असात ० -मिच्छत्त०- 
सोलसक ०-णवु'स ०-अरदि-सोग-भय-दुगु ° -तेजा <-क ° -हु ड ०°~वणएण ०४-श्रगु ०४- 
अप्पसत्थ०-तस ० ४-अथिरादिद०-णिपिऽ-णीचा ०-पंचंत० णि० वं | तं तु०। 
शिरयाणु° णाणाषरणभंगो । णिरयगदि.तिरिक्लगदि-ओरालि ०-वेउव्वि °-दोञ्ंगो ०- 
श्रसंपत्त°-दोश्राणु०-उज्जो०° सिया० | तंतु०। एवं पंचिदियभंगो अप्पसस्थ०- 
तस-दुस्सर° । 

१३२, आहारसरी° उक णहिदिबं° पंचणा०-चदंसणा०-सादापरे°-चदुसंन ०- 
पुरिस ०-हस्स-रदि--भय--दुश °-देवगदि--पंचिदि ०-वेडव्ि ०-तेजा ०-क ०-समचदु °- 
वेउव्वि °्र॑गो ०-वण्ण ०४-दवाणु०- ग्र ९ ४-पसत्थ<-तस०४-थिरादिद्‌ -णिभि०- 
उचा ० -पंच॑त० णि० ब॑° संखेज्जगुणदी° । आहार ण्श्र॑गो सि० वं | तंतु°। 
तित्थय० सिया० संखेज्जगुणदहीणं ° । एवं आहार०अ्रंगो० । 


१३१. पञ्चेन्द्रिय आतिकी उत्छृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पांच क्ञान।वरण, नौ 
दशनावरण, श्रसाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपु सक रेद्‌, श्ररति, शोक, भय, 
जुगुप्सा, तैजस शरीर, कामण शरीर, दण्ड संस्थान, वणे चतुष्क, श्रगुरुलघु चतुष्क, च्रप्र- 
शस्त विषशशायोगति, रस चतुष्क, श्रस्थिर श्रादि छह, निर्माण, नीचगोत्र श्रोर पांच श्रन्तराय 
इनका नियमसे बन्धक होता है जो उत्छृष् स्थितिका भी बन्धक्र होता है श्रोर अनुत्छृष्र 
स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अनुत्छृ् स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्क 
की श्रवेक्ता श्रनुक्ृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पटयक। च्रसंख्यातवां भाग न्यूनतक्र स्थितिका 
यन्धक्र होता है । नरक गत्यानुपूर्वीक। भङ्ग क्ञा(नावरणके समान है । नरकगति, तिर्यञ्चगति, 
श्रोदारिक शरीर, वैक्रियिक शरीर, दो श्राङ्घोपाङ्ग, श्रसम्प्राप्ताखपारिका संहमन, दो आनुपूर्वी श्रोर 
उद्योत इनक! कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है । थदि बन्धक होता 
है तो उत्छृष् स्थितिक्षा भो बन्धक होता हे श्रोर श्रनुत्छृष्ट स्थितिका भी बन्धक्र होता है । 
यदि श्रनुत्छृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्छष्टकी श्रपेत्ता श्रनुत्कृषएर एक समय 
न्युनसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यून तकर स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार 


पञ्चेन्द्रिय जातिके समान श्रप्रशस्त विष्ायोगति, - चस श्रोर. दुःखर प्ररृतिर्योकी प्रमुखतासे 
सन्निकषं जानना चाप । ४ 
१२२. श्राहारक शरीरकी उत्छृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पाच ज्ञानावरण, 


छह दशनावरण, साता वेदनीय, चार संज्वलन, पुरुष वेद, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, 
देवगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, वेक्रियिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण॒ शरीर, समचतुरसर संस्थान, 
वेक्रियिक श्राङ्ञोपाङ्ग, वणेचतुष्क, दे वगत्यालुपूर्वी, श्रगुरुलघु चतुष्क, भरशस्त विहायोगति, 
त्रसं चतुष्क, स्थिर श्रादि छह, निर्माण, उ्चगोत्र श्रोर पांच श्रन्तराय इनका नियमसे बन्धक 
होता है जो नियभसे श्रनुत्कृष्ट संख्यात गुण हीन स्थितिका बन्धक ्टोता है । श्राहारक शरीर 
श्रा्ञोपाङ्का नियमसे बन्धक होता है जो उत्ृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है भर श्रनु- 
छ स्थितिका भौ बन्धक होता है । यदि श्रनुत्कष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे 
उत्कृष्टकी श्रपेक्ता श्रनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर परयका असंख्यातवां भारा न्यून तक 
स्थितिका बन्धक होता है । तीर्थङ्कर घकृतिका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ 
श्रवन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्युत्छृष्ट संख्यात शगुण्ीन स्थितिका 
बन्धक होता है । श्सी प्रकार श्राहारक श्राङ्गोपाङ्गकी म॒ख्यतासे सन्निकषं जानना चादि । 


उक्कस्सपरत्थाणवंधसण्णियासपरूषणा ६९ 


१३३. णग्गोद० उक०ह्िदिवं० पंचणा०-णएवदंसणा ०-असादा ० -मिच्छ ०- 
सोलसक °-अरदि-सोग-भय-दुग ० -पंचिरि °-ओरालि ० तेजा ०-क०-ओओरालि °श्रगो ° - 
वण्ण ०४-अगु ° ४-्रप्पसस्थ ०-तस ० ४-अथिरादिद °-णिभिर-णीचा०-पंच॑त०° शि° 
घं० संखेञ्जदिभाग्‌० । इत्थि °-णवुस ° -तिरिक्छग °-मणुसग ° -चदुसंघ °-दो्राणु°- 
उज्जो° सिया० संखेज्जदिभागू° । वज्जणारा० सिया० । तं तु° । एवं वज्जणा- 
रायण ० । सादिय० एवं चेव । णवरि एाराय° सिया० । तं तु° । [ एवं णारायणं | ] 

१२४, खुज्ज० उक ण०हिदिवं० पचणा०-णवदंसणा०-्रसादा०-मिच् ० -सोल- 
सक °-णएवु स °-अरदि-सोग-भय-दुगु ०-तिरिक्खगदि-पंचिदिं०-ओरालि ० -तेजा ०-क ° - 
ग्रोरालि°श्रंगो ° -वणएण ० ४-तिरिक्वारु°-्रगु ०४-ग्रपपसत्थ° तस ०४-शअरथिरादिद् ° - 
शिमि०-णीचा०-पंचंत° एि° वबं० णि संखेञ्जदिभागुणं° । दोसंघ ०-उऽजोव 


` १३३. न्यग्रोध परिमण्डल संस्थानकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पाँच 
क्षानावरण, नो दशनावरण, श्रसाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, अरति, शोक, भय, 
जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रोदारिकः शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, प्रौदारिक श्रा्ञो- 
पाङ्ग, वणंचतुष्क, श्रगुरुलघु चतुष्क, श्रप्रशस्त विहायोगति, प्रस चतुष्क, श्रस्थिर श्रादि छह, 
निर्माण, नीचगोच्र श्रोर पाच ग्रन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमे श्रनु- 
छ ्र संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । खी वेद, नपु सक वेद, तिर्य॑ञ्चगति, 
मयुष्यगति, चार संहनन, दो श्रानुपूर्वी ओर उद्योत इनका कद्‌।चित्‌ षन्धक होता है श्रोर 
कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि वन्धक होता है तो नियमसे श्रनुच्छृष्ट संख्यातवां भाग 
न्यून स्थितिका वन्धक होता है । व्र नाराच संहननका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदा- 
चित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि बन्धक्र होता है तो उक्छृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता हैः श्रोर 
श्रनुत्छृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता हे । यदि श्रनुत्छृष्र स्थितिका बन्धक होता है तो नियम- 
से उत्छृष्टकी श्रपेत्ता श्रञुत्छृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पर्यका श्रसंस्यातवां भाग न्यून तक 
स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार वच्रनाराच संहननकी मुख्यतासे सन्निकषं जानना 
चाहिए । स्वाति संस्थानको सुख्यतासे भी सन्निकषं इसी प्रकार ज।नना चाहिप । इतनी 
विशेषता है कि यष्ट नाराच संहननका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक 
होता है । यदि बन्धक होता है तो उत्छृ्ट स्थितिका भी बन्धक होता है. शरोर श्रनुत्छृष्ट स्थिति 
कामी बन्धकहोतादहै। यदि श्रनुत्छृष्ट स्थितिक्ा बन्धक होता है तो नियमसे उल्टृष्रकी 
च्रपेत्ता श्रनुत्छृष्ट पक समय न्यूनसे लेकर पट्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका 
बन्धक होता है । इसी प्रकार नाराच संहननकी मुख्यतासे सन्निकषं जानना चदहिपए । 

९२४. कुञ्जञक संस्थानकी उत्क स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पाच क्षानावरण, 
नो दशनावरण, श्रसाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपु सक वेद्‌, श्ररति, शोक, 
भय, जुगुप्सा, तिर्थश्चगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रोदारिक शरीर, तैजस शरीर, कामण शरीर, 
श्रोदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वणं चतुष्क, तिय॑ञ्गव्यानुपूर्वी, श्रगु रुलघु चतुष्क, श्रप्रशस्त वि्ायो- 
गति, त्रस चतुष्क, श्रस्थिर श्रादि छ्ह, निर्माण, नीचगो श्रोर पांच श्रन्तराय इनका नियम- 
से बन्धक होता है जो निययसे श्रुल्छृ्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । 
दो संहनन श्रोर उयोतका कद्‌।चित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रबन्धक होता है । यदि 
बन्धक होता है तो नियमसे श्रनुत्कृष्ट संख्याता भाग न्युन स्थितिका बन्धक होता है । 


७० महावंधे दविदिवंधाहियारे 


सिया संखेञ्जदिभाग्‌० । अद्धणारा० सिया० । तंतु०। एवं अ्रद्वणारा । 
वामणसंग० तं चेव । णवरि खीलिय० सिया० । तं तु । असंपत्त ०-उञ्जो ° 
सिया° संसेञ्जदिभागू० । एवं खीलिय० । 

१३५. यओरालिन्यंगो* उक्र्हिदिवं० पंचणा०-णवदंसणा०-असादा०- 
मिच्छ०-सोलसक ०-णएवु स ° -अरदि-सोग-भय-दुग ° --तिरिक्खगदि-प॑चिदियजादि- 
्योरालिय ०-तेजा ०-क ०-हु'ड ०-असंपत्त ०-वणएण ° ४-तिरिक्खाणु° अगु ० ४-अप्पसत्थ ० - 
तस ०७-अथिरादिद्०-णिपि०-णीचागो ०-पंचंत* सिय वंर | तं तु० | उञ्जो० 
सिया० । तं त° । एवं असंपत्त० | 

१३६. वज्जरि० उकणहिदिवं० परचणा०्-एवदसणा °-भिच्ड ०-सोलसक °- 


च्रधनाराच संहननका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है। यदि 
बन्धक होता है तो उल्कृएर स्थितिका भी वन्धक होता हैः श्रोर श्रनुत्छृ्ट स्थितिका भी बन्धक 
होता है । यदि श्रनुत्छृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियभसे उत्छृष्टकी अपेत्ता श्रनुत्छृट 
पक समय न्यूनसे लेकर पटयका श्रसंख्यातवां भाग न्युन तक स्थितिका बन्श्क होता है । 
इसी प्रकार श्रधनाराच संहननकी मुख्यतासे सन्निकर्षं जानना चाहिए । वामन संस्थानकी 
मुख्यतासे सन्निकषं इसी प्रकार है । इतनी विशेषता है कि यह कीलक संहननका कदाचित्‌ 
बन्धक होता हे श्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो उत्टृष्ट स्थितिका 
भी बन्धक होता है श्रोर श्रनु्छृए स्थितिक्रा भी बन्धक होता है । यदि श्रनुल्छृप् स्थितिक्षा 
बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी शप्ता ग्रनुरकृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका 
श्रसंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । ग्रसम्परा्तासपाटिका संहनन श्रोर 
उदचयोतका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रषन्धक होता है। यदि बन्धक होता है 
तो नियमसे श्रनुत्छ्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार कीलक 
संहननकी श्रपेत्ता सन्निकपे जानना चाहिए । 

१३५. श्रोदारिक श्राङ्गोपाङ्गकी उत्टृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पांच ज्ञाना- 
वरण, नौ दशनावरण, श्रसाता येदनीय, भिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपु'सकवेद्‌, श्ररति, शोक 
भय, जुगुप्सा, ति्थंश्चगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रोदारिक शीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, 
हण्डसंस्थान, श्रसस्प्राप्तार्पाटिका संहनन, वणंचतुष्क, तिर्य॑ञ्चगव्यानुपूर्वी, अगुरुलघ चतु- 
ष्क, %रप्रशस्त विहायोगति, घ्रस चतुष्क, ्रस्थिर श्रादि लह, निर्माण, नीचगोत्र श्रोर पांच 
प्रन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो उल्छृष्ट स्थितिका भो बन्धक होता है श्रोर 
श्रनुत्छए स्थितिका भौ बन्धक होता है । यदि श्रनुत्छृ् स्थितिक। बन्धक होता है तो नियमसे 
उत्कृषटकी चरपेक्ता श्रनुत्छृष्ट पक समय न्यूनसे लेकर पस्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यून तक 
स्थितिका बन्धक होता है । उद्योत प्रकृतिका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ ्रवन्धक 
होता है । यदि बन्धक होताहै ते उत्छृष स्थितिका भी बन्धक होता श्रोर श्रनुत्छृ् 
स्थितिका भी बन्धक होता हे । यदि श्रनुच्छृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उल्छषकी 
श्रपेत्ता श्रनुल्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका श्रसंस्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका 

बन्धक होता है । इसी. पकार श्रसम्प्रसारपाटिका संहननो सुख्यतासे सन्निकषं जानना 
चिप । 

१३६. वज्ञष॑भ नाराच संहननकी उक्ष स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पाच क्ञाना- 


उककरसपरत्थाणकबंधसरिणयासपरूवरा ७१ 


भय-दुश ° -पंचिदि °-[ओरालि]०-तेजा ०-क ० -ओओरालि ° श्रंगो ° -वणए्ण ०४-अगु ° ४-तस ° 
छ-णिमि °-प॑च॑त° णि ० वं° दुभागू° । सादा ० -पुरिस ० -हस्स-रदि-समचदु -पसत्थ ०- 
थिरादिद्०-उच्चा० सिया० । तं त° । असादा ०-णवबु'स ०-अरदि-सोग-तिरिक्छग०- 
हु'टसं °-तिरिक्वाणु ०-उजञ्जो °-अप्पसत्थ °-अथिरादिद्०-णीचागो° सिया°्दुभागृ° । 
इत्थि ° -मणुसग ° -मणुसाणु°सिया ° तिभागू< । चदुसंग ° सिया संसेज्जदिभागू गव॑धदि । 

१३७, सुहुम०° उक णहिदिवं° पंचणा०-णएवदंसणा०-असादा०-मिच्छ ° -सोल- 
सक °-णवु सग ०-अरदि-सोग-भय-दुग' °-तिरिक्छगदि-एडंदिय ०-ओरालि ०-तेना०- 
क ° -्ओरालि०-हु दसं ०-वणएण ०४-तिरिक्खाणु ०-अगु° ४-उप ० -थावर-अथिरादिपंच- 
णिमि०-णीचा ० -प॑चंत° णि० वं° संखेज्जदिभागु° । पर ०-उस्सा० -पज्जत्त-पत्तेग° 
सिया० संखेञ्जदिभागू° । अपञ्जत्त-साधारण० सिया० । तं तु° । एवं साधारण० । 
वरण, नौ दशनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रोदारिक 
शरीर; तेजस शरीर, कामे शरीर, श्रोद्‌ारिक श्राङ्ञोपाङ्ग, वणं चतुष्क, श्रगुरुलघु चतुष्क, 
स चतुष्क, निर्माणे शरोर पांच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे 
भ्रनुत्छृष्ट दो भाग न्यून -स्थितिकः। बन्धक होता है । साता वेदनीय, पुरुषवेद्‌, हास्य, रति, 
समचतुरसख संस्थान, प्रशस्त विहायोगति, स्थिर श्रादि छह ग्रोर उश्चगोध्र इनका कदाचित्‌ 
बन्धक होता है ्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका 
भी बन्धक होता है शरोर श्रुत्कष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रनुत्छृष्ट स्थितिका 
बन्धक होता है तो नियमसे उत्छृषटकी श्रपेत्ता ्रनुत्छृष्ट पक समय न्युनसे लेकर पल्यका 
श्रसंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । असाता वेदनीय, नपुंसकवेद्‌, 
श्ररति, शोक, तिर्यञ्चगति, हण्ड संस्थान, तियेञगत्यानुपृर्वीं उद्योत, श्रप्रशस्त विहायोगति, 
श्रस्थिर श्रादि छह शरोर नोचगोत्र इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रबन्धक 
होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे ग्रुत्छृ्ट दो भाग न्यून स्थितिका बन्धक होताहै। 
खीवेद, मनुष्य गति श्रोर मनुष्यगत्यानुपूर्वी इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ 
श्रबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रनुच्छृष्ट तीन भाग न्यून स्थितिका बन्धक 
होता है । चार संस्थानका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रबन्धक्र होता है । 
यदि बन्धक होता है तो नियमसेश्रनुत्कृ् क्षंस्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । 

१२७. सृच्मकी उत्छृ्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पांच ज्ञानावरण, नो दशना 
वरण, श्रसाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपुंसकवेद, श्ररति, शोक, भय, जुगुप्सा, 
सिर्यश्चगति, पकेन्द्रिय ज्ञाति, श्रोदारिक शरीर, तेजस शरीर, कामण शरीर, श्रोदारिक श्राङ्गो- 
पाङ्ग, हण्ड संस्थान, वणंचतुष्क, तिर्यश्चगत्यानुपृर्वी, श्रगुरुलघु चतुष्क, उपघात, स्थावर, 
श्रस्थिर श्रादि पांच, निर्मा, नीचगोत्र रोर पांच श्रन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है 
जो नियमसे श्रयुत्छृष्र संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । परघात, उच्छास, 
पर्याप शरोर प्रत्येक इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है । 
यदि बन्धक होता है. तो नियमसे श्रनुल्छृ्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक शेता 
है । श्रपर्यपत शरोर साधारण इनका कदाचित्‌ बन्धक होता हे श्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता 
है । यदि बन्धक होता है तो उत्छृ्र स्थितिका भी बन्धक होता है श्रोर श्रनुत्ङृष्र स्थितिका 
भी बन्धक होता है । यदि श्रनुत्कृष्र स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्छृष्टक्ी श्रपेत्ता 
श्रनु्छृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पस्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक 
होत। है । इसी प्रकार साधारण प्रषटतिकी मुख्यतासे सन्निकपं जानना चाहिष । 


७२ महावंधे द्विदिवंधाहियारे 


१२३८, अपञ्जत्त° उक ण०द्िदिवं° प॑चणा०-णएवदंसणा०-त्रसादा० -मिच्छ्त- 
सोलसक ° -णएवु"स < -अरदि-सोग--भय--दुगु ° --तिरिक्ग ° -ओराति ०- तेना ०-क ° -- 
हु'डसं ०-वणण० ४-तिरिक्खाणु ०-अरगु ० -उप < --अथिरादिपंच-िमि ०-णीचा ० --प॑चंत ° 
णिय० बं” संखेञ्जदिभागू° । एदि °-पंचिदि°-आओरालि०ग्र॑गो ०-असंपत्त °-तंस- 
थावर-वादर-पत्तय० सिया संखेञ्जदिभागू“ । तिर्णिजादि-ुहुम-साधारणं 
सिया । तं तु° । 

१३६. थिर० उकण्टिदिवं पंचणा०-णवदंसणा ०-मिच्ड°-सोलसक ० -भय- 
दृगु °-तेजा०-क ०-वणएणए ०४-अगु ४-पञ्जत्त-णिमि ० -पच॑त ° णि० वं° दुभागू° । 
सादा ०-पुरिस ०-हस्स-रदि-देवगदि-समचदु ०-वञ्जरिस ०--दषाणु° -पसत्थ ० -सुभादि- 
पंच०-उच्चा० सिया० । तं त° । असाद^-णवु'स-अरदि-सोग-तिरिक्छगदि-एंदि °- 
पंचिदि < -्रोरालिय ° -वेडव्विय ०-हु'डसं ०-दोश्चंगो ० -्रसंपत्त < -तिरिक्लाणु < -आदा- 


१२८. श्रपर्याप्त प्रकृतिकी उत्छृएर स्थितिका वन्ध करनेघाला जीव पांच ज्ञानावरण, 
नो दशनावरण, श्रसातावेदनोय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपु सक्वेद, श्ररति, शोक, भय, 
जुगुप्सा, ति्य॑श्च गति, श्रोदरिकशरीर, तैजस शरीर, कर्मण शरोर, हुएड संस्थान, वसंचतुष्क, 
ति्यंञ्चगत्यानुपूर्वो, श्रगुरुलघु, उपघात, श्रस्थिर श्रादि पांच, निमीण, नोच गोर श्रोर पांच 
श्रन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है ज्ञो नियमसे श्रनुत्छृएट संख्यातवां भाग न्यून स्थिति 
का बन्धक होता है । एकेन्द्रिय जाति, पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रोदारिक श्राङ्ोषाङ्ग, श्रसम्प्राप्तास्‌- 
पाटिका संहनन, जस, स्थावर, बादर श्रोर प्रत्येक इनका कदाचित्‌ बन्धक होता दहै श्रोर 
कदाचित्‌ श्रवन्धक ता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अ्रनुत्कृए्ट संख्यातवां भाग 
न्यून स्थितिका बन्धक होता हे । तीन जाति, सृष्ष्म शरोर साधारण इनका कदाचित्‌ बन्धक 
होता हे श्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है, यदि बन्धक दोताहै तो उल्छृष्र स्थितिका भी 
बन्धक शोता है श्रोर श्रनुत्छृ्ट स्थितिका भी बन्धक होता रै । यदि श्रनुत्छृ्र स्थितिका बन्धक 
होताहे तो नियमसे उन्टृष्टकी अपेत्ता श्रुत्छृष्ट॒ एकः समय न्यूनसे लेकर पस्यका 
प्रसंख्यातवों भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता हे । 

१३६. स्थिर प्रकृतिकी उत्छष्र स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पांच ज्ञनावरण, नो 
दशनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, तेजस शरीर, काप्रंण शरीर, वरंचतु 
प्क, प्रगुरुलघु चतुष्क, पर्यासत, निर्माण श्रोर पांच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है 
जो नियमसे श्रनुत्कृष्ट दो भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है! साता वेदनीय, पुरुषवेद, 
हास्य, रति, देवगति, समचतुरसर संस्थान, वञ्रषभनाराच संहनन, देवगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त 
विष्टायोगति, शुभ श्रादि पांच श्रोर उञ्चगोच्र इनका कदाचित्‌ वन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ 
प्रबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो उत्ृ् स्थितिका भो बन्धक होता है श्रोर श्रनु- 
ट्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रनुत्कृष्र॒ स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे 
उत्छृष्टकी श्रपेत्ता श्रनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पट्यका असंस्यातवां भाग न्यून तक 
स्थितिका बन्धक होता है । श्रसाता वेदनीय, नपुंसकवेद, श्ररति, शोक, तियै्चगति, पके- 
न्द्रिय जाति, पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रोदारिक शरीर, वैक्रियिक शरीर, हण्ड संस्थान, दो श्राज्ञो- 
पाङ्क, श्रसम्प्राप्तासपाटिका संहनन, तिर्यश्चगत्यानुपूर्धी, भ्रातप, उद्योत, श्रप्रशस्त विहायो. 





उकस्सपरत्थाणवंधसण्शियासपरूवणा ७३ 


उञ्जो ०--अरसत्थ ० --तस-थावर-बादर--पत्तेय ०-अखुभादिपंच-णीचा° सिया 
दुभागरू° । इत्थि °-मणुसगदि-मणुसाणु° सिया° तिभागर° । तिर्णिजादि-चदुसंग ०- 
चदुसंध ° -सुहुम-साधार० सिया० संखेञ्जदिभागु° । एवं सुभ-जस० । णवरि 
्रजस०-बुहुम-साधारणं वज्ज । 

१४७०. तित्थय० उक णहिदिवं° पचणा०-ददंसणा०-असादा ०-वारसक०- 
पुरिस °-त्रदि-सोग-भय-दुगु' ° -देवगदि-पंचिदि ° -वेउच्वि ० तेना ०~-क ° --समचदु ० 
वेउव्वि°सअरंगो ° -वण्ण ° ४-देवाणु ० -अरगु ० ४-पसत्थ०-तस ० ४-शअरथिर-अघुभ-सुभग-- 
सुस्सर-आदे ०-अजख ०-णिमि ०-उच्ा ० -पंचंत० णि० बं णि० संखेञ्जगुणएही ° । 
उच्चा° पुरिसवेदभंगो । एवषरि तिरिक्खगदि-तिरिक्खाणु ०-उजञ्जोवं वञ्ज | 

१४१. आदेसेण णेरइएसु आभिणिबोधियणाणा० उक्छण०हिदिवं० चदुणा ०- 
एवदंसणा ०-तअरसादा ° मिच्छ ° -सोलसक ०-णएवु'स° -ग्ररदि-सोग-भय-दुग' °-तिरि- 
क्वगदि-पंचिदि ° -त्रोरालि०-तेना < -क ० -हु' ड ०°--्रोरालि ° अंगो ०--असंपत्त० -- 


गति, चरस स्थावर, बादर, पर्याप, श्रश्युभ श्रादि पोच श्रोर नीचगोत्र इनका कदाचित्‌ 
बन्धक होता हे ग्रोर कदाचित्‌ अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनु- 
त्कृष्ट दो भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । ख्रीवेद, मगुष्यगति श्रोर मनुष्य गत्यानुपूर्वौ 
इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है ओर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि बन्धक होता हेतो 
नियमसे श्रनुल्छृ्ट तीन भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । तीन जाति, चार संस्थान, 
चार संहनन, सूष्म श्रोर साधारण नका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक 
होता है । यदि बन्धक होता दहै तो नियमसे श्रनुल्छृष्ट॒संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका 
बन्धक होता है । हसी प्रकार शुभ श्रोर यशःकीरतिक्षी मुरथतासे सन्निकर्षं जानना चिप । 
इतनी विशेषता है कि श्रयशःकीतिं, सृष््म श्रौर साधारण इन प्रजृतियोको छोड कर यह 
सन्निकषं कहना चाष्िपः । 

१४०. तीथेङ्ुर श्ररृतिकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाला जीव पाच क्ानावरण, ह 
वशेनावरण, श्रसाता वेदनोय, वदरह कप्राय॑, पुरुष वेद्‌, च्ररति, शोक, भय, जुगुप्सा, देव- 
गति, पञ्चेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक शरीर, तेजस शरीर, कामण शसीर, समचतुरखर संस्थान, 
वेक्रियिकं श्राङ्ञोपाङ्ग, वणं चतुष्क, देवगत्यायुपूर्घी, श्रगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विहायो गति, 
रस चतुष्क, श्रस्थिर, श्रशभ, सुभग, सुस्वर, श्रादेय, श्रयशःकीर्ति, निर्माण, उश्चगोत्र श्रोर 
पांच अन्तराय इनक! नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रनुत्ृष्र संख्यात गु ण्टीन 
स्थितिका बन्धक होता है । उच्चगोत्रका भङ्ग पुरुषवेदके समान है । इतनी विशेषता है कि 
इसके तियं गति, तियगत्यानुपूर्वी श्रोर उयोत इन तीन प्ररृतिर्योको छोडकर सन्निकर्षं 
कहना चाषिप । 

१४१. श्रादेशसे नारकिर्योम श्राभिनिबोधिक क्ञानावरणकी उल्छृष्र स्थितिका बन्ध 
करनेवाला जीव चार क्ञानावरण, नो दर्शनावरण्‌, श्रसाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोक्षह कषाय, 
नपुंसक वेश, श्ररति, शोक, भय, जुगुप्सा, तिर्य॑श्चगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रोदारिक शरीर, 
तेजस शरीर, कामण शरैर, हण्ड संस्थ(न, श्रोदारिक श्राज्ञोपाङ्ग, श्रसम्पाघ्ताखपाटिका संह- 
१, मूलभ्रतौ णवरि जस० हति पाठ । 
१० । 





७४ मटाबंधे दिदि बंधाहियारे 


वणएण ° ४-तिरिक्खाणएु °-अगु ° ४-अप्पसत्थ ° -तस ° -अयथिरादिद ०-णिमि °-णीचा <~ 
प॑चंत= णि° वं । तं तु । उज्जो० । सिया | तं तु०। एवमदा्मो एक्क- 
मकस्स । तं त° । 

१४२. सादा ० उक्त रदिदिषवं० पंचणा ०-णएवदंसणा ०-मियच्ड °-सोलसक ०-भय- 
दश" ° -पंचिदि ° -आओरालि ०-तेजा ०-क ° -ओरालि ° श्रंगो ९ -वएण ० ७--अग्‌ ०४-तस ०४- 
फिमि०-पंच॑तर्णि° वं णि० दुभागरू° । इत्थि०-मणुसगदि °-मणुसाणु सिया० 
वं तिभागरू° । एवु स०-अरदि-सोग-तिरिक्छगदि-हु'ड ०-असंपत्त ०--तिरिक्वाणु °-- 
उञजो ०-अरप्पसत्थ ०-अधिरादिद ०-णीचा० सिया० दुभाग° । पुरिस °-हस्स-रदि- 
समचदु ° -वज्जरि०-पसत्थ ° -थिरादिद °-उचा० सिया० | तं तु° । चदुसंग ०-चदु- 


नन, वर्णचतुष्क, तियंञ्च गत्यानुपूर्वी, श्रगुरुलघु चतुष्क, श्रप्रशस्त विहायोगति, घस चतुष्क, 
श्रस्थिर श्रादि छह, निर्माण, नीचगोच्र श्रौर पांच श्रन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है 
जो उत्छृ्ट स्थितिक्रा भी बन्धक होता है श्रोर श्रनुत्छृष्र स्थितिका भी वन्धक होता है । यदि 
श्रनुत्छष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्छृषटकी च्रपेत्ता श्रनुत्छृ्ट एक समय न्युनसे 
लेकर पट्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । उद्योतक्रा कदाचित्‌ 

बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि बम्धक होता है तो उत्छृ्ट स्थितिका 
भी बन्धक होता है शरोर श्रनुत्छृ स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रनुत्छृष्ट स्थितिका। 
घन्धक होता है तो नियमले उक्ृष्टकी अपेन्ञा श्रनुक्छृषट पक समय न्यूनसे लेकर पट्यका 
श्रसंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार इन सच प्रङृतियोका 
परस्पर सन्निकषं जानना चाहिए । शरोर पेसी श्रवस्थामे यह उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक 
शता हे श्रोर श्रनुत्छृ्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रनुत्छृष्र स्थितिका बन्धक होता 
है तो नियमसे उत्कृष्टकी श्रपेचता श्रनुत्छृष्ट एफ समय न्यूनसे लेकर पट्यका श्रसंख्यातवां 
भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है । 

१४२. साता वेद्नोयकी उत्छृ् स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पाच क्षानावरण, नो 
दशंनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रोदारिक शरीर, 
तेजस शरीर, कामण शरीर, श्रोद्‌।रिक श्राज्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, श्रगुरखुलघु चतुष्क, अस चतु 
ष्क, निर्माण श्रोर पाँच श्रन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रनुल्छृट दो 
भाग न्यून स्थितिका वन्धक होता है स्मीवेद्‌, मनुष्यगति श्रोर मलुष्यगत्यानुपू्ीं इनका 
कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि षन्धक होता दहै तो नियम 
से श्रुत्छृष्ट तीन भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । नपुःसकवेद्‌, श्ररति, शोक, तियश्च- 
गति, हुरड संख्यन, असम्प्रा्ताखपारिका संहनन, तिर्य॑ञ्चगत्यानुपूर्वी, उयोत, श्रप्रशस्त विदा- 
योगति, श्रस्थिर श्रादि ऊष श्रोर नीचगोत्र इनका कदाचित्‌ बन्धक होता हे श्रोर कदाचित्‌ 
प्रबन्धक होता है । यदि बन्धक होताहैतो नियमसे श्रनुत्छृष्ट दो भाग न्यून स्थितिका 
बन्धक होता है । पुरुषवेद्‌, हास्य, रति, समचतुरस्र संस्थान, वज्रषभ नाराच संहनन, 
प्रशस्त विहायोगति, स्थिर श्रादि छह श्रोर उच्चगोत्र नका कदाचित्‌ बन्धक होता हे ओर 
कदाचित्‌ श्रबन्धक होता है ! यदि बन्धक होता हे तो उच्छृ स्थितिका भी बन्धक होता हे 
शरोर श्रनु्छृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रनुत्छप्र स्थितिका बन्धक होताहै तो 
नियमसे उत्को रपेक्ता श्रयुत्छृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पत्यका च्रसंख्यातवां भाग 
न्यून तक स्थितिका बन्धक होता हैः । चार संस्थान श्रोर चार संहननका कदाचित्‌ बन्धक 


उक्कस्सपरत्थाणबंधसग्णियासपरूवणा ७५ 


संघ० सिया० संखेञज्जदिभागरू । एवं सादभंगो पुरिस ०-दस्स-रदि-समचदु °- 
वज्जरि०-पसत्थ०-थिरादिद° । 

१४३. इत्थि उक णहिदिषं ० पंचणा०-णवदं सणा०-असादावि ०-मिच् ०- 
सोलसक ०-अरदि-सोग-भय-दुग॒ ०-पंचिदि °-ओरालि° तेना °-क ०-ओरालि ° अगो ०- 
वणण ०७-तिरिक्लाणु°-अगु° ४-गप्पसत्थ ०-तप ० ७-अथिरादिद ०-णिमि०-णीचा ०- 
पैच॑त० णि व° चदुभागू । तिरिक्छगदि-हु'ड °-असंपत्त ०-तिरिक्लाणु ०--उजञ्जो ° 
सिया० चदुभागू° । मणुसग°-मणुसाणु° सिया० । त॑ त° । दोसंग°-दोसंघ °- 
सियो ° संखेजनदिभाग्‌° । 

१४४. तिरिक्छायु° उक °दिदिव॑० प॑ंचणा०-णएवदंसणा ०-मिच्छ ०-सोलसक °- 
भय-दुगु"°-तिरिक्वगदि-पंचिदियजादि--्रोरालि ०-तेजा०-क ०--ओरालि ° अंगो ° ~ 
वणए्ण< -तिरिक्लाणु°-्रगु ०७-तस ० ४-णिमि<-णीचा ° -पंच॑ंत ° णि बर संखेज्ज- 
गणी । सादावे०-असादावरे -सत्तणोक ०-खस्संग-०-बस्संघ ०-उजञ्जो °-दोविहा ^ - 


होता हे श्रोर कदाचित्‌ श्रबन्धक्र होता है| यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रयुत्छृष् 
संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका वन्धक होता है । इसी प्रकार साता प्रष्तिके समान पुरुष 
चेद, हास्य, रति, समचतुरस्र संस्थान, वन्नर्षभनाराच संहनन, प्रशस्त विहायोगति श्रोर 
स्थिर श्रादि छृहकी मुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिए । 

१४३. खरी वेव्‌की उत्कृष्र स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पाँच क्षानावरण, नो दशं 
नावरण, श्रसौता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, श्ररति, शोक, भय जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय 
जाति, श्रोदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्म शरीर, श्रोदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वणंचतुष्कः 
तियेञ्चगत्यानुवृवीं, ग्रगुखलघु चतुष्क, श्रपरशस्त वि्ायोगति, रस चतुष्क, अस्थिर मदि 
खृह, निर्माण, नीचगो श्रौर पाँच श्रन्तराय इनका नियमसरे बन्धक होता है जो नियमसे 
श्रनुत्ृ्र चार भाग न्युन स्थितिका बन्धक होता है । तियञ्चगति, हुरड संस्थान, श्रसम्प्रा्ता- 
रपाटिका संहनन, तिर्यश्चगत्यानुपूर्वीं श्रोर उद्योत इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर 
कदाचित्‌ श्रबन्धक होता है । यदि बन्धक ण्ोता है तो नियमसे श्रनुत्छृष्ट चार भाग न्यून 
स्थितिका बन्धक होता है । मनुष्यगति श्रोर मनुष्यगव्यानुपूर्वी इनका कद्‌ाचित्‌ बन्धक होता 
है श्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो उत्छृष्ट स्थितिका भी बन्धक 
होता है शरोर श्रनुत्छृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है 1 यदि श्रनुत्कृष्र स्थितिका वन्धक होता 
है तो नियमसे उत्कृष्टकी च्रपे्ता श्रनुल्छृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका श्रसंख्यात्वां 
भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । दो संस्थान श्रोर दो संहननका कदाचित्‌ बन्धक 
होता है ओर कदाचित्‌ श्रबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रजुत्कृष्ट 
संस्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । 

१७४. तिर्यश्चायुकी उत्छृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पांच क्ञानावरण, नो दशं- 
नावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, तिर्यश्चगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, ग्रोदारिक 
शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, श्रोदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वणँ चतुष्क, ति्य॑ञ्चगत्यानुपूर्वी, 
प्रगुखुलघु चतुष्क, अस चतुष्क, निर्माण, नीचगोच्र श्रोर पांच श्रन्तराय इनका नियमसे बन्धक 
दोता हे जो नियमसे श्रवुत्छृ्ट संख्यात गुणहीन स्थितिका बन्धक होता है । साता वेदनीय, 
प्रसाता वेदनीय, सात नोकषाय, चह संस्थान, चष्ट संहनन, उद्योत, दो विष्टायोगति श्रोर स्थिर 
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थिरादिद्° सिया० संखेञ्जगुणटी ° । 

१४५, मणुसायु° उक्त °हिदिवं° पंचणा ०-ढदं सणा० -वारसक ०-भय-दुगु °- 
मणुसगदि-प॑ंविदि °-अरालि ° -तेना०-क ० --ओरालि ° अंगो ०--वरणण ° ४-पणुसाएु °- 
अगु०४-तस ° ४-णिपि ०-प॑च॑त ° णि बं* संखेज्जगुणदी ° । थीणगिद्धितिग-सादा- 
साद० -मिच्य्‌°-अणंताशुषधि ०४-सत्तणोक ° -ढस्संग ° -उस्संपघ ° -दोविहा °-थिरादि- 
छयुग ० -तित्थय ° -णीचुचा० सिया® संखेञ्जगुणदी° । 

१४६. मणुसगदि° उक ° हिदिवं° ओधं । णवरि अपञ्जत्तं वज्ज । चदुसंग ० 
चदुसंघ ° -तित्थय० श्रध । णवरि तित्थयरं मणुसगदिसंजत्तं संखेज्जगुणएदीणं 
कादव्वं | 

१४७, एवं सत्त पदवीस । एएवरि सत्तमाए मशणुसग ० -पणुसाणु °-उच्ा° 
तित्थयरभंगो । सादादिपसत्था्मो इत्थिषे ० पुरिस ०-हस्स-रदि-दोण्णिसंग-दोणिण- 
संघडण ° णिय तिरिक्खगदिसंजुत्ताञ्रो सणिणियासे साधदव्वाश्रो भवंति । 

१४८, तिरिक्खेस आभिणिवोधि ° उकणहिदि०वं० बदुणाणा ०-एवदंस ° - 
असाद ०-पिच्छ०-सोलसक ० -णवुस ०-अरदि-सोग-भय-दुगु' ° -शिरयमदि-पंचिदि °- 


आदि चष्ट इनका कव्‌ाचित्‌ बन्धक होता हे श्रोर कदाचित्‌ ग्रवन्धक होता है । यदि बन्धक 
होता है तो नियमसे श्रनुत्छृष् संख्यात गुखष्टीन स्थितिका बन्धक होता है । 

९४५. मनुष्यायुकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पांच क्षनावरण, चह 
दशनावरण, बारह कषाय, भय, जुगुप्सा, मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रोदारिक शरीर, 
तैजस शरीर, कार्मण शरीर, श्रोदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वणं चतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, श्रगुरुलघु 
चतुष्क, घस चतुष्क, निर्माण श्रोर पांच श्रन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियम 
से श्रनुर्छृष्ट संख्यात गुणहीन स्थितिक्ा बन्धक होता है । स्त्यानग्रद्धि तीन, साता वेदनीय, 
श्रसाता वेदनीय, मिथ्यात्व, श्रनन्तायुबन्धी चार, सात नोकषाय, छ संस्थान, चह संहनन, 
दो वि्टायोगति, स्थिर श्रादि छह युगल, तीर्थङ्कर, नीचगो श्रोर उश्च गोत्र ए्नका कदाचित्‌ 
बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रबन्धक होता है. यदि बहधक होता है तो नियमले श्रनु- 
त्ष संख्यात गुरष्टीन स्थितिका बन्धक होता है । 

१७६. मनुष्यगतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवका सन्निकर्षं श्रोधक्र 
समान हे । इतनी विशेषता है कि श्रपर्याप्त प्ररतिको छोडकर सन्निकर्षं कहना चाहिष । 
चार संस्थान, चार संहनन श्रोर तीथकर प्ररतिकी मुख्यतासे सन्निकषं ग्रोधके समान हे । 
इतनी विशेषता है कि मयुष्यगति संयुक्त तीर्थकर प्रकृतिको संख्यातशुणा ्टोन 
करना चाषहिपः। 

९४७. इसी प्रक।र सातं पृथिवियोमे जानना चाष्िए । इतनी विशेषता है कि सातवीं 
पृथिवीम मनुष्यगति, मनुष्यगत्यायु पूर्वी श्रोर उच्चगोत्रका भङ्ग तीथंङ्कर प्ररृतिके समान है । 
तथा साता श्रादि प्रशस्त प्रतिय, खीवेद, पुरुपवेद, हास्य, रति, दो संस्थान श्रोर दो 
संहनन इन प्रकतिर्योको सन्निकषेमं निमयसे तिय॑ञ्चगति संयुक्क ही सधना चादहिपः । 

१४८. तिर्यश्चौमे श्राभिनिबोधिक क्षनावरणकी उत्कृष्ट ॒स्थितिका बन्ध करनेवाला 
जीव चार ज्ञानावरण, नौ दशनावरण, श्रसाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपुंसक 
वेद्‌, श्ररति, शोक, भय, जुगुप्सा, नरकगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, वैकरियिक शरीर, तैजस शगीर, 


उक्कस्सपरत्थारषंधसण्णियासपरूवा 9७ 


वेउव्विय-तेजा ०-क ° -हु'ड ° -वेउव्वि < अंगो ° --वणण ० ४-णिरयाशु°-अगु ° -अप्पसत्थ०- 
तस ° ४-अथिरादिदर<-णिभि०-णीचा ०-पंचत० णिय० वं० | तं तु० | शिरयायुर 
सिया०) यदि० णि० उकस्सा। आबाधा पुण भयणिज्जा। एवमेदाश्नो 
एकमेकस्स । तं तु० । 

१४६. सादावे° उकणटिदिवं० ओधं । णवरि तिरिक्छगदि--चदुजादि- 
ग्रोरालि ०-चदुसं <-ओओरालि०्ंगो °-पंचसंघ ०-तिरिक्खाणु ° -आदाउञजो ° --थावर- 
सुहुम-अपञ्जत्त-साधार० सिया ० संखेज्जदिभागू । एवं हस्स-रदीणं । 

१५०. इत्थिवे° उक °दिदिषं° ओधं । णवरि तिरिक्छगदि-दोसंग ०-तिण्णि- 
संघ °-तिरिक्खाणु०-उञ्जो° सिया० संखेञ्जदिभाग्‌< । ओरालि०-ओरालि०अरंगो ° 
णि° वं° संखेज्जदिभागू० । । 

` १५१. पुरिस ° उक्ष °दहिदिवं° ओप । षरि तिरिक्वग०°-ओोरालि ०-चदु- 


कामण शरीर, हण्ड संस्थान, वेक्रियिक श्राज्ञोपाङ्ग, वणं चतुष्क, नरक गत्यानुपूर्वी, श्रगुरु- 
लघु, श्रप्रशस्त विदहःयोगति, चस चतुष्क, च्रस्थिर श्रादि चह, निर्माण, नीचगोच्र श्रोर पाँच 
अन्तराय इनका नियमसे वन्धक होताहै जो उत्छृष्र स्थितिकाभी बन्धकहोतादहै ननोर 
श्ननुत्छृष् स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रनुर्छष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियम 
से उत्छ टकी श्रपे्ा श्रनुत्डष्ट एक समय न्यनसे लेकर पल्यका श्रसंस्यातवां भाग न्यूनतक 
स्थितिका बन्धक होता है । नरकायुका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ अबन्धक 
होताहै । यदि बन्धक होताहै तो नियमसे उत्छृष्र स्थितिका बन्धक होता है। 
परन्तु आबाधा भजनीय है । इसी प्रकार इन सव प्ररृतिर्योकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना 
चाहिए । किन्तु तव वह उत्छ्ट स्थितिका भी बन्धक होता है श्रोर श्रनुत्छष्ट स्थितिका भी 
बन्धक होता है । यदि श्रनुक्छृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उल्टृएटकी अपेक्ला 
श्रुत्छृ्ट॒ पक समय न्यूनसे लेकर पल्यका ग्रसंख्यातवां भाग न्युनतक स्थितिका 
बन्धक होता है । 

१४९. सातो वेदनीयक्ी उ्उल्छर् स्थितिका बन्ध करनेवाले जोवका भङ्ग श्रोधके 
समान है । इतनी विरोषता है कि तिर्यञ्चगति, चार जाति, श्रीदारिक शरीर, चार संस्थान, 
श्रोदारिक च्रङ्ोपाङ्ग, पांच संहनन, ति्य॑श्चगत्यानुपू्वी, श्रातप, उद्योत, स्थावर, सूक्ष्म, 
श्रपर्याघ श्रोर साधारण इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रघन्धक होता है । 
यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रनुत्छृष्ट संख्यातवां भाग हीन स्थितिका बन्धक होता है । 
हसी प्रकार हास्य श्रोर रतिको मुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिपः । 

१५०. खीवेदकी उत्कृ्र स्थितिका वन्ध करनेवाले जीवकी श्रपेत्ता सन्निकषं श्रोघके 
समान है । इतनौ विशेषता है कि तिर्यश्चगति, दो संस्थान, तीन संहनन, तिर्यञ्चगत्यानु- 
पूर्वी श्रोर उद्ोत इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है ओर कदाचित्‌ श्रषन्धक हेता है । यदि 
बन्धक होता है तो नियमसे श्रनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । 
च्रोदारिक शरीर श्रोर श्रोदारिक श्राद्धोपाङ्ग इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे 
श्रयुल्छृष्ट संख्यातर्वां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । 

९५१. पुरुषवेदकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवकी तरपेक्ता सन्निकषं श्रोघधके 
समान है । इतनो विरोषता है कि तिर्यञ्च गति, श्रोदारिक शरीर, चार संस्थान, श्रोदारिक 


७८ महावंधे दिदिवंधाहियारे 


संग०-अओरालि०श्रंगो ° -पंचसंघ ० -तिरिक्वाणु ०-उञ्जो° सिया० संखेज्जदिभागू° । 
एवं पुरिसमभंगो समचदु °--वञ्जरि०--पसत्य °--सुभग--सुस्सर--आदेऽज ० । 
्रायु° ओघं | 

१५२. तिरिक्छग° उक ° हिदिवं पचणा०-णएवदं सणा०-असादा ०-मिच्छ्‌ ° - 
सोलसक्०-एवु स ०-ग्ररदि-सोग-भय-दुगु"°-ग्रोरालिय ० -तेजा ०-क ० -हु'ड ० -वणएण ° ४- 
श्रगु ° ४-उप०-अथिरादिपंच-एिभि<-णीचा०-प॑चंत० णि० वं° संखेञ्जदिभागू° । 
चदुजादि-वापणसंग ° -ओओरालि°त्रंगो ° -खीलियसंघ ० --असंपत्त०-्रादाउञजो ०-- 
थावरादि०४ सिया० । तं तु° । पंचिदिय-पर ०-उस्सा०-ग्रपपसत्थ ० -तस ०४-दुस्सर° 
सिया० संखेज्जदिभागू° । तिरिक्खाणु० णि व॑ं०। तंतु° तिरिक्खगदीए 
सह तं तु° पदिदाणं णामाणं हटा उवरि तिरिक्लगदिभंगो । णामाणं 
सत्थाणमंगो । | 


प्राज्ञोपाङ्ग, पांच संहनन, तिर्यश्चगत्यानुपूवीं श्रोर उद्योतं इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है 
ग्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रनुक्छृएर संस्यातवां 
भागष्ठीन स्थितिका बन्धक होता हे । इसी प्रकार पुरुषवेदके समान समचतुरस्त्र संस्थान, 
वज्रषभनाराच संहनन, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुखर श्रोर च्रादेय इन प्ररृति्योकी 
मुख्यतासे सन्निकपं जानना चाहिए । आयुको श्रपेन्ञा सन्निकषं श्रोधके समान दै । 

१५२. तिर्य॑श्चगतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला ज्ञीव पाच क्ञानावरण, नो 
दृ शंनावरण, श्रसाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपु सक वेद, अरति, शोक, भय, 
जुगुप्सा, श्रोदारिक शरीर, तैजस शरीर, कामण शरीर, हण्ड संस्थान, वणचतुष्क, श्रगुर- 
लघु चतुष्क, उपघात, श्रस्थिर श्रादि पोच, निर्माण, नीचगो श्रोर पाच श्न्तराय इनका 
नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रनुत्कृष्ट संख्यातवां भाग हीन स्थितिका बन्धक 
होता है । चार जाति, वामन संस्थान, श्रोदारिक श्राङ्ोपाद्ग, कीलक संहनन, श्रसम्पाप्ताख- 
पाटिका सहनन, श्रानप, उद्योत श्रोर स्थावर श्नादि चार इनका कदाचित्‌ बन्धक होता 
है श्रोर कव्‌ाचित्‌ श्रबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक 
होता है श्रोर श्रनुत्छृ्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रनुत्छृष् स्थितिक्ा वन्धक होता 
है तो नियमसे उत्छृष्टकी श्रपेत्ता श्रनुत्क्ट एक समय न्यूनसे लेकर पट्यका श्रसख्यातवां 
भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है । पञ्चेन्द्रिय जाति, परघात, उच््रास, शरप्रशस्त 
विह्ायोगति, चरस चतुष्क श्रोर दुःखर शनक! कदाचित्‌ बन्धक होता दहे श्रोर कदाचित्‌ 
श्रषन्धक शोता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रुत संस्यातवो भाग न्यून 
स्थितिका बन्धक होता है। तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वीका नियमसे बन्धक होताहै ज उत्कृष्ट 
स्थितिक्ा भी बन्धक होता है श्रोर श्रनुत्छृष्ट स्थितिका भौ बन्धक होता है । यदि श्रनुत्छृष्ट 
स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उक्छृष्टकी श्रपे्ता श्रुर्छृष्ट पक समय न्यूनसे लेकर 
प्यका श्रसंख्यातवों भाग न्युनतक स्थितिका बन्धक होता है । यहाँ तिरयैश्चगतिके साथ (तं 
त॒०' रूपसे नाम कमकी प्रङ्तियोके आगे पोलेकी जितनी प्रतिय गिनाई गर है उनके सन्नि- 
कषंक। भङ्ग तिर्यैञ्चगति प्ररतिके सन्निकषंके समान है । तथा नामकर्मकी प्रङृतियोकी 
मुख्यतासे सन्निकपषं खस्थानफे समान है । 


उकषकस्सपरत्थारबंधसण्शियासपरू वरा ७९. 


१५३. मणुसगदिदुग° उक्र ०हिदिषे° ओघं । णवरि ओओरालिय ०-ग्रोरालिय- 
श्रगो° णिय० बं० संखेज्जदिभाग° । खुज्जसं ० -वामणसंा ०-तिण्णिसंघ ०-अपञ्जत्त 
सिया० संखेञ्जदिभाग्‌° । 

१५४, देवगदिदुग० उकर्हिदिबं० ओधं । णम्गोदर.सादि० खुज्जसं०- 
वञ्जणा०-णाराय°-अद्धणारा० ओष॑ । 

१५५. थिर ० उक्ष हिदिवं° ओघं । णवरि तिरिक्छगदि-चदुजादि-ओ्ओरालि ° - 
चदुसंग °-ओरालि ° अंगो ° -चदुसंघ ० -तिरिक्खाणु °-आआदउञ्जो ° -थावरसुहुम-साधा- 
रण ० सिया० संखेञ्जदिभाग्‌° । एवं सुभ-नस० । णवरि जसगित्तीए सुहम-साधारणं 
वञ्ज । एवमेसमंगो पंचिदियतिरिक्ल-प॑चिदियतिरिक्छपञ्जत्त-नोणिणीसु | 

१५६. प॑चिदियतिरिक्वच्मपञ्जत्तगेसु आभिणिबोधि° उकण०हिदिवं° चदुणा०- 
णएवदंसणा ° -असादा०-मिच्छ०-सोलसक ०-एवु स०-अरदि-सोग-भय--दुगु °-तिरि- 
क्वगदि-एरदि ° -ओ्ओरालि ० -तेजा०-क ० -हु' ड ° -वणण ०४-तिरिक्खाणु ° -्रगु °-उप ° 


१५२. मनुष्यगतिद्धिककी उत्टृप्र स्थितिका बन्ध करनेवोले जोवकी श्रपेत्ता सन्निकर्षं 
च्रोधके समान है । इतनी विरोषता है कि यह श्रोदारिक शसीर शरोर श्रोदारिक श्राङ्गोपाङ्कका 
नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रनुत्कृषए्ट संख्यातवां भाग हीन स्थितिका बन्धक होता 
हे । कुष्जञक संस्थान, वामन संस्थान, तीन संहनन शरोर श्रपर्यापत इनका कदाचित्‌ बन्धक 
होता हे न्नोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होताहै। यदि बन्धक होताहै तो नियमसे श्रनुत्कष्ट 
संख्यातवां भाग हीन स्थितिका बन्धक होता हे । 

१५४. दे वगतिद्धिककी उत्ृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाले जीवका सन्निकषं श्रोघके 
समान है । न्यग्रोध परिमण्डल संस्थान, खाति संस्थान, कुब्जक संस्थान, वजनाराच स्ट- 
नन, नाराच संहनन श्र ग्र्धनाराच संहनन की उत्कृष्ट स्थितिक। बन्ध करनेवाले जीवका 
सन्निकर्षं श्रोघके समान है । 

९५५. स्थिर प्रृतिकी उल्टृष्ट स्थितिता वन्ध करनेषाल्ञे जीवका सन्निकषं श्रोधके 
समान है । इतनी विशेषता है कि तिर्य्चगति, चार जाति, च्रोदारिक शरीर, चार संस्थान, 
प्रोदारिक श्राङ्गोषाङ्ग, चार संहनन, ति्यंञ्चगत्यानुपूर्वी, च्रातप, उद्योत, स्थावर, सूद्म श्रोर' 
साधारण इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि बन्धक 
होता है तो नियमसे श्रनुत्कृष्ठ संख्यातवां भाग हीन स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार 
शुभ श्रोर यशःकीर्तिकी मुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिए । इतनी विशेषता कि 
यशकीतिकी मुख्यतासे सन्निकषं कहते समय सूच्म श्रौर साधारणको छोङकर सन्निकर्षं 
कहना चाहिए । श्सी प्रकार यह सामान्य तियंञ्चाके समान भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च, 
पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च पर्याप्त श्रौर पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च योनिनी जीवोके जानना चाहिप । 

१५६. पञ्चेन्द्रिय तियंश्च श्रपर्याप्ति जोर्वामे श्राभिनिवोधिक क्चानावरणकी उतर 
स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव चार ज्ञानावर्ण, नौ दशनावरण, श्रसाता वेदनीय, 
मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपु सक वेद, श्ररति, शोक, भय, जुगुप्सा, तियंञ्चगति, पकेन्द्रिय 
जाति, श्रोदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, ण्ड संस्थान, वशँ चतुष्क, तिर्यञ्च 
गत्यायुपूर्वी, श्रणुख्लघु, उपघात, स्थावर श्रादि चार, श्रस्थिर श्रादि पाँच, निर्माण, नोच 


८० महावंचे द्विदिवंधाहियारे 


थावरादि ०४-अथिरादिपंच-णिमि०-णीचा० -पंचंत° णिय० बं । तं तु० | एवमे 
दाग्रो एकमेकस्स । तं तु० | 

१५७. सादा उकणटहिदिवं० पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्ड० -सोलसक०- 
णवु स ° -भय-दुगु" ° -तिरिक्खगदि-एईंदि °--ओरालि < --तेजा ०-क ° --हु' ड ०--वणए्ण ० ४- 
तिरिक्खाणु०-अगु ०-उप °-थावरादि ० ७-अथिरादिपंच-णिमि < -णीचा०-पंचंत ° णिय° 
व॑ संखज्जदिभागू । हस्स-रदि° सिया०,। तं तुर । अरदि-सोग० सिया० 
संज्जदिभागू° । एवं हस्स-रदीणं । 

१५८, इत्थिवे° उक्तरदहिदिवं० प॑चणा० णएवदंसणा ०-मिच्ड ०-सोलसक ५ -भय- 
दु गु ° -पंचिदि°-आरालि ०-तेजा ०-क ° --ग्रोरालि °श्रंगो ०--वणणए ० -ए अग ० ४--अष्प- 
सत्थ०-तस ०४-दूभग-दुस्सर-अणादे °-णिभि ° -णीचा ० -पंचंत° शि संखेज्जदि- 
भागृणं° । सादासाद्‌ ° -हस्स-रदि-अरदि-सोग-तिरिक्लगदि-मणुसगदि-तिर्णिसंग °- 


गोर श्रोर पाच श्रन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो उच्छृ स्थितिका भी बन्धक 
होता है श्रोर श्रनुत्छृष् स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रनु्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता 
है तो उत्कृष्टकी ्रपेश्चा नुच एक सम्रय न्यूनसे लेकर पस्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यून 
तक स्थितिका बन्धक होता हे । इसी प्रकार इन सबका परस्पर सन्निकषं जानना चाहिप । 
किन्तु वह उत्छृट स्थितिका भी बन्धक होता है शरोर श्रनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता 
है। यदि श्रनु्छृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो उल्कृष्टकी त्रपेच्ता श्रनुत्कृष्ट एक समय 
न्यून से लेकर पट्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । 

१५८७. साता प्ररूतिकी उल्टृएट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पांच क्ञनावरण, नौ 
दशनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपु सक वेद, भय, जुगुप्सा, तिर्य॑ञ्चगति, एकेन्द्रिय 
जाति, ग्रोदारिक शरीर, तैजस शरीर, कामेण शरीर, हण्ड संस्थान, वणेचतुष्क, तिर्यञ्च 
गत्यानुपूर्वो, श्रगुरुलघु, उपघात, स्थ।वर श्रादि चार, श्रस्थिर श्रादि पोच, निर्माण, नीच 
गोत्र श्रोर पाच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रनुच्छृ्र संख्यातर्वां 
भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । हास्य शरोर रतिका कदाचित्‌ बन्धक होता है शरोर 
कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो उत्कर स्थितिका भी बन्धक होता 
शे शरोर श्रनुत्छष्र स्थितिका भी बन्धक होतादहै। यदि श्रनुत्छृष्र स्थितिका बन्धक होता 
हे तो नियमसे उक्छृष्टकी श्रपेश्चा श्रनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका श्रसंख्या- 
तवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । अरति श्रोर शोकका कदाचित्‌ बन्धक होता 
हः शरोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रचुत्छृष्ट सं स्यातां 
.भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार हास्य शरोर रतिको मुख्यतासे सन्निकषं 
जानना चाहिप । 

१५८. खीवेदकी उल्छृष्ठ स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पांच क्ानावरण, नौ 
ह्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रोदारिक शरीर, 
तेजस शरीर, कामण शरीर, श्रोदारिक आङ्गोपाङ्ग, वणं चतुष्क, श्रगुरुलधु चतुष्क, श्रप्रशस्त 
विहायोगति, ¶्रस चतुष्क, दुर्भग, दुःस्वर, अ्ननादेय, निर्माण, नीचगो शरोर पांच अन्तराय 
इनका नियमसे बन्धक होता है ज्ञो नियमसे श्रनुत्कृष्ट संख्यातवां भागदहीन स्थितिका बन्धक 
होता हे । साता वेदनीय, श्रस।ता वेदनीय, हास्य, रति, अरति, शोक, तियंञ्चगति, मनुष्य 


उक्कस्सपरत्थारबधसरिणयासपरूवरा ८१ 


तिरिणिसंष °-दो्माणु°-थिराधिर-सुभाष्ठभ-नस०-अनस० सिया संखेज्जदिभागू्‌° । 
उज्जो° सिया० संखेज्जदिभागू° । 

१५९. पुरिस ° उक ° हिदिबं° पंचणएा °-णएवदंसणा०-मिच्ड०-सोलसक ०-भय- 
दुगु° -पचिदि ° -ओरालि °-तजा ०-क ° -ओ्ओरालि °स्रंगो ०--वणण ०४-अरगु ° ४--तस ०४- 
लिभि०-प॑चंत्° एि० बं° संखेज्जदिभागू° । सादासाद्‌ ° -हस्स-रदि-अरदि-सोग- 
तिरिक्लगदि-मणुसगदि-पचसंग ०-पंचसंघ ° -दोश्राणु °--उञ्जो °-थिराथिर-घुभाघभ- 
दूभग-दुस्सर-अणादेज्ज-नस ० -अजस ० -णीचा० सिया० संखेज्जदिभाग्‌< । समच- 
दुर०-वञ्जरि °-पसत्थवि ०-घुभग-सुस्सर-आदे ०-उच १० सिया० । तं तु ० । एवं पुरिस- 
वेदभंगो समचदु०-वञ्जरिस ० -पसत्थ०-सुभग--घुस्सर--घ्रादे०--उचा० । णवरि 
उचचागो ० -तिरिक्ग ०-तिरिक्वाणु ०-उञ्जो ° वज्ज |. 

.१६०. तिरिक्ल मणुसायु° णिरयभंगो । एवरि संखेञ्जदिभागृणं व° । 


<^ +^ 


गति, तीन संस्थान, तौन संहनन, दो श्रानुपू्वी, स्थिर, श्रस्थिर, शुभ, श्र्युभ, यशःकीतिं 
शरोर श्रयशःकीतिं इनका कदाचित्‌ वन्धक होता है नोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है यदि 
बन्धक होता है तो नियमसे श्रनुत्छृ्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । 
उदयोतका कदाचित्‌ बन्धक होता हे ग्रौर कदाचित्‌ ऋ्रवन्धक होता है । यदि बन्धक होता दहै 
तो नियमसे अ्रनुल्छृ्ट संस्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । 

९५६. पुरुषवेदकी उत्कृष्ट स्थित्तिका बन्ध करनेवाला जीव पांच क्ञानावरण, नौ 
दशनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, श्नोदारिक शरीर, तैजस 
शरीर, कामण शरीर, गदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वख॑चतुष्क, श्रगुरखुलघुचतुष्क, शरस चतुष्क, 
निर्माण शरोर पांच श्रन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रनुत्छृष्ट संस्यातवां 
भागहीन स्थितिका बन्धक होता है । सातावेदनीय, श्रसातावेदनीय, हास्य, रति, श्ररति, 
शोक, तियंञ्चगति, मनुष्यगति,पांच संस्थान, पांच संहनन, दो श्रानुपूर्वौ, उच्ोत,स्थिर, श्रस्थिर, 
शभ, ्रशुभ, दुभेग, दुःस्वर, श्रनादेय, यशमकीर्ति, श्रयशःकीति श्रोर नीचगोत्र इनका कदाचित्‌ 
बन्धक होता हे श्रोर कदाचित्‌ ऋचन्धक होता है । यदि बन्धक होत! हे तो नियमसे श्रनुत्क 
संख्यातवां भाग हीन स्थितिका बन्धक होता है । खमचतुरख संस्थान, वज्रषभनाराच 
संहनन, परशस्त विहायोगति, खुभग, सुस्वर, च्रादेय श्नर उच्च गोत्र इनका कद्‌ाचित्‌ बन्धक 
दोता है शरोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता हे। यदि बन्धक होता है तो उत्छृट स्थितिका भी 
वन्धक होता हे श्रोर श्रनुत्कृष्ट स्थितिका भी घन्धक होता है । यदि श्रनुत्छष्ट स्थितिका वन्धक 
होता है तो नियमे उत्ृ्टकी श्रे्त श्रनुत्कृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पट्यका श्रसंख्यातवां 
भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होताहै। इसी प्रकार पुरषयेदके समान समचतुरख्र 
संस्थानः, वज्जप्र॑भनाराच संहनन, प्रशस्त विहायोगति, खुमग, सुस्वर, श्रदेय शरोर उञ्चगोघ 
की मुख्यतासे सन्निकर्षं जानना चादहिप । इतनी विरोषता है कि उच्चगोच्रकी श्रपेक्ता सननि- 
कषं कहते समय तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वा शरोर उद्योत इनको छोडकर सन्निकथं 
कहना चाहिए । 


१६०. ति्यश्चायु शरोर मनुष्यायुको सुखयतासे सन्निकषं नर्कके समान है । इतनी 
विशेषता हे कि यहां संख्यातवां भाग हीन स्थितिका बन्धक ोता दे । 


८२ महावंधे दिदिवंधाहियारे 


१६१. मणुसगदि° उक्र °हिदिषं° पंचणा °-णवदंसणा ०-मिच्ड ० -सोलसक ०. 
णवु स ०-मय-दुगु"०-पंचिदि ° -ओरालि°-तजा०--क ° -हु ड ० --ओओरालि रगो ° --असं- 
पत्त ०-वणएण ० ४-अ्रगु०-उप ८ -तस-बादर-पञ्जत्त-पत्तेय ० -अथिरादिपंच-सिमि ०-णीचा ०- 
पचंत० णिय० वं० संसेज्जदिभाग< । सादासाद० -हस्स-रदि-अरदि-सोग० सिया० 
संखेज्जदिभाग्‌ ° । मणुसाणु° णिर वं° । तं तु° | एवं मणुसाणुर । 

१६२, बीदंदि० उक्ष°हिदिवं° पंचणा०-णवदंसणा०-भिच्छ०-सोलसक ° - 
णवर स०-भय--दुगु < -तिरिक्लग °-ओ्ओरालि ० -तेजा ०-क ° -हु ड ° --वणएण ०४-तिरि- 
क्वाणु ० -अ्रगु ® -उप ०-वादर-अपनजलत्त-पत्ते<-अथिरादिपंच--णिभि ०-णीचा ०-पंचंतरा० 
णि० बं संखेन्दिभागू । सादासाद ° -दस्स-रदि-अरदि-सोग० सिया० संखेजनदि- 
भाग्‌ । ओओरालि०अरंगो ०-असंपतत° -तस० णि° बे० । तं तु° । एवं श्रोरालि०- 
श्र॑गो ०-अरसंपत्त०-तस ० त्ति | 


१६१. मनुष्यगतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बवन्ध करनेवाला जीव पाँच क्ञानावरण्‌, नौ 
दैरशनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपुंसक वेद, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रोदारिक 
शरीर, तैजस शरीर, कामण शरीर, हुरड संस्थान, ग्रोदारिक च ङ्खोपाङ्ग, श्रसम्प्रा्तासपाटिका 
संहनन, व्ण चतुष्क, श्रगुरुलघु, उपघात, घ्रस, बादर, पर्यास, प्रत्येक, श्रस्थिर श्रादि पाँच, 
निर्माण, नोचगोत्र श्रोर पोच श्रन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रनुत्छ 
संख्यातवां भाग हीन स्थितिका बन्धक होता है । साता वेदनीय, ्रसाता वेदनीय, हास्य, रति, 
श्ररति श्रौीर शोक इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि 
वन्धक होता हे तो नियमने श्रनुल्छृ्ट संख्यातवां भाग हीन स्थितिका वन्धक होता है । मनुष्य- 
गत्यानुपूर्वौका नियमसे बन्धक होता है जो उच्छ्र स्थितिका भी बन्धक होता है न्रोर श्रनुर्छ्ृप् 
स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रनुत्छृ स्थितिका वन्धक होता है तो नियमसे उल्छष्टकी 
श्रपेत्ता श्रनुल्ृष्ट॒ णक समय न्यूनसे लेकर पस्यक। श्रसंख्यात्वो भाग न्यून तक स्थितिका 

बन्धक होता है । इसी प्रकार मनुष्यगव्यानुपूर्वाकी मुस्यतासे सन्निकषं जानना चाहिए । 

९६२. द्वीन्द्रिय जातिकी उक्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पांच ज्ञानावरण, नौ 
द्‌ शंनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपुंसक वेद, भय, जुगुप्सा, तिर्य्॑चगति, श्रोदारिक 
शरीर, तैजस शरीर, कामण शरीर, इण्ड संस्थान, व्णचतुष्क, तिर्यश्चगत्यायुपूर्वी, अगुर्लघु, 
उपघात, बादर, श्रपर्याप्त, प्रत्येक शरीर, श्रस्थिर आदि पच, निर्माण, नीचगोत्न शरोर पाच 
प्रन्तराय इनका नियमसे वन्धक होता है जो नियमसे श्रनुत्डृष्ट संख्यातवां भाग हीन 
स्थितिका बन्धक होता है । साता वेदनीय, श्रसाता वेदनीय, हास्य, रति, श्ररति श्रोर शोक 
इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ च्रबन्धक होता है 1 यदि बन्धक होता दहै तो 
नियमसे श्रनुत्छृप्र संख्यातवां भाग हीन स्थितिका बन्धक होता है । श्रोदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, शरस 
सप्राप्षास पाटिका संहनन श्रोर चस इनका नियमसे बन्धक होता है जो उत्छृ्ट स्थितिका भी 
वन्धक होता है श्रोर श्रुत्छृ् स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अयुत्छृष्ट स्थितिका बन्धक 
होता हे तो नियमसे उल्छृएटकी श्रपेक्ता श्रयुल्ृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका श्रसंख्या- 
तवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता हे 1 इसी प्रकार श्रोदारिक श्र्गोपाङ्ग, श्रसम्पा- 
तासपाटिको संहनन श्रोर अरस श्न प्ररृतियोकी मुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिए । 


उक्कस्सपरत्थाणबंधसरिणयासपरूषवंणा ८३ 


१६३. तीईंदि ०-चदुरि ०-पंचिदि ° उक हिदिवबं° तं चेव । णवरि ओरालि °- 
ग्रगो ° -ग्रसंपत्त ०-तस ° णि० बं० संखेज्दिभाग्‌ ० । 

१६४. णगगोद० उक ०हिदिवं* पंचणा०-णएवदंसणा ०-भिच्छ०-सोलसक °- 
भय-दुगु°-प॑चिदि °-ओरालि०-तेना ° -क ° -ओरालिशश्रंगो ° -वणण ०४--अगु ०५- 
अप्पसत्थ० -तस ° ४-द्‌भग-दुस्सर-अणादेज्ज-णिमि ०-णशीचा ०°-प॑चतरा० णि वं” 
संखेज्जदिभागू° । सादासादा०-इत्थि ° -णवु स ° -हस्स-रदि-अररदि-सोग-तिरिक्गदि 
मणुसगदि-चदुसंघ ° -दो्ाखु०-उञ्जो °-थिराथिर-सुभासुभ-नस° -अनस० सिया० 
संखेज्जदिभागर° । वञ्जणारा० सिया० । तं तु° । एवं वज्जणारा° । सादिय° 
एव्रं° चेव । णवरि णारायणं सिया० । तं तु° । एवं णारायणं । 

१६५. खुज्ज उक्ररहिदिवं० पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्द° -सोलसक ०. 
णएवु स०-भय--दुग॒' °-पचिदि ° -ओरालि ० तेजा °-क ०--ओओरालि °श्रंगो ° -वणण ० ७- 


१६३. श्रीन्द्रिय जाति, चतरिन्द्रिय जाति शओनोर पञ्चेन्द्रिय जातिकी उत्कृष्ट स्थितिका 
वन्ध करनेवाले जीवक सन्निकषं इती प्रकार जानना चाष्टिए । इतनी विशेषता है फि श्रोद- 
रिक श्राज्ञोपाङ्ग, ्रसम्प्रा्तासृपारिका संहनन गोर त्रस इनका नियमसे बन्धक होता हे जो 
नियमसे श्रनुक्कृष्र संख्यातवां भाग हीन स्थित्िका बन्धक होता हे । । 

१६४. न्यग्रोध परिमण्डल संस्थानकी उक्छृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पाच 
कञानावरण, नौ दशनावरण, मिथ्यास्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रोद- 
रिक शरीर, तैजस शरीर, कामण शरीर, श्रोदारिक आङ्गोपाङ्ग, वण चतुष्क, श्रगुरुलघु चतुष्क 
ग्रप्रशस्त विष्ायोगति, जस चतुष्क, दुर्भग, दुःखर, चरनादेय, निर्माण, नीचगोच्र श्रोर पाच 
प्रन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रनुत्छृष्र संख्यातवां भाग हीन 
स्थितिका बन्धक होता है । साता वेदनीय, श्रसाता वेदनीय, खीवेद, नपु सक वेद, हास्य, 
रति, श्ररति, शोक, ति्थश्चगति, मयुष्यगति, चार संहनन, दो श्रायुपूर्वी, उद्योत, स्थिर 
अस्थिर, श्युभ, श्रशुभ, यशकीतिं शरोर श्रयशःकीतिं इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है ओर 
कद्‌चित्‌ श्रबन्धक दता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रनुत्छृष् संख्यातवां भाग 
न्यून स्थितिक्रा बन्धक होता है † वज्जनारांच संहननका कदाचित्‌ बन्धक होताहै श्र, 
कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है। यदि बन्धकहोता है तो उक्छृष्र स्थितिक्ा भी बन्धक 
होता है श्रोर श्रनुत्छृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रनुक्छृ्ट स्थितिका बन्धक 
होत दे तो नियमसे उत्छृ्ठकी श्रपेच्ता श्रुत एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका श्रसंस्या- 
तवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रक्रार नाराच संहननकी मुख्यतासे सन्नि- 
कष जानना चाहिप । खाति संस्थानकी मुख्यतासे सन्निक्रषं इसी प्रकार है । इतनी विशे- 
षता है किं यह नाराच संहननका कदाचित्‌ बन्धक होता है शरोर कदाचित्‌ श्रबन्धक होता 
है । यदि वन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है शरोर श्रनुत्छृष्ट स्थिनिका 
भी बन्धक होता है । यदि श्रनुत्कृ्र स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्डृ्टकी श्रपेक्षा 
श्रनुत्छृष्र एक समय न्यूनसे लेकर पल्य का श्रसंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक 
होता है । इसी प्रकार नाराच संहननकी मुख्यतासे सन्निकषं जानना चादिप । 

१६५. कुव्जक संस्थानकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पाच क्षानावरण्‌, 
नो वशेनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपु सक वेद, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, 
श्रोदारिक शरीर, तैजस शरीर, कर्मर शरीर, श्रोदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वणं चतुप्क, श्रगुरलघ 
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अगु ०७-अषसत्थ ०-तस ° ४-दूभग-दुस्सर-अणएादे ०-णिमि «-णीचा ० -प॑चंत® णि० बं० 
संखेज्जदिभागृणं° । सादासाद ° -हस्स-रदि-अररदि-सोग-तिरिक्छगदि-पणुसगदि- 
दोसंघ °-दो्माणु०-उञ्जो ०-थिराथिर-सुभासुभ-जस ° -श्ननस° सिया संखेञ्जदि- 
भागू° । अद्वणारायणं सिया । तं तु०° । एवं अद्धणारायणं । वामणसंणं पि 
एवं चेव । णवरि खीलतिय° सिया० । तं तु । एवं खीलिय० । 

१६६. पर० उक्र णहिदिवं° पंचणा ° -एवदंसणा०-मिच्छ ०-सोलसक ० -एवु स °- 
भय-दुगु -तिरिक्छगदि-एडंदि ° -ओरालि °-तेजा ० -क ०-दु' ड ०-वण्ण ० ४-तिरिक्खाणु ° - 
अगु०-उप०-धावर-घुहुम-साधारण-दूभग-अणादे ° -अज ०-णिमि ०-णीचा ०-पंच॑त ° 
णि बं संखेज्जदिभागु° । सादासाद० -हस्स-रदि-अरदि-सोग-अयथिर-असुभ° 
सिया० संखेल्दिभागु” । पजत्त-उस्सा° शि° व॑० । तं तु° । थिर०-सुह सिया० । 


चतुष्क, श्रप्रशस्त विहायोगति, अस चतुष्क, दुर्भग, दुःखर, श्रनादेय, निर्माण, नीचगोत्र 
र पाच श्रन्तराय इनका निथमसे वन्धक होता है जो नियमसे ग्रुत्छष्ट संख्याता भाग 

न्यून स्थितिका बन्धक होता ह । साता वेदनीय, श्रसाता वेदनीय, हास्य, रति, श्ररति, 
शोक, तियं्चगति, मटुष्यगति, दो संहनन, दो श्रालुपूर्वा, उद्योत, स्थिर, श्रस्थिर, शुभ, 
अश्युभ, यशःकी्तिं श्रोर श्रयशःकीति इनका कदाचित्‌ बन्धक होता हे श्रोर कदाचित्‌ 
श्रवन्धक होता है । यदि बन्धक होतादहै तो नियमसे श्रनत्छृएट संल्यातवां भाग हीन 
स्थितिका बन्धक होता ३ । श्र्धनाराच संहननका काचित्‌ चन्धक होता है श्रेर कदाचित्‌ 
श्रषन्धक होता दै । यदि यन्घक होता है तो उत स्थितिका भी बन्धक होतादहै शरोर 
श्रनुत्छृए स्थितिका भी वन्धक होता ह । यदि श्रनुत्छृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियम 
से उक्कृष्टकी श्रपेक्ञा श्रनुत्छृष्ट पक समय न्यूनसे लेकर पटयका श्रसंख्यातवां भाग न्युनतक 
स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार श्रधनाराच संहननकी मुख्यतासे सन्निकपं जानना 
चा्टिप । वामन संस्थानकी मुख्यतासे सन्निकषे इसी प्रकार जानना चाहिपः । इतनी 
विशेषता ह कि यह कीलक संहननका कदाचित्‌ वन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रबन्धक 
होता हे । यदि बन्धक होता है तो उत्कर स्थितिका भी बन्धम्न होता है श्रोर ्ननुत्कृष्र स्थितिका 
भी बन्धक होता है । यदि श्रनुत्कृ् स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्छृ्टकी शपेक्ता 
श्नुत्छष्ट पक समय न्यूनसे लेकर पठयका श्रसंख्यातवां भाग न्यून तक ॒स्थितिका वन्धक 
होता है । इसी प्रकार कीलक संहननको मुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिए । 

१६६. परघात प्ररृतिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पांच ज्ञानावरण, नौ 
दशनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपु सक वेद, भय, जुगुप्सा, तिर्य॑ञ्चगति, एकेन्द्रिय 
जाति, श्रोदारिक शरीर, तैजस शरीर, कामण शरीर, इुण्ड संस्थान, व्णचतुष्क, ति्य॑ञ्च 
गत्याचुपूर्वी, श्रगुरलेघु, उपघात, स्थावर, सूक्ष्म, साधारण, दुभंग, अनद्रेय, श्रयशःकीति, 
निर्माण, नीचगो श्रोर पांच श्रन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रनुत्छृष्ट 
संख्यातवों माग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । साता वेदनीय, श्रसाता वेदनीय, हास्य, 
रति, श्ररति, शोक, श्रस्थिर शरोर श्रशुभ इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ 
प्रबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रनुच्छष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थिति 
का बन्धक होता है । पर्याप श्रोर उच्छास प्रकृति्योका नियमसे वन्धक होता है जो उत्कृष्ट 
स्थितिका भी बन्धक होता है श्रोर श्रनुत्छृष्र स्थितिका .भी बन्धक होता है । यदि श्रनुत्छृष्ट 
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तं त° । एवं उस्सास-पञ्जत्त-थिर-सुभ° । 

१६७, आदाव« उक्र हि<बं पंचणा ०-णवदं सणा ०-मिच्छ ०-सोलसक ० - 
णबु' स ०°-भय-दुगु' °-तिरिक्खगदि एदि ° -अोरालि ०-तेजा °-क ० -हुड °-वण्ण ० ४-तिरि- 
क्वाशु०-अगु०४-तस ° ४-दृभग °-अणादे ०-णिमि०-णीचा ०-पंच॑त° णि ब ० संख- 
जदिभाग्‌८ । सादासाद °-दस्स-रदि-त्ररदि-सोग-थिराथिर-खमासुभ-अजस० सिया० 
संखेज्जदिभागू< । जस ० सिया० । तं त° । एवं उज्जोव-नस० | 

१६८. अप्पसत्थ९ उ०हि०बं० पंचणा०-णवदंसणा ०-मिच्ड०-सोलसक °- 
णएवु'स०-भय-दुग ° -तिरिक्लग ०-वेईंदि ०-यरालि °-तेना०-क ° -हंड ०--ग्रोरालि ° अरं - 
गो °-असंपत्त ०-वरण ० ४-तिरिक्लाणु ° -्रगु ° ४-तस ० ४--दूभ ° -अणादे °-णिमि ०-णी- 


स्थितिंका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृटकी श्रपेत्ता श्रनुत्कृष्ट पक समय न्यूनसे लेकर 
पट्यका ससंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिक्रा बन्धक होता है। स्थिर श्रोर शभ 
प्रृतियोका कदाचित्‌ बैन्धक होता, है श्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि वन्धक 
होता है तो उतर स्थितिका भी वन्धक होता है श्रर च्रनुत्छृए् स्थितिका भी 
बन्धक होता रै । यदि श्रनुर््ष्र स्थितिकरा वन्धक्र होता है तो नियमसे उन्कृष्टकी श्रपेत्ता 
श्रनुत्कृष्र एक समय न्यूनसे लेकर पट्यक्रा श्रसंख्व।तवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक 
होता है । इसी प्रकार उच्छास, पर्यास, स्थिर शरोर शुभ प्ररृतिर्याको सुख्यतासे सन्निकपं 
जनना चाहिपः । 

१६७. श्रतप प्रकृतिक्री उत्कृष्ट स्थितिका चन्ध करनेवाला जीव पाच क्ञानावरण, नौ 
दशनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपु सक्र वेद, भय, जुगुप्सा, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रिय जाति, 
प्रोदारिक शरीर, तैजस शसीर, कामण शरीर, हण्ड संस्थान, वणं चतुष्क, ति्यंञ्चगल्यानु- 
पूर्वी, श्रगुखुलघु चतुष्क, त्रस चतुष्क, दुभंग, श्रनादेय, निर्माण, नीचगोत्र श्रोर पांच श्रन्त- 
राय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रनुर्छृए संख्यातवां भाग हीन स्थितिक्षा 
वन्धक्र होता है । साता वेदनीय, श्रसाता वद्‌ नीय, हास्य, रति, श्ररति, शोक, स्थिर, श्रस्थिर 
श्य, श्रश्यभ, श्नोर श्रयशःकीर्ति इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक 
होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रनुत्कृष्र सं ख्यातवां भाग हीन स्थितिका बन्धक 
होता है । यशःकीतिका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है। यदि 
बन्धक होता हे तो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है श्रोर श्रनुत्छृष्ट स्थितिक्षा भी बन्धक 
होता है । यदि श्रनुत्छष्र स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्छृष्टकी शरपेच्ता श्रनुत्डृष् 
पक समय न्युनसे क्तेकर पठयका श्रसंस्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । 
दसी प्रकार उ्ोत शरोर यशःकीतिको मुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिए । 

१६८. श्रप्रशस्त विहायोगतिकी उनत्टर स्थितिका वन्ध करनेवाला जीव पांच क्ञानावरण, 
नो दशनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपुसक वेद, भय, जुगुप्सा, तिर्यञ्चगति, द्ीन्द्रिय 
जाति, ओदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, इण्ड संस्थान, श्रोद।रिक श्राङ्गोपाङ्ग, 
श्रसंस्प्राप्तासपारिका संहनन, वणं चतुष्क, तिर्य्चगत्यानुपूर्वी, अशुरुखघु चतुष्क, ्रसचतुष्क, 
दुर्मग, श्रनादेय, निर्माण, नौचगोतर श्रोर पांच श्रन्तराय इनका नियमसे वन्धकहोतारैजो 
नियमसे श्रनुल्छृ्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । साता वेदनीय, श्रसाता 
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चा०-पंच॑त° संखज्जदिभागु° । सादासाद्‌ °-हस्स-रदि-अरदि-सोग-उञ्जो °-थिराथिर- 
सुभाषुम-नस ० -अनस० सिया० संखेञ्जदिभाग्‌ । दुस्सर ° णिय° वं° । तं तु०° | 
एवं दुस्सर० । 

१६९, वादर° उर हिग्वे° पचणा०-एवदंसणा०-भिच्छ०-सोालसक०-णएवुस °- 
भय-दृगु ° -तिरिक्छगदि-षएईंदि -ओरालि०- तेजा ०-क < -हंड ०-ओरालि०त्रंगो ° - 
वणएण० ४-तिरिक्खाणु °-अरगु ०-उप ० -थावर-अपज्जत्त-साधार < -अथिरादि पच-णिपि ° ~ 
णीचा०-पंचंत° णि° वं° संखेज्जदिभागु° । सादासाद ° -हस्स-रदि-अरदि-सोग० 
सिया संखेज्जदिभाग्‌° । 

१७०, प्तय ° .उ०हि० बं ° पंचणा ० -णएवदं सणा०-भिच्छ ० -सोलसक ०-णएवुस ०. 
भय-दु °-तिरिक्वग ° -एईदि °-ओरालि ०--तेजा ° -क ० -हु ड ०--ग्रोरलि °्रंगो ०--तिरि- 
क्खाणु०--वणएण ० ७-च्रगु < -उप ० -थाषर-घुहुम-अरपञ्जत्त-अथिरादिपंच-णिमि °-णीचा °- 
पँच॑त० णि० षं संखेज्जदिभाग्‌° । सादासाद ०-हस्स-रदि-अरदि सोग° सिया 
संखजदिभागूर । 


वेदनीय, हास्य, रति, श्ररति, शोक, उद्ोत, स्थिर, श्रस्थिर, शुभ, अरञ्युभ, यशःकीति शरोर श्रयशः 
कीतिं इनका कदाचित्‌ वन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रचन्धक होता है । यदि 
बन्धक होता हे तो नियमसे श्रनुल्छृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका वन्धक होता 
हे! दुःस्वर प्रट्तिका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता 
है । यदि वन्धक होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है श्रौर श्रनुत्छरष् स्थितिका 
भी बन्धक होता है । यदि श्रयुत्छृष्ट स्थितिका वन्धक होता है तो नियमसे उत्छृषको श्रपेत्ता 
श्रनुल्कृष्र पक समय न्युनसरे लेकर पट्यका श्रसंस्यातवां भाग न्युनतक स्थितिका बन्धक 
होता है । इसी प्रकार दुःस्वर प्रङतिकी मुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिपः । 

१६९. वद्र प्ररृतिकी उत्छृष्र स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पांच क्ानावरण, नो 
दशनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपुःसखक वेद्‌, भय, जुगुप्ला, तियंञ्चगति, पकेन्द्रिय 
जाति, श्रोदएरिक शरीर, तैजस शरीर, कामण शरीर, हण्ड संस्थान, श्रोदारिक श्राज्ञोपाङ्ग, वसं 
चतुष्क, तिर्यञ्च गत्यानुपूर्वो, अ्रगुर लघु, उपघात; स्थावर, अपर्याप्त, साधारण, श्रस्थिर श्रादि 
पाच, निर्माण, नीचगोच्र श्रोर पांच श्रन्तराय इनका नियमसे बन्धक होताहै जो नियभसेश्रनुत्छृ् 
संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । साता वेदनीय, श्रसातावेदनीय, हास्य, 
रति, श्ररति श्रोर शोक इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है । 
यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रयुल्ृ्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक 
होता है । 

१७०. प्रत्येक प्रृतिकी उल्छृष्र स्थितिका वन्ध करनेवाला जीव पांच क्षानावरण, नौ 
दशनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपु सक वेद्‌, भय, जुगुप्सा, तिर्यञ्च गति, पकेन्द्रियजाति, 
प्रोदारिक शरीर, तेजस शरीर, कमण शरीर, हुण्ड संस्थान, श्रोदारिक श्रा्गोपाङ्ग, तिय॑ञ्चगत्यान 
पूर्वी, व्ण॑चतुष्क, भगु खलघु, उपघात, स्थावर, सदम, श्रपर्याप्त, श्रस्थिरश्रादि पांच, निर्माण, 
नीचगो श्रोर पांच श्रन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रनुक्छ ष्ट संस्या- 
तवां माग होन स्थितिका बन्धक होता हे । सातावेदनीय,मसाता वेदनीय, हास्य, रति, श्ररति 
श्रोर शोक इनका कदाचित्‌ बन्धक होता हे श्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होत है । यदि बन्धक 
होता है तो नियमसे श्रनुक्छृष्ट संस्यातवां भाग न्यून -स्थितिका बन्धक होता है । 


& 
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१७१, उच्चवा° उ°दहि०वं० धुवपगदीणं णियमा संखेज्जदिभागू° । सेसाय्रो 
परियत्तमाणियाश्रो तिरिक्वगदिसंजुत्ताञ्रो वञ्ज सिया संखेञ्जदिभागृणं° । 

१७२. मणुस ०३ पचिदियतिरिक्छमंगा । णवरि आहारदुगं तित्थयरं ओघं । 
मणुसच्मपञ्जत्त° पंचिदियतिरिक्लश्नपज्जत्तभंगो । 

१७३. दतरेषु आभिरिवोधि० उक ण्ट्धिदिवं° चदुणा०-णएवदंसणा ०-त्रसादा ०- 
भिच्च०-सोलमक ०-णएवु स ०-त्ररदि-सोग-भय-दुगु °-तिरिक्लग °-अरालि °--तेजा °- 
क ० -हु ड ०-वण्ण ° ४-तिरिक्वाणु ° -अगु ° ४-बादर-पज्जत्त-पत्ते ० -अथिरादिपंच-णिमि ०- 
णीचा० पंचंत° णि० वं० । तं तु° । एदि °-प॑चिदि०-ओओरालि ° अंगो ०-असंपत्त °- 
अआदाउज्जो °-्रप्पसत्थ ° -तस-थावर-दुस्सर° सिया० । तं तु । एवमेदाश्रो एकमे- 
कस्स । त तु°। 


१७१. उच्च गोघ्रकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाला जीव धुव प्रृतिर्योका नियम- 
से बन्धक होता है जो नियमसे श्रनु्रए्र संखयातवां भागद्ीन स्थितिका वन्धक होता हे । 
रोप्र जितनी परावतंमान प्रङृतियां ह उनमेैसे तियं ञ्चगति संक प्रकतिर्योको द्ोडकर वाकी 
को प्रृतिर्योक। कदाचित्‌ वन्धकर होता है शरोर कदाचित्‌ ग्रचन्धक्र होता रै! यदि चन्धक 
होता है तो नियमसे श्रनुत्छृ्र संख्यातवां भाग हीन स्थितिका वन्धक होता है । 

१७२. मयुष्यत्निकका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चौके समान है । इतनी विशेषता है फि 
आहारक द्विक श्रोर तीर्थकर इन तीन प्रङृतियोका भङ्ग श्रोधके समान दहै । तथा मनुष्य 
श्रपर्याप्तकोका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च श्रपर्याप्तकौके समान है । 

१७३. दे वामे श्र(भिनिबोधिक ज्ञानावरणकी उत्कृपएर स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव 
चार ज्ञानावरण, नो दशनावरण, श्रसातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपु सकवेद, 
प्रति, शोक, भय, जुगुप्सा, तिर्यंञ्चगति, श्रोदारिक शरीर, तेजस शरीर, कामण शरीर, 
दुर्ड संस्थान, वंच तुष्क, तियंञ्चगत्याुपूवी, श्रगुरुलधु चतुष्क, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक, 
श्रस्थिर श्रादि पांडा, निर्माण, नोचगोत्र शरोर पां श्रन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता 
है जो उच्छृ स्थितिका भी बन्धक होता है श्रीर श्रनुत्ृष्र स्थितिका भी बन्धक होता हे । 
यदि श्रनुत्छृष्र स्थितिका वन्धक होता दहै तो नियमसे उत्छृषटकी चपेक्ता श्रनुत्छरएर एक समय 
न्यूनसे लेकर प्यक श्रसंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थित्तिका बन्धक होता है । पकेन्द्रिय 
ज्ञाति, पञ्चेन्द्रिय जाति, ग्रोद।रिक श्राज्ञोपाङ्ग, श्रसम्प्रा्तासपारिका संहनन, श्रातप, उद्योत, 
श्रप्रशस्त विहायोगति. ब्रस, स्थावर श्रर दुःस्वर इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है शरोर 
कद्‌ाचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि बन्धक होता दहै तो उकत्छृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता 
है शरोर ्रनुत्छृष्र स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि ग्रनुत्छृष्ट स्थितिका बन्धकहोता है तो 
नियमसे उत्छृषकी च्रपेत्ता श्रनुत्छृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पल्यक। श्रसंख्यातवां माग न्यून 
तक स्थितिका बन्धक होता है । दसी प्रकार टन सव प्रृतिर्योका परस्पर सन्निकषं जानना 
चाहिष । किन्तु एेसी अवस्थामे वह उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता शरोर श्रनुत्ृ्ट 
स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रनुत्छृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे 
उत्छृष्की श्रपेन्ता श्रनुत्कृष् पक समय न्यूनसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातवां भाग न्युनतक 
स्थितिका बन्धक होता है । 


दं म्ावंधे हिदिबंधाष्ियारे 


१७४. सादावे° उणर्हि०वं पंचणा०णवदंसणा ०-मिच्छ ० -सोलसक ० -भय- 
दुग ०--ओ्ओरालि °-तेजा०-क ०-वणण ० ४-तअरगु ° 9-वादर-पञ्जत्त-पत्ते °-णिमि ० -पंच॑त° 
णि० व° दुभागू० । इत्थि °-मणुसग ०-मणुसाणु° सिया० तिभाग्‌° । परिस ° -हस्स- 
रदि-समचदु ° वञ्जरि ० -पसस्य०-थिरादिद्०-उच्ा° सिया० । तं तु । एवु ल०- 
अरदि-सोग-तिरिक्गदि-एटंदि ° -पंचिदि °-हु' ड ०-ग्ररालि ० श्रंगो ०-असंपत्त ० -उन्नो °- 
अप्पसत्थ ° -तस-थावर-अथिरादिद०-णीचा० सिया० दुभागृ< । चदुसंग०-चदु- 
सय° सिया० संखेज्जदिभागू ° । एवं हस्स-रदि-धिर-घुभ-नसगित्ति° । 

१७५. इत्थि ° उणहि°वं° ओप । पुरिस° उक «हिदि °वंर श्रोघं । एवरि 
देवगदिसंजुत्तं वञ्ज । एवं पुरिसवदमंगो समयदु ०-वज्नरिस ०-पसत्थ ०-सुभग-सुस्सर- 
आदेजज ° -उच्चा ° । णवरि उच्चा० तिरिक्खगदितिगं वन | 


१७४. सातावेदनोयकी उत्कट स्थितिका बन्ध करनेवाखा जीव पांच क्ानावरण, नो 
दशनावरण, मिथ्यात्व, सोलह, कषाय, भय, जुगुप्सा, श्रोदारिक शरीर, तेजस शरीर, 
कार्मण शरीर, वण॑ चतुष्के, श्रगुरुलघु चतुष्क, बादर, पर्याप, प्र्येक, निर्माण शरोर पांच 
ग्रन्तराय इनका नियमसे वन्धक होता हे । जो नियमसे श्रनुल्छृ्ट दो भाग न्यून स्थितिका 
वन्धक होता है । सवेद, मनुष्यगति शरोर मनुष्यगत्यानुपूवीं इनका कदाचित्‌ वन्धक 
होता हे श्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक्र दोता है। यदि बन्धक्र होता है तो नियमसे अनुस 
तीन भाग न्यून स्थितिका वन्धक होता है । पुरुषवेद्‌, हास्य, रति, समचतुरख 
संस्थान, वज्रषंभमनाराचसंहनन, प्रशस्त विक्ायोगति, स्थिर श्रादि लुह ग्रोर उच्चगोतर 
इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रीर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता दहै । यदि बन्धक होता 
है तो उत्छृष्ट स्थितिका भो बन्धक होता है श्रोर श्रनु्छृष्ट स्थितिका भी वन्धक होता 
है । यदि श्रनुत्छृ्ट स्थितिका वन्धकः होता है तो नियमसे उत्कृषएटकी ग्रपेत्ता श्रनुत्छरष्ठ पकर 
समय न्यूनसे लेकर पठयका श्रसंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है । नपु- 
सकवेद्‌, अरति, शोक, ति्ंञ्चगति, पकेन्दरिय जाति, पञ्चेन्द्रिय जाति, हण्ड संस्थान, श्रोदा- 
रिक श्राङ्गोपाङ्ग, श्रसम्प्राप्तासख्पारिका संहनन, उयोत, श्रपरशस्त विहायोगति, चस, स्थावर, 
प्रस्थिर श्रादि छष्ट श्रोर नीचगोघ्र इनका कदाचित्‌ बन्धकहोता है श्रोर कदाचित्‌ च्रवन्धक 
होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रनुल्छृ् दो भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता 
हे । चार संस्थान श्रोर चार संहनन इनका कदाचित्‌ बन्धक होतार श्रोर कदाचित्‌ 
प्रबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रनुत्छृषएट संख्यातवां भाग न्यून स्थिति 
का बन्यकरष्टोताहै। हसी प्रकार हास्य, रति, स्थिर, शुभ शरोर यनशतःकीर्तिकी मुख्यतासे 
सन्निकषं जानना चाहिए । 

१७५. स्रोवेदकी उत्कृष्ट स्थितिक। वन्ध करनेवाखे जीवकी श्रपेत्ता सन्निकपं ज्ओधके 
समान है । तथा पुरूषवेदकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवक्षी श्रपे्ता सन्निकषं 
श्रोधके समान है 1 इतनी विशेषता है कि यहां देवगति संयुङ्क को छोडकर सन्निकषः कष्टना 
चाहिए । इसी प्रकार पुरुषवेदके समन समचतुरसखर संस्थान, वजरषेभनाराच संहनन 
प्रशस्त विष्टायोगति, सुभग, सुस्वर, श्रादेय श्रोर उच्चगोध्रकी मुख्यतासे सन्निकषं जानना 
चाहिए । इतनी विशेषता है कि उच्चगोत्रकी मुख्यतासे सन्निकर्षं कहते समय तिश्च 
गति्निकको छोडकर सन्निकषं कहना चाहिए । 
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१७६. दा आयु शिरयभेगो । मणुसग<-मणुसाण०-चदुसंडा< -चदृसंघ° 
णिरयभंगो । एरंदियस्स उण्हि०वं० टटा उवरिं णाणावरणभंगो | णामाणं सत्था- 
णएभंगो । एवं आदाव-थावर० । परचिदि० उण्हिन्वं० देहा उवरि णाणावरणभंगो । 
णापाणं सस्थाणमंगा । एवं आआरालि °य्रंगो ० -्रसंपत्त ० -अप्पसत्थवि ° तस-दुस्सर० । 
तित्थय* उक शहिदिवं एि० भंगो। 

१७७. भवण ^ -वाणएवेत ०-जोदिसिय < -सोधम्पीसाणदेवेस आभिणिषोधि० 
उक्र° हिदिवं ° चदुणएणा ०-एवदंसणा ० -असादा ८ -भिच्ड ०-सालसक ° -एवु स < -अरदि-- 
सोग-भय-दुगु ° --तिरिक्वग ८ -एडदि ^ -्ररालि ° तेजा ०-क ० -हु ड ०--वणएण ° ४--तिरि- 
क्वाणु०-ग्रगु ° ४-थावर-वादर-पञ्जत्त--पत्ते < --अथिरादिपंच--णिमि<-णीचा ०--पंचंत० 
णि” वं० | तं तु° । ्रादाउञ्जोः सिया० | तं तु०। एवमेदाश्रो एकमेकस्स । 
तं तु०"। 


१९७द. दो श्रायुश्रौकः भङ्ग नारकियोके समान हे । मचुष्यगति, मयुप्यानुपूर्वी, चार संस्थान 
प्रोर चार संहननका भङ्ग नारकिर्योकरे समान है एकेन्द्रिय जातिकी उत्छषएर स्थितिका 
वन्ध करनेवाले जीवके आगे पीलकी प्रछृतिर्योका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है तथा नाम 
कर्मकी प्रकृतिर्योका भङ्ग स्वस्थानके समान है । इसी प्रकार ग्रातप ओर स्थावर प्रङनिर्योकी 
मुख्यतासरे सन्निकपं जानना चाहिए । पञ्चेन्द्रिय जातिकी उत्छृष्र स्थितिका बन्ध करनेवाले 
जीवके श्रागे पीलेकी प्रक्तियोका भङ्ग क्ष(नावरणके समान है तथा नामक्मकी प्रङूतियोका 
भङ्ग स्वस्थानके समान दे । इसी प्रकार ग्रोदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, श्रसम्प्राप्ताखपारिका संहनन, 
ग्रप्रशस्त विहायोगति, अस प्रर दुःस्वर इनकी मुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिपः । 
तीर्थकर प्रह्टतिकी उस्र स्थितिका वन्ध करनेवाले जोवका भङ्ग नारकियोके समोन है । 
९७७. भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी शरोर सोधर्म-पेशान कल्पवासी देवम श्राभि- 
निबोधिक ज्ञानावरणकी उक्छरट स्थितिका वन्ध करनेवाला जीव चार ज्ञानावरण, नौ 
दशनावरण, च्रसाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कशष्राय, नपु सक्र वेद्‌, श्रश्ति, शोक, भय, 
जुगुप्सा, तियं गति, पकेन्द्रिय जाति, श्रोदरिक शरीर, तेजस शरीर, कामण शरीर, हुरड 
संस्थान, वशं चतुष्क, तियंञ्च गत्याचु पूर्वो, ग्रगुरलघुचतुष्क, स्थावर, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, 
स्थिर श्रादि पच, निर्माण, नीचगो श्रोर पांच श्रन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता 
है जो उक्र स्थितिका भी बन्धक होता दै ग्रोर श्रनुत्छृ्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि 
ग्रनुत्छ्र स्थितिका बन्धक होता हे तो नियमसे उल्छृषटकी श्रपेत्ता श्रनुत्छृ्ट एक समय न्यनसे 
लेकर पर्यकरा च्रसंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है । श्रातप श्रोर उद्योतका 
काचित्‌ बन्धक होता हे श्रौर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है ! यदि बन्धक्रष्टोतादै ता उत्ट्ट 
स्थितिका भी बन्धक होत। है शरोर श्रुत्छृष्र स्थितिका भी वन्धक होता है । यदि श्रनुत्छृ 
स्थितिकां बन्धक होता है तो नियमसे उत्छृट की ्रपेत्ा श्रनुत्ड ए एक समयन्यूनसे लेकर प्रद्थ- 
क श्रसंख्य।(तवां भाग न्यूनतक स्थितिक। बन्धक होत! है । इसी प्रकार इनका परस्पर सन्नि. 
कषे जानना चाहिए । किन्तु वह उत्ृ् स्थितिका भी बन्धक हता है चरर श्रुत स्थिति 
का भी बन्धक होता हे । यदि श्रुत्छ्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्छृष्टकी 
पचता श्रनुर्छृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पलठ्यका श्रसस्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका 
बन्धक होता है। । 
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१७८. सादावे० उक णहिदिवं ° देवोघं । शवरि पंचिदि०-चदुसंग०-ओरालि°- 
अंगो ° -पंचसंघ ०-तअप्पसत्थ ° -तस-दुस्सर ० सिया० संखेज्जदिभागु° । एवं हस्स-रदि- 
थिर-सुभ-जसमगि० । 

१७६, इत्थि उक हिदिवं ° देवों । णवरि पंचिदि °-यरालि ०अ्ंगो °-ग्रप्प- 
सत्थ०-तस-दुस्सर० शिय० बं० संखजञ्जदिभाग° । दोसंरा^-तिरिएसंध० सिया० 
संखेज्जदिभागू° । एवं मणुसग०-मणुसाएु° । ` 

१८०. पुरिस उकण्टिदिन्वं° देवोघं । णवरि प॑ंचिदि०-ओओरालिशग्रगो °- 
तस० शि० ब॑० संखेञ्जदिभागू० । चदुसंडा °-प॑चसंघ ° -त्रप्पसत्थ ° दुस्सर ° सिया 
संखेज्जदिभागू० । एवं ॒पुरिसवेदभंगो समचदु ०-वञ्जरिसम ०-पसत्थवि ०-सुमग- 
सुस्सर-श्ाद्‌ ० -उच्चा० । णवरि उच्चागादे तिरिकखगदितिगं वन । 

१८१. पंचिदि० उक्टहिदिवं० पंचणा०-णवदंसणा °-असादा ० -पिच्च्‌°- 
सालसक ०-णएवु'स ^ -अरदि-सोग-भय-दुग॒°-ओरालि<--तेजा ०-क ° --वणण ०४--तिरि- 


९७८. साता वेदनीयकी उत्छषएर स्थितिके बन्धक जोवका सन्निकपं सामान्य देवोके 
समान है । इतनी विशेषता है कि पञ्चेन्द्रिय जाति, चार संस्थान, ग्रोदारिक श्राङ्खोषाङ्ग, पांच 
संहनन, श्रप्रशस्त चिहायोगति जस श्रोर दुःखर इनका कदाचित्‌ वन्धक होता है श्रोर कदा- 
चित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अनुकृष्ट संख्यातवां भाग न्यून 
स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार हास्य, रति, स्थिर, शुभ त्रौर यशःकीर्तिकी मुस्यतासे 
सन्निकषं जानना चाहिए । 

१७९. छी वेदी उत्छृषएर स्थितिके वन्धक जीवका सन्निकषं सामान्य देर्वाके समान 
है । इतनी विरोषता है कि पञ्च न्द्रिय जाति, श्रोदारिक श्रा्ञोपाङ्ग, ग्रप्रशस्त विहायोगति, जस 
शरोर दुःखर इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे ग्रनुल्छृष्ट संख्यातवां भाग न्यून 
स्थितिका बन्धक होत! हे । दो संस्थान श्रोर तीन संहननका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर 
कदाचित्‌ श्रवन्धक होता हे । यदि बन्धक्र होता तो नियमसे अनुत्क संस्यातवाँ भाग 
न्यून स्थितिका वन्धक होता है । इसी प्रकार मनुष्यगति ्रोर मनुष्यगत्यानुपूर्वीकी सुख्यता- 
से सन्निकपं जानना चाहिप । | 

१८०. पुरुषयेदकी उत स्थितिके वन्धक् जीवका सन्निकषं सामान्य देवाके समान 
हे । इतनी विषेषता है किं पञ्चेन्द्रिय जाति, ग्रोदारिक श्राङ्गोपाङ् श्रोर त्रस इनका नियमसे 
वन्धक होता है जो नियमसे श्रनुल्छृष्र॒ संस्यातवां भाग न्यून स्थित्तिका बन्धक होता है । 
चार संस्थान, पांच संहनन, श्रप्रशस्त विहायोगति शरोर दुःखर इनका कदाचित्‌ बन्धक 
होता है ग्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता हे । यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रनुर्छृष्ट 
संख्यातवां माग हीन स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार पुरुषवेदके समान समचतुरख 
संस्थान, बज्नषभनाराच संहनन, प्रशस्त वि्ायोगति, खुभग, सुस्वर, श्रादेय श्रोर उश्च- 
गोश्रकी मुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिप । इतनी विशेषता है कि उ्चगो्रकी मुख्यतासे 
सन्निकषं कहते समय ति्य॑श्चगतित्िकको छोड़कर सन्निकषं कहना चदहिए । 

१८१. पञ्चेन्द्रिय जातिकी उस्छृष्ट स्थितिका बन्धक जीव पाँच क्ञानावरण, नौ दर्शना- 
चरण, श्रसाता वेदनोय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपुंसक वेद, श्ररति, शोक, भय, जुगुण्सा, 
श्ओदारिक शरीर, तैजस शरीर, कामण शरीर, वणं चतुष्क, तिर्य्चगत्यानुपूवी, श्रगुरुलघु 
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क्वाणु °-त्रगु ° ४-वाद्रपञ्जत्त-पत्ते °-अथिरादिपंच-णिपि ° -णीचा ०--पंचंत णि० 
षं° संखेज्नदिभाग्‌° । वामणएसंडा ०-खीलिय ०-असंपत्त ० सिया० । तं तु° ! हु'ड०- 
उन्नोव° सिया० संखेज्जदिभाग्‌° । ओओरालि ०अंगो °-अप्पसत्थ -तस-दुस्सर ° 
णियमा० | तं तु° | एवं पंचिदियभंगो वामणसंग <-ओओरलि० अंगो ०-खीलिय ° - 
्रसंपत्त < -अष्पसत्थ ०-तस-दुस्सर त्ति । एवं चेव तिरिणिसं गा ०-तिखिणसंघ० । एवरि 
अषोरसीगाश्रो सिया संसेञ्जदिभाग्‌° । सोधम्मी° तित्थय० देवों । 

१८२. सणक्कमार याव सहस्सार त्ति शिरयभंगो । आद्‌ याव णएवगेवञ्जा 
ति आभिरणिबोधि० उकण्ट्धिदि^्वं० चदुणा०-एवदंसणा०-च्रसादा०-मिच्छ०- 
सोलसक ०-अरदि-सोग-भय-दुगु°-मणुसग ० -पंचिदि ° -ग्रोरालि ०-तेजा ०-क ० --हु'ड ०- 
द्ओोरालि ०य्रंगो ०-असंपत्त ०-वणएण ° ७-मणुसाणु० -अरगु ° ४-अप्पसत्थ ° -तस ०४--अथि-- 


चतुष्क, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, अस्थिर च्रादि पाच, निर्माण, नीचगोत्र ओर श्रन्तराय पाँच 
इनका नियमसे बन्धक होना है जो नियमसे श्रनुत्छृष्र॒ संख्य(तवां भाग न्यून स्थितिका 
बन्धक होता है । वामन संस्थान, कीलक संहनन शरोर ग्रसम्धराप्ताखपारिका संहनन इनका 
कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ ्रवन्धक होता है । यदि बन्धक दोता है तो उल्छृप् 
स्थितिको भी बन्यक होता है शरोर ्नुत्छर्ट स्थितिका भी वन्धक होता है । यदि श्रनुल्छृष्र 
स्थितिका बन्धक होता हे तो नियमसे उन्टषटकी श्रपे्ता प्रनुत्छृषएट एक समय न्यूनसे लेकर पल्य- 
का असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । दण्ड संस्थान श्रोर उधथोतका कदा- 
चित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रनु- 
तृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका वन्धक होता है । श्रोदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, धप्रशस्त विहा- 
योगति, त्रस श्रोर दुःसखर इनका नियमसे बन्धकः होता है जो उत्कृष्ट स्थितिका भौ बन्धक 
होता है ओर श्रनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रनुत्छृष्ट स्थितिका बन्धक होता 
हे तो नियमसे उत्छृष्टकी श्पेक्ता ग्रनुच्छृष्ट एक समय न्यूनसे लेक्षर पल्यका श्रसंख्यातवां भाग 
न्यून तकं स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय जासिके समान वामन संस्थान, 
यदएरिकं श्राङ्ञोपाज्ग, कीलक संहनन, त्रसम्परा्ाखपाटिका संहनन, श्रप्रशस्त विहायोगति, जस 
शरोर दुःखर इन प्रकृतियोकी मुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिषए । तथा दसी प्रकार तीन संस्थान 
ओर तीन संहननकी सुख्यतासे भी सन्निकर्षं जानना चाहिए । इतनो विशेषता हे कि जिन 
पररृतिर्योका श्रटारह कोड़ाकोड़ी सागर परमाण उत्कृष्ट स्थितिवन्ध होता है उनका यष 
कद्‌ाचित्‌ बन्ध होता है श्रोर कदाचित्‌ बन्ध नदीं होता । यदि वन्ध होताद्टैतो नियमसे 
श्रनुत्छृष् संस्यातवां भाग हीन श्रनुत्कृषट स्थित्िक्रा वन्ध होता है । सौधर्म श्रोर पेशान कल्प- 
मे तीथकर प्रकतिकी मुख्यतासे सन्निकषं सामान्य देवौके समान है । 

१८२. सानत्कुमार कटपसे लेकर सहस्रार कट्प तकके दे वोम सामान्य नारकियौके 
समान भङ्ग हे । श्रानत कल्पसे लेकर नौ प्रेवेयक तकके देवम श्राभिनिवोधक क्षानावर रकी 
उत्छृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव चार क्ञानावरण, नौ दशनावरण, श्रसाता वेदनीय, 
मिथ्यात्व, सोलह कषाय, श्ररति, शोक, भय, जुगुप्सा, मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रोदा- 
रिक शरीर, तेजस शरीर, कामण शरीर, हण्ड संस्थान, श्रोदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, श्रसम्परापता- 
स्टपाटिका संहनन, वणं चतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, श्रगुरुलधु चतुष्क, प्रशस्त विष्टायोगति 
भस चतुष्क, श्रस्थिर श्रादि ठह, निर्माण, नौचगोध शरोर पांच श्रन्तराय इनका नियमसे 


९२ महावंधे द्िदिवंधाियारे 


गदिद्यन-णिभि०-णीचा८-प॑चंत० णि० व | तंतृ° | एवमेदाग्रो एक्रमकस्स । 
तं त° | 

१८३. सादा० उकट्टिदिवं० पचणा^-णवदंसणा ०-पिच्ं ०-सोलसक ० -मय- 
दुग °-परणुसग ० पंचिदि ०-ओरालि°-तेना< -क ० -आरालिश्ंगो ° -बण्ण ° ४-मणु- 
साएु०-त्रग०४-तस०४-णिमि ° पचत णि वं० संखञ्जदिभाग्‌ । ईइत्थि०- 
णवु' स °-ग्ररदि-साग-प॑चसंा ० पंचसंघ ०-अप्पसत्थ^-अथिरादिद्°-णीचा० सिया 
य॑० संखञ्जदिभाग्‌ । पुरिस ° -हस्स रदि-समचद्‌ ० -वञ्जरि ° पसत्थ<-थिरादिद्°- 
उच्चा० सिया० । तं तु० | एदाञओ्मो तं त° । पडिदरल्लिगाश्ा सादभंगो | 

१८४. आयु०° देवों । चदुसंग °-चदृसंघ< देवाघं । एवरि मणुसगदि® णि” 


# ॥। 


वरं संगेज्जदिभाग° | तित्थय° देवोपं | 


वन्धक होता है जो उत्छृष्र स्थितिका भी बन्धक होत। दै श्रोर अनुल्टर्र स्थितिका भी बन्धक 
होता है । यदि श्रचुत्छर्र स्थितिका बन्धक्र होता है तो नियमसे उक्टएटकी चअपेच्ता ्नुत्छर् 
पकः समय न्युनसे लेकर पट्यका श्रसंख्यातवां भाग स्मन तक स्थितिका वन्धक होना है। 
दसी प्रकार इनका परस्पर सल्निकपं जानना चाहिए श्रोर पेसी श्रवस्था यह उलट स्थिनि- 
कामी वन्धक होता है श्रोर श्रनुच्छृषर स्थितिका भी वन्धक होता दहै। यदि ग्रनुत्करषएट स्थिति- 
कः( बन्धक होता हे तो नियमसे उत्कृएटकी श्रपेत्ता ग्रनुत्छृषएर एक समय न्यूनसे लेकर पट्यका 
श्रसंख्यातवं भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक दोना! 

१८३. साता वेदनौयकी उत्छएर स्थितिका वन्धक जोव पोच ज्ञानावरण, नो दर्शना 
वरण, मिध्यात्व, सोलह कपय, भय, जुगुप्सा, मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रिय जानि, ग्रोदारिक 
शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, ग्रोदारिक श्राज्गोपाङ्ग, वणं चतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वौ, 
प्रगुदलघु चतुष्क, त्रस चतुष्क, निर्माण शरोर पाच श्रन्तरोय इनक्रा नियमसे वन्धक होता है 
जो नियमसे श्रुत्ृष्ट संख्यातवां भाग हीन स्थितिका बन्धक होत! है । खीवेद, नपुं्ञकवेद, 
प्ररति, शोक, पांच संस्थान, पांच संहनन, श्रप्रशस्त विहायोगति, श्रस्थिर श्रादि चह श्रौर 
नोचगोत्र इनक! कदाचित्‌ वन्धक होतो है ग्रोर ४द्‌ाचित्‌ "अबन्धक होता है । यदि वन्धक 
होता है तो नियमसे श्रनुन्छृएट संख्यातवां भाग हीन स्थितिका वन्धक होता है । पुरषचेद्‌, 
हास्य, रति, समचतुरसख संस्थान, वज्जपेमनाराच संश्नन, प्रशस्त विदायोगति, स्थिर आदि 
खुह शरोर उच्चगोत्र इनका कदचित्‌ बन्धक्र होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रबन्धक होता है। यदि 
वन्धक्र होता है तो उत्छृ स्थितिका भी बन्धक होता है शरोर अनुत्छृषर स्थितिका भी वन्धक 
होता है । यदि श्रनुत्छृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उन्छृषएटकी श्रपेत्ता ्रनुत्छृण् 
पक समय न्यूनसे लेकर पट्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यून तक स्थित्तिका वन्धक होता है । 
यां ये (तं तु' पारमे परित जितनी प्रकृतियां है उनकी मुख्यतोसे सन्निकर्पका विचार करने 
पर साता प्रतिक मुख्थतासे कहे गये सन्निकषैके समान जानना चाहिए । 

९८७. श्रायु क्रमेको मुख्यतासे सन्निकष सामान्य दैवोके समान हे । चार संस्थान 
प्रीर चार संहननकी मुख्यतासे सन्निकषं भी सामान्य देवाकरे समान है । इतनी विशेषता है 
कि यह मनुष्यगतिका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रनुत्छृ्र संख्यातवां भाग हीन 
स्थितिका चन्धक होता हे । तीथङ्कर प्रनिकी मुख्यतासे सन्निकपे सोमान्य देरवोके समान है । 


उककस्सपरत्थाणबंधसरिणयासपरूवणा ९३ 


१८५, शरणुदिसादि याव सव्हा त्ति आभिणिवोधि० उकण्हिदिवं० 
चदणा०-दंसणा< -असादा ० वारसक ° -पुरिस °-अरदि-सोग-भय-दुयु ° -पशुसगदि- 
पंचिदि ०-्रारालि° -तेना०-क ०-समचद्‌ -आरालि< अगो °-वजनरिस ० -वण्ण ० ४-मणु- 
साणएु°-अगु०४-पसत्थवि०-तस ० ४--अथिर--अरसुभ-सुभग-सुस्सर- आदे ८- अनस ०- 
णिमि°-उच्चा ०-पचत° णियण० वं० | त तुर | तित्थय° सिया० | तं तु०। एवमे 
दाश्रो एक्मकरस । तं तु° | 


१८६. सादा उकट्हिदिवं० हस्स-रदि-थिर-सुभ-नसर सिया। तं तुर | 
अरदि-सोग-अनस ° -तित्थय० सिया संखजदिभाग्‌० । सेसाणि णियर वण 
संखेज्दिभाग्‌° । 


, १८५. श्रनुदिशसे लेकर सर्वाथंसिद्धितकके देवोमे श्राभिनिबोधिक ज्ञाना!वरणकी 
उत्कर स्थितिका वन्यक जीव चार ज्ञान(वरण, छह दशनावरण, श्रसाता वेदनीय, वारह 
कपाय, पुरुपवेद, रत्ति, शोक, भय, जुगुप्सा, मनुप्यगति, पञ्चन्द्रिय जाति, श्रोद।रिक 
शरीर, तैजस शरीर, कामण शरीर, समचतुरखर संस्थान, ग्रोदारिक ग्राङ्ञोपाङ्ग, वज्ष॑भ- 
नाराच संहनन, वणं चतुष्क, मनुप्यगत्यानुपूर्वी, श्रगुखुलघु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, 
चस चतुप्क, श्रस्थिर, श्रल्ुभ, सुभग, सुस्वर, ग्रदेय, श्रयशःकीरति, निर्माण उच्चगोत्र शौर 
पांच ्रन्तरयाय हनक। नियमसे बन्धक दोतादहै जो उत्छृषएर स्थित्तिका भी बन्धक होतादहै 
प्रोर अनुल्छृष्ट स्थितिका भो वन्धक होता है । यदि अनुतर स्थितिक्रा बन्धक होता है तो 
नियमसे उत्छृए की पेता श्रनुत्छृ्ट पक समय न्यूनसे लकर पलट्यका श्रसंख्यातवां भाग 
नयूनतक स्थितिका वन्धक होता है । तीथकर प्रङृतिका कदाचित्‌ बन्धक होता है रोर 
कदाचित्‌ च्रवन्धक होता है । यदि वन्धक होता दहै तो उत्छ्र स्थितिका भी बन्धक होता 
है ओर श्नु स्थितिका भी बन्धक होता दै । यदि श्रनुत्छृएर स्थितिका बन्धक होता है 
तो नियमसे उत्टरष्टकी श्रपेत्ता श्रनुत्कृष्ट एक समय नयूनसे लेकर पट्यका श्रसंख्यातयां भाग 
न्यूनतक स्थित्तिका वन्धक होता है । इसी प्रकार इनका परस्पर सन्निकपं जानना चाहिप। 
किन्तु पेसी ग्रवस्थामे यह जीव उत्कृष्ट स्थितिक। भी वन्धक होता है श्रोर ग्रनुक्छरष स्थिति- 
काभी वन्धक्रहोतादहे। यदि श्रनुत्छृष्ट स्थितिका वन्धकहोतादटै तो नियमसे उत्टरएकी 
श्रपे्ता श्रनुत्कृष्ट एक समय न्यृनसे लेकर पल्यका श्रसंस्यातवां भाग न्यृनतक स्थितिका 
वन्धक होता हे । 

१८६. साता वेदनीयको उतकृ सिथतिक्रा वन्धक जीव हास्य, रति, स्थिर, शभ, 
ग्रोर यशःकोति इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है| यदि 
बन्धक होता दै तो उल्छृ्ट स्थितिका भी वन्धक्र होता है ग्रोर श्रनुत्छृष्र स्थितिका भी बन्धकः 
होता हे । यदि अनुत्क स्थित्तिका वन्धक होता है तो नियमसे उच्छृ एकी अपेन्ना अनुत्छ् पक 
समयन्यूनसे केकर पल्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिक्रा बन्धक होता है । श्ररति, 
शोक, श्रयशःकीतिं शरोर तीथंङ्कर इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता 
दै । यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रनुक्छृषएट संख्यातवां भागहीन रि्थितिका बन्धक होता 
हे । शेष प्रकृतियोका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रनुत्छष्ट संख्यातवां भाग न्यून 
स्थितिका बन्धक्र होता है । | 


९४ महावंधं द्विदिबंधाहियार 


१८७. एईंदिय-वाद्‌र-सुहुम-पञ्जत्तापज्जत्त ° विगलिदिय-पज्नत्तापलतत ° प॑चि- 
दिय-तस'्रपज्नत्ता° पंचकायाणं वादर-सुहुम-पज्नत्तापञ्जत्त° पं्चिदियतिरिक्छ- 
अपञ्जत्तभेगो । णवरि थावराणं सव्वाश्नो असंखेञ्जदिभागृणं वंधदि । पंचिदिय- 
तस ०२ मूलोधं । पंचमणए ° -पंचवचि ०-कायजोगि° मूलोधं । ओरालियकायनोगि° 
मणुसभंगो । ओरालियमिस्से मणुसश्रपञ्जत्तभंगो । णवरि देवगदि० उक्ण्हिदिवंर 
पंचणा °-ददंसणणा < -गरसादा ^ -वारसक् ° पुरिस ° -अ्ररदि-सोग-मय-दुगु" ° -पंचिदि ° ~ 
तेजा ०-क ०-समचदु ° -वणण ° ४-अगु ° ४--पसत्थवि °-तस ०४--अरथिर-असुभ-सुभग- 
सुस्सर-पादेञजज-अनस ०-णिमि० उच्चा ०-पच॑त० णिय° वं संखेज्जदिगुणदीणं 
बंधदि । वउव्वि °-वेउव्वि° अंगो ° -देवाणु° णि० वं° । तं तु० | तित्थय० सिया० । 
तं त° । एवं वेउच्वि °-वंडविि °्रंगो °-देवाणु° तित्थयरं च । वेउव्वियकायजोगि° 
देवों । एवं बेउन्वियमिस्स ० । णवरि किंचि षिसेसो जाणिदन्वो । 


१८७. पकेन्द्रिय, इनके बादर श्रोर सूक्ष्म तथा इनके पर्याप शरोर श्रपर्य्त, विकले. 
न्द्रिय तथा नके पर्याप्त श्रोर श्रपर्याप्त, पञ्चेन्द्रिय श्रपर्यापति अस श्र॑पर्यस्त, पाच स्थावर 
काय, तथ। इनके घादर श्रोर सृष््म तथा इनके पर्याप्त श्रोर श्रपर्यापत जो्वोमे श्रपनी -त्रपनी 
प्रृतिर्याक्री मुसख्यतासे सन्निकषरं पञ्चन्द्रिय तिर्यञ्च श्रपर्याप्तकोके समान है । इतनी 
विशेषता है कि स्थावरोमे सब प्रृतिर्योको ग्रसंख्यातयं भाग न्यूनं वाधते हैँ । पञ्चेन्द्रिय- 
द्विक श्रोर स द्विक जीर्वोमे सन्निकषं मूलोघके समान है । पाचों मनोयोगी, पाचों वचन, 
योगी श्रोर काययोगी जीवोमे भो सन्निकष मूलोधके समान है । श्रोदारिककाययोगी 
जीवम सन्निकपं मनुरष्योके समान हे । श्रोदारिकमिश्चकाययोगो जोवोमे सन्निकषं मनुष्य 
श्रपर्यप्तकौके समान है । पतनी विशेषता है कि देवगतिकी उत्छृषएर स्थितिका बन्धक जीव 
पांच क्नावरण, छट दशनावरण, असाता वेदनीय, बारह कषाय, पुरुषवेद्‌, श्ररति, शोक, 
भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, समरतुरसख्र संस्थान, वशं 
चतुष्क, श्रगुखुलघु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, चस चतुष्क, श्रस्थिर, श्रश्॒भ, सभग, सुस्वर 
श्रादेय, श्रयशःकीरतिं, निर्माण, उच्चगोन्र शरोर पांच श्रम्तराय इनका नियमसे बन्धक शोता 
है जो नियमसे श्रनुत्छृष्ट संख्यात गुणहीन स्थितिका बन्धकं होता है । वेक्रियिक शरीर, 
वैक्रियिक श्राङ्गोपाङ्ग श्रोर देवगत्यानुपू्वीं इनका नियमसे वन्धक होतार ज्ञो उक्छृष् 
स्थितिका भो बन्धक होता है श्रोर श्रनुत्छ र स्थितिका भो बन्धक होता है। यदि श्रनुक्छृ् 
स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उक्ृष्क्ती पेता ग्रनु्छृ ष्ट एक समय न्यूनसे लेकर 
पट्थका श्रसंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता हे । तीर्थङ्र प्रकतिका कदा- 
चित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि बन्धकहोता है तो उक्छृष्र 
स्थितिका भी बन्धक होता है श्रोर ्रनुत्छृ्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रनुत्छृष् 
स्थितिका बन्धक होता है तो निययसे उत्छृ्टकी श्रपेक्षा अनुतृ पक समय न्यून से लेकर पल्यका 
श्रसंस्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका वन्धक होता है । इसी प्रकार वैक्रियिक शरीर, वैक्रि- 
यिक आङ्ञोपाङ्ग, देवगत्यानुपूर्ी श्रोर तीर्थङुर प्ररूतिकी मुख्यतासे सन्निकं जानना चाष । 
वेक्रियिक काययोगी जीवोमे सन्निकषं सामान्य देरवोके समान है । इसी प्रकार वेक्रियिक 
मिध क्राययोगी जीवोके जानना चादि । किन्तु यहां कुद विशेष जानना चाहिए । 


१, मूलप्रतो-तसपञ्जत्ता० इति पाठः । २. मूलप्रतौ-पञजत्ता श्चपञ्जत्त इति पाठः । 





उकस्सपरत्थाणबंधसरिणियासपरूवणा ९५ 


१८८, आहार ° -आहारमि° ्राभिणिवोभि ° उकरहिदिषं० चदुणा ° -ददंसणा ० 
अ्रसादा०- चदुसंजल ० -पुरिस ०-्रदि-सोग-भय-दुगु" ० -देवगदि-पंचिदि ०-वेउव्वि «- 
तेना ०-क०-समचदु °-वेउचिवि °्र॑गो ° वरुण ० ४-देवाणु ° -्रगु ०४-पसत्थवि ०-तस ० ४- 
्थिर-असुभ-सुभग-सुस्सर-अारे०-त्रजस०-णिमि ०-उच्चा०-पंचंत° णिय० बं० | 
तं त° । तित्थय० सिया० । तं तु० । एवमेदाग्रो एकमकस्स । तं तु० | 

१८६. सादावे° उक °दहिदिषं० हस्स-रदि-थिर-घभ-जस सिया० । तं तु०। 
अरदि-सोग-अधिर-असुभ-अनस ० -तित्थय< सिया० संखेज्जदिमागर० | सेसा० 
धुविगाग्रो णि° ब॑० संखेनलदिभाग्‌° । 

१६०. देवायु° आपं । एवं तं तु° सादभंगो । 


१८८. श्राहारक काययोगी श्रोर श्राहारक मिश्र काययोगी जीर्वोमे आभिनिषोधिक 
कानाव॑ैरणक्ी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव चार क्ञानावरण, छह दशनावरण, 
ग्रसातावेदनीय, चार संज्वखन, पुटष येद, श्ररति, शोक, भय, जुगुप्सा, देवगति, पञ्चे 
न्द्रिय जाति, वेक्रियिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मंण शरीर, समचतुरसख संस्थान, वैकरियिक 
्ज्ञोपाङ, व्ण चतुष्क, देवगत्यानुपृ वी, अ्रगुखुलघु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, चरस चतुष्क 
प्रस्थिर, श्रशयुभ, सुभग, सुस्वर, ग्रदेय, श्रयशःकीर्ति, निर्माण, उच्चगोच्र जरर पांच श्रन्त- 
राय इनका नियमसे बन्धक होता है जो उस्छष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है रोर श्रलुत्छण 
स्थितिका भी बन्धक होता है 1 यदि ग्रनुत्कृष् स्थितिका चन्धक होता है तो नियमसे उक्कृ्ट 
की पेत्ता श्रनुत्कृण्र पक समय न्यूनसे लेकर पटयका असंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका 
बन्धक होतो है । तीथकर पररृतिक्रा कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ अबन्धक 
होत है । थदि बन्धक होता है तो उत्छृ्र स्थितिका भो बवन्धक्र्ोताहै शरोर श्रनुत्छ 
स्थितिका भी बन्धक होतादहै। यदि श्रुत्छृ्र स्थितिका वन्धक होताहैः तो नियमसे 
उत्छृषएकी अपेश्चा ग्रनुल्कृष्र एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका श्रसंस्यातवां भाग न्यूनतक 
स्थितिका बन्धक होता है । इस प्रकार इन प्रङृतियोका परस्पर सन्निकषं जानना चाप । 
ज्िन्तु पेसी श्रवस्थामे यह उत्कृष्ट स्थितिका,.भो बन्धक होता हे श्रोर श्रनुत्छृष्_ स्थितिका भी 
वम्धक होता है! यदि ग्रनुत्छष्र स्थितिका चन्धक होता है तो नियमसे उत्करष्ट की ्रपेत्त श्रमुत्छृष् 
पक्र समय न्यू नसे लेकर पटयक्ा श्रसंख्यातवां भाग न्युनतक्र स्थितिका वन्धक होता है । 

१८६. सातावेदनीयकी उत्कृएट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव हास्य, रति, स्थिर, 
शम शरोर यशःकीतिं इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है शरोर कदाचित्‌ अबन्धक होता है । 
यदि बन्धक होता है तो उच्छृ स्थितिक्ा भी बन्धक होता है श्रोर श्रनुत्छृ्ट स्थितिका भी 
वन्धक होता है । यदि श्रनुत्कर्र सिथतिका बन्धक होता रै तो नियमसे उक्कृण्छी शपेक्ला 
श्रनुल्छृष्र पक समय न्यूनसे लेकर पट्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक 
होता है । श्ररति, शोक, श्रस्थिर, ्रश्यम, श्रयशःकीतिं श्रोर तीर्थ॑ङकर इनका कदाचित्‌ बन्धक 
होता है श्रीर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि बन्धक होता दहै तो नियमसे श्रुत्छृ् 
संख्यातवां भाग्टीन स्थितिका बन्धक होता है । शेष धुवबन्धवाली प्ररतियोका नियमसे 
बन्धक होता है जो नियमसे श्रनुत्छृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । 

१६०. देवायुकी मुख्यतासे सन्निकषं श्रोघके समान है । शस प्रकार यहां जितनी 
"तं तु पदवाली प्ररृतियां हँ उनका भङ्ग साता वेदनीयके समान है । 


६६ महाबंघे द्विदिवंधाहियारे 


१६१. कम्पडूगसु आमिरिवोधिय० उकटटहिदिवं० चदुणा०-णवदसणा०- 
असादा ०-भिच्द^-सोलसक ०-णवुस °-अरदि-सोग--भय---दृगु"° -तिरिक्खिगदि-- 
ओरालि ° -तेना०-क ^ -हु टसं गर ०-वण्ण ° छ -तिरिक्लाणु < -अगु ०-उप ° -अथिरादिपंच- 
खिपि<-णीचा-पंचंत० णि० वं० | तं तु । दोजादी ० ओरालतियभंगो । असंपत्त०- 
पर ०--उस्सा८-अ्रादाउज्जो ०--श्रप्पसत्थ <-तस-थावर- वाद र-सुदुम--पञ्जत्तापनज्जत्त- 
पत्तेय ° -साधार °-दुस्सर ० सिया० । तं तु* । एवमेदाग्रो एकमेकस्स । तं तर | 

१६२. सादवि० उक णहिदिवं पंचणाो ८-णवदंसणा ०-मिच्छ °-सालसक °- 
भय-दुगु ^ -ग्रोरालि ०-तजा ० -क ° वरण ० ४-अरगु ०-उप०-णिमि < -पंचंत० णि व° 
संखज्जदिभागू० । इत्थि°-णवुस ° -दोगदि-प॑ंचजादि-पचसंग ° -्रोरालि ° अंगो °-प॑च- 


संघ °-दोग्राएु °-पर ° --उस्सा ०--ग्रादाउज्जो °--यप्पसत्थ ° -तस--थावरादि चदुयुगलं 


९९९. कोम काययोगी जीवोमे श्राभिनिबोधिक ज्ानावरणकी उत्छरए्र स्थितिका 
वन्ध करनेवाला जीव चार क्ञानावरण, नो दर्शनावरण, श्रस्राता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह 
कपाय, नपुंसक चेद्‌, श्ररति, शोक, भय, जुगुप्सा, तिर्य॑ञ्चगति, ओदारिक शरीर, तेजस 
शरीर, कामण शरीर, हण्ड संस्थान, वर्णचतुपष्क, ति्यंञ्चगत्यानुपूर्वी श्रगुरुलघु, उपध्रात, 
ग्रस्थिर श्रादि पांच, निर्माण, नीचगोत्र श्रोर पांच श्नन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता 
है जो उस्र स्थितिक्ा भी बन्धक होता है शरोर ग्रनुत्छरएर स्थितिका भी बन्धक होतार, 
यदि श्रनुत्छृषएर स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उक्छृएटकी ग्रपे्ला श्रनुच्छृए पक समय 
न्यूनसे लेकर पट्यका ग्रसंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है । दो जातियों 
का भङ्ग श्रोदारिक शरीरके समान है) श्रखम्धास्षासपाटिका संहनन, परघात, उद्भृस, 
श्रातप, उयोत, श्रप्रशस्त विष्टायोगति, अस, स्थावर, बादर, सूक्ष्म, पर्याप्त, च्रपर्याप्त, पत्येक, 
साधारण श्रीर दुःस्वर इनका कदाचित्‌ वन्धक होता हैः शरीर कष्ाचित्‌ त्वन्धक होता है। 
यदि बन्धक होता है तो उत्छृ्र स्थितिका भी बन्धक होता है शरोर अनुत्क स्थितिकाभी 
वन्धकफ होता रै । यदि श्रनुल्छृ्र स्थितिका बन्धक होतादहैतो नियमसे उक्छृषएटकी शपेत्ता 
श्रनुत्छृए एक समय न्यृनसे लेकर पस्यका श्रसंख्यातवां भाग न्युनतक स्थितिका वन्धक 
होना हे । इसी प्रकार न प्रृतियोका परस्पर सन्निकपं जानना चाहिए । किन्तु तव॒ यह 
उत्कृप्र स्थितिका वन्धक्र होताहैया श्रनुत्छृष्ट स्थितिका बन्धक होता है । यदि श्रनुत्कृष् 
स्थितिक्रा बन्धक होता है तो नियमसे उत्ट एकी ग्रपत्ता श्रय एक समय न्यूनसे लेकर 
पट्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिक्रा वन्धक होता है । 

१९२. साता वेदनीयकी उत्छृप्र स्थितिका वन्धक्र जीव पांच ज्ञानाचस्ण, नो 
दशनावरर्‌, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, ओरोदारिक शरीर, तैजस 
शसीर, कामण शरीर, वणं चतुष्क, श्रगुरुलघु, उपध्ात, निर्माण श्रोर पांच श्रन्तसाय 
इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमकसते अनुत्छृष्र संस्यातवां भाग हीन 
स्थितिका बन्धक होता है । खीवेद, नपु सक वेद, दो गति, पच जाति, पांच संस्थान, 
प्रोद।रिक श्राङ्गोपाङ्, पांच संहनन, दो श्रानुपूर्वी, परघात, उद्कास, श्रातप, उद्योत, 
ग्रप्रशस्त विहायोगति, धस, स्थावर श्रादि चार युगल, अस्थिर श्रादि छह ओर नीचगोत्र 
दनका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रबन्धक होता ह । यदि बन्धक होता दहे 
तो नियमसे श्रनुल्छृ्ट संस्यातवां भाग स्यून स्थितिक्म बन्धक होता है । पुरषयेद, हास्य, 
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अथिरादिद्०-णीचा० सिया० संखेज्जदिभागू° । पुरिस ०-दस्स-रदि-समचदु ०-वज्ज- 
रिस ०-पसत्थवरि ०-थिगदिद ८ -उच्चागो° सिया । तं तु०° | एवं हस्स-रदीणं । 

१६३. इत्थि उक०हिदिवं० पंचणा०-णवदंसणा ° -असादा ०-भिच्ड०-साल- 
सक ०-अरदि-सोग-भय-दग'०-पंचिदि ० -ग्रोरालि०- तेजा ०-क ० -ओओरालि °च्रगो °-- 
वएण° ४-अगु° ४-अप्पसत्थ० -तस ०४-अथिरादिद् ०-णिपि०-णीचा < -पंचंत ° णि ० बं” 
संखेञ्जदिमाग्‌८ । तिरिक्गदिदुग-तिरिणिसंडा०-तिण्णिसंघ ०-उञ्जो° सिया 
संखेज्जदिभागू° । मणुसग०-मणुसाणु° सिया० । तं तु° । 

१६४. पुरिस ° उक्र° हिदिवं० पंचणा०-णवदंसणा ०-मिच्छ ०-सोलसक ०-भय- 
दुणु' ० -पंचिदि ० -त्रालि ०-तेजा०-क ० -रारालि ° अंगा ° -वण्ण ° ४-अगु ° ४-तस ० ४- 
णिभि०-प॑चंत° णि० वं° संखेज्जदिभाग° । सादा५-हस्प-रदि-समचदु ^ -बञ्जरि °- 
पसट्थवि ° -थिरादिद ०-उचा० सिया० । तं त° । असादा ०-अ्रदि-सोग-दोगदि-प॑च- 


रति, समचतुरख संस्थान, वज्रपेभ नाराच संहनन, प्रशस्त विष्टायोगति, स्थिर आदि छह 
प्रो र उदचगोत्र इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्नोर कदाचित्‌ श्रबन्धक होता है! यदि 
वन्धक होता है तो उत्क स्थितिका भी बन्धक होता है प्नोर श्रयुत्छृष्ट स्थितिका भी लन्धक 
होता दे । यदि श्रनुत्ृष्र स्थितिका वन्धक होता है तो नियमसे उल्छृष्टकी ग्रपेत्ता श्रनुर्छ 
एक समय न्यूनसे लेकर पट्यक्षा श्रसंख्यात्वां भाग न्यून तक स्थितिका वन्ध होता है । 
सी प्रकार हास्य ग्रोर रतिक्ी मुख्यतासे सन्निकर्षं जानना चाहिए । 


१९३. सखीवेदकी उच्छृ स्थितिका वन्ध करनेवाला जीव पांच क्षानावरण, नो दशना- 
वरण, श्रसाता वेदनीय, मिश्यात्व, सोलह कषाय, भ्रति, शोक, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय 
जाति, श्रोदारिक शरीर, तैजस शरीर, कामण शरीर, श्रोदारिक आङ्गोषाह्, वणं चतुप्क, श्रगु- 
रुलघु चतुष्क, श्रप्रशस्त विहायोगति, तरस चतुप्क, ्रस्थिर श्रादि दुह, निर्मा, नोचगोत्र 
प्रीर पांच श्रन्तयाय शनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रनुल्छृ्ट संख्यातर्वाँ भाग 
हीन स्थितिका बन्धक होता हे । तिर्यञ्च गतिद्धिक, तीन संस्थान, तीन संहनन ग्रोर उद्योत 
इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है रोर कदाचित्‌ च्रवन्धक होता है । यदि बन्धकहोताहैतो 
नियमसे श्रनुत्छृष्ट संख्यातवां भाग हीन स्थितिका बन्धक होता है । मयुष्यगति शरोर मनुष्य. 
गत्यानुपूर्वी इनका कदाचित्‌ वन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ ्रवन्धक होता है । यदि बन्धक 
होता है तो उत्कृष्ट स्थितिका भी वन्धक होता है शरोर श्रनुत्छृष् स्थितिक्ा भौ बन्धक ष्टोता 
है । यदि श्रनुच्छृ्र स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्छृष्टकी श्रपेत्ता श्रनुल्डएर पक 
समप न्युनसे लेकर पस्यका ग्रसंख्यातवां भाग न्यून तकर स्थितिका बन्धक होता है । 

१९४. पुरूषवेद की उच्छ्र स्थितिका बन्धक्र जीव पांच ज्ञानावरण, नो दशनावरण, 
मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रोदारिक शरीर, तेजस शरीर, 
कमरा शरीर, श्रोदारिक श्राङ्कोपाङ्ग, वणं चतुष्क, श्रगुरलघु चतुष्क, त्रस चतुष्क, निर्माण 
श्रोर पांच श्रन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रनुत्छए संख्याता भाग 
हीन स््थितिका बन्धक होता है । साता वेदनीय, हास्य, रति, समचतुरखर संस्थान, वञ्जर्प॑भ 
नाराच संहनन, प्रशस्त विहायोगति, स्थिर श्रादि दह श्रोर उखचागोत्र शईलका कदाचित्‌ 
बन्धक होता हे म्रोर कदाचित्‌ अवन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो उन्छ् स्थितिका 
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श्ल भावं द्विदिबंधाद्ियारे 


संडा०-प॑चसंय °-दोश्राणु °-उल्नो °-ञअषसत्थ °-अधिरादिद्य०-णीचा° सिया संखेज- 
भागू० । एवं पुरिसभंगो समचदु °-वन्नरिस °-पसत्थ °-सुभग-सुस्सर-प्रादे °-उचा° । 
णवरि उच्चागोदे तिरिक्खछगदितिगं वन्न 

१६५, मणुसगदि° उक ° हिदिबं ° प॑चणा०-णवदं सणा०-असादा ०-मिच्छ ०- 
सोलसक ०-भय-दुगु ° -पंचिदि० एवं याव णिमि०-णीचा८ -पंचंत° णि ° बं ° संखेल- 
दिभागू० । इत्थिवे सिया० । तं तु° । णु स -तिरिणिसंग ° -तिरण्णिसंप °-पर ° - 
उस्सा०-अप्पसत्थ °-पज्लत्तापज्नत्त-दुस्सर° सिया° संखेजदिभागू० । सणुसाणु 
णि० बं । ते तुर | एवं मणुसाणु° । 


भी बन्धक होता है श्रोर श्रनुत्छृ् स्थितिका भी बन्धक होता है । थदि श्रनुत्छृष्ट स्थितिका 
बन्धक होता है तो नियमसे उत्छृष्टकी अपेक्षा श्रनुत्कष्ट पक समय न्यूनसे लेकर पर्यका 
असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है ! अ्रसाता वेदनीय, रति, शोक, दो 
गति, पाच संस्थान, पाच संहनन, दो श्रानुपूर्वी, उच्योत, श्रप्रशस्त वि्टायोगति, श्रस्थिर 
श्रादि छह शरोर नोचगोत्र इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रबन्धक होता 
है । यदि बन्धक होता है तो नियम से श्रनुक्ृष् संख्यातवां भाग स्यून स्थितिका बन्धक 
होता है । श्सी प्रकार पुरुषवेदके समान समचतुर घ्र संस्थान, वज्जष॑भनोराच संहनन, 
प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुखर श्रादेय श्रौर उच्चगोत्रकी मुख्यतासे सन्निकषं जानना 
खाहिए । इतनी विशेषता है कि उञ्गोच्रको श्रपे्ता सन्निकषं कहते समय तिर्यश्चगति 
त्रिकको छोडकर सन्निकषं कहना चाहिए । 


१९५. मनुष्यगतिकी उत्छष्ट स्थितिका बन्धक जव पाच क्षानावरण, नो दशनावरण, 
श्रसाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जातिसे लेकर निर्माण 
तक तथा नीच गोत्र शरोर पांच श्रन्तराय इनका नियमसे धन्धक होता है जो नियमसे श्रनु- 
षष संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । खीवेदका कदाचित्‌ बन्धक होता 
है ओर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि बन्धक होत। है तो उत्छृष्ट स्थितिका भी बन्धक 
होता हे शरोर श्रनुत्छृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रनुत्टृ् स्थितिका बन्धक होता 
है तो नियमसे उक्छृष्टकी श्रपे्ा श्रनुत्कृ् एक समय न्यूनसे लेकर पटयका श्रसंख्यातवां भाग 
न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । नपुंसकवेद, तीन संस्थान, तोन संहनन, परघात, 
उद्खास, श्रप्रशस्त विह्टायोगति, पर्याप्त, श्रपर्याप् श्रोर दुःखर इनका कद्‌ाचित्‌ बन्धक होता है 
प्रोर कदाचित्‌ श्रव्रन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रनु्छृष्ट संख्यातवां 
भाग न्यून स्थितिका बन्धक शोता है। मनुष्यगत्यानुपूवीका नियमसे बन्धक होता है 
जो उत्छृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता हे श्रोर श्रनुत्छृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । 
यदि श्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृएटकी श्रपेत्ता श्रनुत्छृष्ट एक 
समय न्यूनसे लेकर पर्यका श्रसंख्यातवां भाग स्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। 
इसी प्रकार मनुष्यगत्यानुपूर्वीकी मुख्यतासे सन्निकषं जानना चादिए । 


उक्स्सपरत्थाणबंधसण्शियासपरूवरा ९९, 


१६६, एडदियजा ० उक्क °दिदिवंध ° प॑ंचणा०-णवदंसणा ० -तअसाद्रा ०-मिच्च०- 
सोलसक ०-एवु'स ०-अरदि-सोग-भय--दुगु' ° -तिरिक्लग ०-अोरालि ०--तेजा ० -क °- 
हु'डसं °-वणण ० ४-तिरिक्खाणु ० -अगुरू-उप ° -थावर-अथिरादिपंच-णिमि °-णीचागो °- 
पंचंत° णि० बं । तं तु०° । पर० -उस्सा०-्रादाउज्जो ०-बादर-सुहुभ-पन्नत्तापन्नत्त- 
पत्तेय-साधारण० सिया० । त॑ तु° । एवं आदाव-थावर० । णवरि अआ्दावे सुहुम- 
अपञ्जत्त-साधारण० वञ्न । 

१६७, तिणिणजादि० परणुसश्रपञ्जत्तमंगो । चत्तारिसंग ०-चत्तारिसंह° 
देवों | 

१६८. परचिदियजादि० उक्करहिदिषं० पचणाणा०-णवदंसणा०-गसा- 
दा०-मिच्च०-सोलसक०-णवु'स०-्ररदि-सोग-भय-दु'°-णाम०  सत्थाणभंगो 
णीचागो ° -पंच॑ंत० णिय० ब॑ं० | तंतु° | एवं ओरालिश्गो^-असंप०-अप्प- 

त्थ ०-तस < -दुस्सर० । 


१६६. पकेन्द्रिय जातिकी उल्छृष्ट स्थितिक। बन्धक जीव पाँच क्षानावरण, नो दर्शना- 
वरण, श्रसातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपुंसक वेद्‌, ्ररति, शोक, भय, जुगुप्सा, 
तिर्येश्च गति, श्रोदारिक शरीर, तेजस शरीर, कामण शरीर, हरड संस्थान, वण॑ चतुष्क, 
तिर्यञ्गत्यानुपूवी, च्रगुख्लघु, उपघात, स्थावर, श्रस्थिर श्रादि पांच, निर्माण, नीचगो श्रोर 
पाच श्रन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो उक्छृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है 
करीर श्रुत स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक ताहे तो 
नियमसे उत्छष्टकी ऋपे्ता श्रनुत्छृष्ट पक समय न्यूनसे ठेकर पल्यका श्रसंस्यातवां भाग 
न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । परधात, उद्वास, श्रातप, उचोत, बादर, सदम, पर्या, 
पर्याप, प्रत्येक श्रोर साधारण इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रषन्धक 
होता हे। यदि बन्धक होता है तो उच्छृष्र स्थितिका भो बन्धक होतो है 
श्रनुत्ृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्धक शोताहैतो 
नियमसे उक्छृषटकी श्रपेत्ता श्रुत्छृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पट्यका श्रसंख्यातवां भाग 
न तक स्थितिका बन्धक होता हे । इसी प्रकार श्रातप श्रोर स्थावर इनकी मुख्यतासे 

कपरं जानना चाष्टिए । इतनी धिरोषता है कि श्रातप प्रङूतिकी मुख्यतासे सन्निकषं कहते 
समय सृकष्म, श्रपर्याप् श्रोर साधारण इनको छोडकर सन्निकषं कषटना चाष्िए । 

१९७. तीन जातिकी मुख्यतासे सन्निकर्षं मनुष्य श्रपर्या्तकोके समान है । तथा चार 
संस्थान श्रोर चार संहननकी मुख्यतासे सन्निकधे सामान्य देवोके समान है । 

१९८. पञ्चेन्द्रिय ज्ञातिकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्धक जीव पांच क्षानावरण, नो दर्शना- 
वरण, श्रसाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपुंसक वेद, श्ररति, शोक, भय, जुगुप्सा 
प्रोर स्वस्थं भंगके समान नामकमैको प्ररृतिर्या, नीचगोत्र श्रोर पांच श्रन्त- 
राय इनका नियमसे बन्धक है जो उत्छष्ट स्थितिका भी बन्धक है श्रोर श्रनुत्छृष् स्थितिका 
भी बन्धक है । यदि श्रुल्छृ्ट स्थितिका बन्धक है तो नियमसे उत्छषएटकी श्रपेत्ता श्रनुत्छृष 
पक समय न्युनसे लेकर पस्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिक्ा बन्धक है । इसी 
प्रकार श्रोदारिक श्राङ्ञोपाङ्ग, श्रसम्पाप्तारपाटिका संहनन, श्रप्रशस्त व्रिहायोगति, प्रस श्रौर 
दुःस्वर इनकी मुख्यतासे सन्निकपषं जानना चादि । 


१०० महाषंघ द्विदिबंधाहियार 


१६६. परयाद्‌० उक्कणहिदिवं० पंचणा०-णवदंस ०-असादा०-भिच््‌ ०- 
सोलसक ०-णवु स ० --अरदि-सोग-भय दुग °-तिरिक्छग ०--ओदालि ० --तेजा ०-क °- 
हु'डसं ०-वणएण * ४-तिरिक्लाणु*--ग्रगु ° --उप < -उस्सा ० -वादर-पञ्जत्त-पत्तेय ०-अथि- 
रादिप॑च-णिमिर -णीचा ° -पंच॑त° णिय० बं । तं तु° । पईंदि° -पंचिदि०-ग्रोरालि° 
श्रगो ०-अरसंप ०-आदाउज्जो ° -अप्पस ०-तस-थावर-दुस्सर० सिया० । तं तु । एवं 
उस्सा ०-बादर-पञ्जन्त-पत्तेय ° । उञ्जो° तिरिकवगदिभेंगो । एवरि घुहुप-अपञ्जत्त- 
साधारण ° वञ्ज० | 

२००, सुहुम ° उ हि ० पंचणा०-एवदंसणा ०-च्रसादा ० -मिच्छ०-सोल- 
सक °-णवुस ०-अरदि-सोग-भय-दगु °- तिरि ष्वग ० -एडंदि ०-ग्रोरालि °~-तेजा <- क °- 
हुड °-वणण ° ४-तिरिक्छाणु ° अय ०-उप ०-थावर-पज्नत्त-साधारण--अधथिरादिप्च- 
िभि*-णीचा०-पंचंत० णि० वं | तं तु° | एवं अपन्नत्त-साधारणं । 

१९९. परधातक्षी उत्कर स्थितिका वन्ध करनेवाला जोव पाच क्ञनावरण, नौ 
दशनावरण, श्रसाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपुंसक येद्‌, श्ररति, शोक, भय, 
जुगुप्सा, तिर्यश्चगति, श्रोदारिक शरीर, तैजस शरीर, कामण शरीर, इशड संस्थान, वस 
चतुष्क, ति्यैश्चगत्यानुपूर्वी, च्रगुख्लघु, उपघात, उच्छवास, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, श्रस्थिर 
श्रादि पाच, निर्माण, नीच गोत्र च्रोर पांच अन्तराय इनका नियमसे वन्घक्र होतारैजो 
उत्छरष्र स्थितिका भी बन्धक होता है शरोर श्रनुरछृएट स्थितिका भी वन्धक होता है । यदि 
ग्रनुत्छ्ट स्थितिका वन्धक होता है तो नियमसे उत्टृणएटकी शरपेत्ता श्रनुत्कृषएट एक समय 
न्यनसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । एकेन्द्रिय 
जाति, पञ्चेन्द्रिय जाति, ग्रोदारिक श्रङ्गोपाङ्ग, श्रसम्पराप्तासपारिका संहनन, श्रातप, उयोत, 
श्रपरशस्त विहायोगति, चस, स्थावर श्रोर दुःस्वर इनका कदाचित्‌ बन्धक होतारै भ्रौर 
कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो उत्छृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता 
है मोर श्रनुत्छृ् स्थितिका भी बन्धक होत। है । यदि श्रनुत्छृट स्थितिका वन्धक्र होता है 
तो नियमसे उत्छृषटकी श्रपेत्ता अनुक्छृष्र एक सप्रय न्यूनसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातवां भाग 
न्यून तक स्थितिका बन्धक होता हे । इसी प्रकार उच्छास, वादरः, पर्याप शरोर प्रत्येक 
इनकी मुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिपए । उद्योतकी मुख्यतासे सन्निकरषका भङ्ग तिर्थश्च- 
गतिके समान है । इतनी विशेषता है कि सुक्ष्म, श्रपर्याप्ति श्रोर साधारण इनको दोडकर 
सन्निकषे कहना चाहिपए । 

२००. सृक्ष्मकी उत्छृ् स्थितिका वन्धक जीव पांच ज्ञानावरण, नो दशनावरण, 
श्र्ताता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपुंसखकवेद, श्ररति, शोक, भय, जुगुप्सा, ति्यञ्च- 
गति, पकेन्द्रिय जाति, ओदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, दण्ड संस्थान, वरं. 
चतुष्क, ति्यञ्गत्यातुपूर्वी, श्रगुरखटधघु, उपधघ्रात, स्थावर, ग्रपर्याक्त, साधास्ण, श्रस्थिर 
घ्रादि पच, निर्माण, नीचगोत्र श्रोर पांच श्रन्तराय श्नका नियमसे बन्धकहोताहै जो 
उत्कर स्थितिका भी बन्धक होता है शरोर श्रनुत्छृ्र स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि 
श्रनुत्छृएर स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्छृष्टकी श्रपेत्ता श्रनुत्छृएर एक समय 
न्यूनसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिक्रा बन्धक होता है । इसी प्रकार 
प्रपर्याप् ज्रोर साधारणक्री मुख्यतासे सन्निकपषं जानना चादिषः 


उक्कस्सपरत्थाणबंधसरिरयासपरूवणा १०१ 


२०१. थिर० उरहि०वं° पंचणा०-णएवदंसणा ० मिच्छ ०-सोलसक ° -भय- 
दुगु °-च्रोरालि०-तेना ०-क ° -वणण ० ४-अगु ० ४-पललत्त-रिपि ° -पंच॑त ° शि ० वं 
संखेन्नदिभागु° ¦ असादा ० -इत्थि ०-णबु'स ० -दोगदि-प॑चनादि-पंचसंग ० -ओओरालि ०- 
अंगो °-पंचसंघ ° -दो्माणु०-आदाउल्नो °-अप्पसन्थ ° तस-थावर-बादर-सुहुम--पत्ते०- 
साधारण-अुभादिपंच-णीचा० सिया० संखेज्जदिभागू ० । सादा ०-पुरिस० -हस्स-रदि- 
समचदु °-वजजरिस °-पसत्थ ° -घुभग-सुस्सर-आदेज्न-नस०-उच्वा° सिया० । तं त° | 
एवं घुभ-जस° । णवरि जस सुहुम-ग्रपजत्त-साधारणं वज्ज | 

२०२. तित्थय° उ णहि ° पचणा०-बदंसणा ०-तअसादा० -वारसक ०-पुरिस ०. 
अरदि-सोग-भय-दुश' ° -पंचिदि °-तेना ० -क ° -समचदु वरण ०४-य्रगु° ४-पसत्थवि ०- 
तस° ४-अथिर-ग्रपुभ-सुभग-पुस्सर-अदे८-अनस ०-णिमि ०-उच्चा० -प॑च॑त ° शि बं० 
संखेञंजदिगुणही° । मणुसगदिपंचगं सिया० संखेन्दिगुणद्यणं ° | देवगदि ०४ 


२०१. स्थिरक उत्छृष्ट स्थितिका बन्धक जीव पच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, 
मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, श्रोदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, 
वणचतुष्क, श्रगुखुलघु चतुष्कः पर्याप्त, निर्माण श्रोर पाँच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक 
होता है जो नियमसे श्रनुल्छृष्ट संख्यातवां भागहीन स्थितिका वन्धक होता है । श्रसाता 
वेदनीय, खीवेद, नपुंसकयेद्‌, दो गति, पंच जाति, पाच संस्थान, ग्रोदारिक ग्राङ्ञोपाङ्, 
पाच संहनन, दो आनुपूर्वी, श्रतप, उ्योत, अभ्रशस्त विहायोगति, अस, स्थावर, वादृर, 
सदम, प्रत्येक, साधारण, श्रम श्रादि पाच श्रोर नौच गोत्र इनका कदाचित्‌ बन्धक होता 
हे शरोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि वन्धक होता है तो नियमसे श्रनुच्छृ्र संख्यातवां 
भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । साता वेदनीय, पुरुषवेद, हास्य, रति, समचतुरस् 
संस्थान, वञज्रषभनाराचसंहननः प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर, श्रादेय, यशकीतिं 
तरोर उच्चगोत्र इनका कदाचित्‌ बन्धक होता हे श्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि 
बन्धक होता है तो उत्टृष्ट स्थितिका भी वन्धक होता हे शरोर श्रनुल्छृष्ट स्थितिका भो 
न्यक होता हे । यदि श्रयुलटष्ट स्थितिकां बन्धक होता है तो नियमसे उत्ष्ठकी श्रपे्ता 
श्रवुत्छृष्ट एक समय न्यूनसे सेकर पस्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका। यन्धक 
होता है । इसी प्रकार शुम श्रोर यशःकोतिंी मुख्यतासे सन्निकपषं जानना चार । इतनी 
विशेषता हे कि यशःकीर्तिकौ सुख्वतासे सन्निकपरं कते समय सुषम, अपर्याप्त श्रोर 
साधारण इनको छोडकर सन्निकषं कहना चाहिए । 


२०२. तीथङ्कर परृतिकी उन्छृष्ट स्थितिका बन्धक जोव पांच क्ञानावरर, खुद 
दशनावरण, श्रस्ाता वेदनीय, वारह कषाय, पुरुषवेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, 
पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस शरीर, कामण शरीर, समचतुरस्र संस्थान, वशं चतुष्क, श्रगुरुलघु 
चतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, स चतुष्क, श्रस्थिर, च्रध्ुभ, सुभग, खुल त्रिय, प्रयशमकोति, 
निर्माण, उश्चगो्र श्रोर पांच श्रन्तराय इनक! नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रनुत्छृषट 
संख्यातगुरहीन स्थिति शा बन्धक होता है । मनुष्यगति पश्चककः। कदाचित्‌ बन्धक होता है 
प्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि बन्धक्र होता है तो नियभसे ्नुत्छृष्ट संस्यातगुण 
हीन स्थितिका बन्धक होता है । देवगति चतुष्कका काचित्‌ बन्धक होता है शरोर कव्‌!यित्‌ 


१०२ महाषंधे द्विदिवंधाहियारे 


सिया० | तं तु° । एवं देवगदि° ४ । णवरि मणुसगदिप॑चगं वज्ज । 

२०३. इतिथिवेदेस आभिणिबोपि° उशहि०्वं० पदमदंडञ्रो ओघं । एवरि 
ग्रोरालि ° श्रगो ° -श्रसंपत्तसेवड़ संघडणं वञ्ज | 

२०४, सादा< उण्हि°बं° ओघं । णवरि यरालि°त्रंगो ° -रसंपत्त° सिया° 
संखेज्जदिभाग्‌ । सेसाणं पि सव्वाणं मूलोघं । णवरि ओरालि °्रंगो ०-असंपत्त° 
अहारसिगाहि सह सण्णियासो साधेदब्वो । पुरिसवे° ओघं | 

२०५, णवुस° श्राभिणिबोऽ उ°हि°बं० चदुणा०-णवदंसणा०-अ्रसादा०- 
मिच्छ ०-सोलसक०-णवुंस ° -अरदि-सोग-भय-दुग °--पंचिदि ० -तेजा ०-क ०--वणण ० ४- 
हुड ०-अरगु ° फ-अप्पसत्थ ° -तस ° ७-अथिरादिड ०-णिमि ° -णीचा ° -पचत° णि० बं | 
तं° तु< । णिरयगदि-तिरिक्खगदि-ओ्रोरालि ०--बेउच्वि ०-दो-अंगो °-्रष्पसत्थ० -दो 


श्रबन्धक होता है । यदि बन्धक होताहै तो उक्छृष्ट स्थितिका भो बवन्धकहोता है शरोर 
प्रनुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रनु्छृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियम 
से उत्कृष्टकी श्रपेत्ता श्रनुर्ृष्ट पक समय न्यूनसे लेकर पट्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यून 
तक श्थितिका बन्धक होता है । इसन प्रकार देवगति चतुष्ककी मुख्यतासे सन्निकषं जानना 
चादिपः । तनी विशेषता है कि देवगति च तुष्ककी मुख्यतासे सन्निकषं कहते समय मनुष्य- 
गति पञ्चकको ॐोडकर सन्निकषं कहना चाहिप । 

२०३. सख्रीवेदवाले जीवोमे श्राभिनिबोधिक क्षानावरणकी उत्कृष्र स्थितिके बन्धक 
जोवक्री श्रपेक्ञा प्रथम दण्डक श्रोघकरे समान है । इतनो विश्चोषता रै कि श्रोदारिक श्राङ्गोपाङ्ग 
श्रोर ्रसम्प्राप्ताखपारिका संहननको छोडकर यदह सन्निकषं कना चादहिप । 

२०४. साता वेदनोयकी उत्कृ्र स्थितिके बन्धक जी वकी श्रपेत्ता सन्निकषं श्रोधके 
समान है । इतनी विशेषता है किं यह्‌ श्रोद्ारिक ्राङ्ञोपाङ्ग जओरोर श्रसम्प्रा्ताखपारिका संदनन 
इनका कदाचित्‌ बन्धक होता हे श्रोर कदाचित्‌ च्रवन्धक होता है । यदि बन्धक होताद्ैतो 
नियमसे श्रनुत्कृष्ट खख्यातवां भाग न्युन स्थितिक। बन्धक होता है । तथा शेष सब प्ररूतियो- 
का सन्निकर्षं भी मूलोधके समान है । इतनी विशेषता है किं श्रोद्‌।रिक श्राङ्गोपाङ्ग श्रोर 
श्रसम्पराप्ताखयपारिका संहनन हन का श्रठ(रह कोड कोड सागरकी स्थितिका बन्ध करनेवाली 
प्ररूतियोके साथ सन्नि ङषं स!धन। चाहिय । पुरुपवेद्व।ले जोवोमे श्रपनौ सव परतिर्योका 
सन्निकर्षं श्रोघके समान हे । 

२०५. नपु खक्वेद वाले जीवम श्राभिनिबोधिक ज्ञान।वरणकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्य 
करनेवाला जीव चार क्ञानावरण, नो दशन।वरण, श्रसातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोल कषाय, 
नपु सक वेद, अरति, शोक, भय, जुगुष्ला, पञ्चेन्द्रिय जति, तैजस शरीर, कार्म शरीर, 
वणं चतुष्क, ण्ड संस्थान, श्रगुखलघु चतुष्क, श्रप्रशस्त विहायोगति, घ्रसचतुष्क, श्रस्थिर 
प्रादि ह, निर्माण, नीचगो श्रोर पच श्रन्तराय इनका नियमसे बन्धक ्ोता दहे जो उकत्छरष्र 
स्थितिका भी बन्धक होता हे श्रोर श्रतुत्छृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रनुत्छृष्ट 
स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्कृष्टकी श्रपेक्ता श्रनुत्छृष्ट पक समय न्यूनसे लेकर 
पल्यका श्रसंखयातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । नरकगति, तिर्यश्चगति, 
च्रोदारिक शरीर, वैक्रियिक शरीर, दो श्राङ्गोपाङ्ग, श्रप्रशस्त विहायोगति, वो श्रानुपूवीं श्रीर 
उचयोत इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि बन्धक होता 


क्ष्कस्सपरत्थाणबंधसण्णियासपरूवा १०६ 


आणु०-उजो° सिया० । तं त° । एवमेदाञ्रो एकमेकस्स । तं त° । 

२०६. सादा० उ°हि०्वं° ओप । एवरि एरंदि०-आ्दाव-थावरं अहारसि- 
गाहि सह सण्णियासे सधेदव्वं । सेसाणं मूलोषं । 

२०७. अवगदवे° आभिणिबोधि ° उ०हि °बं° चदुणा०-णएवदंसणा ० -सादा०- 
चदुसंन ०-जस ° -उच्चा °-पंचंत०° णि ० बं° । शि० उक ० | एवं एदाश्रो एकमेकेटि 
उकस्सा । 

२०८, कोधादि० ४-पदि °-सुद ०-विभंगे मूलोघं । श्राभिणि ०-घुद ° -्रोधि °- 
्आभिणि° उण्ट्टि°वं चदुणा०-बदसणा ०-असादा °--बारसक ०-पुरिस ° -अरदि- 
सोग-भय--दुश ० -पंचिदि०-तेना ० -क ०-समचदु ° - वर्ण ० ४--अगु ° ४-पसत्थवि ° - 
तस ०४-अथिर-अरसुभ-सुमग-सुस्सर-आदे०-अजस ० -णिमि ०-उचा० पचत णि 
वं° | तं तु° । मणुसगदि-देवगदि-ओरालि ०-बेउव्वि °-दो्चंगो °-वज्रि °-दोश्राणु°- 


है तो उत्कृष्ट स्थितिका भो वन्धक होता है ननोर श्रनुत्छृष्ट स्थितिका भौ वन्धक होता है । 
यदि अनुत्छृष्ट स्थितिकष बन्धक होता है तो नियमसे उत्छृएकी श्रपेक्षा श्रनुत्डृ्र एक समय 
न्युनसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यून तक्र स्थितिका वन्धक होता है । इसी प्रकार 
इन सब प्रकृतियोका परस्पर सन्निकषं जानना चाहिए शरोर पेसी अ्रवस्थामै यह उत्छृठ 
स्थितिका भी बन्धक होता है शरोर श्रयुत्छृ्ट स्थितिका भौ बन्धक होता है । यदि अयुत्छृष्ट 
स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्टृष्टकी ्रपे्ता श्रनुत्छृष्र एक समय न्यूनसे लेकर 
पट्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । 

५०६. साता वेदनीयकी उत्टृ्ट स्थितिके बन्धक जीवकरा सन्निकपं श्रोघके समन हे । 
हतनी विरोषता है कि पकेन्द्रिय जाति, श्रातप शरोर स्थावर इनको श्रठारह कोडा-कोडी 
सागरकी स्थितिवाली प्रकतियोके सन्निकर्ष॑मरे साध लेना चाहिए । तथा शोष प्ररृतियाका 
सन्निकषं मूलोधके समान ह । 

२०७. श्रपगतवेद्‌ वाले जीवामे त्राभिनिबोधिक कज्ञानावरणकी उत्ङृष् स्थितिका बन्धक 
जीव चार ज्ञानावरण, नौ दशनावरण, सातावेदनीय, चार संज्वलन. यशःकीति, उ्गोत्र 
श्रोर पांच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे उत्क स्थितिका बन्धक 
होता । । इसी प्रकार ये सच परकृतियां परस्पर एकर दखरके साथ उत्छृ्ट स्थितिकी बन्धक 
शोती षै । 

२०८. क्रोधादि चार कषायवाले, मत्यक्चानी, श्रुताक्ञानी श्रोर विभ्ग्ञानी जीवम श्रपनी 
सब प्ररृतियोका सन्निकषं मूलोघके समान है । श्राभिनिवोधिक ज्ञानो, ध॒ तक्ञानी शरोर ्रवधिज्ञानी 
जीवोमे श्राभिनिबोधिक ज्ञानावरणकी उच्छ्र स्थितिका बन्धक जीव चार ज्ञानावरण, छः दशंना- 
वरण, श्रसाता येदनोय, बारह कषाय, पुरुषवद्‌, श्ररति, शोक, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, 
लैजस शरीर, कर्मण शरीर, समचतुरल्र संस्थान, वणंचतुष्क, श्रगुरुलधु चतुष्क, धशस्त 
विष्टायोगति, घ्रसचतुष्क, श्रस्थिर, श्रशुभ, सुमग, खुखर, आदेय, शयशःकीति, निर्माण, उश्च- 
गोधर श्रोर पाँच ऋ्न्तराय इनको निय मसे बन्धक होता है जो उल्छृष्र॒ स्थितिका भी बन्धक 
होता है शरोर श्रनुत्छृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रनुर्छृष्र स्थितिका बन्धक होता 
है तो नियमसे उत्छृष्टकी श्रपेक्ता श्रनुस्छृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पटयका श्रसंख्यातवां 
भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । मनुष्यगति, देवगति, श्रोदारिक शरीर, वेक्रियिक 
शरीर, दो श्राङ्गोपाङ्ग, वन्नर्षभनाराच संहनन, दो श्रानुपूरवी श्रोर तीर्थकर इनका कदाचित्‌ 


१०४ महाबंधे दिदिषंधाहियारे 


तित्थय० सिया० । तं तु०° । एवमेदाश्रो एकमेकस्स । तं तु ° । 

२०६. सादाव उ*हि०बं० हस्स.रदि-थिरसुभ-नसगि० सिया । तंतु०। 
्ररदि-सोग-अधिर-त्रहुभ-अ्रनस०--देवगदि-दोसरी ° --दोश्रगाो ० -वज्लरि०-दोञ्ाणु° 
तित्थय° सिया० संखेजगुणदहीणं०° । सेसाश्रो णिय< बंर संखज्जगुणही० । एवं 
हस्स-रदि-थिर-सुभ-नसगि° । 

२१०. मणुसायु° उ० हि ०वं० पचणा ० -ढदसणा० -वारसक ० पुरिस ०-भय-दु °- 
पणुसग ० -पंचिदि ०-ग्रोरालि ० -तेना ०-क ०-समचइ ° -ओरालि ० अंगो ° -वनज्नरि ° ~ 
वणएण ° ४-सणुसाणुम-अगु ° ४--पसत्थ °-तस ० ४--पुभग--युस्सर--श्रादेट--णिभि०- 
उच्चा०-पचंत° णि° वं० संखजगुणदी ° । सादासा< -हस्स-रदि-अरदि-सोग-थिरा- 
थिर-सुभादभ-नसर-अजस ० -तित्थय ° सिया संखेजलदिगणहीणं० । देवायु° ओघं । 


बन्धक होता हे श्रोर कदाचित्‌ श्रबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो उत्कट स्थितिका 
भी बन्धक होता है श्रोर अनुत्क स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रनुस्छ्र स्थिति का 
बन्धक होता है तो नियम से उक्ष की ऋेत्ता श्रनुक्कृ्र एक समयन्यूनसे लेकर पट्यका 
असंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका वन्धक होता है । इसी प्रकार दनका परस्पर सन्नि- 
कषर जानना चादिपः ग्रोर तब एेसी स्थितिमे यह उत्छृष्र स्थितिका भो बन्धक होता है श्रोर 
ग्रनुत्छए स्थितिक्रा भी बन्धक होता हे । यदि श्रनुत्छृष स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे 
उत्कृष्टकी श्रपेन्ता श्रनुत्छृ्र पक समय न्यृनसे ठेकर पटयका श्रसंख्यातवां भाग न्यून तक 
स्थितिका बन्धक होता है । 

२०९. साता वेदनीयकी उल्क स्थितिका बन्धक जीव हास्य, रति, स्थिर, शुभ श्रोर 
यशःकीतिं इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि बन्धक 
होता है तो उत्टर्र स्थितिका भी वन्धक होता है त्रोर श्रनुरृष्र स्थितिका भी बन्धक होता 
होता है । यदि श्रनुत्छृष्ट स्थितिक्रा बन्धक होता दहै तो नियमसे उत्छृष्की श्रपेक्ता श्रनुल्छृष्र 
पक समय न्यूनसे लेकर पट्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । 
श्ररति, शोक, श्रस्थिर, श्रश्यभ, अयशःकीति, देवगति, दो शरीर, दो श्राङ्गोपाङ्ग, वज्रपभ 
नाराच संहनन, द्‌) आगनुपूबी श्रोर तोर्थ॑ङ्कर इनका कदचित्‌ बन्धक होता है जो नियमसे 
प्रनुत्छृष्ट संख्यात गुखहीन स्थितिका बन्धक होता है । रेष प्रङृति्योका नियमसे वन्धक्र 
होता है जो नियमसे श्रनुल्छृष्ट संख्यात गुखहीन स्थितिका बन्धक हदोतादहै। इसी प्रकार 
हास्य, रति, स्थिर, शुभ श्रोर यशःकोतिंकी मुख्यता से सन्नि कृषं जानना च।हिप । 

२१०. मनुष्यायुकी उत्छ्ट स्थितिका बन्धक जीव पांच क्ञानावरण, दुः दशनावरण, 
बारह कषोय, पुरुषवेद्‌, भय, जुगुप्छा, मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रोदारिक शरीर, तैजस 
शरीरका्मण शरीर, समचतुरख संस्थान, श्रोदारिक श्राज्गोपाङ्ग, वज्रषभ नाराच संहनन, वर्णच- 
वृष्क, मनुष्यगत्यानुपूवो, च्रगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, जसचतुष्क, सुभग, सुखर, 
त्रेय, निर्मा, उच्चगोत्र ग्रोर पोच श्रन्तराय इनक्रा नियमसे बन्धक होता दहै जो नियमसे 
-प्रनुत्टृष्ट संख्यात गुणहीन स्थितिका बन्धक होता है । साता वेदनीय, श्रसाता वेदनीय, हास्य, 
रति, ग्रति, शोक, स्थिर, अस्थिर, शुभ, त्र्ठभ, यशःकीति, श्रयशःकोतिं ्रोर तीर्थङ्कर इनका 
कद्‌।चित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ च्रबन्धक होता । यदि बन्धक होता है तो नियमसे 
श्रचल्छृष्ट संख्यात शुशीन र्थितिकरा बन्धक होता है | देवायुको श्ेक्षा सन्निप श्रो 
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प्राहार०-आहारश्श्चंगोर ओघं । 

२११. मणशपज्नव °-संनद ०-सामाई०-ेदो ०-परिहार° आहारकायजोगि- 
भंगो । णवरि सादावे० उरहि०बं< अरदि-सोग-अथिर-अयुभ-अजस ° -तित्थय 
सिया० संखेज्दिणणदहीणं । धुविगाश्रो शिर बं० संखेलगुख्दीणं । एवं सादभंमो 
हस्स-रदि -थिर-घुभ-जखगिचि-देवायु ° । णवरि देवायु° असादावे ०-अथिर-असुभ- 
अजस ° वन्न । सेसाणं णाणावरणादीणं तित्थयरं एाइस्सदि त्ति णादव्वं । 

२१२. सुहूमसंपराइई ० आमिणिबो०° उर्दि ०० चदुणा०चदुदंसणा०-सादा०- 
जस °-उच्ा०-पंच॑त° णि बं णि° उक्षस्सा । एवमेदाञ्मो एकमेक्केण उकस्सा । 

२१३, संजदासंजदा० परिहार०भंगो । श्रसंजद ०-चक्खुदं ० -चक्खुदं ° शोषं । 
अओषिदं° श्रोधिणणिभंगो । किण्णले° णवुंसगभंगो । एवरि देवायु° उ णहि ०० 
पंचणा०-णवदंसणा ° -सादा<-मिच्च<-सोलसक पुरिस °-हस्स-रदि-भय-दुगं ° -देव- 
गदि-पसत्थट्ावीस-उच्चा ०-प॑चंत° णि° बं° संखेज्गुणदीणं ° । 
समान दे । त्राह।रक शरीर श्रोर श्राहारक श्चाङ्गोपाङ्गको मुख्यत।से सन्निकषं श्रोघके समान है। 

२१९१. मनःपर्ययक्षानवाखरे, संयत, सामायिक संयत, देदोपस्थापना संयत श्नोर परि- 
हारबिशद्धि संयत जी्मे श्रपनो श्रपननी प्ररुतियोकी श्रपेत्ला सन्निकषं ग्राह्मरक काययोगी 
जीबोके समान है । इतनी विरोषता हे किं साता वेदनीयकी उल्छृष्ट स्थितिका बन्धक जीव 
अरति, शोक, श्रस्थिर, श्रशुभ, च्रयशःकोर्ति श्रोर तीर्थङ्कर इनका कदाचित्‌ बन्धक होताहे 
शरीर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रुक्छृष्ट संख्यात गुण- 
दोन स्थितिका बन्धक होता है । धुवबन्धवाली प्ररृतिर्योका नियमसे बन्धक होता जो 
नियमसे अनुत्कृष्ट संख्य।त गुण्दीन स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार साता प्ररूतिके 
समान हास्य, रति, स्थिर, शभ, यशःकीतिं श्रोर देवायुकी मुसख्यतासे सन्निकषं जानना 
चाद्दिप । इतन विशेषता हे कि देवायुकी मुख्यतासरे सन्निकषं कषते समय श्रसाता वेदनीय, 
अस्थिर, श्रशुभ श्रोर श्रयशःकोतिं इनको छोशकर सन्निकषं कहना चादि । शोष क्षानावर- 
एादिकी उत्छृ्ट स्थितिका बन्धक ज्ञीव तीर्थकर प्रङृतिको नहीं बधेगः पेसा जानना चादि । 

२१२. सष््मसाम्परायिक शद्धिसंयत जीवम श्राभिनिबोधिक श्चानावरणकी उत्छृ् 
स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव चार क्षानावरण, चार दशनावरण, साता वेदनीय, यशः- 
कीरति, उच्चगोत्र ओर पांच श्रन्तरायका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे उत्छृष्ट 
स्थितिका बन्धक ्ोताहे। श्सी प्रकार ये प्ररृतियां एक दुसरेकी श्रपेत्चा परस्पर उत्कृष्ट 
स्थितिषन्धको लिये इए सन्निकषंको प्राप्त होती हें । 

२१३. संयतासंयर्तोका भङ्ग परिष्ारविद्युद्धि संयत जीवोके समान हे । श्रसंयत, 
चश्दशनवाहे श्रोर श्रचक्छदरशंनत्राले जीर्वोका भङ्ग श्रोघके समान है । श्रवधिद्‌शंनवाले 
ओषोका भङ्ग भरवधिक्षानियोक्रे समान है । छङृष्णलेश्यावाले जी्षोका भङ्ग नपु सक वेदबाले 
जोवोके समान है । इती वि्तेषता हि कि देवायुकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला 
जीव पांच क्षानावरण, नो द्‌.शंनावरण, सातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पुरुषवेद, 
हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, देवगति श्रादि प्रशस्त श्रद्राईस प्ररूतियां, उच्व गोप्र श्रोर पाय 
अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमले ्नुत्कृष्ट संख्यात गुण्ोन स्थितिका 
बत्धक होता हे । 
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२१४. णील-काऊणं श्राभिणिबोऽ उशहि०वं चदुणा०-णवदंसणा०- 
्रसादा०-भिच्छ०-सोलसक °-णवुंस ०-त्रदि-सोग-भय-दुगुं °-तिरिक्खगदि-प॑चिदि °. 
श्रोरालि ०-तेजा ०-क ° -हंडसं °--श्रोरालि ° अंगो ° -असंपत्त०-वणण ० ४- तिरिक्वाणु °- 
श्रगु ०४-अप्यसत्थ ° -तस ०४-अथिरादिद <-णिभि ०-णीचा०-पचंत° णि बं०। 
तं तु । एवमेदाथो एक्षमकस्स | तं तु ° । सादा °-इस्थि °-पुरिस °-हस्स-रदि-मणुसग °- 
पचसंठ ९ -पचसंघ ° -पणुसाणु°-प्रसत्थ ° -थिरादिद् ° -उच्चा० तित्थयरं च शिरयमंगो। 

२१५. णिरयायु° उण दि ०बं° पंचणा०-णएवदं सणणा०-असादा ० मिच्छ °-मोल- 
सक०-णवुंस ०-अरदि-सोग-भय-दुगुं ° -पंचिदि ° -तेजा ०--क ° -हु'ड ° -वणण ° ४-रगु ०४- 
श्मप्पसत्थ०-तस ०४-श्रथिरादिद ०-णिमि <-णीचा °-पचत° णि° वं संखेञ्ज- 
गुणी ° । णिरियग ° -वेडच्वि °-वेउच्वि «अंगो ०-णिरयाणु° णिय< ब॑०। तं तु° घक्क० 
श्रणु० विह्धाणएपदिदं वंधदि, असंखेजभागदहीणं वा संखेज्जदिभागरीणं वा 
बंधदि । तिर्णि-आयुगाणं श्रोषं | 


२१४. नील मर कापोत लेश्यावाल्ञे जीवोमे श्राभिनिवोधिक क्ानावर्णक्री उत्कृष्ट 
स्थितिका बन्धक जीव चार क्चनावरण, नौ दशनावरण, श्रसाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलष्ट 
कषाय, नपु सकवेद, श्ररति, शोक, भय, जुगुप्सा, तियैश्चगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रोदारिक 
शरीर, वैजस शरीर, कार्म शरीर, दण्ड संस्थान, श्रोदारिक श्च! ज्ञोपाङ्ग, श्रसम्परात्तासखपारिका 
संहनन, वणंचतुष्क, तिबेखगत्यानुपूर्वी, श्रगुरुलघु चतुष्क, श्रप्रशस्त विहायोगति, व्रस- 
चतुष्क, श्रस्थिर श्रादि ठह, निर्माण, नीच गोत्र श्रोर पांच श्रन्तराय इनका नियमसे बन्धक 
होता है जो उत्छृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता ह श्रोर श्रनुत्छष्ठ स्थितिका भी बन्धक होता 
हे । यदि श्रुत्क्ट स्थितिका बन्धक होता है तो उत्छृष्टकी शरपे्ता श्रनुक्छृष्ट एक समय 
न्युनसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । दसी प्रकार श्न 
प्रङ्तिर्योका एक दुसरेको श्रपेत्ता सन्निकरषं जानना चाहिप मौर तब यह जीव उल्क 
स्थितिका भो बन्धक होता हे शरोर श्रनुत्छृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्नु 
स्थितिका बन्धक होता है तो उत्कृष्टकी श्रपे्ता .श्रनुत्छृष्ट पक समय न्युनसे लेकर पल्यका 
श्रसंख्यानवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । सातावेदनीय, स्त्रीवद्‌, वुरुषवेद, 
हास्य, रति, मनुष्यगति, पच संस्थान, पांच संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहा. 
योगति, स्थिर श्रादि छह, उच्चगोत्र श्रोर तोर्धङ्कर इनका भङ्ग नारकियोके समान है । 

२९५. नरकायुकी उत्छृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पांच क्चानावरण, नोदशंना- 
वरण, श्रसता वेदनीय, मिथ्यात्व; सोलह कषाय, नयु सक वेद्‌, श्ररति, शोक, भय, 
जुगुण्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस शरीर, कर्म॑ण॒ शरीर, हण्ड संस्थान, व्णचतुष्क, श्रगु स- 
लघु चतुष्क, श्रप्रशस्त विष्टायोगति, रस चतुष्क, श्रस्थिर श्रादि दुह, निर्माण, नीचगोत्र 
प्रोर पांच श्नन्तराय हनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रनुत्छृष्ट संख्यात गुरष्टीन 
स्थितिका। बन्धक होता है । नरकगति, वेक्रियिक शरोर, वैक्रियिक श्रङ्गोपाङ्ग शरोर नस्क- 
गत्यानुपू्वी इनका नियभसे बन्धक होता है जो नियमसे उत्छृष्ट की अपेत्ता श्रनुत्छृट वो 
स्थान पतित स्थितिका बन्धक होता दे। यातो श्रसंख्यात भाग्टीन स्थितिका बन्धक 
होता है या संख्यात भागहीन स्थितिका बन्धक होता है! तोन श्रायुश्रोकी मुश्यतासि 
सन्निकर्षं श्रोधके समान है । 


ऽककस्सप॑रत्थाणयंधसरिणयासधरूवणां १०७ 


२१६. णिरयग० उ०हि° बं प॑चणा०-णवदंसणा०-असादा०-मिच्छ ०-साल- 
सक ०-णवुंस ०-अरदि-सोग-भय-दुगु ° -पंचिदि ० -तेजा ०-क ० -हु ड ०-व णण ° ४-अगु ° ४- 
पसत्थ ०-तस ० ४-श्रथिरादिद् ०-णिमि °-णीचा ०-पंचंत ° शिय° षं० संखेज्जगणरी ० । 
णिरयायु° सिया< । यदि< णियमा उकंस्सा। आबाधा पण भयणिज्ना । वेडचिव ० 
वउब्वि ०्रंगो०-णिरयाणु० णि० बं | तं तु० । एवं वेउव्वि-बेउव्वि ० अंगो ०- 
शिरयाणु° । । 

२१७. देवगदि° उ०दहि ०बं° पंचणा०-णएवदंसणा०-पिच्डं °-सोलसक ०-भय- 
दुग ०-पंचिदि ° -तेजा °-क < -स मचदु ०--वण्ण ०४ -अगु ° ४-पसत्थवि ° -तस ० ७ --घुभग- 
सुस्सर-आादे °-णिषि<-उच्वा ० -पंच॑त ° णि° बं° णि° अणुर संखेञ्जगुणदही° । सादा- 
साद ०-हस्स--रदि-अरदि-सोग--इस्थि ° -पुरिस ° -थिराथिर-घुभाघ्भ-जस ° -अजस ° 
सिया? संखेज्जगुएही ° । पेउ्वि ०-बेउव्वि ° श्रंगो ° णि ० बं ° णि° संखेज्जगुणदी ° । 
देवाणु® णि बं । तं तु° । एवं देवाणु । 

२१६. नरकगतिको उर्छृष्ट स्थितिका बन्धक जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दशनावरण, 
श्रसाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपु सक वेद्‌, रति, शोक, भय, जुगुप्सा, 
पञ्चेन्द्रिय जाति, तेजस शरीर, कामण शरीर, हुण्डसंस्थान, वरंचतुष्क, शग्गुरुलघु चतुष्क, 
प्रशस्त विहायोगति, घसचतुष्क, श्रस्थिर श्रादि छह, निर्मा, नोचगोत श्रोर पांच श्रन्तराय 
इनका नियमसे बन्धक होतादै जो नियमसे श्रनुक्कृषए्ट॒संख्यातगु णहीन स्थितिका बन्धक 
होता है । नरकायुका कदाचित्‌ बन्धक्र होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रबन्धक् होता है। यदि 
बन्धक होता है तो नियमसे उत्छृ्ट स्थितिका बन्धक होता हे । परन्तु भ्रावाघा भजनीय 
है । वेक्रियिक शरीर, बेक्रियिक श्राङ्ञोपाङ्क श्रोर नरकगत्यानुपूर्वीका नियमसरे बन्धक होता है जो 
उक्र स्थितिकाभी बन्धक होता है श्रोर श्रनुत्छृ्ट स्थितिका भो बन्धक होता है । यदि श्रनुत्कृष् 
स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्ष्टकी श्रपे्ता श्नुत्कृ्ट॒ पक सम्य न्युनसे लेकर 
पट्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यून तक स्थित्तिका बन्धक होता है । दसी प्रकार वैक्रियिक 
शरीर, वैक्रियिक श्रङ्गोपाङ्ग श्रोर नरकगत्यानुपूर्वीकी मुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिए । 


२९७. देवगतिकी उत्छष्ठ॒स्थितिका वन्ध करनेवाला जीव पाच क्षानावरण, नौ 
दशनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, तेजस शरीर, कामण 
शरीर, समचतुरख संस्थान, वर्णचतुष्क, श्रगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त ॒विहायोगति, त्रस 
खतुष्क, सुभग, सुस्वर, श्रादेय, निर्माण, उच्चगोच्र शरोर पाच श्रन्तराय इनका नियमसे 
बन्धक होता है जो नियमसे श्रनुत्कृष्ट संख्यातगुण्ोन स्थितिका बन्धक होता है । सता 
वेदनौय, श्रसाता वेदनीय, हास्य, रति, श्ररति, शोक, स्त्रीवेद्‌, पुरुषवेद्‌, स्थिर, 
श्रस्थिर, शुम, श्रशुभ, यशःकीतिं श्रोर श्रयशःकीर्तिं इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है 
श्रीर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होताहै तो नियमसे श्रुत्ष् संख्यात 
गुणहीनं स्थितिका बन्धक होता है। वेक्रियिक शरीर श्रोर वेक्रियिक श्राङ्गोपाङ्ग इनका 
नियमसे बन्धक षोता है जो नियमसे श्रनुत्छृष्ट संख्यात गुण्ोन स्थितिका बन्धक होता 
है । देवगत्यानुपूरवोका नियमसे बन्धक होता है जो उर्छृष्ट स्थितिका भौ बन्धक होता श्रौर 
्नुत्ए्र स्थितिका भी बन्धक होतएहै। यदि श्रनुक्ृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो 


१०८ महाबंघे द्विदिबंधाहियारे 


२१८. एदि ° उक्ष ०ह ०ब॑ ० प॑चणा ° -णवदंसणा ०-भिच्° -सोलसक ° -णवंस ०- 
भय ० ~दु °--तिरिक्खगदि-ओरालिय ° - तेजा ०-क ° --हु'ड ०-वणण ० ४-तिरिक्लाणु °- 
अगु०-उप °-दूभग-अणादे -णिमि °-सीचा ० -पंचंत° णि ० बं° संखेज्जगुणदही ° । 
सादासा ०-हस्स-रदि-अरदि-सोग-पर ०-उस्सा ०-उञ्जो ०--बादर-पञ्जत्त--पत्तेय ० -थिरा- 
थिर-सुभादभ-नस ०-अजस० सिया० संखेज्जगुणदहीणं ° । आदाव-घुहुम-अ्रपञ्जत्त- 
साधार० सिया० । तं तु । थावर० णि० बं° | तं तु०। एवं ्रादाव-थावर° | 

२१६. बीडईदि° उ णहि ०वं° हेषा उवरि एडदियभंगो । णामाणं सत्थाणभंगो । 
एवं तीडुदि-चहुरिंदि० । सुहुम-साधारणं एडदियभंगो । णवरि आदाउजञ्जोवं बज । 
अपज्जत्त° उणहि०बं० हेहा उवरि एदंदियभंगो । णामाणं सत्थाएमभंगो । 


«~ ~~~ ~~ -~~~ ~~~ -^ +++ 


~~ ~+ ^~ ~ -^~~. <~ ~~~ +~ ~ +~ ~ -~ 


उत्ृष्ठकी अपेक्षा श्रयुर्छृष्ट पक समय न्यूनसे लेकर पर्यका श्रसंख्यातवां भागः न्यून 
तक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार देवगत्यानुपू्वीको मुख्यतासे सन्निकषं 
जानना चाहिए । | 

२१८. पकेन्द्रिय जातिक्षी उत्छृष्ट स्थितिका बन्धक जीव पाच क्ञानावरण, नौ दर्शाना- 
वरण, मिथ्यात्व, सोल कषाय, नपु सक वेद, भय, जुगुप्सा, तियेञ्चगति, श्रोदारिक शरीर, 
तैजस शरीर कामण शरीर, हुरड संस्थान, वर्णचतुष्क, तिय॑ञ्च गत्यानुपूर्वी, यगुरुलघु, 
उपघात, दुभंग, अलद्देयं, निर्माण, नीचगोत्र शरोर पाच श्रन्तराय इनका नियमसे बन्धक 
हेता है जो नियमसे भ्रनुक्कष् संख्यात गुणष्टोन स्थितिका बन्धक होता है । साता वेदनीय, 
श्र॑साता येवनौय, हास्य, रति, श्ररति, शोक, परघात, उनच््रास, उद्योत, बादर, पर्याप्त, 
प्रत्येक, स्थिर, श्रसिथिर, शुभ, त्रश्भ, यशःकोतिं श्रोर श्रयशःकोति इनक। कदाचित्‌ बन्धक 
होता है नोर कद्‌।चित्‌ श्रग्न्धक होता है। यदि बन्धक होतादहै तो निंयमसे श्रनुल्छष् 
संख्यात गुणहीन स्थितिका वन्धक होता है। श्रातप, सुक्ष्म, श्रपर्यापि श्रोर साधारण 
इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रषन्धक्र होता है। यदि बन्धक 
होता है तो उच्छ्र स्थितिका भौ बन्धक होता दै श्रोर श्रनुत्छृष्ट स्थितिका भी बन्धक 
होता है । यदि अनुर्छृष्ट स्थितिका बन्धक होताहै तो उत्छृषटकी श्रपेत्ता श्रनुत्छृष्ठ पक 
समय न्युर्नसे लेकर पस्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता हे । 
स्थावर प्रकूतिक। नियमसे बन्धक होता है जो उत्कृष्र स्थितिकाभी बन्धक होताहे श्रोर 
श्रनुर्छष्ं स्थितिका भो बन्धक होता है । यदि श्रनुत्कृष्च स्थितिक्रा बन्धक होता है तो उत्छृ्ट 
की श्रपेक्ञा श्रनुत्कृष्ट एक समय न्युनसे लेकर पठयका श्रसंस्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका 
बन्धक होता है । इसी प्रकार श्रातप शरोर स्थावरकी मुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिण । 

२१९. द्वीन्द्रिय जातिकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीयके नीचे श्रोर ऊपरक्षी प्ररतियो- 
का भङ्ग एकेन्द्रिय जातिके समान है । तथा नाम कर्मकी प्ररकृतियोका भङ्ग स्वस्थानके समान 
है । इसी प्रकार घीन्द्रिय जाति श्रोर चतुरिन्द्रिय ज्ञातिकी मुख्यतासे सन्चिकषं जानना खाहिप। 
तथा सदम श्रोर साधारण प्ररृतियोकी मुख्यतासे सन्निकषं पकेन्द्रिय जातिके समान हे । 
इतनी विशेषता है कि श्रातप श्रौर उद्योतको छोडकर सन्निकषं कष्टना चाहिए । श्रपर्यासि 
परकृतिकी उत्ष्ट स्थितिकरे बन्धक जीवके नीचे श्रोर ऊपरकी प्ररूतिर्योका भङ्ग पकन्द्रिय 
जाति समान है । तथा नामकर्म॑की परकृतिर्योका भङ्ग स्वस्थानके समान है । 


उक्ष्कस्सपरत्थारबंधसण्शियासपरूवर। १०९ 


२२०. तेडए देवगदि० उ० हि ०बं° पंचणा ०-णवदंसणा ०-पिच्च °-सोलसक ०- 
भय-दुगु ° -पंचिदि ०-तेजा ०-क ० -समचदु ° -वणएण ° ए-अगु ०४ -पसत्थ ०-तस ० ४-घुभग- 
खस्सर-आद०-सिभि०-उच्चा०-पंच॑त ° णिर बं ० संखेञ्जगुणदी° । सादासाद ०-इसिथि °- 
पुरिस ०-हस्स-रदि-्ररदि-सोग-थिराथिर-सुभादुभ--नस ०-अजस° सिया० संखेजजगु- 
णही ° । वेउविवि ° -वेउयिषि ° अंगो °-देवाणु° णि ० ३० । तं तु° । एवं वेडच्वि°-वडच्ि 
ञ्रंगो०-देवाणु० । तिरिक्ल-मणुसायुगं देबोघं । 

२२१. देवायु° उ ० हि ०बं ० पंचणा०-बद॑सणा०-सादा ०-चदुसंज °-पुरिस °-हस्स- 
रदि-भय-दुगु ° -देवगदि-पसत्थष्टावीस-उचो ° -पंचंत° णिय० बं° संखेञजगुशदीणं° । 
थीणगिद्धितिय-पिच्छ०-बारसक ०-तित्थय° सिया० संखेञ्जगुणदही° । सेसाश्रो पगदीश्रो 
सोधम्भभंगो । णवरि आहारदुगं ओघं । एवं पम्माए ति । एवरि सहस्सारमंगो 
कादव्वो | 


२२०. पीत लेश्यावाले जोवोमे देवगतिकी उत्छृ्र स्थितिका षन्धक जीव पाच ज्ञाना- 
वरण्‌, नो दशनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय आति, तैजस 
शरीर, कामण शरीर, समचतुरस्र संस्थान, वणं चतुष्क, श्रगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विष्ठायो- 
गति, चरस चतुष्क, खुभग, सुस्वर, श्रादेय, निर्माण, उच्च गोचर श्रौर पाच श्रन्तराय इनका 
नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रनुर्छृष्ट संख्यात गुणहीन स्थितिका बन्धक होता 
हे । साता वेदनीय, श्रसख।(ता वेदनीय, ख्ीवेद , पुरुषवेद, हास्य, रति, श्ररति, शोक, स्थिर, 
श्रस्थिर, शुभ, श्रशुभ, यंशःकीति श्रोर अयशःकीतिं इनका कदाचित्‌ बन्धक ोतो है ओर 
कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रसुर्छृष्ट संख्यात गुणहीन 
स्थितिक्षा बन्धक होता है । वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक आ्रङ्गोपाङ्ग त्रोर देवगत्यानुपूर्वी इनका 
नियभसे बन्धक होता है जो उत्छृ स्थितिका भो बन्धक होता है श्रोर श्रनुत्छृष्र स्थितिका 
भौ बन्धक होता है। यदि श्रुत्छृष्ट स्थितिका बन्धक्र होतादहैतो नियमसे उक्छृष्की 
श्रपेक्ा श्रनुत्छृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पट्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका 
बन्धक होता है । इसी प्रकार वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक श्राज्ञोपङ्क श्रीर देवगल्यानुपूर्ी 
की मुखयतासे सन्निकषं जनना चाहिए । तिर्य॑ञ्चायु श्रोर मनुष्यायुकी सुख्यत।से सन्निकषं 
सामान्य देवोके समान है । 

२२१. दे वायुक्ती उत्कृष्ट स्थितिका बन्धक जीव पच ज्ञानावरण, छह दशनावरण, 
साता वेदनीय, चार संञ्वलन, पुरुषयेद, शास्य, रति, भय, जुगुप्सा, देबगति श्रादि प्रशस्त 
श्राईस प्रतिय, उच्च गोत्र श्रोर पाच श्रन्तराय इनका नियमसे बन्धक ्ोताहैजो 
भियमसे श्रनुत्छृष्र संख्यात गुण्ीन स्थितिका बन्धकं होत। हे । स्त्यानृद्धि तीन, भिथ्यात्व, 
यारह कषाय, श्रोर तीथकर इनका कदचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कद्‌ाचित्‌ श्रबन्धक होता 
है । यदि बन्धक होता हे तो नियमसे अनुत्छृष्ट संख्यात गुणष्टीन स्थितिका बन्धक होता हे । 
तथा रेष प्रङृतियोका भङ्ग सोधम कटपके समान है । इतनो विरोषता है कि आहारकदिकषका 
भक श्रोधकरे समान षै। इसी प्रकार पद्म ठेश्यामे भी जानना चाहिए । इतनी विशेषता है 
कि इसमे सहस्रार करके समान कथन करना चाहिए । | 


११० मष्टाबधे द्िदिकंधाहियारे 


२२२, सृकाए आणदमंगो । णएषरि देवायु° ओघं । देवगदि° उणहि०वं° 
पचणा०-णएवदसणा ० -मिच्छ०-सोलसक ०-भय-दुगुं° -पचिदिय तेजा ०-क ०-स मचदु ° - 
वणण ०४-अगु ० ४-पसत्थ ० -तस ० ४-सुभग-सुस्सर-आादे ०-णिमि ° -उचा ०-पचत° णिय° 
बं संखेज्जदिभागू° । सादासाद्‌ ०-इत्थि °पुरिस ०-हस्स-रदि-अरदि-सोग-थिरादि- 
तिण्णियुगलं सिया० संखेञ्जदिभागु° । वेउव्वि ०-वेउव्वि ०श्रंगो ° -देबाणु° णियमा 
बधगो । तं त° । एवं वेउव्वि ° -वेडव्विरश्रंगो °-देवाणु° । श्राहारदुगं चओपं । 

२२३. भवसिद्धिया० अम्भवसिद्धिया० ओओ । सम्मादिहि-खहइगसम्पादि° 
वेदगस ° -उवरसमसम्मा° ओधिभंगो । णवरि उवसमे तित्थयरस्स संजदभगो । 
सेसाणं सम्मादिष्टीणं तित्थय ० उ ०हि ०बं° देवगदि-षेडव्वि ° -बेउवि °य्रगो ° -देषाणु ° 
शि०बं०। तं तु० | णवरि खडगे मणुसगदि-देवगदिसंरत्ताश्रो सत्थाणे कादब्ाश्रो । 


२२२. शुक्ल लेश्यामे श्रानत कत्पके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि देवायुकी 
मुख्यतासे सन्निकषं श्रोघके समान है । तथा देवगतिकी उत्छृष्ट स्थितिका बन्धक जीव पांच 
ज्ञानावरण, नो दशनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, 
तेजसख शरीर, कामण शरीर, समचतुरस्र संस्थान, व्णंचतुष्क, श्रगुखलघु चतुष्क, प्रशस्त 
विहग्योगति, जस चतुष्क, सुभग, सुस्वर, श्राद्रेय, निर्माण, उञ्चगोत्र श्रोर पांच श्रन्तराय 
इनका नियमसे बन्धक होता है जो निवमसे श्रनुत्छृष्ट संख्यातवां भागदहीन स्थितिका बन्धक 
होता है । साता वेदनीय, श्रसाता वेदनीय, खीवेद्‌, पुरुषवेद्‌, हास्य, रति, श्ररति, शोक शरोर 
स्थिर श्रादि तीन युगल इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कद्‌ाचित्‌ त्वन्धक होता है । 
यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रनुच्छृष्र संख्यातवां भागहीन स्थितिका बन्धक होता हे । 
वेक्रियिक शरीर, वेक्रियिक श्राङ्खोपाङ्ग श्रोर देवगत्यानुपूरवी इनका नियमसे बन्धक होता है 
जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है श्रोर श्रनुत्छृष्र स्थितिका भी बन्धक होता है । 
यदि श्रनुत्छृष्ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमे उत्छृष्टकी श्रपेत्ता श्रनुत्छृष्ट एक समय 
न्युनसे लेकर पट्यका श्रसंस्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार 
वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक श्राङ्गोपाङ्ग श्रोर देवगत्यानुपूर्वीकी मुख्यतासे सन्निकषं जानना 
चाहिए । तथां श्राहारक द्विककी मुख्यतासे सन्निकर्षं श्रोधके समान है । 


२२३. भव्य शरोर श्रमभ्य जोवोमे श्रपनी-श्रपनी प्रङृतियोका सन्निकर्षं श्रोधके समानं 
है । सम्यग्दष्ि, क्षायिक सम्यण्डष्टि, ेदक सम्यग्ष्टि ग्रोर उपशम सम्यग्ष्टि जोवोमे 
श्रपनो-श्रपनी प्रकृतिर्योका भङ्ग श्रवधिश्षानी जीर्वोके समनदहै। इतनी विशेषताहैकि 
उपशम सम्यक्त्वमे तीर्थङ्कर प्ररूतिका भङ्ग संयत जीवोौके समान है । शेष सम्यग्दष्टि जीवे 
तीर्यङर प्ररृतिको उत्कृष्ट स्थितिक। बन्धक जीव देवगति, वैक्रियिक शरीर, वेक्रियिक श्रा्गोपाङ्ग 
शरोर देषगत्यानुपूबी श्नका नियमसे बन्धक होता है जो उत्छृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता 
है भौर अनुत्छृष्ट स्थितिका भो बन्धक होता है । यदि श्रुर्छृष्ट स्थितिका। बन्धक होता 
है तो नियमसे उक्छृष्टकी श्रपे्ता श्रनुक्छृष्ट॒ पक समय न्यूने लेकर पर्यका श्रसंख्यातवां 
भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है। इतनो विशेषता है कि च्षायिक सम्यक्त्षमे 
मनुष्यगति शरोर देवगति संयुक्त प्रृतियोको स्वस्थानमे करना चाहिषए । 


उक्कस्सपरत्थाशबधसण्णियासपरूवणा १९१९ 


२२४. सासणे' आभिणिषोधि ° उक ० हि °वं° चदुणा ०-णवदंसणा०-असादा०- 
सोलसक ०-स्थि०--अरदि-सोग-भय-दुगु ° -तिरिक्खगदि-पंचिदि ° -ओरालि ० -तेना ०- 
क °-वापणसंठा०--्रोरालि ० अगो ०-खीलियसंघ ०--वण्ण ० ४-तिरिक्वाण ०- अगु ०४- 
अष्पसत्थ०-तस ० ४-अथिरादिद०-णिमि "-णीचा०-पंच॑त ° णि ० ब॑° | तं तु° । उञ्जो° 
सिया० । तं तु° | एवमेदाश्रो एकमकस्स । तं तु०। 

२२५, सादा उणहि०वं° पचणा<-णएवदंसणा०-सोलसक ०-भय--दुग॒"°- 
पं्चिदि ०-तेजा °-क ° -वणएण ० ४-अगु ° ४-तस ०४-णिमि < -पंचंत< णि बं ० संखेञ्जदिभा- 
गणं बं° । इत्थि०-अरदि-सोग-तिरिक्खगदि-मणुसगदि-ओरालि ०-चदुसंग<-अरालि° 
गो °-चदुसंप ° -दोग्राणु ०-उज्जो ° -अप्पसत्थ °-अधथिरादिद् °-णीचाः सिया० संखे- 
ज्दिभागरू° । पुरिस ° -देवगदि-वेउव्वि°-समचदु०-वेउव्वि°च्रंगो °-वज्रि °-देवाणु°- 


. २२४. सासादन सम्यक्त्वमं श्राभिनिबोधिक क्ञानाधरणकी उत्छृष्र स्थितिका बन्धक 
जीव चार क्षानावरण, नो दशनावरण, श्रसाता वेदनीय, सोलह कषाय, ख्मीवेद्‌, ्ररति, 
शोक, भय, जुगुप्सा, दि्यश्चगति, पञ्चेन्द्रिय जति, श्रोदरारिक शरीर, तैजस शरीर, कामण 
शरीर, वामन संस्थान, श्रोद्‌।रिक आ्रज्ञोपाङ्ग, कोलक संहनन, वणंचतुष्क, तिर्यश्चगत्यानुपूर्वी, 
ग्रगुखलधु चतुष्क, श्रप्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, ्रस्थिर श्रादि छह, निर्माण, नीचगो 
शरोर पांच श्रन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक 
होता है श्रोर श्रवुत्कृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रनुल्छृष्ट स्थितिका बन्धक 
होता दै तो नियमसे उर्छृष्टक च्पेतता रचुत्छ्ट एक सप्रय न्यूनसे लेक्र पर्यका। प्रसंख्यातवां 
भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है। उथोतका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर 
कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि बन्धक होता हैतो उत्कृष्ट स्थितिकषा भी बन्धक होता 
है श्चोर श्रुत्छृष्ट स्थितिका भो बन्धक होता है। यदि भ्रवुल्छृष्ट स्थितिका बन्धक होता 
है तो नियमसे उत्कृष्टको श्रपेन्षा अनुत्क एक समय न्यूनसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातवां 
भाग न्युन तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार इन प्रकृतियोका परस्पर सन्निकषं 
जानना चाषिए श्रोर तब यह उत्छृष्ट स्थितिका भो बन्धक होता है श्रोर श्रनुत्कृष्ट स्थितिका 
भो बन्धक टोता है । यदि श्रनुत्छृष् स्थितिक। बन्धक होता है तो नियमसे उत्छृष्ट की श्रपेचता 
श्रनुक्छृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर पटयका श्रसंख्यातवां भाग न्युन तक स्थितिका 
बन्धक होता है । , 

२२५. साता वेदनोयको उक्कृषएट स्थितिका वन्धक जोव पांच क्ञानावरण, नो दशना 
वरण, सोल्षह कषाय, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस शरीर, कामण शरीर, वसं 
चतुष्क, श्रगुरुलघु चतुष्क, रस चतुष्क, निर्माण श्रोर पांच श्रन्तराय इनका नियमे 
वन्धक होता है जो नियमसे श्रुत्छृष्ट संखयातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है। 
ख्मोचेद, श्ररति, शोक, तिर्यश्चगति, मनुष्यगति, ग्रोदारिक शसीर, चार संस्थान, श्रोदारिक 
श्रङ्गोपाङ्ग, चार संहनन, दो श्राचुपूर्वो, उचयोत, श्रप्रशस्त विहायोगति, श्रस्थिर श्रादि दु 
ओर नोच गोत्र इना कव्‌चित्‌ बन्धक होता है श्रोर कद्‌।चित्‌ श्रव्न्धक होता है। यदि 
बन्धक होता है तो नियमसे श्रनुक्ष्ट संख्यातवां भागहोन स्थितिका बन्धक होता है । 
पुरषवेद, देवगति, वैक्रियिक शरीर, समचतुर स्र संस्थान, वेक्रियिक श्राङ्गोपाङ्ग. वजष॑भ 


१ भूलभ्रतौ सासणे उक्क ०द् ° ° श्रामिणिबोधि० चटुणा० हति पाठः | 


१९२ महाबषंधे दिदि बंधाहियारे 


पसत्थ °-थिरादिच्० उचा सिया० बं० । तं तु° । एवं सादभंगो परिस ०-हस्स-रदि- 
समचदु °-वज्रिस ° -पसत्थ ° -धिरादिद °-उच्चा० । तिरिणिश्रायुगाणं शधं । 

२२६. मणुसग ° उ० हि ०० पचणा ०-शषदंसणा०-असादा °-पिच्ड्‌०- सोल- 
सक ०-इत्थिषे °-अरदि-सोग-मय-दुगु'°--णाम सत्थाणएभंगो णीचा ० -पंचंत० णि ० व॑° 
संखेजदिभागू° । इत्थि णि ० बं ° संखेजदिभागू° । मणुसाणु° शिर बवंर | तं तु°| 
एवं मणुसाणु० । 

२२७. देवगदि ° उ णहि ०वं° प॑चणा °--एवदंसणा०--सोलसक ०--भय-दुगु °- 
उच्चा ० -पंच॑त०-णि ° ब॑° संखेज्जदिभागृणं° । सादा०-पुरिस°-दस्स-रदि सिया० । 
त॑ तु° | असादा०-इत्थिरे°-अ्ररदि-सोग ° सिया ° संखेञ्जदिभागु ° । णामाणं सत्थाण- 


नाराच संहनन, देवगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगति, स्थिर आदि ह श्रौर उच्चगोत्र 
इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रबन्धक होतादहै। यदि बन्धक होता दहै 
तो उत्कृ्र स्थितिका भी बन्धक्र होता है श्रोर श्रनुत्कृष्ट स्थितिका भौ बन्धक होता है । यदि 
ग्रचुल्छष्ट स्थितिक्ा बन्धक होता है तो उत्छृष्टङी श्रेत श्रनुत्छृष्ट पक समय न्युनसे लेकर 
पट्यका श्रसंख्यातवां भाग न्युनतक स्थितिका बन्धक होता दहै। इसी प्रकार सातावेदनीय 
प्रकतिके समान पुरुषवेद, हास्य, रति, सम चतुरस संस्थान, वज्जषभनाराच संहनन, 
प्रशस्त विह(योगति, स्थिर श्रादि छह श्रोर उच्च गोघ्रक्षी मुख्यतासे सन्निकषं जानना 
चाषिप । तोन श्रायुरश्रोक्ती मुखयतासे सन्तिकपं श्रोघके समान है । 

२२६. मयुष्यगतिकी उत्छृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव पांच क्षानावरण, नौ 
दशनावरण, श्रसाता वेदनीय, मिथ्यौत्व, सोलह कषाय, खीवेद्‌, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, 
स्वस्थान भङ्गफे समान नाम कमेकी प्रङूतियां, नोचगोच्र श्रोर पाँच श्रन्तराय इनका 
ज्ियमसे बन्धक होता है जो नियम्रसे श्रनुत्छृष्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक 
होता है ।  खीवेदका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रनुक्छृष्ट संख्यातवां माग 
न्यून स्थितिका बन्धक होता है । मनुष्यगस्यानुपूर्वीका नियमसे बन्धक होता हैजो 
उल्छृष् स्थितिका भौ वन्धक होता है श्रोर श्रनुत्छ्ट स्थितिका मौ बन्धक होता है । यदि 
श्नु ट स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उन्छष्टकी श्रपेच्ता श्रनुक्छृष्ट पक समय 
न्युनसे लेकर पट्यका मसंख्यातवां भाग न्यूनतक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार 
मनुष्यगत्यानुपूर्वीकी सुख्यतासे सक्निकषं जानना चाहिषए , 

२२७. देवगतिकी उक्ष स्थितिका बन्धक जीव पाच कशनावरण, नो दशनावरण, 
भिध्यात्व, सोलष्ट कषाय, भय, जुगुप्सा, उच्चगोत्र श्रोर पाँच श्रन्तराय इनका नियमसे 
बन्धक होता है जो नियभसे श्रनुत्छष्ट संख्यातवां भाग ष्ीन स्थितिका बन्धक होता ह । 
साता वेदनीय, पुरुषवेद, हास्य श्रोर रति इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है ्रौर कदाचित्‌ 
च्रवन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो उत्छृष्ट स्थितिका भो बन्धक होता है श्रीर 
श्रुत्छृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है! यदि श्रनुल्छृष्ट स्थितिका बन्धक्ष होता है तो 
नियमसे उर्छृष्टकी श्रपेच्ता श्रनुल्छृष्ट पक समय न्युनसे लेकर पट्यका श्रसंखयातवां भाग 
न्युनतक स्थितिका बन्धक होता है । श्रसाता वेदनीय, खीषेद, श्ररति श्रोर शोक इनका 
कदाचित्‌ बन्धक होता है जो नियमसे अनुत्क संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक 
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भंगो | एवं वेउच्वि °-वेडव्वि ° अंगो °-देवाणु° । तिण्णिसंग ०--तिर्णिसंघ० धं । 

२२८. सम्मापि° वेदग०भंगो । भिच्डादिषहि त्ति मदि°्॑गो | सरिणि ओपं। 
्सणणीसु आ्राभिणिबोपि° उ°ह्भि°बं° यथा तिरिक्खोघं पढमदंडश्चो तथा णेदव्वा । 
सादावे ०-इस्थिषे ०-हस्स-रदि-अरदि ° प॑चिदियतिरिक्खश्रपञ्जत्तभंगो । 

२२६. पुरिस ० उणहि०्वं प॑चणा ०-णएवदंसणा ०-मिच्छ ०-सोलसक ०-भय- 
दुग °--पचिदि °--तेजा ०--क ०-वणण ०४--ग्रगु ०४--तस४-णिमि ०--पंच॑त ° णि० बं० 
संखेज्जदिभागरू° । सादासाद ०-हस्स-रदि-अरदि-सोग-दोगदि-्ोरालि ०-पंचसंग °- 
ओरालि°शअरंगो ०-पंचसंघ ०-दोाणु०-उज्जो ०-अ्रष्पसत्थ०-थिराथिर--घुभासुम-नस ° - 
अजस०-णीचा० सिया° संखेज्जदिभागरू° । देवगदि-समचदु °-वञ्जरिस °-देवाणु°- 
पस्थ ० -सुभग-सुस्सर-ग्रादे०-उच्चा०° सिया० । तं त° । पेउच्वि ° -[वेउव्ि ० [अंग ० 
सिया < संखेज्जदिभागू०। एवं पुरिसभंगो समचदु ०-वल्जरिसभ °-पसत्थ ०-सुभग-युस्र- 


होता है । नामक्मको प्रकृतिरयोका भङ्ग स्वस्थानके समान है । इसी प्रकार वेक्रियिक शरीर, 
वैक्रियिक श्राङ्गोपाद्ध श्रोर देवगत्यानुपूर्वीकी मुख्यतासरे सन्निकषं जानना चाहिए । तीन 
संस्थान शरोर तीन संहननकी मुखयतासे सन्निकपं श्रोघके समान है । 

२२८. सम्यग्मिथ्यारष्टि जो्वोमे श्रपनी सब प्ररतियोका भङ्ग वेदक सम्यग्दषटियोके 
समान है । मिथ्यादृष्टि जीवोमे मत्यक्ञानियोके समान है संक्ची जीवोमे श्रोघके समान है 1 
त्रसंश्ची जीवाम आभिनिबोधिक क्ञानावरणकी उत्छृष्ट स्थितिके बन्धक जीवके जिस पकार 
सामान्य तिर्यखौके प्रथम दण्डक का है उस प्रकार जानन। चाष्टिप । साता वेदनीय, 
खीवेद, हास्य, रति शरोर अरतिकी मुख्यतासे सन्निकषं पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च श्रपर्यापिकोके 
समान जानना चािप। 

२२६. पुरुषवेद् की उत्छष्ट स्थितिका बन्धक जीव पाच क्षनावरण, नो दशनावरण, 
मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस शरीर, कामण शरीर, 
वणच तुष्क, श्रगुखुलघु चतुष्क, असच तुष्क, निर्माण शरोर पाच श्रन्तराय इनका नियमसे 

चन्धक होता है जो नियमसे श्रनु्छृष्ट संस्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । 

सातो वेदनीय, श्रलाता वेदनीय, हास्य, रति, श्ररति, शोक, दो गति, श्रोदारिक शरीर, पाच 
संस्थान, ग्रोदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, पांच संहनन, दो श्रायुपूर्वी, उद्योत, श्रप्रशस्त विहायोगति, 
स्थिर, श्रस्थिर, म, श्रश्यभ, यशःकीर्ति, श्रयश्यःकीतिं श्रोर नीच गोत्र इनका कदाचित्‌ 
बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ अबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्नु 

त्कृ संख्यातवां भाग हीन स्थितिका बन्धक होता है । देवगति, सभचतुरख संस्थान, 
वञ्जर्षभन।राच संहनन, देवगत्यानुपू्वी, प्रशस्त विह।योगति, खुभगः, सुस्वर, श्र देय शरोर 
उच्चगोत्र इनक! कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कद्‌चित्‌ अबन्धक होतादहै। यदि 
बन्धक होता है तो उत्ृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है श्रोर अनुत्छ ठ स्थितिका भी बन्धक 
शोता है । यदि श्रनुत्कृष् स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उक्षटटकी रपेन्ञा श्रनुत्छृ् 
पक समय न्यू नसे लेकर पटयक। श्रसंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता हे । 
वेक्रियिक शरीर श्रोर वेक्रियिक श्राङ्गोपाङ्गका कदाचित्‌ बन्धक होता हे श्रोर कदाचित्‌ 
श्रवन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रयुक्छृ ष्ट संख्यातवां भाग न्यून 
स्थितिक्रा बन्धक होता हे । इसी प्रकारः पुरुषवेदके समान समनतुरसर संस्थान, वज्नषरभ 
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आदे ०-उच्चा० । णवरि उच्चागोदे तिरिक्छगदितिगं बल । 

२३०, दोण्हं आयुगाणं तिरिक्लगदीए । एवरि संखेऽजदिभागू° । णिरयायु- 
ग० उणहिऽवं° याओ्रो पगदीश्रो ब॑धदि ताश्नो पगदीश्ो तंतु विह्टाणएपदिदं बधदि, 
्रसंखेज्जदिभागष्ीणं वा संखेञ्जदिभागदीणं वा । देवायु° उण्हि०्बर यथा ति. 
रिक्खगदीए । णवरि पंचणा०-णएवदंसणएा ०-सादाे०-भिच्ड ०-सोलसक ० -पुरिस °- 
हस्स-रदि-भय-दु०-देवगदि-पसत्थट्ावीस-उच्चा °-पचंत ° णि० बं० संखेञजदिभागु० । 

२३१. तिरिक्ठगदिं० उण्हि०्वं पंचणा०-णवदंसणा०-असादा °-मिच्च°- 
सोलसक०-णवु स ०-ग्ररदि-सोग-भय-दुग॒ ° तेजा ०--क ०-हु' दसं ०--वण्ण ° ४-अगु ° - 
उप०-अथिरादिप॑च-णिमि०-णीचा ०--पंच॑त ° णि० बं० संखेज्जदिभागू° । एदि °- 
्ओरालि°-तिरिक्खाणु°-थावर-सुहुम-ग्रपञ्जत्त-साधार ® णि ब॑० । तं त° । एदासि 
तं तु° पदिदाणं सरिसो भंगो कादन्वो । मशुसगदिदुगं यथा अपञ्जत्तभंगो ।. 
नाराच संहनन, प्रशस्त विक्योगति, सुभग, सुस्वर, श्रादेय श्रोर उच्चगोच्रकी मुख्यतासे 
सममना चाहिए । शतनो विशेषता हैः कि उश्च गोत्रमे तिर्यञ्च गतित्निकको दोडकर सन्निकषं 
कहना चाष्िए । 

२३०. दो श्रायुश्रोकी मुख्यतासे सन्निकषं तिर्यञ्चगतिके साथ कष्टना चाहिए । इतनी 
विशेषता है कि संख्यातवां भाग न्युन कहना चाहिए । नरकायुकी उल्टृष्ट स्थितिका बन्धक 
जोव जिन प्रकृतियोको बधत है उन प्ररृतिर्थोको वह दो स्थान पतित बाधतादहै। यातो 
च्रसंख्यातवां भाग हीन बाधतां है या संख्यातवां भाग हीन बोंधता है । देवायुकी उच्छ 
स्थितिका बन्धक जीव तिर्यञ्चगतिमे कटे गये सन्निकर्षफे समान सन्निकप्रंको प्राप्त शोता 
है । इतनी विशेषता है कि पाच क्षानावरण, नौ दशनावरण, सातावेदनीय, भिथ्यात्व, 
सोलष्ट कषाय, धुरुषवेद, शास्य, रति, भय, जुगुप्सा, देवगति प्रभृति श्रट्धादेस प्रशस्त 
परकृतियां, उञ्चगोत्र शरोर पांच अन्तराय दनका नियमसे बन्धक होताहै जो नियमसे 
श्रनुत्छृ्ट संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धू होता है । 

२३१. तिर्थञ्चगतिकी उत्क स्थितिका बन्धक जीव पोच ज्ञनावरण, नो दशना 
वरण, च्रसाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपुंसकवेद, श्ररति, शोक, भय, जुगुप्सा, 
तैजस शरीर, कामण शरीर, हण्ड संस्थान, वर्णचतुष्क, श्रगुखुलघु, उपघात, श्रस्थिर श्रादि 
पाच, निर्माण, नीचगोत्र ग्रोर पांच श्रन्तराय इनका नियमसे बन्धक शोता है जो नियमसे 
श्रनुत्कृष् संख्यातवां भाग ्टीन स्थितिका बन्धक होता है । पकेन्द्रिय जाति, श्रोद।रिक 
शरीर, तिर्यञ्चगत्यायुपूर्वी, स्थावर, सुद्म, श्रपर्याप्त श्रोर साधारण श्नका नियमसे बन्धक 
होता है जो उत्छृष्र स्थितिका भी बन्धक होता है श्रोर श्रयुल्छृष्ट स्थितिका भी बन्धक 
होता है। यदि श्रनुक्छृष्ठ स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उक्छृष्टक्षी श्रपेत्ता 
श्रयुल्ृष्ट पक समय न्यूनसे केकर पट्यका असंस्यातवां भाग न्यून तक स्थितिका 
बन्धक होता है । यहां इनं तं तु, पतित प्रृतियोका एक समान भङ्ग करना चाषहिष। 
तथा मनुष्यगति द्विककी मुख्यतासे सन्निकषं अरपर्याप्तके समान है । 


१--मूलप्रतौ तिग॑ च दोयं इति पढ; । 
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२३२. देवगदि० उ रहि ०बं« पंचणा ०-णएवदंसणा०-मिच्ड्‌०-सोलसक ० -भय- 
दृश ° -पंचिदि० याव णिमरिए तति पंचत° णि० ब॑ं° संसेज्जदिभागू° । सादासाद°- 
इत्थिषे० -हस्स-रदि-रदि-सोग-थिराथिर-सुभासुभ-नस० -्रनस ° सिया संखेऽजदि- 
भागू० । परिस° सिया० । तं त° । समचदु°-देवाणु -पसत्थवि ° -सुमग-सुस्सर- 
आदेञ्ज-उच्चा ० णि० बं० | त° तु ° । [पेडच्वि °] बेउव्विश्गो ° णि ° बं० संखेज्जदि- 
भागू° । एवं देवाणु° । ओरालि०-ओरालि° अंगो °-्रसंपत्त° श्रपज्जत्तभंगो । 
ग्रादाउजो ०-थिर-सुभ-जस ° श्रपञ्जत्तभंगो | 

२३३, आहार° मूलोषं । ्रणाहार ° कम्मईगभंगो । 

एवं उकस्सपरत्थाणसरिणयासो समन्तो । 

२३४. जहणएणणए पगदं । एत्तो जहणएणपदसण्णियाससाधणह ब्रहपदभृद- 

समासलक्लणं वत्तइस्सामो । तं नहा-पंचिदियाणं सणएणीणं मिच्डादिद्टीणं अब्मव- 


२३२. देवगतिकी उत्छृष्ट स्थितिका बन्धक जीव पांच क्षानावरण्‌, नो दरंनावरण, 
मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जातिसे लेकर निर्माण तक श्रोर पांच 
ग्रन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अनुकृष्ट संख्यातवां भाग न्यून 
स्थितिका बन्धक होता है । साता वेदनीय, श्रसाता वेदनीय, खीवेद, हास्य, रति, श्ररति, 
दोक, स्थिर, श्रस्थिर, शुभ, श्रश्यभ, यशःकीतिं शरोर श्रयशःकीतिंका कदाचित्‌ बन्धक 
होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रयुत्छृष्ट 
संख्यातवां भाग न्यून स्थितिका बन्धक होता है । पुरुषवेदका कदाचित्‌ बन्धक ्ोता है 
श्रोर कदाचित्‌ श्रबन्धक होता है । यदि बन्धक होताहै तो उत्छ्ट स्थितिका भी बन्धक 
होता हे श्रोर श्रनुत्छ् स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रनुत्छृष्र स्थितिका बन्धक होता 
है तो नियमसे उर्छृष्टकी श्रपेन्ता अनुल्छृष्ट पक समय न्यूने लेकर पल्यका असंख्यात्वा 
भाग न्यून तक स्थितिका बन्धक होता है । समचतुरस्न संस्थान, देवगत्यानुपूरवी, प्रशस्त 
विह्ायोगति, खुभग, सुस्वर, श्रादेय शरोर उश्चगोत्र इनका नियमसे बन्धक होता है जो उत्छृष्ठ 
स्थितिका भी बन्धक होता है श्नोर श्रनुत्छृष्ट स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि ्युत्छृष्ट 
स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे उत्छृष्टकी श्रपे्ता श्रनुत्छृष्ट एक समय न्यूनसे लेकर 
पर्यका श्रसंख्यातवां भाग न्यून तक स्थितिक्रा बन्धक होता है । वैक्रियिक शरीर शरोर वैक्रियिक 
त्रङ्ञोपाङ्गका नियमसे बन्धक्र होता है जो नियमसे अ्नुङृष्ट सं ख्यातवां भागद्टीन स्थितिका 
बन्धक होत। है । इसी प्रकर देवगत्यायु पू्वीकी मुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिप । 
त्रोदारिक शरीर, श्रोदारिक श्रा्गोपाङ्क श्रोर श्रसम्प्राप्ताखपारिका संहननकी मुख्यतासे सन्नि- 
कर्षं श्रपर्याप्तके समान है । तथा श्रातप, श्रयोत, स्थिर, शभ श्रोर यशःकर्तिकी सुख्यतासे 
सन्निकषं श्रपर्यासके समान है । 

२३३. श्राहारक जीवम श्रपनो परकतिर्योका सन्निकषं मूलोधके समान है श्रोर 
श्रनाहारक जीर्वोमे कामश काययोगी जीवोके समान दै । 

इस प्रकार उत्कृष्ट परस्थान सन्निकषे समाप्त श्रा । 

२३४. जघन्य सन्निकषेका प्रकरण हे, इस कारण जघन्य पद्‌ सन्निकषंकी सिद्धि 
करमेके लिये श्र्यपद्‌मूत समास लत्तण कहते है । यथा-पशचेन्द्रिय सं्षी मिथ्यादृष्टि जीर्वोमि 


११६ म्ाबंधे द्विदिवंधाहियारे 


सिद्धिया० पाश्रोगं अंतोकोडाकोडिपुधत्तं बंधपाणस्स णस्थि दहिदिवंघवोच्चेदो । 
छ्तोसागरोवमकोडाकोदीए श्रद्ह्विदिबंधह्ायं बंधमाणो पि ण बंधदि। तदो 
सागरोवमसदपुधत्तं ओसरिदण शिरयायुव॑धो चओच्छिज्जदि । तदो सागरोवम० 
द्रोसक्कि° तिरिक्खायुवंधवोच्डेदो । तदो सागरोवम° ओसक्ि° मणुसायु० बैध- 
वोच्डेदो । तदो सागरोवम ° ओ्नोसक्ठि° देवायु° बंपवोच्डेदो । तदो सागरोवम० 
ग्रओसक्ति° शिरयगदि-णिरयाणुपु° एदाश्ो दुव पगदीश्रो एकदो बंधवोच्ेदो । तदो 
सागरोवम० ओसक्ि° बुहुम-अपञ्जत्त-साधारण० संजुत्ताश्नो एदाच्मो तिणए्ण पग- 
दीश्रो एकदो बंधवोच्छेदो । तदो सागरो° ओओसकवि ° सुहुम-अपञ्जत्त.पत्तेय° संजुत्ता- 
ओ तिणिणए पगदीश्मो एकदो वंधवोच्छेदो । तदो सागरो ° ओसकरिं° बादर-्रपल्नत्त- 
साधारणं संनुत्ता्रो एदाच्नो तिर्णि पगदीश्रो एको बंधवोच्चेदो । तदो सागरो 
ग्रोसक्षि° बाद्र-अपञ्जत्त-पत्तेय° संजुत्ता्मो एदाञ्नो तिरिणि पगदीश्नो एकदो 
वंधवोच्डेदो । तदो सागरो° ओसकि° बीडदि ०-अपजलत्त° एदाच्नो दुवे पगदीश्रो 
एकदो बंधवोच्डेदो । तदो सागरो ० ओओसक्षि< तीईदि ०-अपलत्त° एदाय्ो दुवे पग- 
दीश्रो एकदो बंधवोच्छेदो । तदो सागरो° ओसक्षि° चदुरिंदि °-्रपज्जत्त एदाथो 
दुवे पगदीश्रो एकदो ब॑धबोच्चेदो । तदो सागरो ओसि प॑ंचिदियश्रसरिणः 
अपञ्जत्त० एदा दुबे पगदीश्मो एकदो बंधवोच्छेदो । तदो सागरो° ओसकि० पचि 
श्रभन्योके योग्य श्रन्तःकोडाकोडी पृथक्त्व प्रमाण स्थितिक्ा बन्ध करनेवाले जीवक 
स्थितिकी बन्ध व्युच्छति नहीं होती । श्रन्तःकोड़ाकोड़ी सागरके श्राघे स्थिति बन्ध 
स्थानका बन्ध करनेवाला भी नही बांधतौ । पुनः इससे सो सागर पृथक्त्वका श्रपसरण 
होनेपर नरकायुकी षन्धव्युच्छित्ति होती है । इससे सौ सागर पृथक्त्यका श्रपसरण होने 
पर तिर्यायुकी बन्ध ग्युच्छ््ति होती है । इससे सो सागर पृथक्त्वका श्रपसरण होनेपर 
मनुष्यायुकी बन्धव्युच्चित्ति होती है । ससे सौ सागर पृथक्त्वका श्रपसरण होकर 
देवायुकी बन्धब्युच्छित्ति होती है । इससे सौ , सागर पृथकत्वका श्रपसरण्‌ होकर नरक 
गति श्रौर नरकगत्यानुपूर्वी इन दो प्ररृतिर्योकी एक साथ बन्धव्युच्छित्ति होती है । इससे सौ 
सागर पृथक््वका श्रपसरण होकर सुचम, श्रपर्यापि श्रोर साधारण संयुक्त इन तीन प्रृतियोकी 
पक साथ बन्धब्युच्छित्ति होती है । इससे सौ सागर पृथक्त्वका श्रपसरण होकर सूक्म, 
श्रपर्याप्त श्रोर प्रत्येक संयु शन तीन प्रकृतियोकी एक स(थ बन्धव्युच्छित्ति होती है । 
इससे सौ सागर एथक्त्वका श्रपसरण होकर बादर, श्रपर्याप्त शरोर साधारण संयुक्त इन 
तीन प्ररृति्थोँकी पक साथ बन्धव्युचदित्ति होती है । इतस सौ सागर पृथक्त्वका श्रपसरण 
होकर बादर श्रपर्यात ओर प्रत्येक संयुक्त इन तीन प्रूतियोकी एक साथ वन्धब्युच्ित्ति 
होती है । इससे सो सागर पृथक्त्वका शरपसरण होकर द्वौन्द्रिय जाति शरोर श्रपर्यापसि इन 
वो प्रङृतिर्योकी एक साथ बन्धग्युच्छ्त्ति होती है । इससे सौ सागर प्रथक्त्वका श्रपसरण 
होकर च्ौन्दरिय जाति श्रोर श्रपर्या्त इन दो प्रङति्योको पक साथ वन्धब्युच्छित्ति होती है । 
इससे सो सागर पृथक्त्व श्रपसरण होकर चतुरिन्द्रिय जाति शरोर श्रपर्यासत इन दो प्रकृतियो- 
की एक साथ बन्धब्युच्िसि होती है । इससे सौ सागर पृथक्त्वका श्रपसरण होकर पञ्चेन्द्रिय 
श्रसंह श्रोर श्रपर्याप इन दो प्रकृति्योकी एक साथ बन्धव्युच्चत्ति होती है । इससे सौ 


जहण्णसत्थारबंधसण्णियासपरूषवणा ११७ 


दियसरिणि-अपज्जत्त° एदाश्नो दुबे पगदीश्रो एकंदो बंधवोच्डेदो । तदो सागरो° 
ओसकि° ` घुहुम-पञ्जत्त-साधाराण० षएदाश्रो तिरिण पगदीश्रो एकदो बधवो- 
च्छेदो । तदो सागरो° ओसक्ति° स॒हुम .पञ्जत्त-पत्तेय० संज॒त्ताञ्ो एदाभ्रो तिर्णि 
पगदीश्रो एकदो वंधवोच्चेदो । तदो सागरो° ओसकि० "वाद्र-पज्जत्त-साधारण- 
संनुत्ताश्नो एदाश्रो तिण्णि पगदीश्नो एकदो ब॑धवोच्छदो । तदो सागरो ओसक्कि° 
वाद्रणएईंदि ०-आद्‌व-थावर-पञ्जक्त-पत्तेय° संजुत्ता्रो रएदाश्नों पंच पगदीभ्रो 
एकदो बंधवोच्छेदो । तदो सागरो° ओसक्षि° वीईदिय-पज्जत्त० संनुत्ता्नो एदा्ो 
दुबे पगदीश्रो एकंदो वंधबोच्छेदो । तदो स्ागरो° ओसक्कि° तीरदिय-पञ्जत्त० 
संनुत्ताञ्नो एदा्मो दुबे पगदीश्नो° बंधगोच्छेदो । तदो सागरो° ओसक्षि° चदररि'दिय- 
पञ्जत्त० संजु्ताश्रो एदाश्रो दुवे पगदीश्चो° ब॑धवोच्छेदो । तदो सागरो० श्रोसक्षि° 
पंचिदि °असणिण-पञ्जत्त० संनुत्ताश्रो एदां्रो दुवे पगदीश्रो एक्षदो बंधकेच्छेदो | 
तदो सागरो आ्रोसक्ि° तिरिक्लगदि-तिरिक्लाणु०उल्नो° संजुत्ता्मो एदाश्रो तिरिण 
पगदीश्मो एकदो वंधवीच्छेदो । तदो सागरो° ओसकि० णीचा० बंधवोच्ेदो । तदो 
` सागरो° ओसक्ति° श्रणसत्थ०-दूभग-दुस्सर-अणादे° एदाग्नो चदुपगदीश्नो एकदो 
सागर पृथक्त्वका अपसरण होकर पञ्चेन्द्रिय संकी श्रोर श्रपर्यापि इन दो परृति्योक्ी पक 
साथ बन्ध व्युच्छित्ति होती है । इससे सो सागर पृथक्टवका श्रपसरण॒ होकर सदम, पर्याप 
शरोर साधारण इन तीन प्ररृतिर्योकी एक साथ बन्धव्युच्ित्ति होती है । इससे सो सागर 
पृथक्त्वका श्रपसरण होकर सुक्ष्म, पर्याप्त श्रोर प्रत्येक संयुक्त इन तीन प्रङृतियोकी पक 
साथ बन्ध्युच्छित्ति होती है । इससे सौ सागर पृथक्त्वका श्रपसरण होकर बादर, 
पर्याप श्रोर साधारण संयुक्त शन तीन प्रकृतियोकी पक साथ बन्धन्युच्ित्ति होती है । 
इससे सो सागर पृथक्त्वका श्रपसरण होकर बादर प्केन्द्रिय, श्रातप, स्थावर, पर्याप 
रोर प्रत्येक संयुक्क न पाच प्रकृति्योकी पक साथ बन्धव्युच्छिसि होती है । इससे सौ 
सागर पृथक्त्वका श्रपसरण होकर दोन्दरिय "जाति श्रोर पर्याप्त संयुक्क श्न दो पर्तियोकी एक 
साथ यन्धभ्युच्छित्ति होती है । ससे सौ सागर पृथक्त्वका श्रपसरण होकर बीन्दरिय जाति 
शरोर पर्याप्त संयुक्त इन दो प्रर तिर्योको पस साथ बन्धव्युच्छित्ति होतो है । इससे सौ सागर 
पृथक्रवका च्रपसरण होकर चतुरिन्द्रि य जाति श्रोर पर्याप्त संयुक्त इन दो परूतियोकी एक साथ 
बन्धव्युच्छित्ति होती है। इससे सौ सागरपृथकत्वका श्रपसरण होकर पञ्चेन्द्रिय श्रसंज्ञी 
श्रोर पर्याप्त संयुक्त श्न दो प्ररृतिरथोकी एक साथ बन्धब्युच्छितति होती है । इससे सौ सागर 
एथक्त्वका श्रपसरण होकर ति्ंञ्चगति, ति्यश्चगत्यानुपू्व श्रोर उद्योत संयुक्त इन तीन 
प्रक तिरयांकी पक साथ बन्धग्युच्छत्ति होती है । इससे सौ सागर पृथत्वका श्रपसरण्‌ होकर 
नीचगोघ्रकी बन्धव्युच्छत्ति होती है । इससे सौ सागर पृथक्त्वका श्रपसरण॒ होकर 
श्रपशस्व विहायोगति, दुभेग, दुःस्वर शरोर श्रनादेय इन चार प्रङूतियोक्षी पक साय 


१. मूलप्रतौ सुहूम श्रपज्त्त इति पाठः । 
२, मूलप्रतो बादर भ्रवजत्त इति पाटः । 
२. मूरुप्रती एदाश्रो दो पगदीभ्रो इति पादः । 


११८ महाषंधे द्विदिषंधाहियारे 


वंधवोच्डेदो । तदो सागरो ओओोसक्कि° हु'डसं ०-असंवत्त° एदाश्रो दुवे पगदीश्रो 
एक्षदो बंधवोच्छेदो । तदो सागरो० ओसक्षि° बुस ° वंधवोच्खेदो । तदो सागरो° 
श्रोसक्वि° वामणसं °-खीलियसं ° एदाश्रो दुषे पगदीश्रो पएकदो बंधवोच्छेदो । तदो 
सागरो° ओसक्ति° लुञ्जसं -अद्धणारा ० एदाश्रो दुवे पगदीश्रो एकदो बंधवोच्छेदो । 
तदो सागरो० ओसकति° इत्थिवे° बंधवोच्चेदो । तदो सागरो ° ग्रोसकि° सादिय०- 
णाराय० पदाग्रो दुवे पगदीश्रो एकदो बंधबोच्डेदो । तदो-सागरो० गओ्ओसक्ि 
णएगगोद ०-वज्जणारा० एदाश्नो दुवे पगदीश्रो एकदो बंधवोच्ेदो । तदो सागरो° 
ग्रोसक्षि° मणुसगदि-रालि०-्रोरालि०्त्रंगो ०-वज्जरिस०-मणुसाणु° षएदाग्रो 
पंच पगदीश्रो एकदो ब॑धवोच्डेदो । तदो सागरो° ओसक्ि° असादा०-अरदि-सोग- 
अथिर श्रसुभ-ग्रनस० पदाग्रो ह पगदीश्रो एकदो वंधवोच्छेदो । एतो पाए सेसाणि 
सव्वकम्माणि सव्वविषुदधो ब॑धदि । एदेण अ्रहपदेण समासभूदलक्वणेण साधणेण। 
२२३५. नहण्णसरिणियासो दुविधो-सत्थाणसण्णियासो चेव ॒परत्थाण- 
सरिणियासो चेव । सत्थाणसरिणयासे पगदं । दुविधो णिहेसो-खोपे० आदे । 
ग्रोपे० आअआभिणिषोपि° जहणणएषिदिषंधमाणो चदृणणं णाणवर° णिगमा ` 
वंषगो । णियमा जहए्णा । एवमेकमकस्स जहरण्णा । 
बन्धव्युच्छत्ति होती है । इससे सो सागर पृथकत्वका श्रपसरण होकर हण्ड संस्थान 
च्रीर श्रसम्प्राप्ताखपारिका संहनन इन दो प्ररृतियोकी पक स(य वन्धब्युचिद्त्ति होती 
हे । इससे सौ सागर पृथक्त्वका अपसरण होकर नपुंसकवेदकी बन्धभ्युच्छिसि होती है । 
श्ससे सो सागर परथक्त्वका श्रपसरण होकर वामन संस्थान शरोर कीलक संहनन इन दो 
प्रकृतियोकी एक साथ वन्धग्युच्छित्ति ोती है। इससे सो सागर पएृथकंत्वका श्रपसरण 
होकर कुम्जक संस्थान श्रोरः श्र्ध॑नाराच संहनन हन दो प्ररृतिर्योकी एक साथ बन्धब्युच्छित्ति 
होती है । ससे सौ सागर पृथक्त्वका श्रपसरण होकर स्मोवेदकी बन्धव्युच्त्ति शतो हे । 
इससे सौ सागर पृथक्त्वका श्रपसरण होकर स्ताति संस्थान श्रोर नाराच संहनन इन दो 
प्रकृतियोकी पक साथ बन्धब्युच्ि्ति होती है । इससे सो सागर पृथक्त्वका शपसरण्‌ 
होकर न्यग्रोध परिमरडल् संस्थान शरोर वज्ननाराच संहनन इन दो प्रतियोकी एक साथ 
बन्धभ्युच्िसि होती है । शसते सो सागर पृथक्त्वका श्रपसरण होकर मनुष्यगति, 
प्रोदारिक शरीर, श्रोदरिक आङ्गोपाङ्ग, वञ्जषेभनाराच संहनन श्रोर मनुष्यगत्यानुपूवी 
न पाँच प्रकतियोक्षी एक साथ बन्धब्युच्चितति होती है । इससे सो सागर पृथक्त्वका 
भ्रपसरण होकर श्रसाताबेदे नीय, श्ररति, शोक, श्रस्थिर, श्रश्ुभ शरोर श्रयशःकीतिं इन 
छ प्रकृतियोकी पक साथ बन्धव्युच्छित्ति होती है । इससे श्रा प्रायः रेष सव कर्मौको 
सर्वविशुद्ध जीव बाधता है। शस श्र्थ॑पद रूप समासभूत लक्षण साधनके श्रचुसार- 
२३५. अघन्य सन्निकपषं दो प्रकारका दै-खस्थान सन्निकषं श्रोर परस्थान सन्नि- 
कष । स्थान सन्तिकषेका प्रकरण हे । निर्दश दो प्रकारका है--श्रोध श्रौर श्रादेश। 
श्रोधसे श्राभिनिवोधिक क्ातावरणकी जघन्य स्थितिका बन्धक ज्ञीव चार क्षान।वरणका 


नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे जघन्य स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार परस्पर 
~ ॥ 3 (++ 1 ॥ सिषन्ि रे ¬ (¬ -3 । ~ न्यं ~ | = । ५ 


ज्ञहण्णसत्थाणबंधसण्णियासपरूवणा ११९ 


२३६. शिदाणिद्ाए जहरणद्धिदिबंधतो पचलापचता थीणगिद्धी शिहा 
पचला य णिय० बप० । तंतु जहणएणा वा अजहण्णा वा । जनहण्णादो अज- 
हरएणा समजत्तरमादिं कादृण याव पलिदोवमस्स असंसेन्दिभागव्यदहियं ब॑धदि । 
चदुदंसणा० एि° बं० णि०' अनह ° असंखेल्लगुणम्महियं ब॑धदि । एवं णिदणिद- 
भगो चदुदंसणा० । चक्खुद्‌° जह ° हि°बं तिरण्णिदंसणा० णि बंर णि 
जहणएणा० । पएवमकमकस्स । तं तु जदण्णा० । 

२३७. साद ज°हिन्वं० असाद अबंधगो । असाद जह०ह्ि०्बं० 
साद अवंधगो । 

२३८, भिच्छत्त ° जह ० हि° बं वारसक ० -हस्स-रदि-भय-दुश'° णि० वं० । 
तं तु जह० अनहण्णा वा । जह ° अनह समजुत्तरमादिं कादूण याव पलिदोव- 
मस्स .असंखेजदिभागन्भदहियं बंधदि । चशूसंज< पुरिस ० णि बं° शि० श्न 
अरसं खेजगुणन्भहियं वं० । एवं मिच्डत्तमंगो बारसक ०-हस्स-रदि-भय-दुगु'° । 

२३६. कोधसंजल ° जह णहि०्वं० तिणिणिसंजलणं ि° वं* संखेजगण- 


२२३६. निद्रानिद्राकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव प्रचलाप्रचला, स्स्यानग्रदधि, निद्रा 
श्रोर प्रचल। इनका नियमसे ` बन्धक होता हे। किन्तु वक् जघन्य स्थितिका भी बन्धक 
होता है श्रोर अज्ञघन्य स्थितिक। भी बन्धक होता है! यदि श्रजघन्य स्थितिकां बन्धक 
होता है तो जघन्यकी शअरपेज्ञा श्रजघन्य एक समय श्रधिकसे लेकर पस्यका श्रसंख्यातवां 
भाग श्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता है! चार दरशनावरणका नियमसे बन्धक होता 
है जो नियमसे श्रजघन्य श्रसंख्यात गुणा अधिक स्थितिक। बन्धक होतादहै। इसी प्रकार 
निद्रानिद्रके समान चार दशंनावरणका सन्निकषं जानना चाहिप । चश्चुदर्शनावरणकी 
जघन्य स्थितिका बन्धक जीव तीन दशंनावरणका निथ्मसे बन्धक होता दहे ओ नियमसे 
जघन्य स्थितिक। बन्धक होता है । श्सी प्रकार श्नका परस्पर सन्निकषं होता है । किन्तु 
तब वह जघन्य स्थितिका बन्धक होता हे । 

२३७. साता प्रङृतिकी ज्ञघन्य स्थितिका बन्धक जीवं श्रसाता प्रङतिका श्रवन्धक 
होता है । श्रसाता प्रङृतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव साता प्रकूतिका ग्रबन्धक होता है। 

२२८. मिथ्यात्वको जघन्य स्थितिका बन्धक जीव बारह कषाय, हास्य, रति, भय 
ओर जुगुप्सा इनका नियमसे बन्धक होता हे। किन्तु वह जघन्य स्थितिका भो बन्धक 
हतां है श्रोर श्रज्ञघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक 
होता है तो जघन्थकी श्रपेत्ता श्रज्रघन्य पक समय श्रधिकसे लेकर पत्यक्षा श्रसंखथातवां 
भाग श्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । चार संज्वलन शरोर पुरुषवेदका नियभसे 
बन्धक होता है जो नियमे च्रजघन्य श्रसंख्यात गुणा श्रिक स्थितिका बन्धक होता है । 
इसी प्रकार मिथ्यात्वक्े समान बारह कषाय, हास्य, रति, मय श्रोर जुगुप्साकी मुख्यतासे 
सन्निकषं जानना चाहिए । 

२३९. क्रोध संज्वलनंकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव तीन संज्वलनका नियमसे 
बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य संख्यातगुणा अ्रधिक स्थितका बन्धक होता हे । मान 


१ मूल्रतौ णि° भ्रसंज° श्रसांखे०, इति पाडः । 


१२० महाबंधे इदि बंधादियारे 


उभहियं बं° । माणएसंज० जह °हिदिबं० दौरएहं संजल० णि बं। फिर अज० 
संखे गुणग्महियं बं । मायासंज० नह ०षहि०बं° लोभसंज० णि बं० संखे्- 
गुखन्भदियं बं० । 

२४०, इरिथवे० जह०हि०बं° मिच्ड्‌ ° -बारसक ० -भय-दुख ° [ णि बंर | 
अरसंखेलभागन्भहियं बं० । चदुसंज ऽ णि° षं० णि अ्रज० असंखेन्गुणएन्भहियं 
बं ° । हस्स-रदि-अरदि-सोग° सिया श्रसंखेज भागग्भहियं बं । एवं णवु स° । 

२४१. पुरिस ° जह णहि °बं° चदुसंज ० णि० बं संखेलयणन्भ्ियं ब॑° । 

२४२, अरदि० जहणहि ०ब॑° मिच्छत्त-बारसक०-भय-दुगु० णि वं 
णि० अजर असंखेजभागग्भहियं ब॑° । चदुसंज० णि ब॑° णि अ्रन° त्रसंखे- 
ज्गुणब्भहियं बं° । सोग° णि° ब॑० | तं तुर । एवं सोग« । 

२४३, णिरयायु° जब्हिन्वं सेसाणं अंगो एवमणए्णमण्शाणं 
अषैधगो । 


५ ~+ ~~ 


संज्वलनको जघन्य स्थितिका बन्धक जीव दो संञ्वलनका नियमसे बन्धक होताहैजो 
नियमसे श्रज्ञघन्य संख्यातगुणा श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है । माया संज्वलनकी 
जघन्य स्थितिक! वन्धक जीव लोम संज्वलनका नियमसे बन्धक होता हे जो नियमसे 
श्रजघन्य संस्यातगुणः श्रधिक्ष स्थितिक्षा बन्धक होता है । 

२७०. स्मोवेदकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव मिथ्यात्व, बारह कषाय, भय शरोर 
जुगुप्साका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसरे अज्घन्य श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक 
स्थितिका बन्धक होता है । चार संञ्वलनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे 
श्रज्ञघन्य असंख्यात गुणा श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। हास्य, रति, श्ररति श्रोर 
शोक इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रबन्धक होताहै। यदि बन्धक 
होता है तो नियमसे श्रजघन्य श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है । 
इसी प्रकार नपुंसक वेदको मुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिए । 

२७१. पुरुष्वेदकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव चार संज्वलनका नियमसे बन्धक 
होता है जो नियमसे श्रज्ञघन्य संख्यात गुणा ग्रधिक स्थितिका बन्धक होता है । 

२७२. श्ररतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव मिथ्यात्व, बारह कषाय, भय श्रोर 
जुगुप्ता इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक 
स्थितिका बन्धक होता है। चार संञ्वलनका नियमसे बन्धक शोताहै जो नियमसे 
श्रज्ञघन्य श्रसंख्यत गुणा अधिक स्थितिका बन्धक होता है। शोकका नियमसे बन्धक 
होता है जो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है शरोर श्रज्ञघन्य स्थितिका भी बन्धक 
होता है । यदि श्रजघन्य स्थितिक। बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी श्रपेत्ता श्रज्ञघन्य 
पक समय श्रधिकसे लेकर पदट्यका श्रसंख्यातवां भाग ॒श्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता 
है । दसी प्रकार शोककी मुख्यतासे सनक्निकषं जानना! चादि । 

२५२. नरकायु की जघन्य स्थितिका बन्धक जीव शेष श्रायुश्रोका श्रवन्धक होता 
है । इसी प्रकार परस्पर एक श्रायुका बन्धं करनेवाला श्रन्य श्रायुश्रोका श्रवन्धक होता है । 
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२४४, शिरयगदि ° ज ° हि ०बं ° पंचिदि ° -तेजा ०-क ० -हंड °-वणएण ०४-शअगु° 
-अप्पसत्थपि °-तस° ४-अथिरादिद्०-णि ° णि० बं संखेजयणन्भहियं वं° | 
वेउव्वि ° -वेडव्वि °अंगो० णि० बं संखेज्भागम्भषठियं । णिरियाणु णि० वं | 
तं तु । एवं णिरयारु० । 

२४५. तिरिक्खिग० नहि ०वं० पंचिदि °-ओरालिय० तेजा ०-क ० -समचदु ०- 
्ररालि०अंगो°-वज रि°-वण्ण ० ४-तिरिक्ल।ख ° -अगु ० ए-पसत्थवि ०-तस्त ० ४-थिरा- 
दिप॑च-शिमि णि० बं | तंतु० | उजो० सिया० | तं तु० । जसमिर णि° बं० 
गरसंखेज्गुणञ्भियं° । एवं तिरिक्खाणु° -उजो० । 

२४६. मणुसग० ज०हिण्वं० प्॑चिदिर-ओ्ओरालिर-तेना ° --क ०--समचद °- 
द्रोरालि०श्रंगो °-वज्नरि ° -वण्ण ० ४-पमणुसाणु०-अगु° ४-पसत्थ ०-तस ° ४-थिरादिपंच- 


` २४४. नरकगतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, तेजस शरीर, 
कामण शरीर, दुण्डसंस्थान, वणं चतुष्क, श्रगुरुलघु चतुष्क, श्रप्रशस्त विहायोगति, अस 
तुष्क, श्रस्थिर श्रादि छह ओर निर्माण इनका नियमसे बन्धक ताहे जो नियमसे 
श्रज्नघन्य संख्यात गुणा श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है । वैक्रियिक शरीर श्रोर वैक्रियिक 
श्राङ्गोपाङ्गका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रज्ञघन्य संख्यातवां भाग श्रधिक 
स्थितिका बन्धक होता है । नरकगत्यानुपूर्वीका नियमसे बन्धक होता है जो जघन्य 
स्थितिका भी बन्धक होता है शरोर श्रज्ञघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रजघन्य 
स्थितिका न्यक होता है तो नियमे जघन्यकी श्रपेक्ता श्रजघन्य पक समय श्रधिकसे 
लेकर पटयका श्रसंस्यातवां भाग श्रधिक तक स्थितिका बन्धक होताहै। इसी प्रकार 
नरकगत्यायुपृर्वीकी मुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिए । 

२७५. तिर्यञ्चगतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रोदारिक 
शरीर, तैजस शरीर, का्मेण शरीर, समचतुरसखर संस्थान, श्रोदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वज्रष॑भ 
नाराच संहनन, वणंचतुष्क, तिर्यश्चगत्यानुपूर्वी, श्रगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, 
त्रसचतुप्क, स्थिर श्रादि पच श्रोर निर्माणु इनका नियमसे बन्धक होतादै। जो जघन्य 
स्थितिक। भो बन्धक होता है श्रोर श्रजञघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रजघन्य 
स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी श्रपेन्वा श्रजघन्य पक समय श्रधिकस 
छेकर परस्यका श्रसंस्यातवां भाग श्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता है। उद्योतका 
कदचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रबन्धक होताहै। यदि बन्धकहोताहै तो 
जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता हे श्रोर श्रज्ञघन्य स्थितिक्रा भी बन्धकहोताहे। यदि 
श्रजघन्य स्थितिका ऋधक होता है तो नियमसे जघन्यक्षी श्रपेन्ता श्रजघन्य एक समय 
प्रधिकसे कर पट्यका श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक तक स्थितिका वन्धक होता हे ! यश 
कोर्तिका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अज्ञघन्य श्रसंख्यातगुणा श्रधिक स्थितिका 
बन्धक होताहै। इसी प्रकार तिर्यञ्चगत्यनुपूर्वी ननोर उध्ोतकी मुख्यतासे सन्निकपं 
जानना चादहिष् । 

२७६. मयुष्य गतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जोव पञ्चेन्द्रिय जाति, त्रोदारिक 
शरीर, तैजस शरीर, कामरा शरीर, समखतुर खर संस्थान, श्रोदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वच्रषभ 
नाराच संहनन, वणं चतुष्क, मनुष्यगव्यानुपूर्वी, श्रगुरुलघु चतुश्क, प्रशस्त विष्ायोगति, भ्रस 
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रिभि० शि० बर | तंतु° । जसगि० फि० वं° अरसंखेजदिशुणग्भहियं बं | 
एवं मणुसाशु° । 

२४७. देवगदि जण०्हि%वं० पचिदि®-तेजा०- क०-समचदु °-वणएण ०४. 
रगु ०9-पसत्थ०-तस ° ७-थिरादिपंच-णिमि° णि० बं संखे गणग्महियं ३० । 
वेउव्वि-वेडच्विशग्रंगो ०-देवाएु ° णि बं° । तं तु° । जसगि० सिया० अरसंखेज्- 
गुणब्भहियं बं । एवं वेउविव °ग्र॑गो ° -देवाणु । 

२४८. पएहंदि० जरहिश्वं० तिरिक्छग ° -ओरालि०-तेना०-क ०-हु' °. 
वएण ०४-तिरिक्वाणु °-अगु ०४--बादर-पञ्जत्त--पत्ते ० -दभग-अणाद्‌ ०--णिमि° णि ° 
अरसंखेलदिभागग्भहियं° । आदावं सिया० । तं तु° । उनो <--थिराधिरसुभाषुभ- 


चतुष्क, स्थिर श्रादि पांच, भोर निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है जो जघन्य स्थिति 
का भी बन्धक होता हे श्रोर ्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रजघन्य स्थित्िका 
बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी श्रपेक्ता श्रज्ञघन्य एक समय श्रधिकसे लेकर पट्यका 
श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता हे । यशःकीतिका नियमसे वन्धक् 
होता है जो नियमसे श्रज्ञघन्य श्रसंख्यातगुी अधिक स्थितिका बन्धक होतादहै। इसी 
प्रकार मनुष्यगत्यानुपूर्वीको मुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिए । 

२५७. देवगतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जोव पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस शरीर, 
कामण शरीर, समचतुरस्र सस्थान, वणं चतुष्क, श्रगुरुलघु चतुष्क, पशस्तविहायोगति, चरस 
चतुष्क, स्थिर श्रादि पांच श्रोर निर्माण इनका नियमसरे बन्धक होता दहै जो नियमसे 
च्रज्ञघन्य संख्यातगुणी श्रयिक स्थितिका बन्धक होता है। वेक्रियिक शरीर, वेक्रियिक 
श्राङ्गोपाङ्क श्रोर देवगत्यायुपूर्वा इनका नियमसे बन्धक होता है जो जघन्य स्थितिकाभी 
बन्धक होता है शरोर श्रजघन्य स्थितिका भो बन्धक होता है। यदि श्रज्ञघन्य स्थितिका 
बन्धक होता ह तो नियभरसे जघन्यकी श्रपे्ता श्रजघन्य एक समय श्रधिकसे लेकर पटयका 
श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक्र तक स्थितिका बन्धक होता है । यशःकीतिंका कद।चित्‌ बन्धक 
होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रजघन्य 
श्रसंख्यातगुणो अ्रधिकर स्थितिक। बन्धक होता है । दसो प्रकार वेक्रियिक शरीर, वैक्रियिक 
प्रङ्गोपङ्क शरोर देवगत्यानुपृर्वोको मुख्यतासे सन्निकषं जानना च!हिप । 

२४८. पकेन्द्रिय जातिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव तिर्यञ्चगति, श्रोदारिक 
शरीर, तैजस शरीर, कामण शरोर, हुड संस्थान, व्ण॑चतुष्क, ति्यञ्चगत्यानुपूरवी, भगुर- 
लघु चतुष्क, बादर, पर्याप, प्रत्येक, वुर्भ॑ग, श्रनादेय शरोर निर्माण इद्रका नियमसे बन्धक 
होता है जो नियमसे श्रजञघन्य श्रसंख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता हैः । 
प्रातपक। कव्‌(चित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि बन्धक होता 
है तो जघन्य स्थितिका भो बन्धक होता है सोर अजघन्य स्थितिका भो बन्धक होता हे । 
यदि अजञघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी श्रपेत्ता श्रजघन्य एक समय 
्रधिकसे लेकर पटयका श्रस्तंख्यातवां भाग श्रधिक तक स्थितिका बन्धक शोता है । उद्योत, 
स्थिर, भ्रस्थिर, श्युभ, श्रशुभ शरोर श्रयशःकीतिं इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदा- 
चित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रजघन्य श्रसंस्यातवां भाग 
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पजस° सिया० असंखेजदिभागग्दहियं 2 । थाव्र° णि० बं । तं तु° । नसमगि° 
सिया असंखेजदिगुणन्भहियं ° । एवं आदाव-थावर० । 

२४६, बीईंदि° जहर हि ०बं° तिरिक्छगदि-अओरालिय ° -तेजा ०-क ० -हु ड ° - 
सोरालि० अंगो ०-अ्रसंपत्त ° -वण्ण ° ४-तिरिक्वाणु -अगु ° ४-अपपसत्थ-तस ० ४--दभग- 
दुस्सरश्रणादे०-णिपि० णि बं° असंखेजदिभागम्भदियं° । उनो ° सिया०। भिरा- 
यिर-सुभावुभ-अजस° सिया० शअ्रसंसेजदिभागन्भदियं° । जस सिया० असंखे- 
ञ्जदिगु° । एवं तीडदि ° -चदुरिंदि ० । 

२५०, प॑चिदि० जहिण्वं ओरालि०-तजा०-क ०--समचदु° --ओरालि° 
छ्मगो०-वज्रिस ०-बण्ण ०४ -अरगु° ७-पसत्थ ०-तस ० ७-थिरादिप॑च-णिमि° णि बंर | 


श्रधिक्‌ स्थितिका बन्धक होता है । स्थावरक। नियभ्रसे बन्धक होता है जो जघन्य स्थितिका 
भी बन्धक होता है शरोर त्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रजघन्य स्थितिका 
बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेन्ता श्रजघन्य पक समय श्रधिकसे लेकर पट्यका 
श्रक्षख्यातवां भाग श्रधिक तक स्थितिका वन्धक होता है। यशःकीर्तिंका कव्‌ाचित्‌ बन्धक 
होता है शरोर कदाचित्‌ श्रबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रजघन्य 
श्रसंख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार श्रातप श्रोर स्थावर व्रङतिरयो 
की मुख्यतसि सन्निकषं जानना चाहिए । 

२४२. द्वीन्द्रिय जातिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जोव तिर्थञ्चगति, श्रोदारिक शरीर, 
तैजस शरीर, कार्म शरीर, हण्ड संस्थान, श्रोदारिक श्राज्गोपाङ्ग, श्रसम्पाप्ताखपाटिका 
संहनन, वणंचतुष्क, ति्यञ्चगत्यानुपूर्वी, श्रगुरुलघुचतुष्क, श्रप्रशस्त वि्ायोगति, शरस 
चतुष्क, दुभग, दुःस्वर, श्रनादेय श्रोर निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे 
च्रजघन्य श्रसंख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता ह । उ्योतका कदाचित्‌ बन्धक 
होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रबन्धक होता है । यदि बन्धक ोता है तो जघन्य स्थितिका भी 
बन्धक होता है श्रोर श्रज्ञघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रजघन्य स्थितिक। 
बन्धक ्ोता है तो नियमसे जघन्यकी श्रपेन्ना श्रज्ञघन्य पक समय अधिकसे लेकर पदयका 
श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । स्थिर, श्रस्थिर, शुभ, श्रशभ 
शरोर श्रयशःकोतिं इनक! कद्‌चित्‌ बन्धक होता है श्रोर कद्‌ाचित्‌ श्रवन्धक होता है। यदि 
बन्धक होता है तो नियमसे श्रज्ञघन्य श्रसंख्यातवां भाग श्रचिकर स्थितिका बन्धक होता है । 
यशःकीतिका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रबन्धक दोता है । यदि बन्धक होता 
है तो नियमसे श्रजघन्य श्रसंख्यातगुखी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता दहै। इ्सी प्रकार 
श्रीन्द्रिय जाति श्रोर चतुरिन्द्रिय जातिकी मुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिष । 

२५०. पञ्चेन्द्रिय जातिक्ती जघन्य स्थितिका बन्धक जीव श्रोदारिक शरीर, तैजस 
शरीर, कामण शरीर, समचतुरस्र संस्थान, श्रोदारिक श्ाङ्ञोपाङ्ग, वज्र्षभनाराच संहनन, 
व्शचतुष्क, श्रगुरु लघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, रस चतुष्क, स्थिर आदि पांचश्रोर 
निर्माण इनक! नियमसे बन्धक होता है जो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होताहै श्रोर 
श्रज्ञघन्य स्थितिका भो बन्धक होता हे । यदि श्रज्ञघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियम 
से जघन्यकी श्रपेक्ता श्रजघन्य पक समय श्रधिक्रसे लेकर पटयका श्रसंस्यातवां भाग श्रधिक 
तकं स्थितिका बन्धक होता है । तिर्य॑ञ्चगति, मनुष्यगति, दो श्राुपूर्वी श्रोर इद्योत श्नका 
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तं त° । तिरिक्छगदि-मणुसगदि-दोश्राणु^-उलो° सिया० । तं तु । जस० णि° 
वं° असंखेजग॒° । एवं पंचिदियमंगो ओआरालिय-तेजा ०-क °-समचदु०-ग्रोरालि९ 
अंगो ०-वनज्नरिस °-वणणए ०४-अ्रगु ०४ -पसत्थ ०-तस ° ४-थिरादिपंच-णिभिण ति । 

२५१. श्राहार० नहशहि०बं* देषगदि-पचिदि०-वेडच्वि "तेना -क ०-सम- 
चटु °--वेउव्वि «अंगो ०-वणण ० ४--दवाणु °-गअ्रगु ° ४-पसत्थ ० -तस ° ४-थिरादिपंच- 
णिमि० णि बं° संखेल्गुणब्भहियं° । आहारण्श्ंगो० णि० बं । तं तु°। 
जस° णि° बं° णि° असंखेज् गणएभ्भहियं० । तित्थय° सिया० | त॑ तु° । एवं 
ग्राहारश्रंगो ० -तित्थयरं । 

२५२, णगगोद ° जह ° हि ०ं०° पंचिदि०-ग्रोरालि०-तेजा ०-क ०--्मोरालि ०- 


कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता ै। यदि बन्धक होतांहैतो 
जधन्य स्थितिका भी बन्धक होता है श्रोर ्रज्नघन्य स्थितिक्षाभी बन्धक होतादहे। यदि 
अज्ञघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी रपेत्ता श्रज्घन्य पक समय 
श्रधिकसे ठेकर पटयक्रा श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक तक स्थितिक्ा बन्धक होतादहे। यश 
की्तिका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य श्रसंख्यातगुणो अधिक स्थितिका 
बन्धक होता है । इसप्रकार पञ्चेन्द्रिय जातिके समान श्रोद।रिक शरीर, तैजस शरीर, 
कामण शरीर, समचतुरसखर संस्थान, श्रोदारिक श्रा्ञोपाङ्ग, वज्रषभनाराच संहनन, वस॑. 
चतुष्क, श्रगुदलघु चतुष्क, परशस्त विहयोगति, त्रस चतुष्क, स्थिर श्रादि पांच शरोर निर्माण 
इनकी मुख्यतासे सन्निकष्रं जानना चाहिय । 

२५१. श्राहारक शरीरकी जघन्य स्थितिका बन्धक जोव देवगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, 
वेक्रियिक शरीर, तेजस शरीर, कामण शरोर, समचतरख संस्थान, वेक्रियिक श्राज्ञोपाङ्ग, 
वणंचतुष्क, देवगत्यानुपवी, श्रगुखुलघु चतुष्क, प्रशस्त विष्टायोगति, अस चतुष्क, स्थिर 
च्रादि पांच श्रोर निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे च्रज घन्य संख्यात 
गुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता हे । श्राहएरक श्राङ्गोपाङ्गका नियमसे बन्धक होता दै 
जो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता हे शरोर श्रज धन्य स्थितिका भी बन्धक होता हे । 
यदि श्रज घन्य स्थितिक। बन्धक होता है तो नियमसे ज घन्यको शरपेत्ता श्रजञघन्य पक 
समय श्रधिकृसे लेकर पट्यका श्रसंख्य।तवां भाग श्रधिक तक स्थितिक। बन्धकशोता हे । यश 
कोतिं नियमसे वन्धक् होता है जो नियमले श्रजघन्य श्रसंख्य।तगुणी श्रधिक स्थितिका।ं 
बन्धक होता हे । ती्थ॑ङ्कर प्रकृतिका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रौर कदाचित्‌ श्रवन्धक 
होता है । यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिक्षाभी बन्धक होता है श्नोर ग्रजघन्य 
स्थितिका भो बन्धक होता है । यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे 
ज घन्यको श्पेत्ञा श्रजघन्य पक समय श्रधिकषे लेकर पट्यका श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक 
तक स्थितिका बन्धक होता है। शसो प्रकार श्राहारक श्राङ्गापाद्ग शरोर तीथङ्कर प्रङृतिकी 
मुख्यतासे सक्निकपं जानना चाहिए । 

२५२. न्यध्रोध परिमण्डल संस्थानकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पञ्चन्द्रिय 
जाति, श्रोद्ारिक शसीर, तैजस शरीर, कामण शारीर, श्रोद।रिक श्राङ्गोपाङ्ग, वरं चतुष्क, 
श्रगुखुलघु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रस चतुष्क, , सुभग, सुस्वर, श्रादेय श्रोर निर्माण 
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अंगो ०~-वएण ° ४-अगु०४--पसत्थ०-तस ° ४-सुभग--सुस्सर आदे°-शिपिऽ्णि० बं° 
ग्रसंखेलभागग्भहियं० । तिरिक्छ ०-मणएसगदि-वज्नरि०-दोश्राणु °-उञ्जो ० -थिराथिर- 
सुभासुभ-अजस० सिया० असंखेलदिभा< । वजलणारा० सिया । तं त° । जस 
सिया० असंखेलग॒ण० । एवं वजणारा ० | 

२५३. सादिय० जह °हि ऽवं ० एगगोदभंगो । णवरि णाराय० सिया० | तं 
तु° । दसंध° सिया० असंखेज्दिभा० । एवं णारायण° । 

२५४, सुज ० जह०हि ०बं०° पंचिदि ०°-ओओरालि° -तेना °-क ० -रालि ° श्ंगो ° - 
वणण०४-अगु०४-पसत्थ र --तस ०४-घुभग-सुस्सर-आद ०-णिपि० शि ० बं० असं- 
खेञ्जदिभा० । तिरिक्छ °-पणुसगदि-तिरिणएिसंघ °-दोश्राणु०-उनज्जो ° -थिराथिर-सुभा- 


इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे रज घन्य श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक स्थितिका 
बन्धक होता है । तिर्य॑ञ्चगति, मनुष्यगति, वज्रषंमनाराच संहनन, दो श्रायुपूर्वी, उधयोत, 
स्थिर, श्रस्थिर, शुभ, क्रश्ुभ श्रोर श्रयशःकीतिं इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदा- 
चित्‌ श्रबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रजघन्य श्रसंख्यातवां भाग 
प्रधिक स्थितिका बन्धक होता है । वच्रनाराच संहननका कदाचित्‌ बन्धक होता दहे शरोर 
कदाचित्‌ श्रबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो जघन्य सिथितिका भी बन्धक षोताहि 
प्रर श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रज्ञघन्य स्थितिका बन्धक होता देतो 
नियमसे जघन्यकी श्रपेक्चा श्रज्नघन्य पक सप्रय श्रधिकसे लेकर परयका श्रसंख्यातवां भाग 
अधिक तक्र स्थितिका बन्धक होता है । यशःकीर्तिका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदा 
चित्‌ श्रषरन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रजघन्य श्रसंख्यातगुणी 
श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार वज्जनाराच संहननकी मुखुयतासे सन्निकषं 
जानना चाहिए । 

२५३. स्वाति संस्थानकौ जघन्य स्थितिके बन्धक जीवकी श्रपेक्षा सन्निकर्षं न्यप्रोध 
परिमण्डल संस्थानके समान हे । इतनी विशेषता है कि यह नाराच संहननका कदाचित्‌ 
बन्धक होता है शरोर कदाचित्‌ श्रबन्धक दोत्ना है । यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका 
मी बन्धक होता हे श्रोर श्रजञघन्य स्थितिका भो बन्धक होता है। यदि श्रजघन्य स्थितिका 
बन्धक होता है तो नियमसे जघन्य श्रपेत्ता श्रज्ञघन्य एक समय श्रधिकसे लेकर पल्यका 
श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक तक्र स्थितिक्षा बन्धक होता है । दो संहननका कदाचित्‌ बन्धक 
होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धकं होता है। यदि बन्धक ष्ोता है तो नियमसे श्रज्ञघन्य 
श्रसंख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होताहै। इसी प्रकार नाराच संहननकी 
मुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिए । 

२५४. कुञ्जञक संस्थानको जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रोव्‌ारिक 
शरीर, तैजस शरीर, कार्मैण शरीर, श्रोद्‌।रिक श्रा्ञोपाङ्ग, वणं चतुष्क, श्रगुदल्धु चतुष्क, 
प्रशस्त विहायोगति, भरसर चतुष्क, सुभग, सुखर, श्रदेय श्नोर निर्माण इनका नियमसे 
बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य श्रसंस्यातवां भाग श्रधिक स्थितिका बन्धक 
होता है । तिर्यञ्चगति, मनुष्यगति, तीन संहनन, दो श्रानुपूर्वी, उद्योत, स्थिर, श्रस्थिर, 
शभ, श्रश्युम श्रौर श्रयशःकीतिं शनका कदाचित्‌ बन्धक होता है तश्रोर कदाचित्‌ 
श्रबन्धक होता है । यदि बन्धक, होता है तो नियमसे श्रजञघन्य श्रसंस्यातवां 
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सुभ-अअजस ० सिया” अरसंखेञ्जदिभा० । जस० सिया० असंखेज्जदिगु° । अद्ध- 
णारा सिया०। तंतु°। एवं अद्धणारा । एवं चेव वापणसंडा ० । णवरि खीलिय० 
सिया० । तं तु° । एवं खीलिय० । 

२५५, हु ठ० नहं «दहि °वं° पंचिदि °--्रोरालि ०-तेजा०-क ०-्रोरालि ° श्रंगो °- 
बणण ° ४-अरगु ° ४--पसस्थ ° -तस ०४७-सुभग--सुस्सर--आदे०-णिभि० सि° बं ° | णि० 
असंखेज्जदिभाऽ । दोगदि-पंचसंघ °--दोश्राणु ०-उज्जो ° --थिराथिर-घुभाञ्वभ-अजस° 
सिया अ्रसंखेज्जदिभा० । ्रसंपत्त< सिया० । तं तु° । जस० सिया० असंखेऽज- 
दिशु° । एवं अरसंपत्त ^ | 


भाग श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है । यशःकीतिका कदाचित्‌ बन्धक होता 
है श्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होता दहै तो नियमसे श्रजञघन्य 
श्रसंख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता हे । श्र्धनाराच संहननका कदाचित्‌ 
बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो 
जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है श्रोर श्रज्ञघन्य स्थितिका भी बन्धक दहोतादहै। यदि 
श्रजधन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यो श्रपेक्षा अज्ञघन्य एक समय 
श्रधिकसे लेकर परट्यका श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक तक स्थितिका बन्धक होतादहै। इसी 
प्रकार श्रधनाराच संहननकी मुख्यतासे सन्निकषं जानना चाषहिपः! तथा दसी प्रकार 
चामन संस्थानकी मुख्यतासे सम्निकषं जानना चाहिप । इतनी विशेषता है कि यह कीलक 
संहननका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि बन्धक होता 
है तो जघन्य स्थितिका मी बन्धक होता है श्रोर श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता हे। 
यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यक्षी श्रपेत्ता अजघन्य एक 
समय श्रधिकसे लेकर पट्यका श्रसंख्यातवां भाग न्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता हे। 
इसी प्रकार कीलक संहननकी मुख्यतासे सन्निकर्षं जानना चाहिए । 

२५५. दण्ड संस्थानशी जघन्य स्थितिकां बन्धक जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रीदारिक 
शरीर, तैजस शरोर, कामण शरीर, श्रीदारिक ' श्राङ्ञोपाङ्ग, वणं चतुष्क, श्रगुख्लघु चतुष्क, 
व्रशस्त वि्टायोगति, चस चतुष्क, सुभग, सुस्वर, श्र देय श्रोर निर्माण इनका नियभसे 
घन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक स्थितिका बन्धक होता 
हे। दो गति, पाच संहनन, दो श्रानुपूर्वी, उद्योत, स्थिर, श्रस्थिर, शुभ, श्रशुभ श्रोर 
श्रयशःकीतिं इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है। यदि 
बन्धक होता है तो नियमसे श्रजघन्य श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक स्थितिका बन्धक होता 
हे । श्रसम्प्राप्तापारिका संहननका कदाचित्‌ बन्धक होता है ओर कदाचित्‌ श्रवन्धक 
होता है । यदि बन्धक होवा है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है श्रोर श्रजघन्य 
स्थितिक्ा भी बन्धक होता रै। यदि श्रज्ञघन्य स्थितिका बन्धक होत! है तो नियमसे 
ज्ञघन्यकी श्रपेक्षा श्रजञघन्य एक समय श्रधिकसे लेकर पठ्यक। श्रसंस्यातवां भाग शरधिक 
तक स्थितिका बन्धक होता है । यशःकीर्तिफा कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ 
श्रषन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रज्ञघन्य भसंख्यातवां भाग श्रधिक 
स्थितिका बन्धक होता है । सी प्रकार ग्रसम्धराततारपारिका संहननकी मुख्यतासे 
सक्निकषं जानना चाष्ठिप । 


नहण्णसत्थांणषंधसरिणयासपंरूवणा १२७ 


२५६. श्रप्पसत्थ ° जर हि०वं* पचिदि०-ग्रोरालि०--तेजा ०-क०--ओ्ओरालि °- 
अगो ०--वएण ०४-अगु ०४-तस ०४-शिमि° णि ० बं ° असंखेज्जदिभा० । दोगदि- 
छस्संगण-दस्संघ °-दोश्माणु०-उज्जो °--थिराथिर-सुभाघुभ--सुभग -पुस्सर-श्रादे०- 
अ्रजस० सिया असंखेञ्जदिभा० । दुभग--दृस्सर--अणादे° सिया० । तं तु० | 
जसगि° सिया० श्रसंखेज्जदिश° । एवं दूभग-दुस्सर-अणाद्‌ ० । 

२५७, सुहूमस्स न ०हि ०षं तिरिक्खगदि--एदंदि ०--ओरालि०-तेजा ० --क ०- 
हु'डसं °-वणएण ° ४-तिरिक्खाणु°-ग्रगु ० ४--थावर--पञ्जत्त-पत्ते ० --दूभग--ग्रणादे °- 
अजस ०--णिभि° णि° बं० असंखेञ्जदिभा० | थिराथिर-सुभाघुभ० सिया असं- 
खेञ्जदिभा० । 

२५८, श्रपज्ज° ज०हि०बं° पंचिदि०-ओरालि ० -तेना०-क ० -हु ड ० -यरालि०- 
ग्गो भ्रसंपत्त०-वणएण ०४-अगु ° --उप ° -तस-बादर-पत्ते ०--अथिरादिपंच-शिभि ° णि 


२५६. शरप्रशस्त विहायोगतिको जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, 
तरोदारिक शरीर, तेजस शरीर, कामण शरीर, ज्रोदारिकं श्रज्ञोपाङ्ग, वणं चतुष्क, श्रगुख्लघु 
चतुष्क, चस चतुष्क आर निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य 
श्रसंख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होतादहे। दो गति, छह संस्थान, छह 
संहनन, दो श्रानुपूर्वी, उद्योत, स्थिर, श्रस्थिर, शुभ, श्रशुभ, सुभग, सुस्वर, श्रादेय श्रोर 
श्रयशःकीतिं इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है शरोर कट्राचित्‌ श्रबन्धक होता है। यदि 
बन्धक होता है तो नियमसे श्रजघन्य श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक स्थितिका बन्धक होता 
है। दुरभ॑ग, दुःस्वर श्नोर श्रनाद्रेय इनका कद्‌चित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ ्रषन्धक 
होता हे । यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है श्रोर ग्रज्ञघन्य 
स्थितिका भी बन्धक होता तै। यदि श्रज्नघन्य स्थितिका षन्धकदहोताहै तो नियमसे 
जघन्यकी च्रपेत्ता श्रजघन्य पक समय अधिकसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक 
तक स्थितिका बन्धक होता है। यशःकोतिंका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ 
श्रबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे च्रजघन्य श्रसंस्थातगुणी श्रधिक 
स्थितिका बन्धक होता है। इसो प्रकारं दुर्भग, दुःस्वर रोर श्रन।देयकी मुख्यतासे 
सन्निकषं जानना चाष्िप । 

२५७, सृक्म प्रकृतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव ति्य॑ञ्चगति, पकेन्द्रिय जाति, 
प्रोदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण॒ शरीर, हण्ड संस्थान, वशंचतुष्क, तियं्चगत्याु- 
पूर्वी, अगुरुलघु चतुष्क, स्थावर, पर्याप, प्रत्येक, दुभंग, अनादेय, श्रयशकीति श्रोर निर्मा 
इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे ग्रजघन्य श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक स्थितिका 

बन्धक होता है । स्थिर, श्रस्थिर शुभ शरोर श्रश्युभ इनका कदाचित्‌ वन्धक ्ोतादहै श्रोर 
कद्‌1चित्‌ श्रबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रजघन्य श्रसंख्यातवां 
भाग ग्रधिक स्थितिका बन्धक होता है । 

२५८. श्रपर्यात्तकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रोदारिक शरीर, 
तैजस शरीर, कामण शरीर, हण्ड संस्थान, श्रोदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, श्रसम्प्ाप्ताख्पारिका 
संहनन, वर्णचतुष्क, श्रगुरुलघु, उपघात, चरस, बादर, प्रत्येक, त्रस्थिर श्रादि पोच श्रोर 
निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य श्रसंख्यातवां भाग अधिक 


१२८ महां डिदिवंधाहियारे 


व° असंखेञ्जदिभा० । दोगदि-दोश्राणु° सिया० श्रसंखज्जदिभा० । 

२५६. अथिर ० जणदहिगबं० पंचिदिर--ओ्ओरालि०- तेजा °--क ० -समचदु ०- 
प्ओरालि ०श्रंगो ०-वञ्जरिस°-वणण ०४--अगु ° ४-पसत्थवि ० -तस ० ४--घुभग-मुस्सर- 
अदे °--णिमि० णि ° बं० श्रसंखेञ्जदिभा० । दोगदि-दो्माणु०-उञ्जो ° -सुभग° 
सिया० असंखेऽजदिभा० । शअ्रसुभ-ञ्जस० सिया० | तं तु । जसमि० सिया 
ग्रसंखेञजगुण० । एवं अ्रसुभ-अजस० । 

२६०, गोदे ° बेदणएणीयभंगो अंतराइगं णाणावरणभंगो । 

२६१. आदेसेण णेरड्गेख पंचणा ०-णवदंसणा० उकस्सभंगो । णवरि णियमा 
वं । तं तु° समनुत्तरमादि कादृण याव पलिदोवमस्स अरसंखेन्दिभागन्भहियं ० | 
वेदणीयस्स उकस्सभंगो | 

२६२. भिच्छ० ज ०ह° सोलसक °-पुरिस ०--हर्स-रदि-मय-दुग'° णि° वं । 


स्थितिक्ा बन्धक होता हे । दो गति श्रोर दो श्रानुपूवीका कदाचित्‌ वन्धक होताहै श्रौर 
कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे ्रजघन्य श्रसंख्यातवां 
भाग श्रधिक स्थितिका बन्धक होता हे । 

२५९. श्रस्थिरकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पश्चेन्द्रिय जाति, ओ्ोशारिक शरीर, 
तेजस शरीर, कामेश शरीर, समचतुरसखर संस्थान, श्रोदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वज्रषंभनाराच 
संहनन, वणेचतुष्क, श्रगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, अरस चतुष्क, सुभग, सुस्वर, 
प्राढेय शरोर निर्माण हइनको नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे ग्रजघन्य श्रसंख्यातवां भाग 
श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है । दो गति, दो श्रानुपूर्वी, उद्योत श्रोर खुभग इनका कदाचित्‌ 
बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक शोता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रजघन्य 
श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक स्थितिका बन्धक होता हे । श्रशभ' शरोर श्रयशःकीर्ति का कदाचित्‌ 
बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ चरवन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका 
भी बन्धक होता है श्रोर श्रज्नघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रज्ञघन्य स्थितिका 
बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी श्रपेत्ता श्रज्नघन्य एक समय श्रधिकसे लेकर पल्यका 
च्रसंस्यातवां भाग धिक तक स्थितिका बन्धक होता है। यशमकीति का कदाचित्‌ बन्धक 
होता है श्नोर कदाचित्‌ श्रबन्धक होताहै। यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रज्ञधन्य 
श्रसंख्यातगुखी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार श्रश्यभ श्रोर अयशःकीर्तिंकी 
मुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिषः । 

२६०. गोत्रकरभेका भङ्ग वेदनीयके समान है शरोर श्रन्तराय कर्मका भङ्ग क्लानावरणके 
समान है । 

८६१. श्रदेशसे नारक्षि्योमे पांच क्षानावरण श्रोर नौ दर्शनावरणका भङ् उत्ट्टके 
समान है । इतनी विरोषता है कि नियमसे बन्धक होता है । किन्तु बह जघन्य स्थितिका 
भी बन्धक होता है श्रोर श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि ग्रजघन्य स्थितिक्ा 

बन्धक होत! है तो नियमसे जधन्यकौ श्रपेक्ञा श्रज्ञघन्य पक समय श्रयिकसे लेकर पटयका 
च्रसंख्यातवां भाग श्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । बेदनीयको मुख्यतासे सन्निकषं 
उक्छृष्टके समान हे । 

२६२. भिथ्यात्वकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव सोलह कषाय, पुरुषवेद, हास्य, 
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तं त° जह ० अन ० समजुत्तरमादिं कादृण पलिदोवमस्स अ्रसंखेलभागन्भदियं बं० । 
एवमेदाग्यो एकमकस्स । तं त° । 

२६३. इत्थि ° जह णहि ग्वंधंतो पिच्च०-सोलसक ० --भय-दुगु"° णिय० वं° 
तं तु संखेञजदिभागग्भदियं ° । हस्स~रदि-अरदि-सोग० सिया० संखज्दिभागन्भ- 
दियं° । एवं एषु स । 

२६४. अरदि० जह ० हि ०बं० भिच्च ०--सोलसक ० -पुरिसवं० -भय-दुगु ° णि० 
वं° संखेञ्जदिभागन्महियं । सोग० णि० वंह | तं तु | एवं सोग० । आयुगाणं 
उकस्सभंगो । 

२६५. तिरिकवगदि ° जर दहि ०वं०° पंचिदि°-ओरालि ०-तेजा ° -क ०-अरालि ०- 
प्ंगो ०-वणण ० 9-ग्रगु ०४-तस ०४-णिमि° णि० बं ० संखेञ्जदिभागन्भहियं ° । दस्सं- 


रति, भ्रय श्रोर जुगुप्सा इनका नियमसे बन्धक होता है । किन्तु वह जघन्य स्थितिका भो 
बन्धक होता है प्रोर ग्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रज्ञघन्य स्थितिका 
बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी श्रपेन्ा अ्रज्ञघन्य पक समय श्रधिकसे लेकर पस्यका 
ग्रस्ंख्यातववां माग त्रयिक तकर स्थितिका बन्धक षह्ोताहै1 इसी प्रकार इनका परस्पर 
सन्निकषं जानना चािए । किन्तु वह जघन्थ स्थितिका भी बन्धक होता है आर श्रज्ञधल्य 
स्थितिका भो बन्धक होतारै। यदि श्रज्ञघन्य स्थितिका बन्धक होताहै तो नियमसे 
जघन्यकी चपेत्ता श्रज्ञघन्य एक समय श्रधिकसे टेकर पट्यका श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक 
तक स्थितिका बन्धक होतारै। 

२६३. खीवेदकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय श्रोरः 
जुगुप्सा इनका नियमसे बन्धक होता है । किन्तु वह श्रजघन्य संख्यातवां भाग ्रधिक 
स्थितिका वन्धक होता है । हास्य, रति, श्ररति श्रोर शोक इनका कदाचित्‌ बन्धक होता 
है ओर कदाचित्‌ श्रवन्धक् होता है । यदि बन्धक हता है तो नियमसे श्रजघन्य संख्यात्वां 
भाग श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार नपु'सकवेदकी मुख्यतासे सन्निकपं 
जानना चाहिपः । \ 

२६७. श्ररतिक्ी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पुरुप 
वेद, भय श्रोर जुगुप्सा इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य संख्यातवां 
भाग श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है । शोकक्रा नियमसे बन्धक होता है। किन्तु वद 
जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है श्रोर श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होताहै। यदि 
छ्रज्ञघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी शपेत्ता श्रज्ञघन्य पक समय 
्रथधिकसे लेकर परयका श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक तकत स्थितिका बन्धक होतादहै। हसी 
प्रकार शोकक्रो मुख्यतासे सन्निकषं जानना चाषिए । श्रायुश्रोकी अपेत्ता भङ्ग उत्कृष्टके 
समान हे । 

२६५. तिच गतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रोदारिक शरीर, 
तैजस शरीर, कर्मेण शरीर, श्रोदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वणं चतुप्क, श्रगुरुलघु चतुष्क, चरस 
चतुष्क, श्रोर निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रज्ञघन्य संख्यातवां 
भाग श्रधिक स्थितिका अन्धक होता हे । छह संस्थान, छह संहनन, दो वि्ायोगति, शरोर 
स्थिर आदि छह युगल इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रषन्धक होता है । 

१७ ४ 


१३० भहाबंधे द्विदिषबंधाहियरि 


ठणं दस्संषटणं दोविहा° भिरादिद्धयुगलं सिया संखेल्लदिभागग्भ° । तिरि 
क्लाणु° णि° ब॑० | तं त° । उललो° सिया० । तं त° । एवं तिरिक्खाणु°--उल्नो ° । 

२६६. मणुसगदि० जण हि० वं° पंचिदि ०-अ्ओरालि°-तेना०-क ०-समचदु°- 
ओरालि०अंगो °-वनलरिस०-वणण ०४-मणुसाणु °-अगु ०४-पसत्थ °--तस ०४-थिरा- 
दिद ०-णिपि° णि० बं० | तं तु° । एवमेदाश्रो एकमेकस्य । तं तुर । 

२६७, प॑चसंग ° -पंचसंप ° -अप्पसत्थ°ग्रोषं । णवरि णियमा मणुसगदिसंजु- 
साश्ो कादव्वाश्ो | तार सेसाग्रो संखेलदिभागन्भहि° । 

२६८, तिस्थय० जर हि०बं०° मणुसगदि-पचिदि०-ग्रोरालि ० -तेजा०-क०- सम- 


यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रज्ञघन्य संख्यातवां भाग अधिक स्थित्तिका बन्धक होता 
है । तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वोका नियमे बन्धक होता है । किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक 
होता है श्रौर श्रज्ञघन्य स्थितिका मो बन्धक होत। है। यदि श्रजञघन्थं स्थितिका बन्धक 
होता है तो नियमसे जघन्थकी श्रपेत्ता अज्ञघन्य एक समय श्रधिंकसे लेकर पट्यका 
श्रसंख्यातवां भाग श्रधिकतक स्थितिका बन्धक होता है । उद्योतका कदाचित्‌ बन्धक होता 
है श्रोर कदाचित्‌ श्रबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक 
होता है शरोर श्रज्ञघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रज्ञघन्य स्थितिका बन्धक 
होता है तो नियमसे जघन्यकी श्रपेक्षा ग्रज्ञघन्य पक समय श्रधिकसे लेकर पल्यका श्रसं 
ख्यातवां भाग श्रधिकतक स्थितिका बन्धक होता है ! इसी प्रकार तिर्यश्चगत्याटुपूौ श्रोर 
उद्योतकी सुस्यतासे सन्निकषं जानना चाष्िए । 


२६६. मदुष्यगतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जोव पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रोदारिक 
शरीर, तेजस शरीर, कर्म॑ण॒ शरीर, समचतुरख संस्थान, श्रोदारिक श््गोपाङ्ग, वञ्चषभ 
नाराच संहनन, वण॑चतुष्क, मयुष्यगत्यानुपू्वी, श्रगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहयोगति, 
भ्रसवतुष्क, स्थिर श्रादि छह श्रोर निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है। किन्तु वह 
जघन्य स्थितिकां भी बन्धक होता है शरोर श्रज्घन्य स्थितिका भी बन्धक होतादहे। थदि 
प्रज्ञघन्य स्थितिक्रा बन्धक होता है तो नियमि जघन्यक्षी श्रवेत्ता श्रजघन्य एक समय 
श्रधिकसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातवां भाग श्रयिक तक स्थितिका बन्धक होता है। इसी 
प्रकार इनक। परस्पर सन्निकषे जनना चाहिए । किन्तु वह जघन्य रस्थितिका भी बन्धक 
होता हे श्रोर श्रज्ञघन्य स्थितिका मो बन्धक ष्टोताहै। यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक 
होता है तो नियमसे जघन्यको श्रपेत्ता श्रज्ञघन्य एक समय श्रधिक्रसे लेकर पटयक। अरसं 
स्यातषां भाग श्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता हे । 

२६७. पांच संस्थान, पांच संहनन श्रोर श्रप्रशस्त वि्ायोगति इनकी मुख्यतासे 
सन्निकषे श्रोघके समान है । इतनी विरोषता है कि नको नियमसे मनुष्यगति संयुङ्क करना 
चाहिप । तथा इनमे शेष प्रकतिर्योक्षा भ्रजघन्य स्थितिषन्ध होताहै जो संख्यातवां भाग 
च्रधिक होता हे । 

२६८. तीथंङ्कर प्ररृतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रिय 
जाति, श्रोद्‌।रिक शरोर, तैजस शरीर, कोर्म॑ण शरीर, समचतुरख संस्थान, श्रोदारिक 
आङ्ञोपाङ्ग, वन्नपभनाराच संहनन, वर्शचतुष्क, मनुष्यगत्यायुपूर्वौ, अगुरुलघु चतुष्क, 
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चहु ०-ओरालि० श्रंगो ०-वनलरिस ° -वण्ण ° ४-मशुसाणु०--अगु ०४-पसत्थ ०--तस ०४- 
थिरादिद्०-णिमि° णि° बं संखेलणणए० । - 

२६६. गोदं वेदणीयभंगो । अंतराइगाणं णाणावरणीयभंगो । एवं पटम- 
पुढवीए । 

२७०. विदियाए णाणावरणी ० -वेदणी °-आआयु-गोद °-श्र॑तरागाणं शिरयोपं । 
शिद्ाशिदाए ज०हि०बं०° पचलापचला-थीणगिद्धि° णिर ब॑ं० | तंतु०। बद॑स° 
णि० बं० संखेज्गु° । एवं पचलापचला-थीणगिदि° । 

२७१, णिदा० जह ° हि ०बं° पंचदंस° णि० बं | तं तु° । एवमेदाओ्मो एक- 
मेकस्य । तं तु० | 

। २७२. मिच्छ० ह° हि शबं० अणंताणुबंधि ०४ णि० बं° | तं तु° । बारस क०- 
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प्रशस्त विहायोगति, नस चतषक, स्थिर श्रादि छह शरोर निर्माण इनका नियमसे बन्धक 
होता है जो निममसे श्रजघन्य संख्यातगुणा अधिक स्थितिका बन्धक होता हे । 

२६९. गोत्रकर्मका भङ्ग वेदनीयके समान है शरोर श्रन्तरायकी प्ररतियांका भङ्ग 
ज्ञानावरणके समान है । इसी प्रकार प्रथम परथिवीमं जानना चाहिप। 

२७०. दसरी परथिवीमे क्ञानावरण, वेदनीय, श्रायु, गोत्र श्रोर श्रन्तराय कमकी 
प्रङृतिर्योका भङ्ग स।मान्य नारकिर्योके समान है । निद्रानिद्राकी जघन्य स्थितिका बन्धक 
जीव प्रचलाप्रचला श्नोर स्त्यानगरद्धि इनका नियमसे बन्धक होता है । किन्तु वह [जघन्य 
स्थितिक। भी बन्धक होता हेः शरोर श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता हे । यदि श्रज्ञघन्य 
स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी श्रपेत्ता श्रजघन्य एक समय श्रधिकसे 
लेकर पल्यका श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता हे । चह दशंनावरणका 
नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रज्ञघन्य संख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता 
है । इसी प्रकार परचलाप्रचलः श्रोर स्त्यानयृद्धिकी सुख्यतासे सक्निकषं जानना चाष । 

२७१. निद्राकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पांच दशंनावरणका नियमसे बन्धक 
होता है । किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है श्रोर श्रजघन्य स्थितिका भी 
बन्धक होता है । यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो निमयसे जघन्यकी श्रपे्ता 
श्रज्ञघन्य पक समय श्रधिकसे लेकर पट्यका श्रसंस्यातवां भंग श्रधिक तकं स्थितिका 
अन्धक होता है । इसी प्रकार इनक! परस्पर सक्निकषं जानना चाषहिप । किन्तु वह जघन्य 
स्थितिका भो बन्धक होता है श्रोर श्रज्ञघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि ्रजघन्य 
स्थितिका बन्धक होता है तो वह नियमसे जघन्यकी श्रपेच्चा श्रज्ञघन्य एक समय श्रधिकसे 
लेकर पदयका श्रसंस्यातवां भाग श्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता हे । 

२७२. मिथ्यात्वकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव श्रनन्तानुबन्धी चारका नियमसे 
बन्धक होता हे । किन्तु वह जघन्य स्थितिका भो बन्धक होता है शरोर श्रजघन्य स्थितिका 
मी बन्धक होता है । यवि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी 
श्रपेक्ता श्रजघन्य एक समय श्रधिकसे लेकर पल्यका श्रसंस्यातवां भाग श्रधिक तक स्थिति 
का बन्धक होता है । वार कषाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय श्रोर जुगुण्सा इनका 
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पुरिस ° -हस्स-रदि-भय-दुगु"° णि०बं° संखेज्जगु ° । एवं अणंताणुब॑धि ०४ । 

२७३. श्रपस्चक्छाणकोध० जण०हि०बं* एकारसकसा ° -पुरिस ° -हस्स-रदि- 
भय-दुगु° णि० षं । तं तु ° । एवमेदाओ्ो° तं तु° पदिदागओ्ो एकमेक्षस्स । तं तु । 

२७४, इस्थिवे° ज ० हि °बं° मिच्छ °-सोलसक ०-भय-दु° णि बं° संखेन्नगु °। 
हस्स-रदि-अरदि-सोग० सिया संखेज्जगु° । एवं णब स० । 

२७५, अरदि ० ज णहि ° बं° वारसक °-पुरिस ०-मय-दुगु'° णि° षं० संखेनजन- 
भाग० । सोग शिर बं | तं तु° | एवं सोगर । 

२७६. तिरिक्खगदि° जह °दहिदिबं° पंचिदि<-ओरोरालि °-तेजा °-क ° -ओरा- 
लि०स्रंगो ०-वणण ० ४-अगु ०४-तस ० ४-णि ०|णि ० [बं ° संखेजग॒ ° । सपचदु वज्रि ०- 


नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य संख्यातगुखी श्रधिक स्थितिका बन्धक्र होता 
हे । इसी प्रकार श्रनन्तानुबन्धी चतुष्कको मुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिष । 

२७३. श्रपत्याख्यानावरण कोधकी जघन्य स्थितिका बन्धक.जीव ग्यारह कषाय, 
पुरुषचेद, हास्य, रति, भय शरोर जुगुप्सा इनका नियमसे बन्धक होता है । किन्तु वह 
जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है शरोर श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि 
ग्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी श्रपेत्ता श्रजघन्य एक समय 
ग्रधिकसे लेकर पस्यका श्रसं ख्य।तवां भाग श्रधिकतक स्थितिका बन्धक होता दहै। इसी 
प्रकार "तं तुः रूपसे प्राप्त इन सव प्रकृतियोको परस्पर सक्निकषं होता है । किन्तु वह 
जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है श्रोर श्रज्ञघन्य स्थितिका भी बन्धक होताहै। यदि 
ग्रजघन्य स्थितिक्षा बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी श्रपेत्ता श्रजघन्य णक समय 
प्रधिकसे केकर पटयका श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक तक स्थितिका वन्धक होता है । 

२७४. खीवेदकी जघन्य स्थितिका वन्धक जीव मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय श्रीर 
जुशुण्सा श्नका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य संख्यातगुणी श्रधिक स्थिति- 
का बन्धक होता है । हास्य, रति, श्ररति श्रौर शोक इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है शरोर 
कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि बन्धक होता है वो नियमसे श्रजघन्य संख्यातगुणी श्रधिक 
स्थिविका यन्धक होता हे । इसी प्रकार नपुंसकवेदकी मु ख्यतासे सन्निकपषं जानना चाप । 

२७५. श्ररतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव बारह कषाय, पुरुषवेद, भय श्रोर 
जुगुप्सा शनक! निथमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य संख्यातवां भाग श्रधिक 
स्थितिका बन्धक होता है । शोकका नियमसे बन्धक होता है । किन्तु बह जधन्य स्थितिका 
भो बन्धक होता है शरोर श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रजघन्य स्थितिका 

वन्धक होता है तो नियमसे जघन्यको श्रपेक्ञा श्रजघन्य पक समय श्रधिकसे लेकर पठय 
का श्रसंख्यातवां मोग श्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार शोककी मुख्यता 
से सन्निकषं जानना चाहिए । 

२७द. तिर्य॑ञ्चगतिको जघन्य स्थितिक्रा बन्धक जोव पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रीदारिक 
शरीर, तेजस शरीर, कार्मेण शरीर, श्रोदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वणवतुष्क, श्रगु रुलघु चतु ष्क, घस- 
चतुष्क श्रोर निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघम्य संख्यातगुणो भरधिक 
स्थितिका बन्धक होता है । समचतुरस्र संस्थान, वजर्षभनाराच संहनन, प्रशस्त विहायो- 
गति, स्थिर श्रादि तीन युगल, सुभग, सुस्वर श्रोर श्रादेय इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है 
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पसत्थ ०-थिरादितिरिणयुग ° -सुभग-सुस्सर-आादे० सिया° संखेज्जगु । पंचसंग ० 
प॑ंचसंघ ०-अप्पसत्थ ० -दृभग-दुस्सर-अणादे सिया० संखेज्जदिभा० । तिरिक्वाणु° 
णिर बं० । तं तु° । उज्जो० सियार । तं तु* । एवं तिरिक्खाणु°-उनो० । 
२७७, मणुसग० जहि ०बं° पंचिदि °-श्रोरालि ° -तेजा ° -क ०-समचदु ° - 
्ओरालि०श्रगो °-वज्रि ०--वणण० ४-मणुसाणु °-श्रगु ०-पसत्थ ०-तस ° ४-थिरादिद्‌ °- 
णि° [णि०] बं०। तं तु ¦ तित्थ० सिया० । तं तु ° । एवं एदाश्रो एकमेक्षस्स । त॑ तु° | 
२७८, एग्गोद° न° हि ०वं ° मगुसग ° -पंचिदि ०-श्रोरालि र -तेजा०-क ० -्रोरा- 


प्रीर कदचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि बन्धक होता हतो नियमसे श्रजघन्य संख्यात 
गुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। पाच संस्थान, पांच संहनन, श्रप्रशस्त 
वि्ायोगति, दुभंग, दुःस्वर शरोर श्रनादेय इनका कद्‌।चित्‌ बन्धक होता है शरोर कदाचित्‌ 
श्रबन्धफ होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रज्ञघन्य संख्यातवां भाग श्रधिक 
स्थितिका बन्धक होता है । ति्य॑ञ्चगत्यानुपू्वीका नियमसे बन्धक होता है जो जघन्य 
स्थितिका भी बन्धक हीता है ओर श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रजघन्य 
स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी श्रपेकता श्रज्ञघन्य पक समय श्रधिकसे लेकर 
पल्यका श्रसंख्यातवां भाग श्रयिक तक स्थितिका बन्धक होता है । उद्योतक। कदाचित्‌ बन्धक 
होता हे श्रोर कदाचित्‌ श्रबन्धक हाता है । यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिकाभी 
बन्धक होता है श्रोर श्रजञघन्य स्थितिका भो बन्धक होता है। यदि श्रज्ञधन्य स्थितिका 
बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी श्रपेन्ता श्रजघन्य पक समथ श्रधिकसे लेकर पलट्यका 
श्रसंख्यातवां भाग ग्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार तिर्यश्चगत्यानुपूर्वी 
श्रोर उद्योतकी मुख्यतासे सन्निकषं जानना च!हिए । 


२७9. मनुष्यगतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रोदारिक 
शरीर, तेजस शरीर, कामण शरीर, समचतुरखर संस्थान, श्रोदारिक आङ्गोपाङ्ग, वज्जर्षभ 
नाराचसंहनन, वणचतुष्क, मयुष्यगत्यानुपूर्वी, श्रगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विष्टायोगति, 
च्रसचतुग्क श्रोर स्थिर श्रादि दह इनका नियमसे बन्धक होता है जो जघन्य स्थितिका 
भी बन्धक हता है श्नोर श्रजधन्य स्थितिक। भी बन्धक होता है। यदि श्रज्ञघन्य स्थितिकां 
वन्धक होता है तो नियमसे जघन्यको श्रपेल्ता श्रज्नघन्य पक सप्रय अधिकसे लेकर पठयका 
श्रसंख्यातवां भाग ग्रधिकतक स्थितिक्रा बन्धक होता है। तीर्थङ्कर प्ररुतिका कदाचित्‌ 
बन्धक होता है श्रोर कडाचित्‌ श्रष्रन्यक होता है । यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका 
भौ बन्धक होता है श्रोर जघन्य स्थितिका भौ बन्धक होता है । यदि श्रजघन्य स्थितिका 
बन्धक होता है तो नियमसे जघन्थको श्रपेच्ठा श्रजघन्य एक समय श्रधिक्से लेकर 
पटयका श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक तक स्थितिक बन्धक होता है। शसो प्रकार इनका 
परस्पर सक्निकषं जानना चािप । किन्तु तब वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता 
है श्रौर श्रज्ञघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रज्ञघन्य स्थितिका बन्धक 
होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेता श्रज्ञघन्य पक समय श्रधिकसे लेकर पठ्यका 
श्रसंख्यातवां भाग श्रधिकतक स्थितिका बन्धक होता है । 


२७८. न्य्रोध परिमण्डल संस्थानकी जघन्य स्थितिको बन्धक जीव मनुष्यगति, 
पशचद्रिय जाति, श्रोदारिक शरोर, तेजस, शरीर, कामण शुरीर, श्रोदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वर्ण 


~ ~“ ~ ~~ ~+ +~ + <~ ~~~ ~~~ ~ ~क ~~~ ~~ ~~~ (+~ ^-^ ~~ ~ 
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लि०श्र॑गो °-वणण०४-पणुसाणु<-ग्रगु०४-पसस्थ °--तस ० ४ -घुभग-सुस्सर--दे ०- 
णिभि० णि बं० संखेलदिशण० | वजरि०-थिराथिर-घुभासुभ-जस° -ग्रजस° 
सिया० संखेलदिगण० । वजनणारा० सिया० । तं तु । एवं बजलणारायणं । 

२७६. चदुसंग ०-चदुसंपर जहि ०वं° धुविगाश्रो मणुसगदीए सह णगगोद- 
भगो । याश्रो सम्मादिहिस्स नहरिणिगाश्रो ताश्रो सिया० णगोदमंगो । यामो 
भिच्डादिहिस्स नहश्पाश्रोगाश्रो ताश्रो सिया० संखेज्जभागव्भदियं | एवं 
श्रप्पसत्थ ०-दुभग-दुस्सर-अणाद्‌० । 

२८०, अथिर जह०हि०बं० मणुसणदि सह गदाश्रो णियमा षं ° संखे्- 
भागव्मदियं० । सुभ-जसगित्ति-तित्थय० सिया० संखेजमागग्भहियं । अघुभ- 
अजस० सिया° । तं त° । एवं श्रुभ-अजसगित्ति । एवं याव हि ति | 


~~ ~~ ~~~ ~ ~~ ~ «~~ ~~~ <~ ~. [श ^ <~ +^ ^~ 


चतुष्क, मनुष्यगत्यायुपूर्वी, श्रगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विष्टायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, 
सुस्वर, श्रदेय श्रोर निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य संख्यात- 
गुणो श्रथिक स्थितिका बन्धक होता है । वज्जषंभना।राच संहनन, स्थिर, श्रस्थिर, शुभ, त्रह्युभ, 
यशःकीतिं श्रोर श्रशयःकोति इनका कद्‌ाचित्‌ बन्धक होता है ओर कदाचित्‌ श्रवन्धक 
होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रजघन्य संख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक 
होता है । वज्जनाराच संहननका कद्‌।चित्‌ बन्धक होता है । किन्तु वह जधन्य स्थितिका भी 
बन्धक होता है श्रीर श्रज्ञघन्य स्थितिक। भी बन्धक ष्ोता है। यदि श्रजघन्य स्थितिका 
बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी श्रपेत्ता श्रज्ञघन्य एक समथ श्रधिकसे लेकर पटयका 
प्रसंख्यातवां भाग श्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता है। सी प्रकार वज्जनाराच 
संहननकी मुखयतासे सन्निकषं जानना चाहिए । 

२७२. चार संस्थान श्रोर चार संहननकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवके धुवबन्ध- 
वाली प्ररृतियोका भङ्ग मनु ष्यगतिके साथ न्यग्रोध परिमण्डल संस्यानके समाने । जो 
प्रकुतियां सम्यग्ष्टिके जघन्य स्थितिबन्धवालीमहं वे कदाचित्‌ बन्धवाली है । तथा इनका 
भङ्ग न्यग्रो परिमण्डल संस्थानके समान हे शरोर जो मिथ्यारष्टिके जघन्य स्थिति बन्धके 
योग्य दँ उनका कद्‌एचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रबन्धक होता है । यदि बन्धक 
होता है तो नियमसे श्रजघन्य संख्यातवां भाग श्रधिक स्थितिका बन्धक होतः है। इसी 
प्रकार श्रप्रशस्त विहायोगति, दुग, दुस्वर श्रोर शनदेयकी मुस्यतासे सन्निकषं जानना 
चाहिप । 

२८०. श्रस्थिर प्रतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव मयुष्यगतिके साथ बन्धको 
प्राप्त होनेवाली प्रूतिर्योका निथमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य संख्यातवां भाग 
प्रधिक स्थितिका बन्धक होता है । शुम, यशःकीतिं श्रौर तीथंङ्कर इनका कदाचित्‌ बन्धक 
होता है श्रोर कदाचित्‌ अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रज्ञ- 
घन्य संख्य(तवां भाग श्रधिक स्थितिका बन्धक होता हे । श्र्ुभ श्रोर श्रयशःकीर्तिका कदा- 
चित्‌ षन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो जघन्य 
स्थितिका भी बन्धक होता है शरोर श्रज्ञघन्य स्थितिका भी षन्धक होता है । यदि श्रज्ञघन्य 
स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी प्रपेक्षा श्रजघन्य पक समय श्रधिकसे 
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२८१, सत्तमाए दपगदीश्रो विदियपुदविभंगो । 

२८२, तिरिक्छम० जण हि०्बं° पंचिदि°-ग्रोरालि °--तेजा०-फ०-समचदु °- 
यओरालिश्श्रंगो °-वजलरिस ०-वणण ०४--ग्रगु ०४--पसत्थ ०-तस ०४-थिरादिद ०-णिमि° 
णि० बं० संखेलगु° । तिरिक्लाणु° णि° बर । तं तु° । उनो ° सिया०। तं तु०। 
एवं तिरिक्वाणु०-उज्जो° । मणुसगदिश्रादि ज°हि०वं° सम्पादिद्िपाग्मोग्गा्मो 
विदियपुढविभंगो । 

२८३. णएमोद्‌ ० ज ० हि०बं< तिरिक्खगदि-पंचिदि ०-ओरालि ° -तेजा ०-क ° - 
्ओरालि०श्रगो °-वणएणए ०४-तिरिक्खाणु०-त्रगु ०४-पसत्थ०-तस ०४--सुभग-सुस्सर- 
आदे०-णिपरि° णि० बं° संखेजजगु° । वज्जरिस ०-उञ्जो ° -थिराथिर-घुमाघ्वभ-जस° 
अनस ० सिया० संखेज्जदिगु° । पचसंग ° -पचसंघ ० -ञ्रपपसत्थ ० -द्‌भग-दुस्सर- 


लेकर पल्यका श्रसंस्यातवां भाग श्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता हे । इसी प्रकार श्रश्भ 
प्रोर च्रयशःकीतिकी मुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिए । हसी प्रकार छटीं पृथिषी तक 
जानना चाहिप | 

२८१. सातवीं पृथिवीम चह प्रङृतियोका भङ्ग दुसरी पृथिवीके समान है । 

२८२. तिरश्च गतिको जघन्य स्थितिका बन्धक जोव पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रोदारिक 
शरीर, तेजस शरीर, कर्मण शरीर, समचतरख संस्थान, श्रोदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वज्जषेभ 
नाराच संहनन, वणं चतुष्क, श्रगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, अस चतुष्क, स्थिर 
प्रादि छह श्रोर निर्मांस इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रज्ञघन्य संख्यागुणी 
अधिक स्थितिका बन्धक होता है । तिय॑ञ्चगत्यानुपूर्वीका नियमसे बन्धक होता है । किन्तु वद 
जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है श्रोर अ्रजघन्य स्थितिकां भी बन्धक होता है। यदि 
श्रज्ञघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे अधन्यकी ऋअपेक्ता श्रजघन्य पक समय 
अधिक्से जेकर पल्यका श्रसंस्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । उद्योतका 
कदाचित्‌ बन्धक टता है श्रोर कद्‌।चित्‌ श्रषन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो जघन्य 
स्थितिका भी बन्धक होता है श्रोर श्रजघन्य * स्थितिका भी बन्धक होता हे । यदि श्रजधन्य 
स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी श्रपेक्ता श्रजघन्य पक समय श्रधिक्रसे 
लेकर पटयका श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार तिर्यञ्च 
गत्यानुपूर्व श्रोर उथोतकी सुख्यता से सन्निकषं जानना चा्िए । मनुष्यगति श्रादिकी 
जघन्य ` वन्धक जोवके सम्यग्दष्टि प्रायोग्य प्रकृतियोका भङ्ग दस्र पृथिवीके 
समान है । 

२८२. न्यग्रोध परिमण्डल संस्थानकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव तिर्यञ्च गति, 
पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रोदारिक शरीर, तेजस शरोर, कामण शरीर, श्रोदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वणं 
चतुष्क, तियंअ्चगव्यायुपूर्वी, श्रगुख्लघु चतुष्क, प्रशस्त विह्ायोगति, ¶्रस चतुष्क, सुभग, 
सुस्वर, श्रादेय श्रोर निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य संख्यात 
गुणी श्रथिक स्थितिका बन्धक होता है । वज्जषभनारोच संहनन, उद्योत, स्थिर, श्रस्थिर, शुभ, 
श्रम, यशःकीति श्रोर ्रयशःकीरतिं इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है च्रोर कदाचित्‌ श्रबन्धक 
होता हे । यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रजघन्य संस्यातगुखी श्रधिक स्थितिका बन्धक 
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अ्णादेज्जाणं एदेणेव विधिणा विदियगुढविभंगो । 

२८४. तिरिक्खेसु पंचणा०-णएवदंसणा०--दोवेदणी ०-चदु्ायु°--दोगोद ०- 
पंचंत° शिरयोधं । भिच्छत्त० ज° हि ० वं सोलसक ° -पुरिसवेद-हस्स-रदि-भय-दुशु ° 
णि० वं | तं तु० । एवमेदाश्नो एकमकस्स । तं तु ० । 

२८५, इत्थि ज ० हि °्ं पिच्छ ०-सोलसक ०-भय-दुशु'° णि° वं° असंखेज्ज- 
दिभा० । हस्स-रदि-अररदि-सोग ° सिया० असंखेज्जदिभा० ¦ एवं णवुस० । 

२८६. अरदि० जणषटि०वं° भिच्छत्त-सोलसक०-पुरिस ° -भय-दुगु'० णि ° 
वं° श्रसंखेजदिभा० | सोग° णि० बं | तं तु° अ्रसंखेलदिभागव्महियं बं° | 
एवं सोग० । 

२८७, णिरयगदि ° न णहि ०बं° पंचिदि ०-तेजा ०-क ० -ह ड ° वरण ° ४-अगु ° ४- 
हेता है। पांच संस्थान, पांच संहनन, श्रप्रशस्त विहायोगति, दुरभगः, दुःस्वर श्रोर 
प्रनादेय इनका इसी विधिसे दुसरी पृथिषीके समान भङ्ग हे । 

२८४. तियं चोमे पांच क्षानावरण, नौ दशनावरण, दो वेदनीय, चार श्रायु, दो गोत्र 
प्रर पांच श्रन्तराय इनका भङ्ग सामान्य नारकियौके समान है । मिथ्यात्वकी जघन्य 
स्थितिका बन्धक जीव सोलह कषाय, पुरुषवेव्‌, हास्य, रति, भय श्रोर जुगुप्सा इनका 
नियमसे वधक होता है । किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है शरोर श्रजघन्य 
स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे अजघ- 
न्यकी श्रपेत्ता श्रजघन्य एक समय श्रधिकसे रठेकर पल्यका श्रसं ख्यातवां भाग श्रधिक तक 
स्थितिका बन्धक होता है । इस प्रकार इनका परस्पर सनक्निकषं जानना चाहिए । किन्तु पेसी 
्रवस्थामे वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । शरोर श्रज्घम्य स्थितिका भी बन्धक 
होता हे । यदि श्रज्ञघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी श्रपेत्ता च्रजघन्य 
पक ५ श्रधिकसे लेकर पल्यक्षा श्रसंख्यातवां भाग ॒श्धिकतक स्थितिका बन्धक 
होता हे। 

२८५. स्ीवेदक्ी जघन्य स्थितिका बन्धकं जीव मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, शरोर 
जुगुप्सा इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अज्ञघन्य श्रसं ख्यातवां भाग सधिक 
स्थितिका बन्धक होता हे । हस्य, रति, श्ररति श्रोर शोक इनल्मा कदाचित्‌ बन्धक होता हे 
श्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रजघन्य श्रसंख्यातवां 
भाग श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार नपुंसक वेदकी मुख्यतासे सन्निकषं 
जानना चाहिए । 

२८६. श्ररतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पुरुषवद्‌, 
भय ओर जु गुप्ला इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य असं ख्यात्वा भाग 
प्रधिक स्थितिका बन्धक होता है । शोकका नियमसे बन्धक होता है । किन्तु वह श्रज्ञघन्य 
श्रसंख्यातवां भाग श्रथिक स्थितिका बन्धक होता है । दसी पकार शोककी मुख्यतः से 
सन्निकषं जानना चाषिपः। 

२८७, नरकगतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पञ्चेन्द्रिय जाति तेजस, शरीर, 
कामण शरीर, हण्ड संस्थान, षणचतुष्क, श्रगुरुलघुचतुष्क, श्रप्रशस्त विह्ायोगति, भ्रस- 
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अष्पसत्थ ०-तस ° -अथिरादिद् ०-णिमि° णि° व॑र संखेज्लगु ° । बेउचिवि ०-बेउच्वि° 
ञ्गो० णि° बं संखेज्नदिभागन्भदहियं० । णिरयाणुन्णि° बं । तदु °०। 
एवं णिरियाणु° । 

२८८, सेसाश्चो पगदीश्नो भरलोधं । णवरि जासि पगदीणं असं खेन्नगुणन्भ- 
हियं तासि पगदीणं थिरभंगो कादव्यो । देवगदिचदुकं [संखे] गुएग्भहियं । जस० 
ज०हि० बर पंचिदियरभगो । 

२८६, पचिदियतिरिक्चेसु सत्तणएणं कम्माणं णिरयोघं । णिरयगदि ° ज ० हि ०- 
बं° पंचिदियजा °-पेउन्वि ०-तेजा ० -क ० --हु' ड ०-वेउव्वि ° य्ंगो ०-वणण ०४-श्रगु ° ४- 
अप्पसत्थ < -तस° ४-अथिरादिद०-णिमि णि० ब संखेज्नदिभागन्भदहियं° । 
णिरयाणु° णि० बं । तं तु° । एवं शिरयाणु° । 


[ज 


चतुष्क, श्रस्थिर श्रादि छ्‌ श्रोर ।निमोण इनका नियमसे बन्धक होता है । जो नियमसे श्रज- 
धन्य संख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक शोता है । वेक्रियिक शरीर भौर वेक्रियिक आङ्गो. 
पाङ्गका नियमसे बन्धक होता है । जो नियमसे च्रजघन्य संख्यातर्वां भाग श्रधिक स्थितिका 
बन्धक होता हे । नरकगत्यानुपूर्वीका नियमसे बन्धक शोता है किन्तु वह जघन्थ स्थितिका 
भी बन्धक होता है भौर श्रज्ञघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रजघन्य स्थितिका 
बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेन्ञा श्रज्ञघन्य एक समय श्रधिकसे लेकर पलट्यका 
प्रसंख्यातवां भाग श्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार नरकगत्यानुपू्वीकी 
मुख्यतासे सन्निकषं ज(नना चादिप । 


२८८. शेष प्रङृतिर्योका भङ्ग मूलोधके समान है । इतनो विशेषता है कि जिन प्रर 
तिथोका श्रसंख्य(तगु शा श्रधिकर स्थितिबन्ध हे उन प्ररूति्योका स्थिर प्रकृतिके समान भङ्ग 
जनना चाषहिप । देवगतिचतुष्कका भङ्ग संख्यातशुणा श्रधिक कहना चाहिपः । यशकौरतिंकी 
जघन्य स्थितिके बन्धक जीवका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय जातिके समान है । 


२८९. पञ्चेन्द्रिय ति्यञचत्निकमे स।त क्मोका भङ्ग सामान्य नारकियोके समान है । 
नरकगतिक्री जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक शरीर, तैजस 
शरीर, कामण शोर, हण्ड संस्थान, वैक्रियिक श्राङ्गोपाङ्ग, वशं चतुष्क, श्रगुरलघु चतुष्क, 
अप्रशस्त विहोयोगति, ्रसचतुष्क, श्रस्थिर श्रादि दह श्रोर निर्माण श्नक्षा नियमसे बन्धक 
होता है जो नियमसे श्रजघन्य संख्यातवां भाग श्रधिक्र स्थितिका बन्धक होता है । नरक- 
गत्यानुपूर्वीका नियमसे बन्धक होता है किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता दहै 
प्नीर श्रज्ञघन्य स्थितिका भी बन्धक शेता है । यदि श्रज्ञघन्य स्थितिक्ा बन्धक दहोतादहैतो 
ज्घन्यकी श्रपेक्ता श्रज्घन्य पक समय अधिकसे लेकर पल्यक्ा श्रक्तंख्यातवां भाग श्रधिक 
तक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार नरकगत्यानुपूर्वीकषो सुख्यत। से सन्निकषं 
जानन।( चाहिप । 


१ मूलप्रतौ पदीं जसगित्ति श्रासि, चसंखे-इति पाठः | 
१८ 


१३८ महावंये द्विदिबंधाहियारे 


२६०, तिरिक्ग° जण०दहि०वं० पंचिदि०-श्रोरालि°०-तेजा०-क ०-श्रोरालि ° 
अगो ०-वणण ° ४-त्रगु ०४-तस °-णिमि° णि० वं° संसेजभागग्भ० । बस्संग ०- 
स्पध ०-दोविहा०-थिरादिदधयु° सिया ० संखेलभागन्भ० । तिरि्लाणु° शि° बं । 
तं तु०° । एवं तिरिक्लाणु° । [ उज्नोव० सिया० । तं तु° । एषं ] उज्जा° । 

२६१. मणुसग० जहि ०वं° ओओरालि°-ओरालि °्रंगो ०-वज्जरिस०-मणु- 
साणु० शिर वं०। तं तु० | सेसाञ्मो पंचिदियाश्रो पस्त्थाश्रो शियमा ब॑धदि 
संखेञ्जदिभा० । धिरदितिरिणयुग ० सिया० संखेञ्जभागव्भ० । एवं मणुसगदि ०। 

२६२, देवगदि० जह ० हि ०बं° पेचिदि ०-वेउव्वि ०-तेना०-क °-पससत्थहावीसं 


~~~ ^~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ -~ ~~~ ~~ ~~ ^~ ~~~ ~ ~~~ ~ ~~ ~~~ ~+ ~ ~~~ ~~ ~+ 


२९०. ति्ंश्चगतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रोदारिक शरीर, 
तेजस शरीर, कामण शरीर, श्रोद।रिक श्राङ्गोपाङ्ग, वणं चतुष्क, श्रगुरुलघु चतुष्क चसचतुष्क 
प्रर निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता हे जो नियमसे श्रजघन्य संख्यातवां भग अधिक 
स्थितिका बन्धक होता है । छह संस्थान, छ संहनन, दो विहायोगति, स्थिर अदि दुह 
युगलका कव्चित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ अ्रवन्धक होता है । यदि बन्धक होता 
है तो नियमसे श्रज्ञघन्य संख्थातवां भाग श्रधिक स्थितिका बन्धक ्टोता है । तिर्यञ्चगत्यायु- 
पूर्वीका नियमसे बन्धक होता है किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है श्रोर अज- 
घन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे 
जघन्यकी छपेक्षा श्रजघन्य पक समय श्रयिकसे कज्ञेकर पठ्यका श्रसंख्यातवां भाग श्रधिकः 
तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार तिर्थञ्चगत्यानुपूर्वीकी मुख्यता से सन्निकषं 
जानना चाष्िए । उद्योतका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है यदि 
बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है श्रोर श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक 
होता है । यदि श्रज्ञघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यको चरपेत्ता श्रजघन्य 
एक समय श्रधिकसे लेकर पट्यक्षा श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता 
है । इसी प्रकार उद्योतकी भुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिण । 

२९१. मनुष्यगतिकी जघन्य स्थितिका वन्धक जोव श्रोद।रिक शरीर, श्रोदारिक 
भ्राङ्गोपाङ्ग, वज्ञषंभनाराचसंहनन शरोर मयुष्यगत्यायुपूरवीं इनका नियमसे बन्धकं होता है । 
किन्तु वह जघन्य स्थितिका भो बन्धक होता है श्रोर श्रज्घ्रन्य स्थितिका भी बन्धक होता 
है । यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी श्रपेत्ञा श्रजघन्य एक 
समय श्रथिकसे लेकर पट्यका श्रसंख्यातवां भाग ग्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । 
शेष पञ्चेन्द्रियज्ाति श्रादि प्रशस्त प्ररृतिर्योको नियमसे बांधता है जो नियमसे श्रजघन्य 
संख्यातवां भाग श्रधिक स्थितिका बन्धक होता हे । स्थिर श्रादि तीन युगलका कदाचित्‌ 
बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे 
श्रजघन्य संख्यातवां भाग श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार मचुष्यगत्यानु- 
पूवीकी मुख्यतासे सन्निकषं जानमा चाषिए । 

२९२. देवगतिकी जघन्य स्थितिक। बन्धक जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, वेक्रियिक शरीर, 
तेजस शरीर, कामण शरीर श्रोर प्रशस्त श्रह्भार॑स प्रकृतिर्योका नियमसे बन्धक होता है । किन्तु 
घह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है श्रोर श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होवा हे । 
घदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी अपेच्ता श्रजघन्य पक समय 


जदण्णसत्थाणकंधसरिणयासपरूवणा १३६ 


णि० बं०। त॑ तु° | एव॑ एदाश्नो एक्षमेकस्स । तं त° । चदुजादि० ओघं । णवरि 
याश्रो शि० बं० संखे० `“ “`` णिय° बं०्तंतु। याश्रो सियावर तंतु° ताश्रो 
तथा चे कादव्वा | प॑ंचसंठा ०-पंचसंघ °-अष्पसत्थ ° -द्‌भग-दुस्सर-अणाद्‌० णिरयोषं । 

२६३, अथिर० जणटि०वं देवगदि-पंचिदि ०-वेडव्वि °-तेजा ०-क ०-समचदु °- 
वेउञिि°श्ंगो °-वणए्ण *४-देवाणु०-अगु० ४-पसत्थ ° -तस ०४-सुभग-सुस्सर-भदे °- 
शिभि फि० बं संखेलदिभाग० । अअसुभ-अ्रजस० सिया | तं तु० | सुभग- 
जसगि० सिया० संखेज्जदिभाग० । पवं अघुभ-अ्जस ० ` ˆ ` ˆ ` णवरि षएटंदि° 
विगलिदियसंजुत्ताओ ताश्नो पैचिदियतिरिकश्खमंगो । 

२६४. मणुस०३ सत्तणणं कम्माणं मूलोधं । णवरि मोह-इप्थि ०-एवु'स °- 
अरदि-सोगाणं याञ्मो असंखेज्जदिभागन्भहियाश्रो ताश्रो संखेज्जमागम्भहियाग्रो | 
शिरयगदि-णिरयाणु° ओघं । तिरिक्ल °-मणुसगदि-ओरालिय °-तेजा °-क ० -पंचसंग ° - 


श्रधिकसे लेकर पत्यक! श्रसंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होतादहै) इसी 
प्रकार इनका परस्पर सन्निकषं जानना चाहिए । किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक 
होता है ओर श्रजधन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होत! 
है तो नियमसे जघन्यकी श्रपेक्ता अ्रज्ञघन्य एक समय श्रधिकसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातर्वां 
भाग श्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । चार जातिकी मुख्यतासे सन्निकर्षं श्रोघके 
समान है । इतनी विशेषता है कि जिनक। नियमसे बन्धक होता है उनका संख्यातवां भाग 
श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है । तथा जिनका कदाचित्‌ नतं तुः रूपसे बन्धक होता है 
उनका उसी प्रकार बन्धक होता है । पांच संस्थान, पांच संहनन, श्रपशस्त विद्टायोगति, 
दुभंग, दुःस्वर श्रोर श्रनेय इनकी सुख्यतासे सन्निकषं सामान्य नारकि्योके समान है । 

२६३. श्रस्थिर प्रकतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव देवगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, 
वेक्रियिक शरीर, तैजस शरीर, कामण शरीर, समचतुरलसंस्थान, वैक्रियिक श्राङ्गोपाङ्ग, वसं- 
चतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, श्रगुखलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, भरसचतुष्क, सुभग, सुरवर, 
छ्मदेय श्रोर निर्माण इनका नियमसे बन्धक श्होता है जो नियमसे श्रजघन्य संख्यातवां भाग 
्रयिक स्थितिका बन्धक होता है । श्रश्भ शरोर श्रयशःकीतिं इनका कदाचित्‌ बन्धक होता 
है श्रोर कदाचित्‌ श्रबन्धक होता है । यदि बन्धकं होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक 
होता है श्रोर श्रजघन्य स्थितिका भो बन्धक होता है । यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक 
होता है तो नियमसे जघन्यकी श्रपेत्ता अजघन्य एक समय श्रधिकसे लेकर पट्यका 
श्रसंख्यातवां भ।ग श्रधिकतक्र स्थितिका बन्धक होता है। सुभग शरीर यशःकीति इनका 
कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कद्‌।चित्‌ श्रषन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो निथम- 
से श्रज्ञघन्य संख्यातवां भाग श्रधिक स्थितिक। भी बन्धक होता है । इसी प्रकार श्रशयभ श्नौर 
श्मयशःकीतिकी मुख्यतासरे सन्निकषं जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि पकेन्द्रिय श्रोर 
विकलेन्द्रिय सहित शनका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चके समान है । 

२९७. मयुष्यश्रिकमे सात कर्मोका भङ्ग मूलोघधके समान है । इतनी विरोषता है कि 
मोहनीयके खीषेद, नपु सकवेद, श्ररति श्रोर शोक इनमसे जो प्रङृतियां श्रसंस्यातवां भाग 
श्रचिक कष्टी हँ उन्हं संस्यातवां भाग श्रधिक जानना चाहिप । नरकगति श्रोर नरकगत्यामु- 
पूर्वीका भङ्ग श्रोधके समान है। तियैञ्चगति, मनुष्यगति, श्रोदारिक शरीर, तैजस शरीर, कर्मश 


१४० म्टाबंे द्विदिबंधादियारे 


श्रोरालि° अंगो ०-ढस्संघ °-वण्ण ० ४-दोश्राणुर -अगु ° ४-त्रादाउज्जो °-दोविहा ०-तस 
थावरादिणएवयुगल-अजस °-णिमि० षदाणं णिरयोषं । णवरि नस० ओषभंगो 
कादन्वो | सव्वारसि देवगदि° जणहिनबं प॑चिदि० पसत्थाणं णि० व॑र संखेज्ज- 
गुए्महियं° । णवरि वषेउव्वि °-वेउव्वि°श्रंगो ०-देवाणु° णि° बं० । तं तु° । 
आहार०आ्रहार०श्रगो °-तित्थय० सिया बं० | तं तुर | एवं वेउविि °-्राहार०- 
दोश्रंगो °-देवाणु०-तित्थयरं च । मणुसञ्रपञ्जत्त° तिरिक्खश्नपञजत्तभंगो । 

२६५. देपे एटंदिय-आदाव-थावर० पंचिदियतिरिक्खश्रपञ्जत्तभंगो । 
एवं भवणवासि-बाणवतर ० । जोदिसिय याव णवगेवञ्जा त्ति विदियपुढविभंगो | 
णवरि नोदिसिय याव सोधम्मरीसाण त्ति एडदिय-अादाव-थावर देवोघं । सणकुमार 
याव सहस्सार त्ति तिरिक्लगदि-तिरिक्छाणु° उञ्जो । उवरि मणुसगदि० आरणद 
याव णवगेषज्जा त्ति | अखुदिस याव सब्षा ति पणुसग < न° हि०वं° णव॑गेवञ्ज 
शरोर, पांच संस्थान, श्रोदाएरिक शआ्रङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, वणं चतुष्क, दो श्रानुपूर्वी, च्रगुरु- 
लघुचतुष्क, श्रातप, उद्योत, दो विहायोगति, चस-स्थावर श्रादि नौ युगल, श्रयशःकीतिं 
छ्रोर निर्माण इनका सन्निकर्षं सामान्य नारकिर्याके समान है । इतनी विरोषता है कि यशः- 
कीतिक्ा मङ्ग श्रोधके समान करना चािप । उक्र सष मयुष्योमे देवगतिकी जघन्य स्थिति 
का बन्धक जीव पञ्चेन्द्रिय जाति श्रादि प्रशस्त प्ररूतिर्योका नियमसे बन्धक होताहै जो 
नियमसे श्रज्घन्य संख्यातगुखी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है । इतनी विशेषता है कि 
वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक श्राङ्गोपाङ्ग श्रोर देवगत्यानुपूवीका नियमसे बन्धक होता है किन्तु 
वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है शरोर श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। 
यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी श्रपेत्ता श्रजघन्य एक समय 
श्रधिक्षसे लेकर पटयका श्रसंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता हे । श्राहा- 
रक शरीर, श्राहारक याङ्गोपाङ्ग शरोर तीर्थकर प्रकतिका कदाचित्‌ बन्धक ष्टोताहै श्रोर 
कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता 
हे श्रोर श्रजघन्य स्थितिक्रा भी बन्धक होता है। यदि श्रज्ञघन्य स्थितिका बन्धक दहोताहै 
तो नियमसे जघन्यकी शपेत्ता श्रजघन्य एक सम्य श्रधिकसे ठेकर पटयका श्रसंख्यातवां 
भाग श्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार वेक्रियिक शरीर, श्रा्टारक शरीर, 
दो श्राङ्गोषाङ्ग, देवगत्यानुपूर्वी मर तीर्थकर परकृतिकी सुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिए । 
मनुष्य श्पर्याप्तकाका भङ्ग तिर्यञ्च श्रपर्यापतकोके समान हे । 

२९५. देवोमे पङेन्द्रिय जाति, श्रातप शरोर स्थावर श्नका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च 
तरपर्या्तकोके समान है । तथा शेष प्रकृतिर्योका भङ्ग पहली पुश्वीके समान है । इसी प्रकार 
भवनवासो श्रोर व्यन्तर देबोके जानना चहिए ! स्योतिषिर्योसे लेकर नौ भ्रौ वेयक तकके 
देवोका भङ्ग दूलरी पृथ्वोके समान है । इतनी विशेषता है करि ज्योतिषिर्योसे लेकर सोधम 
शरोर देशान कल्पतकके देवोम पकेन्दरिय जाति, श्रातव शरोर स्थावर ईन तीन प्रङृतिर्योका 
भङ्ग सामान्य देर्वोके समान है । सानकुत्मार कल्पसे लेकर सहस्रार कटप तक तिर्यश्चगति, 
तियं.गत्यानुपूरव क्नोर उद्योतका सन्निकषं जानना चाहिए । श्रागे श्रानत कट्पसे लेकर 
लव प्रेषेयक तक मनुष्यगतिकी श्रपेदा! सन्निकषं जानना चाष्िए । श्रनुदिशसे लेकर 
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पदमदंदश्रो, अथिरादि विदियदंडश्रो य। 

२६६. सव्वणएडंदियाणं तिरिक्लोधं । सव्वविगलिदियाणं पंविदियतिरिक्ख- 
श्मपञ्जत्तभंगो । प॑ंचिदिय-पंचिदियपञ्जत्त० सत्तणएणं कम्माणं पणुसोधं । णामपग- 
दीणं पंचिदियतिरिक्लिभंगो | आहार ० -आ्हार०अंगो ०-नस ० -तित्थय ० मूलोषं । 

२६७. पदति °-अउ ०-वणप्फदिपत्तेय ° पञ्जत्तापञ्जत्ता णियोदजीवा बादर- 
सुहुम-पञजत्तापज्नत्ता मणुसञ्मपन्त्तभंगो कादव्वो । णवरि अ्रसंखेज्जदिभागम्भ- 
हियं । तेड०-वाउ °-वादरघुहुम-पञ्जत्तापञ्जत्त° सो चेव मंगो । एवरि सव्वाणं 
तिरिक्खधुविगाणं कादव्वं | 

२६८. तस तसपञ्जत्ता सत्तणएणं कम्माणं मणुसोधं । णामस्स बेडविवियद०- 
आहारदुग-न सगि ०-तित्थय ° मूलों । सेसाणं बेईदियपञ्जत्तभंगो । 

२६९६. पंचमण = -तिरिणवचि ° णाणावरर० वेदणी° श्रायु° गोद श्र॑तराहगं 
च ओघं । णिहाणिराए ज° हि ०वं° पचलापचला-थिणगिद्धि० णि ० बंर । तं त° | 


सर्वार्थसिद्धि तकके देवोमे मनुष्यगतिकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवे नौ प्रेवेयकका 
प्रथम दण्डक शरोर श्रस्थिर श्रादिका दुसरा दण्डक जानना चाहिए । 

२९६. सव एकेन्द्रिय जीवोमे साम(न्य तियै्चोके समान भङ्ग जानना चाहिपः । सब 
विकलेग्द्ररयोमे पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च श्रपर्यापकोके समान मङ्ग जानना चाहिप । पञ्चेन्द्रिय श्रौर 
पञ्चेन्द्रिय पर्या जीर्वोमे सात कर्मौका भङ्ग सामान्य मनुष्योके समान है । नामकर्मकी 
व्रकृतियौका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यओ्चोके समान है । श्राहारक शरीर, श्राहारक श्राङ्गोपाङ्ग, यशः- 
कीतिं श्रोर तीथकर भ्रङ्तिका भङ्ग मूलोधके समान है । 

२९७, पुथ्वीकायिक, जलकायिक शरोर वनस्पतिकायिक प्रत्येक तथा इनके पर्याप्त 
छ्रोर श्रपर्या्त तथा निगोद जोव श्रोर इनके बादर श्रोर सुक्ष्म तथा पर्याप शरोर श्रपर्यापि 
जीर्वोका भङ्ग मनुष्य श्रपर्याप्तकोके समान करना चाहिए । इतन विशेषत। है कि श्रसंख्या- 
तवां भाग श्रधिक जानना चाहिए । श्रग्निकायिक श्नोर वायुकायिक तथा बादर श्रोर सुक्ष्म 
तथा हनके पर्याप्त श्रोर अपर्याप्त जीवोके वही भङ्ग कष्टना चाषिए । इतनी विरोषता है कि 
सवके तिश्च धुवबन्धवाली प्ररृतियोका कहना चाहिए । 


२९८. भस श्रोर रस पर्याप जीवोमे सात कर्मौका भङ्ग सामान्य मयुष्योके समान 
है । नामकमैको वैक्रियिक छह, श्राह।रकद्धिक, यशःकीतिं श्रोर तीर्थङ्कर प्रुतिर्योका भङ्ग 
मूलोधके समान है । तथा शेष प्ररूतिर्योक। भङ्ग दवीन्द्ि य पर्याप्त जीर्वोके समान हे । 


२९९. पांच मनोयोगी ओर तीन वचनयोगी जीर्वोमे क्ञानावरण, वेदनीय, श्रायु, 
गोत्र श्रोर अन्तयायकी प्ररृतियोका भङ्ग श्रोघे समान है । निद्र! निद्राकी जघन्य स्थितिका 
बन्धक जीव प्रचलाप्रचला श्रोर स्त्यानगृद्धिका नियमसे बन्धक होता है । किन्तु बह जघन्य 
स्थितिका भी बन्धक होता हे शरोर श्रजजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता हे । यदि श्रज्ञघन्य 
स्थितिकां बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यको अपेत्ता श्रज्ञघन्य एक समय श्धिक्से 
लेकर पल्यका श्रसंस्यातवां भाग श्रधिक तक स्थितिका बन्धक होताहे। नित्रा श्नोर 
प्रचलाका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजधन्य संल्यातगुणी श्रधिक स्थितिका 


१४२ महाषंधे द्िदिषंधाहियारे 


शिह-पचला° णिय° बं० संखेज्जएण० । चदुदंस० णि० बं° असंखेज्जगु° । 
एवं थीणगिद्धि०२ । 

३००, शिहाए ज ° हि ०वं° पचला णिय० बं० । तं तु । चदुदंस° णि० वं 
असंखेज्जगु०° । एवं पचला* । चदुदंस० ओष॑ । 

२०१. भिच्ड॑० जण्हि9्वं० अ्रण॑ताणुबंपि०४ सिर वं । तं तु०°  अहकसा ० 
हस्स «-रदि-भय-दुशु° णि ० बं० संखेज्जगु° । चदुसंज °-पुरिस ° णि° बं०° असंखे- 
ज्जगु° । एवं अरणंताणुब॑धि ०४ । 

` ३०२. अपच्चंक्वाणकोध° न ०हवि०ब॑० तिण्णिकसा° णि° वं | तं तु°। 
पच्चक्खाणा०४-हस्स-रदि-भय-दुगु ° णि० वबं° संखेज्जगु । चदुसंज °-पुरिस° 
णि° ब॑ं° श्रसंखेज्जगु° । एवं तिरिएक० । 
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बन्धक होता हे । चार दर्शनावरणका नियमसे बन्धक्र होता है जो नियमसे श्रजघन्य 
श्रसंख्यातगुणी श्रचिक स्थितिका बन्धक होता हे। इसो प्रकारर स्त्यानगरद्धि तीनकी 
मुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिए । 

३००. निद्राकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव प्रचलाका नियमसे बन्धक होता है 
किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होत। है श्रोर श्रजञघन्य स्थितिका भी बन्धक होता 
हे । यदि श्रज्ञघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी शअपेत्ता श्रजघन्य पक 
समय श्रधिकसे लेकर पट्यका श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता हे । 
चार दरशनावरणका नियमसरे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य श्रसंख्यातगुखी श्रधिक 
स्थितिका बन्धक होता ह| इसी प्रकार प्रचला प्रकृतिकी मुख्यता सरे सन्निकषं जानना 
चाहिए । चार दशंनावरणकी मुख्यतासे सन्निकषं ओधके समान हे । 

३०१. मिथ्यात्वकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव श्रनन्तानुबन्धी चतुष्कका नियमसे 
बन्धक होता है किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है श्रोर श्रजधन्य स्थितिका 
भी बन्धक होता है । यदि श्रज्ञघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी श्रपेत्ता 
श्रजघन्य पक समय श्रधिकसे लेकर पद्यका असंख्यातवां भाग श्रधिकतक स्थितिका 
बन्धक होता है । श्राठ कषाय, हास्य, रति, भय श्रोर जुगुप्साका नियमसे बन्धक होता है । 
ज्ञो नियमसे श्रज्रघन्य संख्य।तगुखी श्रचिक स्थितिका बन्धक होता हे । चार संञ्वलन श्रोर 
पु्षवेदका नियमसे बन्धक होता है जो नियमे श्रज्ञघन्य श्रसंख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका 

बन्धक होता है । दसी प्रकार श्ननन्तानुबन्धी-चारकी मुख्यतासे सन्निकषं जानना चाष्टिए 1 

३०२. श्चप्रत्यास्यानावरणं क्रोधको जघन्य स्थितिक्ा बन्धक जीव तीन कषायका 
नियमसे बन्धक होता है किन्तु वष्ट जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है श्रोर श्रजघन्य 
स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रजञघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्य- 
की श्रपे्ला अज्घन्य पक समय श्रधिकसे देकर पल्यका श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक तक 
स्थितिका बन्धक होता है । प्रत्याख्यानावरण चार, हास्य, रति, भय श्रोर जुगुप्सा इनका 
नियमे बन्धक होता है जो नियमसे श्रज्ञघन्य संख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता 
है। चार संज्वलन श्रोर पुरुषयेदका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजधन्य 
श्रसंस्यातगुरी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार तीन कषार्योकी मुख्यतासे 
सन्निकषं जनना चादिपए । 


जहण्णसत्थाणवंधसरिणयासपरूषणी १४१ 


३०३, पच्चक्लाणाऽकोप° ज रहि ०बं° तिरिणिकसा० णि° बं० । तं तु° | 
चदुसंज °-पुरिस° शिर बं० असंखेज्जगु° । हस्स-रदि-भय-दुगु'° णि ० बंर 
संखेज्जण० । एवं तिरणिणिकसा० । चदुसंजल० पुरिस ° ओघं । 

२३८४. इत्थिवे° ज णहि °वं° मिच्छ०-बारसक ०-भय-दुगु शि बं संखे- 
उजगु ° । हस्स-रदि-अरदि-सोग० सिया० संखेज्जगु° । चदुसंज० णि ०वं० असं- 

खेञ्ज ० । एवं णवु'स० । 

२०५, हस्स° ज णहि ०बं° चदुसंज ०-पुरिस ° णि बं° असंखेज्जगु° । रदि- 
भय-दुशु"° णि° बं° । तं तु° । एवं रदि-भय-दुगुं° । 

३०६, अरदि० जशदहि०्वं° चदुसंन °-पुरिस° णि०बं° श्रसंखेज्जगु° । 
भय-दुण'° णि ० बं० संखेञ्जगु० । सोग० णि० । तं तु° । एवं सोग । 


` ३०३. प्रत्याख्यानावरण्‌ कोधकी जघन्य स्थितिका बन्धक जोव तीन कषायका नियम- 
से बन्धक होता हे किन्तु बह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है न्रोर श्रज्ञघन्य स्थितिका 
भो बन्धक होता है । यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यक श्रपेक्ा 
श्रज्ञघन्य पक समय श्रधिकसे ठेकर पद्यका श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक तक स्थितिका 
बन्धक होता है । चार संज्वलन श्रोर पुरुषवेदका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे 
श्रजघन्य श्रसंख्यातशुी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता ह । हास्य, रति, भय श्रोर जुगुप्सा- 
का निथमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य संख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक 
होता हे। इसी प्रकार तीन कषायोको मुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिए । चार 
संज्वलन शरोर पुरुषघेदकी मु ख्यतासे सन्निकपषं श्रोधके समान ह । 

३०४. स्रीवेदकी जघन्य स्थितिका बन्धक जोव मिथ्यात्व, वारह-कषाय, भय श्रोर 
जुगुप्साका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रज्ञघन्य संख्यातगुणी श्रधिक स्थितिक्ा 
बन्धक होता है । हास्य, रति, श्ररति श्रोर शोकका कदाचित्‌ बन्धक होत। है श्नोर कद्‌ाचित्‌ 
श्रबन्धक होता है। यदि बन्धकं होता दै तो नियमसे श्रजघन्य संख्यातगुरी श्रधिक 
स्थितिका बन्धक होता हे। चार संज्वतननका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे 
श्रजघन्य श्रसंख्यातशुखी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। इसो प्रकार नपु सक वेदकी 
मुख्यतासे सन्निकषं जानना चाप । 

३०५. हास्यकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव चार संज्वलन शरोर पुरुषवेदका 
नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे च्रजघन्य श्रसंख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक 
होता है । रति, भय श्रोर जुगुप्खघ्का नियमसे बन्धक होता है किन्तु वह जघन्य स्थितिका 
भो बन्धक होता है श्रीरः श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रजघन्य स्थितिका 
बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यको चेत्ता श्रजघन्य पक समय श्रधिकसे लेक्षर पट्यका 
श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । 

३०६. श्ररतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव चार संज्वलन श्रोर पुरुषवेदका 
नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य श्रसंख्यातशुखी श्रधिक स्थितिका बन्धक 
होता है । भय शरोर जुगुण्साका नियमसे बन्धक टोता है जो नियमसे श्रजञघन्य संख्यातगुणी 
श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है । शोकका नियमसे बन्धक होता है । किन्तु वह जघन्य 
स्थितिका भी बन्धक होता है श्रोर भ्रज्नघन्य स्थितिका भी बन्धक शोता है । यदि भ्रजञधन्य 


१७४ म्ावंघे दविदिषंधादियारे 


३०७, णिर्यग० ज ° हि ०० पंचिदि०-वेउव्वि ०-तेजा ०-क ०-वेउव्वि * अंगो ९- 
वण्ण०४-अगु ०४-तस ०४-अ्रथिर-अुभ-अ्रजस °--सिमि° णि० वं° संखेज्जगुण- 
गदि । हु ड°-असंपत्त °-दूभग-दुस्सर-अणादे --णिभरि° णि संखेज्जभागम्भ० । 
णिरयाणु०° शिर वं | तं तुर । एवं णिरयाणु° । 

३०८, तिरिक्वगदि० ज °हि ०ं° पचिदि °-आओरालि° -तेना०-क ०-समचदु °- 
श्रोराल्िश्ञ्र॑गो ०-वन्रिस ०-वएण ° 9--अरगु ०४-पसत्थ °--तस ० ४-थिरादिपंच-णिभि० 
णि० ब॑० संखेज्गु° । तिरिक्लाणु° णि ० बं०। तं तु° | उनो सिया० | तं° तु°। 
जस ० शि° बं० अरसंखेज्जगु° । एवं तिरिक्लाणु°' । एवं तिरिक्लोघं उञजो० । 


~ ~ ~ 


स्थितिका बन्धक शेता हे तो नियमसे जघन्यकी श्रपेत्ता श्रजघन्य पक समथ अधिकसे 
लेकर पट्यका श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार शोक 
की मुख्यतासे सन्निकषं जानना चादहिष । 

३०७. नरकगतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जोव पञ्चेन्द्रिय ज्ञाति, वैक्रियिक शरोर, 
तैजस शरीर, कामण शरोर, वेक्रियिक श्रा्गोपाङ्ग, व्ण चतुष्क, श्रगुरुलघु चतुष्क, ्रसचतुष्क, 
अस्थिर, श्रण॒भ, श्रयशःकीर्ति रोर निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे ग्रज्ञघन्य 
संख्यातगुणी श्रधिङ्‌ स्थितिका बन्धक होता है । हुरडसंस्थान, श्रसप्राप्ताखपाटिका संहनन, 
दु्भग, दुस्वरः शरोर श्रनादेय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य संख्या 
तवां भाग श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है । नरकगत्यानुपूर्वीका नियमसे बन्धक होता 
है किन्तु वह जघन्य स्थितिक्रा भी बन्धक होता है श्रोर श्रज्ञघन्य स्थितिका भी बन्धक 
होता है । यदि ग्रजघन्य स्थितिक। बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी श्रपेक्ता अजधन्य 
पकः सभय श्रधिकसे लेकर पट्यका श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता 
है । इसी प्रकार नरकगत्यानुपर्षीकी मुख्यतासे सन्निकषं जानना चाप । 

३०८. तिर्य॑ञ्चगतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रोद्‌ारिक 
शरीर, तैजस शरीर, कामण शरोर, समचतरस्रसंस्थान, श्रोदारिक श्राज्ञोपाङ्ग, वज्रषभनाराच- 
संहनन, वर्णचतुष्क, श्रगुरुलघु चतुष्क, परशस्त विह्टायोगति, त्रस चतुष्क, स्थिर श्रादि 
पांच श्रोर निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रज्ञघन्य संख्यातगुणी श्रधिक 
स्थितिका बन्धक होता है 1 तिर्यैञ्चगत्यानुपूवीका नियमसे बन्धक होता है किन्तु वह जघन्य 
स्थितिका भी बन्धक होता है भर श्रजघन्य स्थितिका भो बन्धक होता है । यदि ग्रजघन्य 
स्थितिका बन्धक होता है तो नियम से जघन्यकी श्रपेक्ता श्रजघन्य पक समय श्रधिकसे 
छेकर पट्यका श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता हे । उदयोतक्षा कदा- 
चित्‌ बन्धक होता है श्रोर कव्‌।चित्‌ श्रबन्धक होता हे । यदि बन्धक होता है तो जघन्य 
स्थितिका मी बन्धक होता है श्रोर श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रज- 

` धन्य स्थितिका बन्धक होता हे तो नियमसे जघन्यकी श्रपेच्ता श्रजघन्य पक समय श्रधिकसे 
लेकर पदयका श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक तक स्थितिका। बन्धक होता है । यशःकीतिका 
नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रज्ञघन्य असंस्यातगुणो श्रधिक स्थितिका बन्धक 
होता हे । इसी प्रकार तियैञ्चगत्यानुपूर्वीकी मुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिए । तथा इसी 
प्रकार सामान्य तिर्यश्चके समान उद्योतकी मुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिए । 


१. मृलप्रतो तिरिक्लाण०° शियमा उजो सिया एवं हृति पाठः । 


~~~ = ^-^ +~ ~~~ ^~ -~~-^ +~ ~ ~ ~ ~ ~^ ~~ ~~ -*~ ~ -~ ~ ~~ ~~ ~~ ---~ ~~ ----~ ~~~ -<---~ ~ +~ ~ ^ ~~~ 
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३०६, मणुसग० ज ०हि०बं० ओरालि°-ओरालि°श्रंगो ० --वज्जरि०-मणु- 
साणु° णि° बं । तं तु° । सेसा्ो पसत्थाश्चो णि ° बं० संखेञ्जग° । जसगि 
णि० वं० असंखेज्जगु० । तित्थय° सिया० संखेऽजग॒ ° । एवं ओरालि ०-श्रोरालि° 
दंगो ०-वज्जरि°-मणुसाणु । 

३१०. देवगदि० जश्हिण्वं पंचिदि०्पसत्थपगदीशओ्मो सि० बं। तंतु°। 
आहारदुग-तित्थय ° सिया० । तं तु । जसगि०-णि° ब० असं खेज्जगुणन्भ० । 
एवमदाश्रो एकमेकस्स । तं त° । 

३११. पएडदि० ज० हि०्वं० तिरिक्वगदि-श्रोरालि ०-तेजा ०-क °-वणण ०४- 
तिरिक्खाणु०-अगु०४-बाद्र--पञ्जत्त-पत्ते०-णिमि ० णि ० बं° संखेज्जग० । हुड °- 

३०६. मनुष्यगतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव श्रोदारिक शरीर, श्रोदारिक 
ग्रङ्ञोपौङ्ग, वज्जषभनाराचसंहनन शरोर मयुष्यगत्यानुपूर्वीका नियमसे वन्धक होता है किन्तु 
वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है श्रोर श्रज्ञघन्य स्थितिका भी बन्धक शोताहै। 
यदि श्रज्घन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी श्रपेक्ता अजघन्य पक समय 
श्रधिकरसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । शेष 
प्रशस्त प्रकृतियोका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य संल्यातगुणी श्रधिक 
स्थितिका बन्धक होता है। यशःकीर्तिका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य 
श्रसंख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है । तीथंर प्रकतिका कदाचित्‌ बन्धक 
होता हे श्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे' श्रज्ञघन्य 
संख्यातगुणौ श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है! हसो प्रकार श्रोदारिक शरीर, श्रीदारिक 
त्रा्ञोपाङ्ग, वजपषभनाराचसंहनन श्रीर मनुष्यगत्यानुपूर्वीको मुख्यतासे सन्निकषं जानना 
चाप । 

२१०. देवगतिकी जघन्य स्थितिक्षा बन्धक जीव पञ्चेन्द्रिय जाति श्रादि प्रशस्त प्रक 
तिर्योका नियमसे बन्धक ्ोता है किन्तु वह जघन्य स्थितिका भौ बन्धक होता है शरोर श्रज- 
धन्य स्थितिका भी बन्धक ्टोता है । यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे 
जघन्यकी शरपे्ता श्रजघन्य एक समय श्रधिकसे लेकर पल्यका श्रतं ख्यातां भाग श्रधिक 
तक स्थितिका वन्धक होता है । श्रहारकद्िक श्रोर तीर्थकरका कदाचित्‌ बन्धक होतादहै 
श्रोर कद्‌चित्‌ श्रबन्धक होता है । यदि बन्धक ता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक 
होता है ओर श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक 
होता हे तो नियमसे जघन्यकी श्रपेक्ञा ग्रजघन्य एक समय श्रधिकसे लेकर पट्यका श्रसं- 
स्यातवां भाग अधिकतक स्थितिका बन्धक होता है । यशःकीर्तिका नियमसे बन्धक होता 
है जो नियमसे श्रजघन्य श्रसंख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होतादै। शसो प्रकार 
श्न सबका परस्पर सन्निकषं होता है । किन्तु वष जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है श्रोर 
श्रजघन्य स्थितिका मो बन्धक होता है । यदि श्रज्ञधन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियम 
से जघन्यकी ्रपेत्ता श्रजञघन्य एक समय श्रयिकसते लेकर पदयक्षा श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक 
तक स्थितिका बन्धक शोता हे । 

३११. पकेन्द्रिय जातिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव तिर्यश्चगति श्रोदारिक शरीर, 
तेजस शरीर, का्मेण शरीर, वणीचतुष्क, तिर्यञ्गत्यानुपूर्वी, श्रगुखुलघुचतुष्क, ब।दर, पर्यास 
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दूभग-अणादे° णि° बं संखेज्जमागब्भ० । आदाव° सिया०। तं तु° । उञ्जो ०- 
थिराथिर-घुहायुह-अ्रजस० सिया० संखेञ्जगुर । जस० सिया० शअरसंखेञजगु० । 
थावर णि० वं । तं तु° । एवं आदाव-थावरं । 

३१२, बीईंदि० नऽ हि०बं° तिरिक्लिग०-ओरालि ०~-तेजा ०-क ° -ओरालि ° 
अंगो ° -वणएण ०४-तिरिक्लाणु °-अगु०४-तस ° ४--णिभि ° णि ° प° संखेज्जगु ° । 
हु डसं ° -असंपत्त ०-अप्पसत्थ =-दूभग-दुस्सर-अणाद्‌ ° णि बं° संखेञ्जदिभाग° । 
उजञ्जो ०-थिराथिर-घुभायुभ-अनस° सिया० संखेञजगु० । नस ° सिया० अरसंखेञज्जयु०। 
एवं तीरंदि ०-चतुरिं° । | 


+~ ~ +~ 


धरत्येक शरोर निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है । जो नियमसे श्रजघन्य संस्यातगुरी 
श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है । हुरड संस्थान, दुर्भग शरोर श्रनादेयका नियमसे बन्धक 
होता है जो नियमसे श्रजघन्य संख्यातवां भाग श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। ्रातपका। 
कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होताहै। यधि बन्धक होताहैतो 
जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है श्रोर श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होताहै। यदि 
श्रज्ञघन्य स्थितिक्ा बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी श्रपेक्ञा श्रजञघन्य एक समय 
श्रयिकसे लेकर पटयका श्रसंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । उयोत, 
स्थिर, च्रस्थिर, शुभ, श्रम शरोर श्रयशःकीतिं इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है शरोर कदा- 
चित्‌ श्रबनधक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे च्रज्घन्य संख्यातगुणी श्रधिक 
स्थितिका बन्धक होता है। यशःकी्तिका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ 
प्रबन्धक होता है । यदि बन्धक होता दहै तो नियमसे श्रजघन्य श्रसंख्थातगुणी अधिक 
स्थितिका बन्धक होता है । स्थावरा नियमसे बन्धक होता है किन्तु वह जघन्य स्थिति 
काभी बन्धक होतादहै श्नोर च्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक ्टोताहै। यदि श्रजघन्य 
स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी श्रपेत्ता श्रज्ञघन्य एक समय श्रधिकसे 
लेकर पटयक्षा श्रसंख्यातवां भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक होत। है । इसप्रकार श्रातप 
श्रोर स्थावर प्ररृतियोकी मुख्यतासे सन्निकषं जं(नना चादिप । 


३१२. द्वौन्द्रियजतिको जघन्य स्थितिका बन्धक जीव तियंश्चगति, श्रोदारिक शरीर, 
तेजस शरीर, कार्मणशरीरः, श्रोदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, तिर्य ्चगत्यानुपूर्वी, श्रगुखुलघु- 
चतुष्क, चसचतुष्क ओर निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है जो निथमसे श्रजघन्य 
संख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धकहोता है। हण्ड संस्थान, श्रसम्प्रात्ताखपारिका 
संहनन, श्रप्रशस्त विहायोगति, वुर्भ॑ग, दुःस्वर श्नोर श्रनादेय इनका नियमसे बन्धक होता 
है जो नियमसे श्रज्जघन्य संख्यातवां भाग श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है । उदयोत, 
स्थिर, श्रस्थिर, शुभ, श्रश्युभ श्रोर श्रयशःकीति इनका कदाचित्‌ बन्धक होताहै श्रोर 
कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रजघन्य संख्यातगुखी 
श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है ! यशःकीतिका कव्‌ाचित्‌ बन्धक होता है भोर कदाचित्‌ 
श्रबन्धक होत। है यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य श्रसंस्यातगुरी भ्रधिक स्थितिका 
बन्धक होता हे। इसी प्रकार श्रीन्द्रिय न्नर चतुरिन्द्रिय जातिकी मुख्यतासे सन्निकषं 
जामना चाषहिपः । 


उक्कस्सपरत्थाणवधसरिणयासपरूषणा १४७ 


३१३. णग्गोद ०ज ° हि ° ब° पंचिदि०-ग्रोरजिर-तेना०-क ० -ग्ररालि ° भ्र॑गो °- 
वणएण ० 9-श्रगु ०४-पसेत्थ ° -तस ° ४-युभग-सुस्सर-आदे०-णिभि° णि बं° संखेल- 
गुणएबभहियं । तिरिक्खगदि-मणुसगदि-वञ्ज रिस °-दोश्राणु ०-उज्जा °थिराथिर-सुभा- 
सुभ-अजस° सिया ° संखेलनग०। जस ° सिया० असंखेजग० । बवजलणारा० सिया९ 
तं तु° । एवं वञ्जणारायणं । एवं चेव सादिय० | णवरि शारायणं० सिया 
तं तु° । बललणारा° सिया° संखेजभाग० । एवं णारा० | 

३१४. खुज्नसं० जरहिन्वं णण्गोदश्भरंगो | एवरि वज्जणारा० 
संखेज्जभाग० । अद्धणारा० सिया० | तंतु०। एवं अद्वणारा०। एवं चेव 


~^ ~~~ ^+ ^+ ^^ ~~ ^+ ५ 


२३१३. न्यग्रोधपरिमण्डल संस्थानकी जघन्य स्थितिका बन्धक जोष पञ्चेन्द्रिय जाति, 
च्रोदारिक शरीर, तेजस शरीर, कामण शरीर, श्रोदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वणंचतुष्क, श्रगुरुलघु 
चतष्क, प्रशस्त वि्ायोगति, चसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, श्रादेय श्रोर निर्माण दनक नियमसे 
बन्धक होता है । जो नियमसे श्रजघन्य संख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता हे। तिर्यञ्च- 
गति, मनुष्यगति, बज॒षभनाराच संहनन, दो श्राजुपूर्वी, उद्योत, स्थिर, श्रस्थिर, शुभ, श्रशयुम 
शरोर श्रयशःकीतिं इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ अबन्धक होता है । यदि 
बन्धक होता हैः तो नियमसे श्रजघन्य संख्यातगुणी च्रधिक स्थितिका बन्धक होता हे । यशः- 
कीतिका कदाचित्‌ बन्धक होता ह ग्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि बन्धक होतादहै तो 
नियमसे श्रजघन्य श्रसंख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है । वज्‌नाराच संहननका 
कदाचित्‌ बन्धक होता हे शरोर कदाचित्‌ श्रबन्धक होता है। यदि बन्धक होताहैतो 
जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है श्रोर श्रजघन्य स्थितिकाभी बन्धक ष्टोताष्ै। यदि 


्रजघन्य स्थितिका बन्धक , होता है तो नियमसे जघन्यकी ्रपेच्ता श्रजघन्य एक समय 
श्रधिकसे लेकर पल्यका श्रसंस्यातवं भाग अधिक तक स्थितिका बन्धक शोतादहै। इसी 


प्रकार वञ्जनाराच संहननकी मुख्यतासे सन्निकषरं जानना चाहिए । तथा श्सी प्रकार 
स्वाति संस्थानको मुख्यतासे भी सन्निकषं जानना चाहिए । दतनी विशेषता है कि 
नाराच संहननका कदाचित्‌ बन्धक होता हे श्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता ह । यदि बन्धक 
होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता हे श्रोर श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक ्टोता 
है। यदि श्रज्ञघन्य स्थितिका बन्धक षटोता है तो नियमसे जघन्यकी श्रपेत्ता श्रज्ञघन्य 
पक समय श्रधिकसे लेकर पठयका श्रसंस्यातवां भाग श्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । 
वजनाराच संहननका कदाचित्‌ बन्धक होता है शरोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि 
बन्धक होता है तो नियमसे श्रजञघन्य संख्यातवां भाग धिक स्थितिका बन्धकः शोता 
। इसी प्रकार श्रदध॑नाराच संहनन की मुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिपः | 

२३९७. कुब्जक संस्थानकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवका भङ्ग न्यप्रोध परिमण्डल 
संस्थानके समान है । इतनी विक्तेषता है फि वज्ननाराच संहननका कदाचित्‌ बग्धक 
होवा है श्रोर कदाचित्‌ श्रषन्धक होता हैः । यदि बन्धक होता हतो नियमसे श्रञ्जघन्य 
संख्याता भाग श्रयिक. स्थितिका बन्धक होता दहै । श्र्धनाराच्च संहननका कदा- 
चित्‌ बन्धक होता है शरीर कदाचित्‌ श्रबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो जघन्य 
स्थितिका भी बन्धक होता है श्रोर च्रजघन्य स्थितिका भी बन्धकहोताहै। यदि श्रज्ञघन्य 
स्थितिका बन्धक ष्टोताहै तो नियमसे जघन्यकी श्रपेक्ता श्रजघन्य पक समय श्रधिकसे 
लेकर पठयका शसं ख्यातवां भाग श्रधिक तक स्थितिका बन्धक होतादहै। इसी प्रकार 
कृधेनाराच संहननकी मुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिप । तथा दसी प्रकार वामन 


१४८ मष्ावंधे द्विदिबंधाहियारे 


वामणसंग० । णवरि बञ्जणारा०-णाराय °-अद्धणाराय० सिया० षं संखेज्ज- 
भाग० । खीलिय० सिया० बं । तं तु०। एवं खीलिय० 1 हु'ड० जण हि ण्वं° 
णम्गोदभंगो । णवरि चदुसंघ° सिया० बं० संखेज्जभाग० । असंपत्त° सिया० | 
तं तु । जस ० सिया० अ्रसंखेञ्जगु०° । एवं अरसंपत्त° । 

३१५. अप्पसत्थ° ज° हि ° बं° परंचिदि०-ओोरालि ०-तेजा ०--क ०~-श्रोरालि° 
अगो °-वण्ण ०४-अयु०४-तस ० ४-णिमि० णि० ३० संखेलगु० । तिरिक्छगदि- 
मशसगदि °-समचदु ° -बज्जरिस °-दोश्राणु°-उञ्जो ० -थिरादि० 9-घुभग-सुस्सर--आदे 
अनस० सिया संखेज्जगु° । पंचसंग ° -पंचसंय° सिया० संखेन्नमा० । दूभग- 
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संस्थानकी मुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि वज॒नाराचे 
संहनन, नारच संहनन शरोर श्रधं नाराच संहननका कदाचित्‌ बन्धक होता है शरोर कदा- 
चित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि बन्धक ता है तो नियमसे श्रजघन्य संख्याता भाग श्रधिक 
स्थितिका बन्धक होता हे । कीलक संहननका कदाचित्‌ बन्धक होता है च्रोर कदाचित्‌ 
अबन्धक होता है। यदि बन्धकष्टोताहै तो जघन्य स्थितिकाभी बन्धक होतादहै शरोर 
श्रजघन्य स्थितिका भी वन्धक होता है। यदि श्रजघन्य स्थितिक। बन्धक होता दै तो 
नियमसे जघन्यकी शरपेक्ा श्रजघन्य एक समय श्रधिकसे लेकर पल्यका। अ्रसंख्यातवां भाग 
श्रधिक तकं स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार कीलकसंहननकी मुख्यतासे सन्निकर्षं 
जानना चाषिप । हण्ड संस्थानकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवका सन्निकषं न्यग्रोध 
परिमण्डल संस्थानके समान है । इतनी विरेषता है कि चार संहननका कदाचित्‌ बन्धक 
होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे च्रजघन्य 
संख्यातवां भाग श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। श्रसम्प्राप्नाखपाटिका संहननका 
कव्‌चित्‌ बन्धक होता है ओर कदाचित्‌ श्रवन्धक ्ोतादै। यदि बन्धकदहोतादहैतो 
जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है श्रोर श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि 
प्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी शप्ता श्रजघन्य पक समय 
श्रधिकसे लेकर पट्यका श्रसंख्यात्वाँ भाग श्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । यशः- 
कीर्तिका कदाचित्‌ बन्धक होता है च्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता हे । यदि बन्धक होता 
है तो नियमसे श्रजघन्य श्रसंल्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता दहै। इसी प्रकार 
श्रसम्प्राप्तासपाटिका संहननकी मुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिए । 

२३१५. श्रप्रशस्त विहायोगतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, 
क्रोवारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण॒ शरीर, श्रोदारिक श्राङ्गोप{ङ्ग, वर्णचतुष्क, चरगुरुलघु - 
चतुष्क, घरसचतुष्क शरोर निर्माण इनका नियमसरे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य 
संस्यातगुखी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता हे । तिर्यश्चगति, भनुष्यगति, समचतुरसख्र संस्थान, 
वजषभनाराच संहनन, दो श्रानुपूर्वी, उदयोत, स्थिर श्रादि चार, सुभग, सुस्वर, श्रादेय 
शरोर श्रयशःकीतिं इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रीर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि 
घन्धक होता हे तो नियमसे श्रजघन्य संस्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है । पांच 
संस्थान श्रोर पांच संहननका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रबन्धक होता 
है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रज्ञघन्य संख्यातं भाग श्रधिक स्थितिका बन्धक 
होता हे । दुरभग, दुःस्वर श्रोर श्रनादेय इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ 
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दुस्पर-श्रणादे० सिया० । तं तु° । नस° सिया° अ्रसंखेज्जगु० | एवं दृभग- 
दुस्सर-अणादे° । 

३१६. सुहुम० ज०हि ०वं०° तिरिक्गदि-अरालि०-तेजा ° -क०-वणएण ०४- 
तिरिक्खार०-अगु०४-पञ्जत्त-पत्ते०-अजस ०-णिमि ° एि° बं ° संखेञ्जगु ° । एरंदि°- 
हु'ड०-थावर-दमग-अणादे ° णि० बं° संखेज्जभा०। धिराथिर-सुभासुभ० सिया 
संखेञ्जगु° । एवं साधारणं । 

२१७, अपज्जत्त° जण०हि०वं० पंचिदि°०'-ग्रोरालिर-तेजा ०-क ०--ओरोरालि° 
अंगो ०-वण्ण ० ७-अरगु ०-उप ८ -तस-बादर-पत्ते °-अथिर-्रसुभ-अनस ° -णिमि० शिर 
वं० संखेल्ग॒° । दोगदि-दोश्राणु० सिया संखेज्जगु० । हंड ०-गअसंपत्त °-दृभग- 
ग्रणादे० णि० वं° संखेज्जदिभाग° । 
श्रवन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होताहै श्रोर 
श्रजञघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक्र होतादहैतो 
नियमसे जघन्यकी शरपेन्ा श्रजघन्य पक समय श्रधिकसे लेकर पल्यका श्रसंस्यातवां भाग 
प्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । यशःकीर्तिंका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदा- 
चित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि बन्धक होताहै तो नियमसे श्रजघन्य श्रसंख्यातगु णी श्रधिक 
स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार दुभंग, दुःस्वर श्रोर श्रनादेयकी मुख्यतासे सन्नि कर्ष 
जानना चाहिए । 

३१६. सृक्ष्मकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव तिर्यञअगति, श्रोदारिक, शरीर, तैजस 
शरीर, कामणशरीर, वणैचतष्क, तिये गत्य।युपूवी, श्रगु रलघुचतुष्क, पर्याप्त, प्रत्येक, 
श्रयशःकीतिं श्रौर निर्मास इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रज्ञघन्य संख्यात- 
गुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है । पकेन्द्रिय जाति, इर्ड संस्थान, स्थावर, दुरभग 
प्रोर श्रनादेय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रज्ञघन्य संस्यातवां भाग 
च्रधिक स्थितिका बन्धक होता है । स्थर, अस्थिर, शुभ श्रोर श्रद्युभ इनका कदाचित्‌ 
बन्धक होता है शरोर कदाचित्‌ श्रवम्धक होता दहै। यदि बन्धक होता है पो नियमसे 
श्रजघन्य संख्यातगुणी श्रि क स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार साधारण प्ररतिकी 
मुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिपः । 

३९१७. श्रपर्याप्तको जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पश्चेन्दियजाति ग्रोदारिक शसीर, तैजस 
शरीर, कार्मण शरीर, श्रोदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वणंच तुष्क, श्रगु खलघु, उपघात, रस, बादर, 
प्रत्येक, श्रस्थिर, श्रशुभ, अयशःकीतिं श्रोर निर्माश इनका निंयमसे बन्धक टोता है । जो नियम 
से श्रजघन्य संख्यातशुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है । दोगति श्रोर दो ्राुपूर्वीका 
कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होतादैतो 
नियमसे श्रजघन्य संख्यातगुखी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । ` हुरडसंस्थान, 
परसम्प्रापतासपारिका संहनन, दुभंग श्रोर अनादेय इनका नियमसे बन्धक होतादहै। जो 
नियमसे अज्ञघन्य संख्यातवां भाग श्रधिक् स्थितिका बन्धक होता है । 


१. मृप्रतौ पंचिदि तेजाक० श्रोराज्ि° इति पाठः । 


१५० महाषंधे दविदिबंधाहियारे 


३१८. श्रथिर० जर हिं ° देवगदि-पंचिदि ०-पेउच्वि ०-तेजा ०~-क ० -समचदु°- 
वेउच्वि ० अंगो ०-वण्ण ०४-देवाणु ०-अगु ० ४--पसत्थवि ० --तस ० ७-युभग--सुस्सर-आदे०- 
शिभि० णि° बं° संखेन< | सुभ-तित्थय° सिया० संखेन्गु° । अघुभ-अजस° 
सिया० । तं तु । जसय० सिया० असंखेन्ग० । एसि जसगित्ती मणिदा तसि 
द्रसंखेञजगुणं कादव्वं । एवं श्रसुभ-अजसगित्ती । 

३१६९. बचिजोगि-्रसचचमोसवचिजोगीघ तसपञ्जत्तभंगो । कायजोगि-ओरालि 
यकायजोगी ° ओधं । ओरालियमिस्से एडंदियभंगो । णवरि देवगदि ज°हि ° बं° 
पं्चिदि ° -तेजा ०-क ०-समवदु ° वरण ० ४--अगु ० ४-पसत्थवि ° --तस ° ४--थिरादिद् ° - 
णिभि° शि० संखेञजगुण० । वेउव्वि ०-बेडन्वि°अंगो °-देवाणु णिय° बं० | 
तं तु° । तिस्थय० सिया० | तं तु०। एवं वेउचिव ° -वेउव्वि °श्रंगो व्देवाणु ° -तित्थय ० । 
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२१८. श्रस्थिरकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव देषगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक 
शरीर, तैजस शरीर, कामस शरीर, समचतुरख संस्थान, वक्रि यिक श्राङ्गोपाङ्ग, वखंचतुष्क, 
देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतु ष्क, प्रशस्त विहायोगति, जस चतुष्क, सुभग, खुस्वर, अदेय 
श्रोर निर्माण नका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे च्रजघन्य संख्यातगुणी श्रधिक 
स्थितिका बन्धक होता दहै । शुभ श्रोर तो्॑कर परङृतिका कदाचित्‌ बन्धक होता दहै श्रोर 
कदाचित्‌ श्रबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रजघन्य संख्यातगुरी 
श्रधिक्र स्थितिका वन्धक होता है । श्रश्यभम शरोर ्रयशःकीतिका कदाचित्‌ बन्धक होता है 
करीर कदाचित्‌ ्रबन्धक होता है । यदि वन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक 
होता हे श्रौर श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता हे । यदि श्रज्ञघन्य स्थितिका बन्धक होता 
है तो नियमसे जघन्यकी श्रपेत्ता अ्रज्ञघन्य पक समय श्रधिकसे लेकर पस्यका असंस्यातवां 
भाग श्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । यशःकीर्तिका कदाचित्‌ बन्धक होता है ज्रोर 
कदाचित्‌ श्रबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रजघन्य श्रसंख्यातगुखी 
श्रधिक स्थितिका वन्धक होता है । जिनके यशःकीतिं प्रति कटी है उनके श्रसंख्यातगुणी 
करना चाहिप । इसी प्रकार श्रश्युभ श्रोर श्रय॑शःकीर्तिकी मुस्यतासे सक्निकषं जानना 
चाहिए । 

२१९. वचनयोगी श्रोर श्रसत्यमुषावचनयोगी जीवोमे असपर्यापत जीवोके समान 
भङ्ग हे । काययोगी नोर श्रोदारिक काययोगी जीवोका भङ्ग श्रोधके समान है । श्रोदारिक 
मिश्रकाययोगी जीवोका भङ्ग पकेन्द्रर्योके समान है इतनी विशेषता है कि देवगतिकी 
जघन्य स्थितिका बन्धक जोव पञ्चेन्द्रियजाति, तैजस शरीर, कामण शरीर, समचतुरस्र 
स्थान, वणे चतुष्क, श्रगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्तविहायोगति, चर सचतुष्क, स्थिर त्रादि छद श्रर 
निर्माण दनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य संख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका 
बन्धक होता है । वेक्रियिक शरीर, वेक्रियिक श्राङ्गोपाङ्ग शरोर देवगत्यानुपूर्वी इनका नियमत 
बन्धक होता है किन्तु वष जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है जर श्रजघन्य स्थितिका 
भी बन्धक होता है । यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी 
श्रपेत्ता ्रजघन्य एक समय श्रधिकसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक तक स्थिति 
का बन्धक होता है । तीर्थंकरका। कदाचित्‌ बन्धक होता ह श्रोर कदाचित्‌ श्रबन्धक होता 





| ^+ 
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३२०. वेउव्वियकायजोगी° सत्तणएणं कम्भाणं सोधम्पभंगो । तिरिक्छगदि° 
ज °हि ०वं° पंचिदि °-अरालि ०--तेना ° -क ०--समचदु ०-ओ्रोरालि ०अंगो ०--वञ्जरि ° - 
वरण० ४--अगु०४--पसत्थ °-तस ०४-थिरादिद -णिभि० णि बं संखेञ्जगु° । 
तिरिक्खाणु० णि बं । तं तु०° | उञ्जोर सिया । तंतु | एवं तिरिक्खाणु०- 
उञ्जो° । मणुसगदी° सोधम्पभंगो । एटंदिय-आदाव-थावर ° सोधम्मभगो । 

३२१, णग्गोद० ज°दहि०बं पंचिदि०~ओरालि ° -तेजा०-क ०-ओरालि ° 
्ंगो ° -वणएण ० ४-अरगु° ४-पसथ ° -तस ८ ४-सुभग-सुस्सर-्रादे०-णिमि° णि ० बं° 
संखेऽजगु° । दोगदि-वजरि दोण ०-उञ्जो ०--थिराथिर-घुभासुभ-नस ०-्रनस° 


है । यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है श्रोर श्रजघन्य स्थितिका 
भी बन्धक होता है । यदि अज्ञघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी ग्रपेन्ता 
श्रजघल्य एक समय श्रधिकसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातवां भाग शरचिक स्थितिका बन्धक 
होता है । इसी प्रकार वेक्रियिक शरीर, वैक्रियिक श्राङ्गोपाङ्ग, देवगत्यानुपूर्वी श्रोर तीर्थंकर 
प्ररूतिकी मुख्यतासे संन्निकषं जानना चाहिपः । 

३२०. वैक्रियिक काययोगी जीवौमे सात कर्मोका भङ्ध सौधम कर्पके समान है । 
तिर्थञ्चगतिकी जघन्य स्थितिका षन्धक जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रोदारिक शरीर, तैजस 
शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरसर संस्थान, ग्रोदारिक आङ्गोपाङ्ग, वज्रषंभन!राचसंहनन, 
वणे चतुष्क, श्रगुरुलघु चतुष्क, ्रशस्तविहायोगति, असचतुष्क, स्थिर श्रादि छद श्रोर 
निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रज्ञघन्य संस्यातगुखी च्रधिक स्थिति 
का बन्धक होता है। तियञ्चगत्यानुपूर्वीका नियमसे बन्धक होता है किन्तु वह जघन्य 
स्थितिका भी बन्धक होता है ओर श्रजघन्य स्थितिका भी वन्धक होता है । यदि ग्रजघन्य 
स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी श्रपेश्चा श्रजघन्य एक समय श्रधिकसे 
लेकर पट्यका श्रसंस्यातबों भाग श्रधिक तक स्थितिका वन्धक होता है। उद्ोतका 
कदाचित्‌ बन्धक होता हे श्रोर कदाचित्‌ श्रबन्धक होता है। यदि बन्धकहोताहैतो 
जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है ग्रोर श्रजञघन्य स्थितिका भी बन्धक होतादहै। यवि 
श्ज्ञघन्य स्थितिका वन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी श्रपेत्ता श्रजञघन्य एक समय 
ग्रधिकसे लेकर पट्यका श्रसंख्यातवां भाग श्रचिक तक स्थितिका बन्धक होताहै। इसी 
प्रकार तियं्चगत्यानुपूवीं शरोर उद्ोतकी मुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिए । मनुष्य 
गतिका भङ्ग सोधम कट्पके समान है । पकेन्द्रिय जाति, आतप श्रोर स्थावर इनकी श्रपेत्ता 
सन्निकर्षं सौधर्म कट्पके समान हे । 

३२९१. न्यग्रोधपरिमण्डल संस्थानकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, 
नरोदएरिक शरीर, तैजस शरीर, कार्म शरीर, श्रोद्‌रिक श्राङ्गोपाङ्ग, वण॑चतुष्क, श्रगुरुलघु 
चतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, घ्रस चतुष्क, खुभग, सुस्वर, श्रादेय श्रोर निर्माण इनका नियम- 
से बन्धक होता है जो नियमसे च्रज्ञघन्य संख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक शोता है । 
दोगति, वज्जषभनार'चसंहनन, दो श्रानुपृर्वी, उद्योत, स्थिर, श्रस्थिर, भ, ग्र्यभ, यशःकीतिं 
शरोर श्रयशःकीतिं इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्नोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि 
बन्धक होता है तो नियमसे श्रजघन्य संख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता हे । वज्- 
नाराचसंहननका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता दै । यदि बन्धक 


१५२ म्वंधे द्िदिवबंधाियारे 


सिया० संखेऽजगु° । बल्णारा० सिया० । तं तु०। [ एव॑ ] वज्णा० | एवं 
चेव सादिय० । णवरि णारायणए ० सिया० । त॑ तु° । बजणारा° सिया० संखे्न- 
भागव्भ० । एवं णारा° । खुल ० जर हिण्व॑० णग्गोदभंगो । एवरि वज्णारा० 
सिया० संखेज्ञभागन्भ० । अ्रद्धणारा० सिया । तं त° । एवं द्रणारा० 
वाभण० ज णहि °बं० णग्मोदमभंगो । एवरि खीलिय० सिया० । तं तु० | एवं 
खीलिय० । सेसाणं सोधम्मभंगो । एवं वेडव्वियमिस्से । णवरि तिरिक्छगदि-तिरि- 
क्लाणु०-उज्ोष ° सिया० संखेजभाग० । 


होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है श्रोर श्रजघन्य स्थितिक्ा भी वन्धक होता है । 
यदि अ्ज्ञघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमको जघन्यकी ऋपेन्ता श्रजघन्य एक समय 
श्रधिकसे लेकर पट्यका श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक्र तक स्थितिका बन्धक होतादहै। श्सी 
प्रक।र वञज्जनाराचसंहननकी मुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिए । तथा इसी प्रकार 
स्वाति संस्थानकी मुख्यतासे भी सन्निकषं जानना चाहिए । इतनी विरोषता है कि 
नाराचसंहननका कद्‌ चित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि बन्धक 
होता है तो जघन्य स्थितिक। भी बन्धक होता है श्रोर श्रजघन्य स्थितिक्ा भी वन्धक होता 
है । यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसरे जघन्यकी शपेत्ता ग्रज्ञघन्य पक 
समय श्रधिक्रसे लेकर पट्यका असंर्यातवां भाग श्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । 
वजनाराच संहननका कदचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है यदि 
बन्धक होता है तो नियम॑से श्रजघन्य संख्यातवां भाग अधिक स्थितिक। बन्ध होता है । 
इसीप्रकार नाराच संहननकी मुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिप । कुव्जकसंस्थानकी 
जघन्थ स्थितिके वन्धक्र जीवकी मुख्यतासे सन्निकषं न्यश्रोधपरिमर्डल संस्थानके समान 
है । इतनी विशेषता है कि वज्जनाराचसंहननक्रा कद्‌चित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ 
श्रवन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रज्ञघन्य संख्यातवां भाग श्रधिक 
स्थितिका बन्धक होता है । ग्रधेनाराच संहननका कशचित्‌ बन्धक होता है त्रौर कदाचित्‌ 
श्रवन्धक होता है । यवि वन्धक होता है तो जघन्य स्थित्तिका भी बन्धक होताहै श्रोर 
ग्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रज्ञघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियम 
से जघन्यकी ्रपेत्ता श्रज्ञघन्य पक समय शअधिकसे लेकर पठ्यक्षा श्रसंख्यातवां भग 
प्रधिक तक स्थितिका बम्धक ोताहै। इसीध्रकार श्रधेनाराच संश्ननकी मुख्यतासे 
सन्निकषं जानना चाहिए । वामन संस्यानकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवकी मु स्यतासे 
सन्निकर्षं न्यप्रोध परिमरडलसंस्थानके समान है । इतनी विशेषता है कि कीलक संहननका 
कद्‌ाचित बन्धक होता है श्रोर कदाचित श्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होताहैतो 
जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है शरोर श्रज्ञघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि 
श्रजधन्यं स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी श्रपेत्ता श्रजघन्य एक समय 
श्रथिकसे लेकर पठ्यका श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता है। सी 
धकार कीलक संहननकी मुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिए । शेष कर्मौका भङ्ग सोधम 
कटपे समान है । शसो प्रकार वैक्रियिक भिभधकाययोगी जी्वोके जानना चाष्िए । इतनी 
विशेषता है कि तिर्यश्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी श्रोर उद्योतं इनका कदाचित्‌ बन्धक होता 
है शरोर कदाचित्‌ श्रवम्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रजधन्य संख्यातवां 
भाग श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है । 
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२२२, आहार०-आहारमिस्स° सव्वहभंगो णाम वज । णवरि देवगदि° 
ज ० हि ०बं ० पंचिदि °-वेउन्वि ° -तेजा ०-क ° -समचदु ०-वेडच्वि ° शअंगो ° --वण्ण ०४-- 
देवाणु०-अगु०४-पसत्थ० -तस ० 9-थिरादिद् ०-णिमि० णि० बं० | तं तु । तित्थय° 
सिया० । तं तु । एवमदाश्रो पएक्तमक्षस्स । तं तु ° | 

३२३. अथिर जण०्हिण्वं° सुभ--जसगित्ति-तित्थय० सियार संखेजभा- 
गम्भर । असुभ--अजस० सिया० बं° । तं तु° | सेसं णि° बं° संखेजभागन्भ- 
हियं ° । एवं अयुभ-अजस० । 

२२४. कम्मरगका° ओओरालियभिस्सभंगो । णवरि तित्थय० ज ० हिऽ बं० पण 


३२०. आश्शारक काययोगी ओर श्राहारकमिश्चकाययोगी जीवोका भङ्ग सर्वार्थसिद्धि 
के समान है। किन्तु नामकर्मक्ी प्रकतियोको छोडकर यह कथन करना चाहिए । इतनी 
विशेषत! है कि देवगतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पञ्चंन्द्रिय जति, वैक्रियिक शरीरः 
तेजस शरीर, कामण शरीर, समचतुर च संस्थान, वेक्रि यिक श्राङ्गोपाङ्ग, वणं चतुष्क, देव- 
गत्यानुपूर्वी, श्रगुख्लघु चतुष्क, प्रशस्तविहायोगति, असचतुष्क, स्थिर श्रादि चह शरोर 
निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है किन्तु वष्ट जघन्य स्थितिका भी बन्धकष्टोतादहै 
ओर श्रजघन्य स्थितिका भो बन्धक होता है। यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होताहैतो 
नियमसे जघन्यकी श्रपेत्ता श्रजघन्य एक समय श्रचिकसे लेकर पल्यका श्रसंस्यातवां भाग 
श्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । तीर्थंकर प्रङूतिका कदाचित्‌ बन्धक होता हे श्रोरः 
कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता 
है श्रोर च्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रज्ञघन्य स्थितिका बन्धक होता है 
तो नियमसे जघन्यको पेत्ता अज्ञघन्य पक समय श्रधिकसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातवां 
भाग श्रधिकतक स्थितिका बन्धक ष्टोतादहै। इसी प्रकार इनका परस्पर सन्निकषं जानना 
चाहिए । किन्तु एेसी श्रवस्थामे वह जघन्य स्थितिका भौ बन्धक ष्टोता दहै श्रोर श्रजघन्य 
स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि जघन्य स्थितिका बन्धक ताहे तो नियमसे 
जघन्यकी शपेत्ता श्रजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पटयका श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक 
तक स्थितिका बन्धक होता है । * 

३२३. श्रस्थिर प्रङृतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव शभ, यशःकीतिं श्रोर तीर्थंकर 
इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता हैः । यदि बन्धक होताहे 
तो नियमसे श्रजघन्य संख्यातवां भाग श्रधिक स्थितिका बन्धक होताहै। श्रश्ुभ श्रोर 
श्रयशःकीर्तिका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रौर कदाचित्‌ श्रबन्धक होता है । यदि बन्धक 
होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है ओर श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता 
है । यदि अजघम्य स्थितिका बन्धक ता है तो नियमसे जघन्यकी श्रपेत्ता श्रजघन्य एक 
समय श्रधिकसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक तक स्थितिका बन्धक शोता है । 
शेष प्रकृतियोका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य संस्यातवां भाग श्रधिक 
स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार श्रशुभ ओर श्रयशःकीतिं की मुख्यता से सन्निकषं 
जानना चाहिर । 

२३२४ कार्मण काययोगी जीवोमे मङ्ग श्रोदारिकमिधकाययोगी जीर्वोके समान है । 
दइतनी विरोषता हे कि तीर्थकर प्ररूतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव मञुष्य गत्िका 
कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रर कदाचित्‌ श्रवन्थक होता है। यदि अन्धक होताहैतो 

०० 
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सगदि° सिया० संखे । देवगदि° ४ सिया० । तं तु । 

३२५. इतिथिवे०-पूरिसबेदेखु सत्तणणं कम्माणं पंचिदियमंगो । णवरि कोध- 
संज० जऽहि०्वं° तिरिणिसंज° शि० षं° शिर जहण्णा० । एवं तिरिणसंजल- 
णाणं | 

३२६. णवु सगे मोहणी ° ईइस्थिवेदभंगो । सेसं ओप । अवगदबदे ओघं । 
फोधादि ०४ ओघं । णवरि विसेसो, कोधे कोधसंज ० [नऽ हि°बं०] तिरिणएसंज° 
णि° बं° णि ० जहण्णा० । एवं तिणिणिसंजलणाणं । माणे माणएसंज ° ज ° द्धि ०बंर 
दोर्णं संजल ० णि० बं* णि° जहण्णा० | एवं दोर्णं संजलणाणं । मायाए माया- 
संज ० ज ०हि०्वं लोभसंज० णि° बं णि° नहणणा० । एवं लोभसंजल० । लोभे 
प्रोष चेव । 

२२७. भदि०-घुद ° तिरिक्लोषं । विभंगे सत्तणणं कम्माणं णिरयोघ। णिरयग० 
ज ० हि ०बं ० पंचिदि ०-बेउव्वि ° -तेजा ०-क ०-वेउव्वि ९ श्ंगो < -वणण ०७-अगु ०४-तस ०४. 


नियमसे शरजधन्य संख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता हे । देवगति चतुष्कका 
काचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होताहै। यदि बन्धक होताहैतो 
धत्य स्थितिका भी बन्धक होता है शरोर श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि 
श्रजघन्थ स्थितिका बन्धक शोता है तो नियमसे जघन्यकी श्रपेत्ता च्रजघन्य पक समय 
शअरधिक्रसे लेकर पट्यका श्रसंख्यातवां भाग श्रधिकतक् स्थितिका बन्धक होता है । 

३२५. स्मोवेदी श्रोर पुटषवेदी जीवोमे सात कर्मौका भङ्ग पञ्च न्द्रियाके समान है । 
सनी विदोषता हे किं क्रोध संज्वलनकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव तीन संज्वल्नौका 
नियमसे बन्धक होता है । जो नियमसे जघन्य स्थितिका बन्धक होता हे । इसी प्रकार तीन 
संञ्बलर्नोकी मुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिए । 

२२६. नपुंसकवेदी जीर्वोमे मोहनीयका भङ्ग खीवेदके समान है । तथा शेष कर्मोका 
भजग श्रोधके समान है । श्रपगतवेदी जीर्बोमे श्रोधके समान है । क्रोधादि चार कषायवाले 
ओीर्वामिं श्रोधके समान है । किन्तु इतनी विशेषता है कि क्रोधकषायवाल्ञे जीवम क्रोध 
संज्वलनकी जघन्य स्थितिकां बन्धक जोव तोन संज्वल्नोका नियमसे बन्धक होता है। 
ज्ञो निंयमसे जघन्य स्थितिका बन्धक होता हे । इसी प्रकार तीन संञ्वलनोकी समुख्यतासे 
सन्निकषें जानना चाहिए । मानकषायवाकरे जीवये मान संस्वलनकी जघन्य स्थितिका 
घन्धक जीव दो सञ्जवलनोका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे जघन्य स्थितिका 
धन्धक होता है । इसी प्रकार दो संज्वलनोँकी मुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिप । माया 
कपायधाज्ञे जीवोमे माया संज्वलनकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव लोभ संञ्वलनका 
नियमसे बन्धक टोता है जो नियमसे जघन्य स्थितिक्ा बन्धक होता है । इसीभ्रकार लोभ 
संञ्वलनकी मुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिए । लोभकषायवाले जीवम सन्निकषं 
भ्रोघधके समान हौ हे । 

२२७. मत्यज्ानी यर श्ताक्षानी जीबोमे सन्निकषं सामान्य तिर्यश्चौके समान हे । 
विभङ्गश्चानमे सात कर्मोका भङ्ग सामान्य नारकिर्योके समान है । नरकगतिकी जघन्य 
स्थितिकां बन्धक अव पञ्चेन्द्रिथज्ञाति, वेक्रियिकशरीर, तेजखल शरीर, कामण शरीर 
वेकरियिकश्रङ्गोपाङ्ग, वरंचतुष्क, श्रगुखुलघुचतुष्क, ` ्रसचतुष्क श्रोर निर्माण इनका 
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णिभि० णि व॑र संखेञ्जगु० । हंड ०-अप्यसत्थ -श्रथिरादिद्न ° णि० बं° संखेज्ज- 
भाग° । शिरयाणु° णि° ब० | तं त° | एवं शिरयाणु० । तिरिक्छगदि० ज 
हि०बं° पंचिदि०-तेना ०-क < -समचदु °-वणण ०४-अगु ० ७-पसत्थवि ०-तस ° ४-थिरा- 
दिद्०-णिमि० णि° संखेजग॒° । ओरालि ° श्रंगो ०-वल्नरि° -तिरिक्लाणु° णि ०्वं०। 
तं तु° | उजो० सिया० । तं तु । एवं तिरिक्लाणु°-उजो° । 

३२८. मणुसग° ज ० हि ०बं० ओराति०--च्रोरालि° अंगो ०--वल्नरि °-पणुसाणु° 
णि बं० । तं त° । सेसं तिरिक्छगदिभंगो । एवं ओरालि०-ओओरालि ० अगो ०-वजरि ® - 
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नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य संख्यातगुणी धिक स्थितिका 
वन्धक होता है । हुरड संस्थान, अप्रशस्तविहायोगति श्रोर श्रस्थिर श्रादि छुट इनका नियमसे 
बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य संख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक 
होता हे । नरकगत्यानुपूर्वीका नियमसे बन्धक होता है । किन्तु वह जघन्य स्थितिका 
भी बन्धक होता है ननोर श्रजघन्य स्थितिका मी बन्धक होता है । यदि श्रजघन्य स्थितिका 
बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी पेन्ता श्रजघन्य एक समय श्रधिकसे लेकर पल्यका 
श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता हे । दइसीप्रकार नरकगत्यानुपूर्वीकी 
मुख्यतासे सन्निकप्रं जानना चाहिए । तिर्य॑ञ्चगतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीष पञ्चे 
न्द्रिय जाति, तेजस शरीर, कामण शरीर, समचतुरखसंस्थान, वणेचतुष्क, श्रगुरुलघुखतुष्क, 
प्रशस्तविहायोगति, अस चतुष्क, स्थिर श्रादि छह श्रोर निर्माण इनका नियमसरे बन्धक 
होता है जो नियमसे श्रज्ञघन्य संख्यातगुणो अधिक स्थितिका बन्धक होता है । श्रोदारिक 
आङ्गोपाङ्ग, वज्रषेभनाराच संहनन श्रोर तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी इनका नियमसे बन्धक होता है 
किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है शरोर श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता 
है । यदि श्रज्ञघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी श्रपेत्ता श्रजधन्य एक 
समय श्रधिकसे लेकर पल्यका अ्रसंस्यातवां भाग श्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । 
उद्योतका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ च्रबन्धक होता है । यदि बन्धक होता 
है तो जघन्य स्थितिका भी वन्धक होता हे शरोर श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । 
यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी शरपेत्ता श्रजघन्य एकं 
समय श्रधिकसे लेकर पटयका श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता हे । 
इसप्रकार तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी श्रोर उद्योतकी मुख्यतासे सन्निकपं जानना चाहिषए । 


३२८. मयुष्यगतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव श्रोदारिक शरीर, श्रोवारिक 
श्राज्ञोपाङ्ग, वज्जषभनाराच संहनन श्रोर मनुष्यगत्यानुपूर्वीका नियमसे बन्धक होता है । 
किन्तु वह जघन्य स्थितिका भ बन्धक होता है श्रोर श्र घन्य स्थितिका भी बन्धक होता 
हे । यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी श्रपे्ता श्रजघन्य पक 
समय श्रधिकसे रेकर पटयका श्रसरंख्यातवां भाग च्रधिकतक स्थितिका बन्धक होता है । शेष 
पररृतिरयोका भङ्ग ति्यञ्चगतिके समनं हे । इसीप्रकार श्रोदारिक शरीर, श्रोदारिक श्राङ्गो- 
पाङ्ग, वज्रषमनाराचसंहनन शरोर मञुष्यगत्यानुपूवीकी मुख्यतासे सन्निकषं जनना 
चाहिए । इतन विशेषता है कि श्रोदारिक शरीर, श्रोदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वजर्षभनाराच 
संहनन, दो गति, दो श्रानुपूर्वी श्रोर उचोतका कदाचित्‌ बन्धक ोता है श्रोर कदाचित्‌ 
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मणुसाणु०। णवरि ओरालि °-चओरालि°श्र॑गो ०-वज्रिस ० -दोगदि-दो्राणु०-उन्नो ° 
सिया० | तं तुर । 
३२६. देवगदि° जण्हिन्वं० पंचिदि०-सादि-पसत्थहावीसं शिय०। 
तं तु° | एवमेदाश्रो एकमेकस्स । तं त° । चदुजादि--प॑चसंग ० -पंचसंघ ० -अप्य- 
सत्थ °-दूभग-दुस्सर-अणादे० मणजोगिभंगो । एवरि नसगि° ज ° संखेज्गुएब्भः । 
३२३०. श्राभिणि °-घुद °-ओधि ° मण०भंगो । णवरि मिच्छत्तपगदिं वल । मणु- 
सगदि० ज°हि०बं० पंचिदि०-तेजा०-क०--समचदु०-वणएण ०४-अगु ०४--पसत्थ ०- 
तस ०४-थिरादिपंच-णिमि° णि° बं० संखे्गुणम्भ० । ओराति°-ओरालि०्यंगो ०- 
वज्नरि०-मणुसाणु° णि० बं० । तं तु०° । जस° णि ० बं असंखेज्नग° । तित्थय° 


प्रबन्धक होता है । यदि वन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होताहै .श्रोर 
प्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है! यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होतादहै तो 
नियमसे जघन्यकी श्रपेत्ता जघन्य पक समय श्रधिकसे लेकर पल्यक्य श्रसंख्यातवां भाग 
श्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता हे । 

२२६. देवगतिकी जघन्य स्थितिका वन्धक जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, स्वातिसंस्थान 
प्रशस्त श्रद्ाईस प्रङूतियोका नियमसे बन्धक होता है किन्तु वह जघन्य स्थितिकाभी 
बन्धक होता है शरोर श्रजघन्य स्थितिका भो बन्धक होता है । यदि श्रज्ञघन्य स्थितिक्ा 
बन्धक होता है तो निंयमसे जघन्यकी श्रपेत्ता श्रजघन्य पक समय ्रधिकसे लेकर पल्यका 
प्रसंख्यातवां भ।ग अधिक तक्र स्थितिका बन्ध होता है। इसीप्रकार इन सब प्रकृतियौका 
परस्पर सन्निकषं जानना चाष्िप । किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता 
च्रोर श्रजघन्य स्थितिको भी बन्धक होता है। यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है 
तो नियमसे जघन्यकी शरपेत्ता श्रजघन्य पक समयं शधिकसे लेकर पठ्यका श्रसंख्यातवां 
भाग श्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । चार जाति, पांच संस्थान, पांच संहनन, 
द्रप्रशस्त विहायोगति, दुभंग, दुःस्वर श्रोर अनादेय इनका भङ्ग मनोयोगी जीर्वोफे समान 
है । इतनी विरोषता है कि यशःकरीर्तिका नियमसे बन्धक होता है जो श्रजघन्य संख्यात- 
गुणी ्रधिक स्थितिक। बन्धक होता है । 

३२३०. आभिनिबोधिकल्चानी, श्रुतक्षानी श्रोर श्रवधिक्ञानी जीवोका भङ्ग मनःपर्ययक्ञानी 
जीवोके समान है । दतनी विशेषता है कि मिथ्यात्व प्रङृतिको दछोडकर सन्निकषं कना 
चाहिए । मनुष्यगतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, तेजस शरीर, 
कार्मणशरीर, समचतुर सख संस्थान, वणंचतुष्क, ्रगुखलघुचतुष्क, प्रशस्तविहायोगति, भस 
चतुष्क, स्थिर श्रादि पाच श्रोर निर्माण नका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रज्ञघन्य 
संख्यातगुखी श्रथिक स्थितिका बन्धक होता है । ओदारिक शरीर, ओदारिक श्राङ्ञोपाङ्ग, 
वजु्ष॑म नाराचसंहनन शरोर मनुष्यगस्यानुपूर्वी इनका नियमसे बन्धक होता है किन्तु वह 
जघन्य स्थितिका भी बन्धक्र होता है श्रोर अ्रज्ञघन्य स्थितिका भी वन्धक होता है। यदि 
श्रजघन्य स्थितिक। बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी श्रपेत्ता श्रजघन्य एक समय 
च्रधिकसे ठेकर पट्यका श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता है। यशः- 
कीर्तिंका नियमसे बन्धक ्टोना है जो नियमसे श्रजघन्य श्रसंख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका 
बन्धक होता है । तीर्थंकर प्रकृतिका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदचित्‌ श्रवन्धक 
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सिया० संखेज्ग॒° । एवं मणुसगदिपंचगस्स । 

३३१. देवगदि° ज०हि०बं० पंचिदि ०-पसत्थदावीसं णि० बं० । तं तु° । 
णवरि जस० णि० बं° असंखेलगु° । आहार ०-आहार °स्रंगो ०-तित्थय ° सिया० | 
तं तु०° । एवमेदाञ्रो एक्षमकस्स । तं तु° । 

३३२. श्रथिर० ज ०हि ०बं० देवगदि-पंचिदि ०-वेडव्वि °-तेजा ०-क ०-समचदु °- 
वेउव्ि ° अगो ०-वणखण ०४-देवाणु<-अगु ० ७-पसत्थ ° -तस ० 9-सुभग-सुस्सर-आादे०-णि ° 
णि० बं० संखेलगु । सुभ ०-तित्थय ० सिया० संखे °गु° । जस ० सिया० अ्रसंखे- 
ज्ग० । असुभ-श्नस० सिया० । तं तु° । एवं असुभ-अनस° । 


होता है । यदि बन्धक होता दहै तो नियमसे श्रजघन्य संस्यातगुणी श्रयिक स्थितिका 
वन्धक होता है । इसी प्रकार मुष्यगति पञ्चककी समुख्यतासे सन्निकपं जानना चाष्िए । 

२३१. देवगतिकी जघल्य स्थितिका बन्धक जोव पञ्चेन्द्रिय जाति प्रशस्त 
ग्राईस प्रकृतियोक। नियमसे बन्धक होता है किन्तु वह जघन्य स्थितिका भो बन्धक 
होता है श्र अरजघन्य स्थितिका भो बन्धक होता है! यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक 
होता है तो नियमसे जघन्थकी श्रपेक्ञा अज्ञघन्य पक समय श्रधिकसे लेकर पट्यका 
ग्रसंख्यातवां भाग श्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता हे । इतनी विशेषता है कि यशः- 
कीतिका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य श्रसंख्यातगुणी श्रधिक स्थितिक। 
वन्धक होता है । हारक शरीर, श्राहारक आङ्गोपाङ्ग शरोर तीर्थकर प्रकृतिका कदाचित्‌ 
बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि बन्धक होता है" तो जघन्य स्थिति 
का भी बन्धक होता है शरोर श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होतारहै। यदि श्रजघन्य 
स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी श्रपेत्ता अजघन्य पक समय श्रधिकसे 
लेकर पटयका असंख्यातवां भाग श्रयिकतक स्थितिका बन्धक होता है । इसीप्रकार इनका 
परस्पर सन्निकषं जानना चाहिपः । किन्तु एेसी श्रवस्थामे वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक 
होता हे रीर श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक 
होता है तो नियमसे जघन्यकी श्रपेत्ता श्रजघन्य पक समय श्रधिकसे लेकर पदयका 
श्रसंख्य।तवां भाग ्रधिकतक स्थितिका बन्धक होता हे । 

२३२. श्रस्थिरकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव देवगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, वेक्रियिक 
शरीर, तेजस शरीर, कामण शरीर, समचतुरख्र संस्थान, वेक्रियिक श्राङ्गोपाङ्ग, वणंचतुष्क, 
देवगत्यालुपूर्वी, शरगुख्लघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, श्रादेय 
छ्रोर निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य संख्यातगुणी श्रधिक 
स्थितिका बन्धक होता दहै। छ्युम श्रोर तीरथ॑ङ्कर प्रकृतिका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर 
कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रज्ञघन्य संख्योतगुणी 
प्रधिक स्थितिका बन्धक होता है । यशःकीरतिंका कदाचित्‌ बन्धक होता है शरोर कदाचित्‌ 
श्रबन्धक होता है । यवि बन्धक टोता है तो नियमसे श्रजञघन्य श्रसतंस्यातगुणी श्रधिक 
स्थितिका बन्धक होता हे। श्रशुभ भर श्रयशःकीर्तिका कदचित्‌ बन्धक होता है श्रोर 
कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भौ बन्धक होता 

शरोर श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है ! यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता हे 
तो नियमसे जघन्यकी श्रपेत्ता श्रजघन्य पक समय श्रधिकसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातवां 


१५८ महाबंधे द्विदिकंधाहियारे 


३२३३. मरणपन्नव ०-संजद-सामाई०-देदो ° ओधिभंगो । णवरि श्रसंनद-संनदा- 
संजदपगदीश्यो वज । परिहार आहारकायनोगिभंगो । एवरि अरदि० ज ०हि ०बं° 
सोग° णि० वं० | तं तु° । सेसं संखेलयु° । एवं सोग° । 

३३४. अथिर जण०्हि०बं० देवगदि-पंचिदि ०-वेडव्वि ०-तेजा ०-क ०-समचदु ०- 
वेउच्वि °अ्रंगो ०-वण्ण ०४--देवाणु ०-ग्रयु०४-पसत्थ०-तस ०-४-घुभग-सुस्सर- राद °- 
णिभि० संखेनग° । सुभ--जस ०-तित्थय° सिया० संखेजगु° । अअरघुभ-अजपस° 
सिया० । तं तु° । एवं असुभ-अजस ° । 

२३३५. पुहुमसंप° ओ्रोषं । संजदासंजदे परिहारभंगो । णवरि मोह ० अहकसा०- 
पुरिस °-हस्स-रदि-भय-दुगं° एदाश्रो एकमकस्स । तं तु । अरदि० ज ० हि ०वं° अहर 
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माग श्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता है। शसीप्रकार अशुभ शरोर श्रयशःकीतिकी 
मुख्यतासे सन्निकरं जनना चा्िपए । 

३२३. मनःपर्ययक्षानी, संयत, सामायिक संयत शरोर केदोपस्थापना संयत जीवोक्षा 
भङ्ग श्रवधिश्चानी जीर्वोके समान है इतनी विद्ोषता है कि श्रसंयत श्रौर संयतासंयतकी 
्रङूतियोको कोड़कर जानन! चाहिपः । परिषहारविशुद्धि संयतोका भङ्ध श्राक्ारककाययोगी 
जीवोके समान है । इतनी विशेषता है कि श्ररतिकी जघन्य स्थितिक्रा बन्धक जोव शोकका 
नियमसे बन्धक होता है किन्तु चह जघन्य स्थितिक्रा भौ बन्धक होता है श्रोर श्रज्ञधन्य 
स्थितिका भौ बन्धक होता है यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यङी 
श्रपेत्ता श्रजघन्य पक समय श्रधिक्से लेकर पल्यका श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक तक 
स्थिविका बन्धक होता है । शेष प्रकृति्योका नियमसे शअ्रजघन्य संख्यातगुखी श्रधिक 
स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार शोकको सुख्यतासे सन्निकषं जानना चादहिप । 

३३४. श्रस्थिरकी जघन्य स्थितिका बन्धक जोव देवगति, पश्चेन्दिय जाति, वेक्रियिक 
शरीर, तैजस शरीर, कामण शरीर, समचतुरख संस्थान, वेक्रियिक श्राङ्ञोपाङ्‌, वर्णचतुष्क, 
देवगत्यासुपूर्वी, अगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, चसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, श्रदेय 
ओर निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य संख्यातगुणी श्रधिक 
स्थितिका बन्धक होता है । शुभ, यशःकीतिं श्रोर तीर्थंकर इनका कदचित्‌ वन्धक होता हे 
करोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रजञघन्य संखयातगुरी 
प्रधिक स्थितिका बन्धक होता है । श्रशुभ श्नोर ्रयशःकीर्तिका कदाचित्‌ बन्धक होतादहै 
ओर कवाचित्‌ श्रबन्धक शोता है । यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक 
होता है श्रोर श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक 
होता है तो नियमसे जघन्यकी श्रपेत्ता श्रजघन्थय पक समय श्रधिकसे लेकर पठटयका 
श्रसंख्यातवां भाग श्रधिकतक स्थितिका बन्धक होता है । दसीप्रकार श्रशुभ श्रोर श्रयशः- 
कीतिंकी मुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिए । 

२२३५. सूचभसाम्परायिक संयत जोवांका भङ्ग श्रोघसे समान है । संयतासंमत जीवो 
का मङ्ग परि्ारविशद्धिसंयत जीवोके समान है । इतनी विशेषता है कि मोहनीयकी श्राठ 
कषाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय श्रोर जुगुप्सा इनका परस्पर सन्निकषं होता है । किन्तु 
बह जघन्य स्थितिका मो बन्धक शोता है श्रोर अज्ञघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । 
यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यको श्रपेश्ला श्रजघन्य एक समय 
श्रथिकसे लेकर पठ्यका असंख्यातवां भाग श्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता हे । श्ररतिकी 
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कसा ० पुरिस ०-भय-दुग'° णि संखेज्जगु । सोग० णियमां बं । तं तु | 
एवं सोग० । 

३३६. असंजद ° तिरिक्खोधं । णवरि तित्थय ° ओ्ओघं। णवरि जस° णि बं० 
संखेज्नगु° । 

३३७. चक्खुदंस ° तसपज्त्तमंगो । अचक्लुदं° मूलोघं । ओधिदंस० च्रोधि- 
शाणिभंगो । 

३३८. किण्ण--णील-काडणं असंजदभंगो । एवरि किण्ण-णीलाणं तित्थयरं 
देवगदिसह कादब्वो । काउए पहमपुढविभंगो । तेउए एणं कम्पाणं सोधम्पभंगो । 
मिच्छ० ज०हि०वं° अणंताणु-बधि ०४ णि० बर । तं तु° । वारसक$सा०-पुरिस ०. 
हस्स-रदि-भय-दुण'०° णि बं° संखेजग॒° । एवं अरणताशुबंपि ०४ । 

२.३६. श्रपच्चक्छाणएकोध० जण्टहिन्ब॑ं० तिण्णिकसा० णिवं। त तु°। 


+~ ~ +~ ~~ ~~~ ~+“ ~^ ~~ 


जघन्य स्थितिका बन्धक जीव श्राट कषाय, पुरुषवेद्‌, भय श्रोर जुगुप्सा इनका नियमसे 
बन्धक होता है। जो नियमसे च्रजघन्य संख्यातगुखी च्रधिक स्थितिका बन्धक होता है । शोक 
का नियमसे बन्धक होता है । किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है ननोर श्रजघ 

न्य स्थितिका भो बन्धक होता है। यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे 
जघन्यकी श्रपेत्ता अरज्ञघन्य एक समय श्रयिकसे लेकर पलट्यका श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक 
तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार शोककी मुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिए । 

३३६. श्रसंयत जीवोमे सामान्य तियंञ्चौके समान जानना चािए । इतनी विशेषता 
हे कि तीर्थंकर प्रङृतिका भङ् श्रोधके समान है । इतनी विशेषता है कि यशःकीर्तिंका नियम 
से बन्धक होता है जो नियमसे श्रज्ञघन्य संख्यातगुखी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है । 

३३७. चश्चुदशं नाले जीवोका भङ्ग सपर्या जीवाके समान है । श्रचश्रुदशंनवाले 
क मूलोघके समान है । श्रवधिदर्शनवाले जीवांका भङ्ग श्रवधिक्षानी जीवोके 
समान हे । 

३३८. कृष्ण, नील, श्नोर कापोतं लेश्याब्राले जीर्वोका भङ्ग श्रसंयत जीवोके समान है । 
इतनी विशेषता हे कि कष्ण श्रोर नील लेश्यावाले जीर्वोके तीर्थकर प्रकृति देवगति सहित 
करनी चाहिप । कापोत लेश्यामे तीर्थकर प्रूतिका भङ्ग पहली पृथ्वीके समान हे । पीत 
लेश्यामं छट कर्मोका भङ्ग सोधम कट्पके समान है । मिथ्यात्वको जघन्य स्थितिका वन्धक 
जीव श्रनन्तानुबन्धी चारका नियमसे बन्धक होता है किन्तु वह जघन्य स्थितिकाभी 
बन्धक होता है शरोर श्रजघन्य स्थित्तिका भी बन्धक होता है । यदि श्रजघन्य स्थितिक्ा 
बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी शपेत्ता श्रज्ञघन्य एक समय श्रधिकसे टेकर पट्यका 
श्रसंख्यातवां भाग श्रधिकतक स्थितिका बन्धक होता है । बारह कषाय, पुरुषवेद्‌, शास्य; 
रति, भय श्रोर जुगुप्छाका नियमसे बन्धक होता है जो नियमे श्रजघन्य संख्यातगुसी 
श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार श्रननन्तायुबन्धी चारकी सुख्यतासे सन्निकषं 
जानना चादिष । 

३३९. श्रप्रत्या!स्यानावरण क्रोधी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव तीन कषायका 
नियमसे बन्धक होता है । किन्तु वहं जघन्य स्थितिका भी बश्क होता है शरोर श्रजघन्य 
स्थितिक्ा भी बन्धक होता है । यवि श्रजघन्य स्थितिक्ा बन्धक होता है तो नियमसे 
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द्रहक ०-पुरिस ०-हस्स-रदि-भय-दुगु ° णि ० बं०° संखेज्गु° । एवं तिर्णिकसा० । 
२४०. प्रचक्खाणएकोध० जण्हि°वं° तिणिणक० णि० बंर । तं तु° । चदु- 
संज ° -पुरिस ° -हस्स-रदि-य-दुगु'° णि ° बं० संखेलगु° । एवं तिर्णिकसा० । 
३४१. कोधसंज ० नऽ हि बं ° तिरिणिसंज ° पुरिस ०--रस्स--रदि-भय--दुग ° 
णि० बं० । तं त° । एवमेदाश्रो एकमेकस्स । तं तु° । 
२४२. इत्थि° जरह ०वं° भिच्च०सोलसक०-भय-दुगु< णएि० षं° संखेज्न- 
गणन्भदियं ° । हस्स-रदि-श्ररदि-सोग० सिया ० संखेजगु०° । एवं एवु स° । 
२४३. अरदि० जणहि०बं° चदुसंज ०--पुरिस०-भय--दुगु° णि० वं° संखे- 
जघन्यकी श्रपेत्ता अजघन्य एक समय श्रधिकसे लेकर पटयका श्रसंख्यातवां भाग च्रधिकतक 
स्थितिका बन्धक होता हे । श्राठ कषाय, पुरुषवद्‌, हास्य, रति, भय श्रोर जुगुप्सा इनका 


नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे शअ्रजघन्य संख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक 
शोत है । हसीप्रकार तीन कषायोकी मुख्यतासे सन्निकषं जानना चौहिप । 


३५०. प्रत्याह्यानावरण्‌ क्रोधकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव तीन कषायोका 
नियमसे बन्धक होता है किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है च्रौर श्रजघन्य 
स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता दहै तो नियमसे 
जघन्यको पेत्ता श्रजघन्य पक समय श्रधिकसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक 
तक स्थितिका बन्धक होता हे । चार सञ्ज्वलन, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय श्रोर जुगुप्सा 
इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे संस्यातगुखी अधिक स्थितिका बन्धक होता 
है । इसीप्रकार तीन कषायोकी सुख्यतोसे सन्निकषं जानना चाहिए । 

२३४१. क्रोध सञ्ज्वलनकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव तीन सञ्ज्वलन, पुरुषवेद, 
हास्य, रति, भय श्रोर जुगुप्सा इनका नियमसे बन्धक होता है किन्तु वह जघन्य स्थितिका 
भी बन्धक होता है श्र श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रजघन्य स्थितिका 
बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी चरपेक्ता श्रजघन्य पक समय श्रधिकसे लेकर पर्यको 
श्रसंस्यातवां भाग श्रयिकतक स्थितिका बन्धक होता है । इसोप्रकार इन सब प्रङ़तिर्योका 
परस्पर सन्निकषं जानना चाहिप । किन्तु पेसी च्रवस्थामे वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक 
होता हैः श्रोर श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक 
होता है तो नियमसे जघन्यकी श्रपेश्चा श्रजघन्य पक समय श्रधिकसे लेकर पल्यका 
श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक तक स्थितिका बन्धकं होता ह । 

३४२. स्मीवेदकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव मिथ्यात्व, सोक्षह कषाय, भय शरोर 
जुगुप्छा नका नियमसे बन्धक होतादहै जो नियमसे श्रजधन्य संख्यातगुणी श्रधिक 
स्थितिका बन्धक होता है । शास्य, रति, श्ररति श्रौर शोक इनका कदाचित्‌ बन्धक होता 
है शरोर कद्‌चित्‌ श्रबन्धक होतादहै। यदि बन्धक होताहै तो नियमसे श्रजघन्य 
संख्यातगुणी अ्रयिक स्थितिका बन्धक होता है। इसीभ्रकार नपुसकवेदकी मुख्यतासे 
सन्निकषं जानना चाहिए । 

३४२. श्ररतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव चार संञ्वलन, पुरुषयेदं 
भय श्रोर जुगुप्सा श्नका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रज्ञघन्य संस्यातगुरी 
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ज्नगु° । सोग० णि बं । तं तु° । एवं सोग° । 

३४४. तिरिक्खछगदि--प्रंदि ०-पंचसंडा ० -पंचसंप ०-तिरिक्खाणु °-आआदाउन्नो ° - 
प्मप्पसत्थ° -धावर-द्‌भग-दुस्सर-अणादे० सोधम्ममगो । मणुसगदि० जणदिश्वं° 
पचिदि ०-तेजा<-क °-समचदु ° -वणण < ७-अगु ० ७--पसत्थवि °--तस-थिरादि द ०- 
णिमि० णि० षं° सखेञ्जगुणम्भदियं° । ओरालि ०-ओरालि °श्रंगो ° -वञ्जरि °- 
मणुसाणु° णि° बं । तं तु° । तित्थय० सिया० संखेज्जगु° । एवं ओरालि°- 
्रोरालि °्रंगो ०-वञ्जरि ०-मणुसाणु° । 

३४५, देवगदि० ज०हि ०वं ° परिहार-पटमदंडश्रो कादब्वो । अथिरं पि तस्सेव 
विदिय-दंडश्मो । एवं पम्पाए । 

२४६. सुक्ाए सत्तणणं कम्माणं . मणजोगिभंगो । मणसगदि-्ओरालि ° - 
द्रोराल्ि< अंगो ०-वञ्जरि०-मलुसाणु० पम्माए भंगो | णवरि नस शि० वं 
प्रधिक स्थितिका बन्धक होता है । शोकका नियमसे बन्धक होता है । किन्तु वट जघन्य 
स्थितिका भी बन्धक होता है श्रोर अज्ञघन्य स्थितिका भो बन्धक होता है । यदि अ्रज्ञघन्य 
स्थितिकाा बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी श्रपेक्ा श्रजघन्य पक समय श्रधिकसे लेकर 
पट्यका श्रसंख्यातवां भाग श्रधिकतक स्थितिका बन्धक होतादहै। इसी प्रकार शोककी 
मुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिए । 

३४४. तिर्य॑श्चगति, प्केन्द्रिय जाति, पांच संस्थान, पांच संहनन, ति्यञगत्यायुपूर्वी, 
आतप, उद्यत, श्रप्रशस्त विहायोगति, स्थावर, दुभेग, स्वर श्रोर अनादेय दनक। भङ्ग 
सौधम कट्पके समान है । मनुष्यगशतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पञ्चेन्द्रियजाति, 
तेजस शरीर, कामेणशसीर, समचतुरस्र संस्थान, वरंचतुष्क, श्रगुखुलघुचतुष्क, पशस्त 
विहायोगति, अस चतुष्क, स्थिर आदि छह ओर निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता हे 
जो नियमसे श्रजघन्य संख्यातगुणी श्रचिक स्थितिका बन्धक होता हे । श्रोदारिक शरीर, 
च्रोदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वज्नषंभनाराचसं हनन, न्रोर मयुष्यगत्यानुपूर्वी इनका नियमसे बन्धक 
शोता हे । किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है शरोर श्रजघन्य स्थितिकाभो 
बन्धक होता है । यदि अ्रजञघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी चपेत्ता 
्रज्ञघन्य पक समय श्रधिकसे लेकर पटयका असंख्यातवां भाग श्रधिक तक स्थितिका 
बन्धक होता हे । तोथंकर प्रङृतिका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रबन्धक 
होता है यदि बन्धक होता है तो नियमसे जघन्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक 
होता है। हसी पकार श्रोदारिक शरीर, श्रोदारिक श्राङ्ञोपाङ्ग, वज्रषेभनाराचसंहनन श्रोर 
मनुष्यगत्यायुपूर्वीकी मुख्यतासि सन्निकषं जानना चादहिपः । 

२३४५. देवगतिकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवके परिहारविश्चुद्धिसंयतका प्रथम 
दण्डक करना चा्दिए श्रोर श्रस्थिर प्रकृति भी कष्टनी चािप । तथा उसीके दूसरा दण्डक 
कष्टना चाहिए । इसी प्रकार पञ्मलेश्यावाले जी्वोके जानना चाहिए । 

२३४६. श्ुक्ललेश्यामं सात कर्मौका भङ्ग भनोयोगी जी्वोके समान है । मनुष्यगति, 
शरोदारिक शरीर, श्रोद्‌एरिक श्राङ्गोपाङ्ग, वज्नष॑भनाराच संहनन शरोर मवुष्यगत्यानुपूर्वीका 
भङ्ग पद्मलेश्याके समान है । इतनी विशेषता है कि यशःकीर्तिका नियमसे बन्धक होता है 

२९ | 
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असंखेज्जग॒० । पंच॑संग ०-पंचसंघ ०-अषपसत्थ °-दभग-दुस्सर-अणद्‌° आणदभंगो । 
वञ्जरि०-जस° सिया बं० संखेज्जगु° । सेसं पम्माए भंगो । णवरि जसगितति 
्रसंखेज्जगु° । 

३४७, भवसिद्धिया० ओघं । अन्भवसिद्धिया० सदिभेगो । सम्मादि ०-खईग- 
सम्भादि० ओधिमंगो । बेदगसम्मादि० पम्मभंगो | णवरि पिच्छ०पगदीश्रो वज्ज । 
सासणे सत्तणएणं कम्माणं णिरयोपं । णवरि मिच्छत्त-एवु सग० वज्ज । तिरिक्ख- 
गदि जरहि°वं° परचिदि०-ररालि°-तेना०--क ०-समवचदु ०--योरालि०श्गो °- 
वञ्जरि०-वणण० ४-तिरिक्लाणु ० -अगु ° ७-पसत्थ ०°-तस ० ४-धिरादिद् °-णिमि° णि ° 
बं° । तं त° । उञ्जो° सिया० । तं तु° । एवं तिरिक्छाणु ०-उञ्जोा ° । 

३४८. मरणुसगदि° ज जदि ०बं° त्िरिक्लगदिभेगो । एवरि [भिच्छत्त-णबु 


जो नियमसे श्रजघन्य श्रसंस्यातशगुणी श्रयिक स्थितिका बन्धक होता है। पांच संस्थान, 
पांच संहनन, श्रप्रशस्त विष्टायोगति, दुभग, दुस्वर श्रोर श्रनादेय इनका भङ्ग श्रानत कर्पके 
समान है । वज्जषभनाराच क्लहनन शरोर यशःकीतिं इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर 
कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रज्ञघन्य संख्यातगुखी 
श्रधिक स्थितिका वन्धक होता है । शोष प्रकृतियोका भङ्ग पद्मलेश्याके समान है । इतनी 
विशेषता है कि यशःकीतिंकी श्रसंख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है । 

२३५७. भव्य जीर्वोका भङ्ग श्रोधके समान दै । श्रमव्य जीवोका भङ्ग मत्यक्ञानिरयोके 
समान है । सम्यग्दष्टि ओर त्षायिक सम्यण्टष्टि जीवोका भङ्ग श्रवधिक्चानी जीवोके समान 
है। वेदक सम्यग्दष्टि जीवोका भङ्ग पद्मटेश्यावाले जीर्वोके समान है । इतनी विशेषता है 
कि भिथ्यात्व सम्बन्धी प्रुतिर्याको छोडकर कहना चाहिए । सासादन सम्यक्त्वमे सात 
कर्मोका भङ्ग सामान्य नारकि्योके समाने! शतनी विरेषता है कि मिथ्यात्व शरोर 
नपुंसक वेदको छोडकर कहना चाहिए । ति्य॑ञ्चगतिक्ी जघन्य स्थितिका वन्धक जीव 
पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रोदारिक शरीर, तैजस शरीर, कामण शरीर, समचतुरखसंस्थान, 
प्रोदारिक श्राङ्ञोपाङ््‌, वज्रषभनाराच संहनन, .वरंचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यायुषुवी, श्रगुरुलघु 
चतुष्क, प्रशस्तविहायोगति, चरस चतुष्क, स्थिर शरदि छ श्रोर निर्माण इनका नियमसे 
बन्धक होता है । किन्तु वह जघन्य स्थितिका भौ वन्धक होता है शरोर श्रजघन्य स्थितिका 
भी बन्धक होता है। यदि श्रजघन्यं स्थितिका बन्धक होताहै तो नियमसे जघन्यकी 
श्रपेच्ता श्रजघन्य एक समय श्रधिकसे लेकर पत्यका श्संख्यातवां भाग श्रधिकतक स्थितिका 
बन्धक होता है । उद्योतका कदाचित्‌ बन्धक होता है शरोर कद्‌।चित्‌ च्रवन्धक होता हे । 
यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है श्नोर श्रजघन्य स्थितिका 
भी बन्धक होता है । यदि श्रजघन्य स्थितिक्षा बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी 
श्रपेक्षा श्रजघन्य एक समय श्रधिकसे लेकर पल्यक्षा श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक तक 
स्थितिक्ा बन्धक होताहै। इसी प्रकार तिर्यश्चगत्यानुपूर्वी श्रोर उद्योतकी मुख्यतासे 
सन्निकषं जानना चाहिए । 

३०८. मनुष्यगतिकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवका भङ्ग तिर्यञ्चगतिके समान 
है । इतनी विशेषता है किं मिथ्यात्व शरोर नपुंसकवेदको छोडकर कष्टना चाहिप । देव 
गतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव प्रशस्त ॒श्रट्रारेस प्रङुतियोका नियमसे बन्धक होता 
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स०] वञ्ज | देवगदि° जश्दहिग्वं° पससत्थहावीसं णिय० | तं त° । 

२४७९. प॑चिदि० ज ०हि०बं० तेजा «-क °-समचदु०-वएण ० ४-अगु° ४-पसत्थ ° - 
तस०४-थिरादिद ०-णिमिर णि० बं० । तं तु° । तिरिणिगदि-दोसरीर-दो्ंगो ० 
वञ्जरि०-तिरि्णिश्राणु°-उञ्जो सिया०। तं तुर । एवं तेजा०-क ० -समचदु ०- 
वणण०४--ञअरगु ०४--पसत्थति ०-तस०४-थिरादिद °-शिमि । एवं ओरालि ० 
ग्रो रालि०्रंगो °-वञ्जरि° । णएषरि दोगदि-दो्राणु°-उज्जो° सिया० । तं तु° । 
सेसं पसत्थ [प-[गदीश्रो शिर बषं० । तं त° । चदुसंग ०--चदुसंघ °--अप्पसत्थ °- 
दुमगदुस्पर-अणादे मणनोगिभंगो । णवरि भिराथिर-षमाघुम-नस °-अजस° 
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है। किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होताहै श्रोर श्रजघन्य स्थितिका भी 
बन्धक होता है । यदि श्रजघन्य स्थितिकाभी बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी 
प्रपेक्ता श्रजघन्य एक समय श्रधिकसे लेकर पल्यका च्रसंख्यातवां भाग श्रधिकतक स्थितिका 
वन्धकदहोताहै।! , 

२४९. पञ्चेन्द्रिय जातिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव तैजस शरीर, कामण शरीर, 
समचतुरस्रसंस्थान, वणैचतुष्क, अ्रगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, असच तुष्क, स्थिर 
प्रादि छह श्रोर निर्माण इनका नियमसे बन्धक ्ोता है । किन्तु वह जघन्य स्थितिका 
भी बन्धक होता है श्रोर श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रज्ञघन्य स्थितिका 
बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी श्रपेत्ता श्रजघन्य एक समय श्रधिकसे लेकर पल्यका 
श्रसंख्य(तवां भाग श्रधिक्र तक स्थितिका बन्धक होतादहै। तीन गति, दो शरीर, दो 
प्रा्गोपाङ्ग, वजजषभनाराच संहनन, तीन श्रानुपूर्वी श्रोर उद्योत इनका कदाचित्‌ बन्धक 
होता है ग्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि बन्धक होता दहै तो जघन्य स्थितिका भी 
बन्धक होता है शरोर च्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रजघन्य स्थितिका 
बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी श्रपेत्ता श्रज्ञघन्य एक समय श्रचिकसे लेकर पट्यका 
श्रसंख्यातवां भाग श्रधिकतक स्थितिका बन्धक होताहै। इसी प्रकार तेजस शरीर, 
कार्मण शरीर, समचतुरख संस्थान, वणुचतुष्क, श्रगुरुलघु चतुष्क, प्रास्त विह्ायोगति, 
भ्रसचतुष्क, स्थिर श्रदि छह श्रोर निर्माणको मुस्यतासे सन्निकषं जानना चाहिए । तथा 
इसी प्रकार श्रोदारिक शरोर, श्रोदारिक श्राङ्गोपाङ्ग श्रोर वज्नषेभनाराचसंहननकी मुख्यतासे 
सन्निकषं जानना चाहिए । इतनी विशेषता हैकि दो गति, दो श्रायुपूर्वी श्रोर उद्योत 
इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है 
तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है श्रोर श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। 
यदि श्रज्नघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी श्रपेक्ञा ्रजघन्य पक समय 
श्रधिकसे लेकर पटयका श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । शेष 
परशस्त प्ररृतियोका नियमसे बन्धक होता है । किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक ्टोता 
है श्रौर अजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है 
तो नियमसे जघन्यकी श्रपेक्ता श्रजञघन्य पक समय श्रधिकसे लेकर पद्यका श्रसंख्यातवां भाग 
प्रधिकतक स्थितिका बन्धक होता है । चार संस्थान, चार संहनन, श्रप्रशस्त विहायोगति, 
दुर्मग, दुस्वर श्रोर श्रनादेय इनका भङ्ग मनोयोगी जीवोके समान है । इतनी विशेषता हे कि 
स्थिर-ग्रस्थिर, शुभ-ग्रञ्युम श्रोर यशःकीर्ति-श्रयशःकीतिं इन तीन युगलोका कदाचित्‌ बन्धक 
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तिणिण वि सिया० संखेज्जदिभा० | 

३५०, सम्मामिच्छ० वेदगभंगो । भिच्डादिद्टी° मदिभंगो । सरण्णि० मश॒स- 
भगो । असरिणि° तिरिक्खोपं । आरहार० ओपं । अणाहार° कम्मडगभंगो | 

३५१. जहण्णपरत्थाण-सण्णियासो दुबि०-जओ्ोघे° श्रादे° । श्रोघेर 
आआभिणिबो° णाणावरणीयस्स नहण्णयं दिदं बंधंतो चदुणाणा०-चदुदंसणा °- 
सादा०-जस ०-उच्चा ° -पंचंतरा ० णिय० बर । णिय° जहण्णा० । एगमेदाश्रो एक- 
मेकस्स । तं त° जहण्णा° । 

३५२, णिदाणिदाए ज०्हि०बं० प॑चणा०-चदुदंसणा०-सादा ०-चदुसंन ° 
पुरिस ०-जस ०-पंचंतरा ० णि ° वं० । णि ° ्रजह ° अरसंखेज्जयु° । चदुदंस ० -मिच्छ०- 
वारसक ०-हस्स-रदि-भय-दुगु" ° -पंचिदि ०-घ्ोरालि ०-तेना०-क °-समचदु ° -ओओरालि ° 
श्रगो ° -वज्जरि०-वण्ण० ४- अगु ०४--पसत्थ° --तस ०४--थिरादिपंच-णिमि° णि~बं° । 
तं तु° । दोगदि-दोश्राणु°-उज्जो°-णीचा० सिया० | तं तु० | उच्चा° सिया 
होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि बन्धक होता दहै तो नियमसे ्रजघन्य 
संख्याता भाग श्रधिक स्थितिका बन्धक दहोतादहै 

३५०. सम्यग्मिथ्यादष्टि जीर्वोका भङ्ग वेदकसम्यग्दष्टिर्योके समान है श्रौर मिथ्या 
दष्ट जीवोका भङ्ग मत्यज्ञानी जीवोके समान है । संक्षी जीवोका भङ्ग मनुर्योके समान है 
ओर श्रसंक्ञी जीवोका भङ्ग सामान्य तिर्यश्चौके समान है । श्राहारक जीर्वोका भङ्क श्रोधके 
समान हे । तथा अनाहारक जो्वोका भङ्ग का्मणकाययोगी जीरवाके समान है । 

इस प्रकार जघन्थ स्वस्थानसन्निकषं समति हुश्रा । 

३५१. जघन्य परस्थानसन्निकषं दो प्रकारका है-श्रोघ श्रोर श्रादेश। श्रोधसे 
श्राभिनिबोधिक क्ञानावरणकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव चार क्षनावरण, चार दशंना- 
वरण, सातावेदनीय, यशःकीति, उश्चगोच्र श्रोर पांच शन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता 
है जो नियमसे जघन्य स्थितिका बन्धक होता है.। इसी प्रकार इन सव प्ररृतियोका परस्पर 
सन्निकर्षं ज(नना चा्िपए । किन्तु वह जघन्य स्थितिका ही बन्धक होता हे । 

२५२. निद्रानिद्राकी जघन्य स्थितिका बन्यक जीव पांच क्चानावरण, चार दशना 
वरण, सातावेदनीय, चार सज्ज्वलन, पुखुषवेद, यशःकीतिं श्रोर पांच श्रन्तराय इनका 
नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे च्रजघन्य श्रसंख्यातगुणी त्रधिक स्थितिका बन्धक 
होता है । चार दशनावरण, मिथ्यात्व, बारह कषाय, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय 
जाति, श्रोदारिक शरीर, तैजक्त शरीर, कर्मण शरीर, समचतुरख संस्थान, श्रोदारिक 
श्राङ्गोपाङ्ग, वज्जषभनाराच संहनन, वणंचतुष्क, श्रगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्तविह्ायोगति 
घस चतुष्क, स्थिर श्रादि पांच शरोर निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता हे । किन्तु वह 
जघन्य स्थितिक्ा भी बन्धक होता है श्रोर श्रजघन्य स्थितिक्ा भी बन्धक होतादहै। यदि 
श्रज्ञघन्य स्थितिका भी खन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी शपेत्ा श्रजघन्य पक समय 
प्रधिकसे लेकर पल्यका श्रसंस्यातवां भाग श्रधिक तक स्थितिका बन्धक होताहै। दो 
गति, दो श्रायुपूर्वी, उद्योत मोर नीचगो्र इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है शरोर कदाचित्‌ 
प्रबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो ज्ञघन्य स्थितिकाभी अन्धक होतादहे श्रीर 
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अरसंखेऽजगु° । एवं णिदाणिदाए भंगो चदुदंस ०-मिच्ड०-षारसक ०-हस्स-रदि-भय- 
दुग ०--तिरिक्छगदि--मणुसगदि-पचिदि ° -ओरालि ° -तेजा ° -क °-समचदु °-घ्रोरालि ° - 
दमगो ° -वञ्जरि०-वण्ण ० ४-दो्राण< -अरगु०४--उञ्जो °-पसत्थवि ° -तस ० ७-थिरादिपंच- 
णिभि-णीचागोद ति । 

२५३. असादा० जण्हि° वंधंतो खवगपगदीश्मो शिदाणिदाए भगो । पच- 
दंसणा ° -भिच्च<-वारसक ०-भय-दुशु" ° -पंचिदि ०-रालि ०- तेजा ० -क ०-समचदु °- 
ओरालि° अंगो ०-वञ्जरि० -वण्ण ०४-अगु ° ४-पससत्थ ° -तस ०४-युभग--सुस्सर-आादे ९ - 
णिभि० णि ०वं०संखेञ्जभाग ० । हस्स-रदि-तिरिक्खछगदि-पणुसगदि-दोभ्राु०-उञ्जो ° - 
यिर-घभ-णीचा० सिया० असंखेज्जभाग । अरदि-सोग-अथिर-ग्रसुभ-अजस० 
सिया० । तं तु° । जस ०--उच्ा° सिया० श्रसंखेज्लगु° । एवं श्ररदि-सोग-अथिरः- 
असुभ-अजस० । 


श्रजञघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक ष्टोतादहै तो 
नियमसे जघन्यकी श्रयेत्ता श्रज्ञघन्य एक समय अधिकसे लेकर पटदयका श्रसंख्यातवां भाग 
प्रयिक तक स्थितिका बन्धक होता हे । उचगो्नका कदाचित्‌ बन्धक होता हे श्रोर कदाचित्‌ 
अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य श्रसंस्यातगुखी श्रधिक 
स्थितिका बन्धक होता है । शसी प्रकार निद्रानिद्राके समान चार दशनावरण, मिथ्यात्व, 
बारह कषाय, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, तिर्यञ्चगति, मुष्यगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, 
श्रोदारिक शरीर, तैजस शरीर, कामण शरीर, समचतुरख संस्थान, श्रोदारिक श्राङ्धोपाङ्ग, 
वञ्रषभनाराच संहनन, वणं चतुष्क, दो श्रानुपूर्वो, श्रगुरुलघु चतुष्क, उ्योत, परशस्त 
विहायोगति, भरसचतुष्क, स्थिर श्रादि पांच, निर्माण श्रोर नीचगो्रकी मुख्यतासे सन्निकर्षं 
जानना चाहिए । 

३५३. श्रसाता वेदनीयकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीघके स्षपक प्रङ्तिर्योका 
भङ्ग निद्रानिद्राके समान है। पांच दरोनावरण, मिथ्यात्व, बारह कषाय, भय, जुगुप्सा, 
पञ्चेन्द्रियजति, ओद्‌रिक शरीर, तैलस शरीर, का्मेण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, 
श्रोदारिक श्राङ्खोपाङ्, वज्रषभनाराच संहनन, वणचतुष्क, श्रगुरुलधु चतुष्क, श्रशस्त- 
विहायोगति, जअसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, श्रादेय श्रोर निर्माण इनका नियमसे बन्धक 
होता है जो नियमसे संस्यातवां भाग श्रयिक स्थितिका बन्धक होता है। हास्य, रति, 
तिर्यञ्चगति, मनुष्यगति, दो श्रानुपूर्वी, उचोत, स्थिर, श्चुभ श्रोर नीचगोत्र इनका कवाचित्‌ 
बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रबन्धक होता है। यदि बन्धक होताहै तो नियमसे 
प्रज्ञघन्य श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक स्थितिक्ा वन्धक होता ह । श्ररति, शोक, श्रस्थिर, 
प्रथम शरोर श्रयशःकीतिं इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है शरोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता 
हे । यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है शरोर श्रजघन्य स्थितिका 
भो बन्धक होता है। यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक्र होता है तो नियमसे जघन्यकी 
श्पेत्ता शरजघन्य पक समय श्रधिकसे ठेकर पल्यका श्रसंस्यातवां भाग श्रधिक तक 
स्थितिका बन्धक होता है । यशःकीतिं श्रोर उखगोत्र इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है 
शरोर कदाचित्‌ श्रषन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रजघन्य श्रसंख्यात- 
गुखी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। हसी प्रकार श्ररति, शोक, श्रस्थिर, श्रशुभ श्रोर 
श्रयशःकीर्तिकी मुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिपः | 


१६६ महाबंधे द्विदिबंधाहियारे 


३५४. कोधसंज< जहि णवं ° प॑चणा ° -चदुदंसणा०-सादाबे° -तिरिणिसंन ०- 
जस०-उचा ०-पंचंत ° णिय० बं० संखेज्गु० । एवं तिणिणसंज ० -पुरिस ० । णवरि 
माणे दोसंजलणं मायाए लोभसंज० पुरिस० चदुसंजलण तति भाणिदिव्वं । लोभे 
णस्थि संजल ° -पुरिस० । 

३५४५. इत्थि ° जण्हि०्वं° खवगपगदीश्रो शिदाणिदाए भंगो | पचदंस 
मिच्च ०-वारसक ° --भय--दुग' ०-पंचिदि ०-ओरोरालि ° तेना ०-क ° --ओओरालि ° श्रगो °- 
वरण ०- श्रगु <-४ पसत्थ०-तस०-४ सुभग-घुस्सर-ग्रादे °--णिमि० णि बं० अरसं 
खेजभाग० । सादा०-जस०-उच्चा ° सिया० अरसंखेजगु०° । असादा ०-्ररदि-सोग- 
तिरिक्ख °-मणुसग ०-तिरिणसंग ०-तिरणिणिसंप ० -दोञ्राणु°-उन्नो ०-थिराथिर सुभासुभ- 
्रनस०-णीचा०-सिया° असंखेजभाग० । एवं एवु स । णवरि पंचसं ०-प॑च- 
संघ °-णिरयाणु< ज हि°बं° पचणा -चदुदंसणा °--चदुसंज ° --पचंत ° णि९ बं 
ग्रसंखेन्ग० । पंचदंसणा०-असादा०-मिच्ड०-वारसक ०-णवु'स ०-श्ररदि-सोग-भय- 
दुग" °-चदुबीसणएमपगदीश्मो-णीचा ० णि ° वं० संखेजगु° । 'णिरयग ०-पेउयिव्‌ ०- 


३५४७. क्रोध सञज्वलनकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पांच ज्ञानावरण, चार दरश 
नावरण, सातावेदनीय, तीन सञज्वलन, यशःकीति, उच्च गोचर शरोर पांच अन्तराय इनका 
नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य संख्यातगुणो श्रयिक स्थितिक! बन्धक होता 
है। इसी प्रकार तीन सञ्ज्वलन शरोर पुरुषवेदकी मुख्यतासे सन्निकर्षं जानना चाहिए । 
इतनी विशेषता है कि मानमे दो सञ्ज्वलन, मायामे लोभ सञ्ज्वलन शरोर पुरुषवेदमे चार 
सज्जञ्वलन कहना चाहिए । लोभमे सऽज्वलन श्रोर पुरुषवेदका सन्निकषं नही होता । 

२५५. स्रीवेदकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवके त्तषपक प्रकतिर्योका भङ्ग निद्रानिद्राके 
समान है । पांच दशनावरण, मिथ्यात्व, बारह कषाय,भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रोदा- 
रिक शसेर, तैजस शरीर, कामण शरीर, श्रोदारिक श्ङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, अरगुरुलघु चतुष्क 
प्रशस्त विष्ठायोगति, चसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, श्रादेय श्रोर निर्माण इनका नियमसे बन्धक 
्ोता है जो नियमसे श्रसंख्यात्वां भाग श्रधिक् स्थितिका बन्धक होता हे । साता वेदनीय, 
यशःकीरतिं श्रौर उच्चगोत्र इनका कदाचित्‌ बन्धक होताहै रोर कदाचित्‌ च्रबन्धक होता है। 
यदि बन्धक होता हे तो नियमसे भज्घन्य श्रसंख्यातशुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। 
श्रसातावेदनीय, श्ररति, शोक, तियेञगति, मयुष्यगति, तीन संस्थान, तीन संहनन, 
दो श्रायुपूर्वी, उद्योत, स्थिर, श्रस्थिर, शभ, श्रश्भ अयशमकीति शरोर नीच गोधर 
एन क। कदचित्‌ वन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रषन्धक होता है! यदि बन्धक 
होता है तो नियमसे श्रज्ञघन्य श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक स्थितिका बन्धक होताहे। 
इसी प्रकार नपुंसक वेदको मुख्यतासे सन्निकषे जानना चाहिए । इतनी विशेषता है 
कि पांच संस्थान, पांच संहनन श्रोर नरकगत्यानुपूर्वीक्ी जघन्य स्थितिका बन्धक 
जीव पाँच क्चानावरण्‌, चार दशनावरण, चार सञ्ज्वलन श्रोर पांच श्रन्तराय हनका 
नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य अ्रसंख्य(तगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक 
होता है! पाच दशनावरण, च्रस्लातावेदनीय, मिथ्यात्व, बारह कषाय, नपुंसकवेद, 
प्रति, शोक, भय, जुगुप्सा, चौबीस नामकमैकी परूवियां श्रोर नीचगोत्र इनका नियमसे 
बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य संख्यातशुखी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है । 


जहण्णपरत्थ!णबंधसरिणयासपरूवणां १६७ 


वेउच्वि°श्रंगो०-णिरयाणुट णि० ब॑० णि० अज० | नह० श्रज° विष्टाणपदिदाणं 
बंधदि संखेनभाग० संखेलण । 

३५६. तिरिक्ायु° जण्डिश्वं खवगपगदीश्रो णि० ३० अ्रसंखेजगु० । 
पचदस ०-भिच्०-वारसक ०--णएवु स०-भय--दुगु ०-तिरिक्छगदि ° श्रपज्नत्तसजुक्ता्ो 
पगदीश्नो णीचा° णि बं । णि० अन० । जह० अज० विह्ाणपदिदं असंखेज- 
भाग० संखेलग॒° । सादावे° सिया असंखेजग०° । असादा °-हस्स-रदि-अरदि- 
सोग--पंचजादि-ओरालि०्रंगो ०--ग्रसंपत्त ०--तस-थावर-बादर-सुहु म -पत्तेय-साधार ° 
सिया० । यदि°०' बं णि० अजन° विहाणएपदिदं असंखेजलभा० संखेजग० । एवं 
मणुसायु ° । णवरि एर्दियसंजत्ता्मो वज । 

२५७, देवायु ° ज ०्हि०बं° खवगपगदीश्रो णि° बं० श्रसंखेन्नगु° । पंच- 
दंसर--मिच्छ°-वारसक ०--हस्स-रदि-भय-दुगु' °-पसत्थणामाशओ्रो चदुबीसं णि° वं° 
संखेल्णु< । इत्थि ° सिया० संखेज्गु° । पुरिस ० सिया० असंखेज्गु° । देवगदि- 


नरकगति, वेक्रियिकः * शरीर, वैक्रियिक श्राङ्गोपाङ्ग श्रोर नरकगस्यानुपूर्वी इनका नियमसे 
बन्धक होता है जो जघन्यको श्रपेक्ता अ्रजघन्य नियमसे दो स्थान पतित स्थितियोका बन्धक 
होताहै। यातो संख्यातवां भाग श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है या संल्यातगुरी 
्रधिक स्थितिका बन्धक होता है । 

२५६. तिर्य॑ञ्चायुकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव क्षपक प्रकृतियोका नियमसे 
बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य असंख्यातगुरी श्रधिक , स्थितिका बन्धक 
होता है। पच दशनावरण, मिथ्यास्व, बारह कषाय, नपुंसक्वेद, भय, जुगुप्सा, 
ति्यैञ्चगति, श्रपर्याप्तसंयुक्क प्रङूतियां श्रोर नीचगो नका नियमसे बन्धक होता दहै जो 
नियमसे श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है । किन्तु बह जघन्यकी श्रपेत्ता श्रजघन्य दो स्थान 
पतित स्थितिका बन्धक होता है, यातो श्रलंख्यातवां भाग त्रधिक स्थितिक। बन्धक 
होता है या संख्यातगुो श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है । सातावेद्नीयका कदोचित्‌ 
बन्धक होता है श्नोर कदाचित्‌ श्रबन्धक होता है! यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रसं- 
ख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । श्रस।तावेदनीय, हास्य, रति, श्ररति, शोक, 
पांच जाति, ्रोदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, श्रसश्प्राप्षाखपाटिका संहनन, चस, स्थावर, बादर, सूक्ष्म, 
पत्येक श्रोर साधारण इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है शरोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है | 
यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रजघन्य दो स्थानपतित स्थितिका बन्धक ष्ोतादहै। या 
तो श्रसंख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता है या संल्यातगुणी अधिक स्थितिका 
बन्धक दोताहे। सी पकार मवुष्यायुको मुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिए । इतनी 
विश्षेषता है कि केन्द्रिय जाति संयुक्त परङृतिर्योको छोडकर जानना चाहिए । 

३५७. देवायुकी जघन्य स्थितिक्ा बन्धक जीव च्षपक प्रर्‌तिर्योका नियमसे ` बन्धक 
होता है जो नियमसे श्रजघन्य श्रसंस्यातगु खी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता शै। पाच 
दर्शनावरण, मिथ्यात्व, बारह कषाय, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा श्रोर नामक्मकी चोषीस 
प्रशस्त प्रकृतिर्योका नियमसे बन्धक ता है जो नियमसे श्रज्ञघधन्य संख्यातगुणी श्रधिक 
स्थितिका बन्धक होता है । ख्ीवेदका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता 
है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे ्रजघन्य संख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता 


१. मूलप्रतौ यदि णि० बं° णि० इति पाठः | 


१६८ महाबंधे द्िदिबंधाहियारे 


वेउविवि ° -वेऽव्वि ° अंगो °-देवाणु° णि ३०, णि० शरन ० विट्वाणपदिदं संखे्भा० 
संखेनगु° । 

३५८. णिरयग० जरह ०बं° खवगपगदीश्रो [ णिय० बं° ] असंखेजग° । 
पंचदंस ° असादा ०--मिच्छ -बारसक °-एवु स °-अरदि-सो ०-मय-दुगु °--णाम० 
सत्थाणभंगो णीचा० णि० बं०' संखेन्नएु° । णिरयाणु* णि वं | तं तु° | 
एव शिरयाणु० । 

२५६. तिरिक्खग< ज<हि९वं° खवगपगदीश्रो अ्रसंखेजगु ° । पंचदंस °- 
मिच्छ०-बारसक °-हस्स--रदि-मय-दुण °-णाम० सत्थाणमभंगो णीचा° णि बं । 
तं तु° | एवं तिरिक्वाणु°-उन्नो ° । मणुसगदि० तिरिक्खगदिभंगो । णवरि 
उच्चा णि० बं० असंखेजग०' | 


है। पुरुषयेदका फव्‌ाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर फदाचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि बन्धक 
होता है तो नियमसे श्रज्ञघन्य मसंस्यातशुणी श्रधिक्त स्थितिका बन्धकः, होता है । देवगति, 
वेक्रियिक शरीर, वैक्रियिक श्राङ्ञोपाङ्ग श्रोर देवगत्यायुपू्वी इनका नियमसे बन्धक होता है 
जो नियमसे श्रजघन्य दो स्थानपतित स्थितिका बन्धक होतादहै। या तो संख्यातवां भाग 
्रधिक स्थितिका बन्धक होता है या संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता है । 

३५८. नरकगतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव क्षपक प्रङृतियोका नियमसे बन्धक 
होता है जे नियमे श्रजघन्य श्रसंस्यातगुणो श्रधिक्त स्थितिका बन्धक होता है। पांच 
दर्शनावरण, श्रसाताचेदनीय, मिथ्यात्व, बारह कष।य, नपु सकवेद्‌, श्ररति, शोक, भय, जुगुः 
पसा, स्वस्थाने भंगके समान नामकर्मकी प्रतिय श्रोर नीचगोत्र इनका नियमसे बन्धक 
होत! है जो नियमसे संख्यातगु णौ श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है । नरकगत्यानुपूर्बीका 
नियमसे बन्धक होता है । किन्तु बह जघन्य स्थितिका भी वन्धक होता है श्रोर श्रजघन्य 
स्थितिका भी बन्धक होता हे। यदि श्रज्ञघन्य स्थितिका बन्धक होता तो नियमसे 
जघन्यकी शपेक्ता श्रजघन्य एक समय शअरधिकसे लेकर पट्यका श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक 
तक स्थितिका बन्धक होता है । दसी भ्रकार" नरकगत्यानुपूरवीकी मुख्यतासे सन्निकर्षं 
जानना चाहिप । 

२३५९. तियेञ्चगतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जोव च्षपकव्रकृतियोका नियमसे बन्धक 
शेता है जो नियमसे श्रजघन्य श्रसंख्य।तगुणी श्रधिक स्थित्िका बन्धक होता है। पांच 
दशनावरण, मिथ्यात्व, बारह कषाय, हास्य, रति, भय, जुगुण्सा, स्वस्थान भङ्गके समन 
नामकर्मकी प्रङूतियां श्रोर नीच गोचर इनका नियमसे बन्धक होता है । किन्तु वह जघन्य 
स्थितिका भी बन्धक होता है श्रोर श्रजञघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रज्ञघन्य 
स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यक्षी श्रपेत्ता श्रज्ञघन्य एक समय श्रधिकसे लेकर 
पट्यका श्रसं स्यातवां भाग श्रधिक तक स्थितिका बन्धक होतादहे। श्सी प्रकार तिर्यञ्च 
गत्यानुपूरवी श्रीर उयोतक्ी मुख्यतासे सन्निकषं जनना चाष्िप । मनुष्यगतिका भङ्ग तिर्यञ्च 
गतिके समान है । इतनी विशेषता है कि उच्च गोत्रका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे 

प्रजघन्य श्रसंख्यातगुरी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है । 


१. मूलम्रतौ बं° भ्संखेज्० इति पाठः । २. मूलप्रतौ श्रसंखेलगु० देवगदि० श्रसंसेजगुऽ 
देवगदि ० इति पाठः । 


जहण्णपरत्थाणबंधसरिणयासपरुवरा १६६. 


२६०. देवगदि० ज° द्धि णवं खवगपगदीश्रो [ णि० बं ] अरसंखेलगु । 
पंचदंस ० -मिच्छ्‌ ० -बारसक ° -चदुणोक० णिय० संखेनलश ° । णाम सत्थाणएभंगो । 

३६१. एडंदि०-जन ० हि ०वं ° खव °पगदीश्रो ि° बं ० श्रसंखेजगु° । प॑चदंसर- 
मिच्ड०-वारसक ०-एएवु स ° -भय-दु' ° -णीचा० णि ० बं° असंखेलभा० । सादा० 
सिया असंखेनयु० । असादा ०--हस्स-रदि-रदि-सोग० सिया० श्रसंखेजभा० । 
णामः सत्थाणमंगो । एवं अआदाव-थावर० । एवं बीरंदि ° -तीई ° -चदुरि ° । 

३६२. आहार ० ज ० हि ०वं ° खवगपगदीणं णि ० बं असंखेज्जगु° । हस्स- 
रदि-भय--दुग ° णि ० वं संखेन्नगु० । णाम० सत्थाणभंगो । एवं आहार ०श्रगो ° 
तित्थय° । 

३६३. णगगोद ° ज°हि०बं० खवगपगदीश्रो फि° बं° श्रसंखेज्नग० । पंच- 
दंस ०~.मिच्ड्‌०-वारसक ०-भय-दुगु"° णि० बं° असंखेलभा० । सादा० सिया० 


४ 


२६०. देवगतिकरी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव त्तपक प्रङृतिर्योका नियमसे 
बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य श्रसंख्यातगुणी श्रचिकर स्थितिका बन्धक होता ह । 
पांच दशनावरण, मिथ्यात्व, बारह कषाय शरोर चार नोकषाय इनका नियमसे बन्धक 
होता है जो नियमसे अज्घन्य संख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होत। है । नामकर्मकी 
प्रङूतियोका भंग स्वस्थानके समान है । 

३६१. पकेन्द्रिय जातिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव क्षपक श्रङृतियोका नियमसे 
बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य असंख्यातगुखी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता हे । 
पांच दशनावरण, मिथ्यात्व, बारह कषाय, नपुंसकवेद, भय, जुगुप्सा ओर नीच गोत 
इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक स्थितिका 
बन्धक होता है । सातावेदनीयका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रबन्धक 
होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रजघन्य श्रसंख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका 
बन्धक होता है । श्रसातावेदनीय, हास्य, रति, श्ररति श्रोर शोक इनका कदाचित्‌ बन्धक 
होता है श्रोर कद्‌।चित्‌ श्रवन्धक ्टोता हे। यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रजघन्य 
श्रसंस्यातवां भाग श्रधिक स्थितिका बन्धक होता हे। नामकमकी प्रूतिर्योका भङ्ग स्व- 
स्थानके समान है । इसी प्रकार आतप श्रोर स्थावर प्ररूतियोकी मुसख्यतासे सन्निकषं 
जानना चाहिए । तथा इसी प्रकार द्वीन्द्रियजाति, घ्रीन्द्रिय जाति श्रौर चतुरिन्द्रिय जातिक्ी 
मुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिपएः । 

३६२. श्राहारक शरीरकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव त्षपक प्रकूतियोका नियमसे 
बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य श्रसंख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता हे । 
हास्य, रति, भय श्रोर जुगुप्सा इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघनम्य 
संख्यातगुणी चरधिक स्थितिकां बन्धक होता है । नामक्मकी प्ररूति्योका भंग ॒स्वस्थानके 
समान है । इसी प्रकार श्राहारक श्राङ्गोपाङ्ग श्रोर तीर्थकर भ्रङतिकी मुख्यतासे सन्निकषं 
जानना चाहिए । 

३६३. न्यप्रोध परिमण्डल संस्थानकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव क्षपक 
प्ररतिर्योका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजञघन्यं श्रसंख्यातगुणी श्रधिक 
स्थितिका बन्धक होता हे । पाँच दशनावरण, मिथ्यात्व, बारश्च कषाय, भय श्रोर जुगुप्सा 

न्द्‌ | 
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्रसंखेनलगु° । हस्स-रदि--अरदि-सोग-णीचा० सिया असंखेज्भा० । णामंर 
सत्थाणभंगो | एवं चदुदंस °-पंचसंघ °-अप्पसत्थ ° -दूभग-दुस्सर-अणादे ° णगगोदभंगो । 
णवरि खुज °-वामण ०-अद्धणारा -खीलिय ०-इत्थिवे० सिया असंखेजभा० । 
पुरिस ० सिया ° असंखेल्गु । 

३६४, इ ड °-असंपत्त° ज ० हि ०बंर इस्थि°-णएवु स० सिया० असंखेज्जग॒० । 
एवं अ्रपपसत्थ ० -दृभग-दुस्सर-ञअणादे ०-तिरिणएषेदाणि भाणिदव्वाणि । सुहुम-साधा- 
रण ° एडंदियभंगो । णवरि सगपगदीश्मो जाणिदव्वाशओ्मो । एवं सव्वेसिं णामाणं । 
णवरि अष्पप्पणो सत्थाणं कादव्वं | 

३६५. आदेसेण णेरइएसु आभिणिबोपि° जर हि ° वं० चदुणा०-णवदंसणा ०- 
सादा ०--भिच्छ०-सोलसक °-पुरिस ° --हस्स--रदि-मय-दुग' ° -मणुसग ° --पंचिदि ° - 
श्रोरालि ०-समचद्‌ ०-ओरालि°श्रंगो ०-वञ्जरि०-वण्ण ० ४-मणुसाणु ०-अग॒०° ४- 


श्नका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य श्रसंखयातवां भाग श्रधिक स्थितिका 
बन्धक ्ोता है । साता वेदनीयका कदाचित्‌ बन्धक होता है शरोर कदाचित्‌ श्रषन्धक 
होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रजघन्य श्रसंख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका 
घन्धक होता है । हास्य, रति, श्ररति, शोक श्रोर नीचगो इनका कदाचित्‌ बन्धक होता 
है शरोर कदाचित्‌ श्रबन्धक होतादहै। यदि बन्धक होताहै तो नियमसे श्रजघन्य 
श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। नामकम॑की प्रकृतिर्योका भङ्ग 
स्वस्थानके समान है । इसी प्रकार न्यग्रोध परिभररडल संस्थानके समान चार दशनावरण 
पांच संहनन, श्रप्रशस्तविष्टायोगति, दुभंग, दुस्वर श्रोर श्रनददेयकी मुख्यतासे सन्निकषं 
जानमा चाहिए । इतनी विश्चेषता है कि कुव्जकसंस्थान, वामन संस्थान, श्रधनाराच 
संहनन, कीलक संहनन श्रोर ख्रीवेद इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ 
च्रबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रजघन्य श्रसंख्यातवां भाग च्रधिक 
स्थितिक। बन्धक होता है । पुरुषवेदका कदाचित्‌ बन्धक होता हे शरोर कदाचित्‌ श्रवन्धक 
होता हैः । यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रजघन्य श्रसंस्यातगुणी श्रधिक स्थितिका 
बन्धक होता है । 

२३६७. हुरडसंस्थान त्रोर श्रसम्प्रा्ताखपाटिका संहनन की जघन्य स्थितिका बन्धक 
जीव स्रीवेद शरोर नपुंसकवेदका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता 
है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रजघन्य श्रसंख्यातशगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक 
होता है । हस प्रकार श्रप्रशस्त विहायोगति, दुर्भंग, दुस्वर, श्रनादेय श्रोर तीन वेदोकी 
मुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिए । सद्म श्रोर साधारण प्ररकतियोंका भङ्ग पकेन्द्रिय 
जातिके समान है । इतनी विशेषता है कि श्रपनी श्रपनी प्रतिय जाननी चाहिए । शसी 
प्रकार सव नामकर्मेकी प्रकूतियौका जानना च!हिए । इतनो विशेषता है कि श्रपना श्रपना 
स्वस्थान करना चाहिपः । 

३६५. श्रदेशसे नारकियोमं श्राभिनिबोधिक क्ञनावरणकी जघन्य स्थितिका बन्धक 
जोव चार ्ञानावरण, नौ दशनावरण, सातावेदनीथ, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, वुरुषवेद, 
हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, मयुष्यगति, पञ्चेन्द्रियजाति, श्रोदारिक शरीर, समचतुर खर संस्थान, 
शरोदारिक भ्राज्ञोपाङ्ग, वज्रषभनाराच संहनन, वशेचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, श्रगुखुलधुचतुष्कः 
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पसत्थ०-तस ०४-थिरादिचक-णिमि°-उचा ० -पंचंत ° णि० बं । तं तु° । एवमेदा्रो 
एकमेकस्स । तं त° । | 

३६६. असादा० ज रहि °बंर पंचणणा °-णएवदं सणा ०-मिच्च्‌ ० -सोलसक ० -भय- 
दु °-मणुसग ° -पंचिदि °-ओरालिय ° -तेजा °-क ° -समचदु ° ओरालि° श्रंगो ०-वज्जरि °- 
वणण०9-मणुसाणु ० अरग ०४-पसत्थवि ०-तस ०४--सुभग-सुस्सर-्रादे -णिमि<- 
उच्चा ० -पंचत० णि° बं° संखेज्जभा० । हस्स-रदि-थिर-घभ-जसगि ° सिय। ° संखे- 
ञजभा० । अरदि-सोग-अथिर--असुभ-अजस< सिया० । तं तु ° । एवं अथिर--्रघुभ- 
परजस० | 

३६७. इत्थिवे° ज ० हि णवं पंचणा०-णवदंसणएा ० -मिच्छ ०-सोलसक ०-भय- 
दु °-मणुस ०-पचिदि ० --ओरालि ० -तेना०-क ° -ओरालि° श्गो °-बणण ° ४ -मणुसाणु ° - 
प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर श्रादि ख, निर्माण, उच्चगोभ्र शरीर पांच श्रन्तराय 
इनका नियमसे बन्धक होता है किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होतादहै शरोर 
श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता हे । यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक शोतादहै तो 
नियमसे जघन्यकी शपेत्ता श्रजञघन्य एक समय श्रधिकसे लेकर पठ्यका च्रसंस्यातवां भाग 
प्रधि तक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार इन सब प्ररतिर्योका परस्पर सन्निकषं 
जानना चाषिए । किन्तु तव वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है शरोर श्रज्ञघन्य 
स्थितिक्ा भी बन्धक होता है । यदि श्रजञघन्य स्थितिका बत्धक होता है तो नियमसे 
जघन्यकी श्रपेन्ता श्रजघन्य पक समय श्रधिकसे लेकर पल्यका श्रसंस्यातवां भाग श्रधिकतक 
स्थितिका बन्धक होता है । 

३६६. श्रसाता वेदनीयकी जघन्य स्थितिता बन्धक जीव पांच क्ञानावरण, नौ 
दशनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, मयुष्यगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रोदा- 
रिक शरीर, तैजस शरीर, कामण शरीर, समचतुरसर संस्थान, श्नोदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, 
वज्रषभनाराच संश्नन, वशणंचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपृर्वी, श्रगुरुलधघुचतष्क, प्रशस्तविहायोगति, 
जसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, श्रादेय, निर्माण“ उश्चगोघ्र शरोर पाच श्रन्तराय इनका नियमसे 
बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य संख्यातवांभाग श्रधिक स्थितिका बन्धक ोता 
है । हास्य, रति, स्थिर, शुभ शरोर यशःको्तिं इनका कदाचित्‌ बन्धक होता श्रोर 
कद्‌एचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रजघन्य संख्यातवां भाग 
प्रचिक स्थितिका बन्धक होता है । श्ररति, शोक, श्रस्थिर, श्रश॒भ श्रोर श्रयशःकीतिं इनका 
कव्चित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि बन्धक होतादै तो 
जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है श्रोर श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि 
श्रज्ञघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी श्रपेन्ा श्रज्ञधन्य पक समय 
्रधिकसे लेकर पटयका श्रसंख्यातवां भाग श्रधिकतक स्थितिका बन्धक होता है। इसी 
प्रकार श्रस्थिर, श्रशभ शरोर श्रयश्तःकीतिकी मुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिप । 

३६७. खीवेदकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पांच क्षानावरण, नौ दशनावरण, 
मिथ्यात्व, सोल कषाय, भय, जुगुप्सा, मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रोदारिक शरीर, 
तेजसशरीर, कामण शरीर, श्रोदारिक श्राङ्गोपाज्ग, वणं चतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूरवी, श्रयुखुलघु 
चतुष्क, शस्त विष््योगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, श्रादेय, निर्माण, उश्चगोत्र श्रोर 
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अगु ०४- पसत्थवि ° -तस०७- सुभग-सुस्सर-आदे --णिभिऽ उच्चा ०-पंच॑त ° णि० बर 
संखेज्जभागग्भदहिय ० । सादासाद °-हस्स-रदि-अरदि-सोग-तिरिणसंग ० -तिणएणि- 
संप °-थिराथिर-सुभाञ्भ-जस ०--अजस० सिया० संखेज्जभा० । एवं णएवुस° । 
णवरि पंचसंग ° -पंचसंघ । 

३६८. तिरिक्लायु< जण्टि०्ब० पंचणाणावरणादिधुषिगाणं फिर बण 
संखेञजगु० । सेसाश्रो परियत्तमाणियाश्रो सव्वाश्यो सिया० संखेज्जगु° । एवं मणु- 
सायु° । एवरि णीचुस्चा° सिया० संखेञ्जगु० । 

३६६. तिरिक्छग० जर हि°वं० पंचणा०~णवदंसणा ०-मिच्ड ° -सोलसक ° - 
भय-दु०-णीचा०-पंचंत° णि० बं०° संखेज्जभा० । सादासाद ०-तिरिणिवे ०-हस्स- 
रदि-अरदि-सोग° सिया० संखेञ्जभाग० । णाम सत्थाणभंगो । पंचसंग ०-पंचसंप०- 
ग्रप्पसत्थ ° -दूभग-दुस्सर-अणादे ° ओधं । सगपगदीगो संखेज्जभाग० । णवरि -उचार 
धुविगाणं कादव्वं । णापस्स अप्पप्पणो सत्थाणभंगो । | 
पाँच श्रन्तराय इनका नियमसरे बन्धक होता है जो नियमसे ग्रजञघन्य संख्यातवां भाग 
श्रधिक स्थितिका बन्धक ्ोता है । साता वेदनीय, श्रसाता वेदनीय, हास्य, रति, श्ररति, 
शोक, तीन संस्थान, तीन संहनन, स्थिर, अस्थिर, शुभ, श्रशुभ, यशःकीतिं श्रोर अयशः 
कीतिं इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कद्‌।चित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि बन्धक 
होता है तो नियमसे श्रजघन्य संख्यातवां भाग श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है । इसी 
प्रकार नपुंसकवेदकी सुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिए । इतनी विशेषता दहै कि पांच 
संस्थान श्रोर पांच संहननका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है । 

३६८. तिर्य॑ञ्चायुकी ज्ञघन्य स्थितिका बन्धक जीव पांच ज्ञानावरण्‌ श्रादि धुवबन्ध- 
वाली प्रकतियोका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य संस्यातगुणी श्रधिक 
स्थितिका बन्धक होता है । शेष परावतंमान सव प्रकृतियोका कदाचित्‌ बन्धक होता है 
भ्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता ह । यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य संख्यात 
गुणी चरधिक स्थितिका बन्धक होता है। इसीं प्रकार मनुष्यायुकी मुख्यतासे सन्निकर्षं 
आनना चािप । इतनी विशोषता है कि नीचगोत्र श्रोर उश्चगो्रका कदाचित्‌ बन्धक होता 
हे श्रोर कद्‌चित्‌ श्रवन्धक शोता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रजघन्य संख्यात 
गुरी श्रधिक स्थितिका बन्धक ्टोता है 

३६९. तिर्य॑श्चगतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पांच ज्ञानावरण, नौ दशनावरण, 
मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, नीच गोत्र श्रोर पांच श्न्तराय इनका नियमसे 
बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य संख्यातवां भाग श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है । 
सातावेदनीय, श्रसातावेदनीय, तीन वेद, हास्य, रति, श्ररति श्रोर शोक इनका कदाचित्‌ 
बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रषन्धक होता हे। थदि बन्धक होता दहै तो नियमसे 
श्रजघन्य संख्यातवां भाग श्रधिक स्थितिक। बन्धक होता है । नामकर्मका भङ्ग सस्थानके 
समान है । पाच संस्थान, पांच संहनन, श्रप्रशस्त विहायोगति, दुभंगः, दुखर श्रोर नादेय 
इनकी सुख्यतासे सन्निकषं श्रोघके समान है । किन्तु श्रपनी प्रतिर्योकी स्थितिको संख्यातवां 

भाग श्रधिक करना चािप । इतनी विरोषता है कि उश्वगोत्रको भुवबन्धवाली प्रकृतिर्योके 
साथ करना चाहिपए । तथा नामकमेकी श्रपनी.श्रपनी 'परङृतियोका भङ्ग खस्थानके समान हे । 
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३७० तित्थय० ज° हि ०वं° प॑चणा० -दंसणा ° -सादाबे° -बारसक °-पुरिख°- 
दस्स-रदि-भय-दुग॒ ०--उचागो ° -पच॑त ° णि° वं संखेञजगु° । णाम सत्थाणमंगो । 
एवं पटमाए पुढबीए । 

३७१, विदियाए पुटवीए आभिरणिबो° ज णहि०्वं° चदुणा०-बदंसणा ० 
सादावे°-वारसक ° -पुरिस °-हस्स-रदि-भय-इू °-मणुसगदियाश्नो िरयोधं पदमदंडश्रो 
उच्चा ° -प॑चंत० णि० बं० । तं तु° । तित्थय० सिया० । तं तु° । एवमदा्मो एक- 
मकस्स । तं तुर । 

३७२. शिदाणिदाए जर हि ०बं° पंचणा ०-पदमदंडमो णि बं संखेज्जगु° । 
पचलापचला-थीणगिद्धि--मिच्छत्त-अणताणुवधि ०४ शि ° बंर । तं तु° । एवं थीण- 
गिद्धितिय-पिच्छ°-अरणंतारुबंधि ०४ । 
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२७०. तीर्थकर प्ररृतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव, पांच क्षानावरण, ख दर्शना- 
वरण, सातावेदनीय,+ बारह कषाय, पुरुष वेद, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, उश्चगोत्र श्रोर 
पाच श्रन्तशय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य संख्यातगुणी श्रधिक 
स्थितिका बन्धक ष्टोता है । नामक्मकी प्रृति्योका भङ्ग खस्थानके समान है । इसी प्रकार 
पष्टिली प्रथ्वीमे जानना चाष्टिप । 

२७१. दूसरी प्रथ्वीमे श्राभिनिषोधिक क्षानावरणकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवके 
चार क्षानावरण, छह दशनावरण, सातावेदनीय, बारह कषाय, पुरुष वेद, हास्य, रति, 
भय, जुगुप्सा श्रोर मनुष्यगति श्रादि प्ररुतियां सामान्य नारकियोके समान 
प्रथम दर्डकमे कष्टी गर प्रतिय, उ्यगोत्र श्रोर पांच ्रन्तराय इनका नियमसे बन्धक 
होता है । किन्तु वष्ट जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है शरोर श्रज्घन्य स्थितिकाभी 
बन्धक होता है । यदि श्रज्ञघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी श्रवेत्ता 
श्मज्ञघन्य पक समय श्रधिकसे लेकर पलस्यका श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक तक स्थितिका 
बन्धक होता है । तीर्थंकर प्रङृतिक। कद्‌।चित्‌ बन्धक होता है शरोर कदचित्‌ श्रषन्धक 
होता है । यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है श्रोर श्रजघन्य 
स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे 
ज्ञघन्यकी शरपे्ता श्रजघन्य एक समय श्रधिकसे टेकर पठ्यका श्रसंख्यातवां भाग श्रयिक्ष 
तक्ष स्थितिका बन्धक होताहै। इसी प्रकार इन सव प्रङूति्थोका परस्पर सन्निकर्षं 
जानना चाहिप । किन्तु पेसी श्रवस्थामे वष्ट जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता हे श्रोर 
अज्घन्य स्थितिका मी बन्धक होता है। यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होतारहै तो 
नियमसे जघन्यकी श्रपेत्ता श्रज्ञघन्य एक समय ्रधिकसे लेकर पद्यका श्रसंख्यातवां भाग 
श्रधिकर तक स्थितिका बन्धक होता है । 

३७२. निद्रानिद्रोकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पाच क्ानावरण श्रादि प्रथम 
द्ण्डकमे कही गर प्रकृतिर्योका नियमसे वन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य संख्यात. 
गुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है । प्रचला-परयला, स्त्यानगृद्धि, मिथ्यात्व श्रोर श्रनन्ता- 
युबन्धी चार इनका नियमसे बन्धक होता है किन्तु वह जघन्य स््थितिका भी बन्धक होता 
हे शरोर श्रजघन्य स्थितिक। भी बन्धक होता है। यदि श्रजञघन्थ स्थितिका बन्धक होता दहै 
तो नियमसे जघन्यकी श्रपेक्ला श्रज्ञघन्थ एक समय श्रधिकसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातवां 


१७४ महावंधे द्िदिकंधाहियारे 


३७३. श्रसादा० ज ण्हिश्बं० पंचणाणा० प्रणुसगदिसंजत्ताश्रो णिरयोपं | 
एषरि सम्मादिषहिपगदीओओ बंधदि । एवं अरदि-सो °-अधिर-असुभ-अनस° । 

३७४, इत्थिषे° ज ० हि ° वं पंचा ०-णवदंसणा ०--मिच्च °-सोलसक ०-भय- 
द °-णाम मणुसगदिसजुत्ताश्रो उच्चा०-पंचंत ° णि० बं० संखेज्जगु° । सादासाद °- 
चदुणोक ° -समचदु ° -वञ्जरिस °-यिरादितिरिणयुगलं सिया० संखेज्जगु° । दोसंग °- 
दोसंघ° सिया संखेज्जमा० । एवं एवु स । एवरि चदुसंग ०-चदुसंप० सिया० 
संखेज्जमा० । आयुर णिरयोघभंगो । 

२७५. तिरिक्खग° जर हि०्बें° हे्ठा उवरि णएवुसगभंगो । णामसत्थाणएभंगो | 
एवं पंचसंठा ०--प॑चसंप < --श्रप्पसत्थवि ० -द्भग-दुस्सर-अणएादे ° रेहा उवरि । णामं 
द्मप्पप्पणो सत्थाणभंगो । एवं चदुसु एढवीयु । सत्तमा पुढवीए एसो चेव भगो । 
णवरि णिदाणिद्ाए जर हि०बं° प्रचलापचला-थीणगिद्धि-मिच् < -ग्रणंताणुबंभि ०४. 
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भाग श्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । दसी प्रकार स्त्यानगरद्धि.तीन, मिथ्यात्व श्रोर 
प्रनन्तानुबन्धी चारी मुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिए । 

२७३. श्रसातावेदनीयकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवके पांच क्षानावरण रादि 
मनुष्यगति संयुक्त प्रकतिर्योका भङ्ग सामान्य नारकियोके समान हे । इतनी विशेषता है कि 
यह सभ्यग्दष्टि सम्बन्धी प्रकूति्योको बांधता है । इसी प्रकार श्ररति, शोक, अस्थिर, श्र्यभ 
ग्रोर श्रयशःकीर्तिंकी मुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिप । 

२७४. श्रीवेदकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पांच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, 
मिथ्यात्व, सोल्लह कषाय, भय, जुगुप्सा, नामकर्मकी मचुष्यगति संयुक्त भ्ररुतिया, उञ्चगोधर 
श्नोर पांच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रज्ञघन्य संख्यातगुखी 
प्रधिक स्थितिका बन्धक होता हे । सातावेदनीय, श्रसाताबेदनीय, चार नो रषाय, सम 
चतुरसरसस्थान, वज्जषभनाराचसंहनन, स्थिर श्रादि तीन युगल इनका कदाचित्‌ धन्धक 
होता हे श्रोर कदाचित्‌ श्रषन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रज्ञघन्य 
संख्यातगुरी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है । शो संस्थान श्रोर दो संहनन दइनका कद्‌।- 
चित्‌ बन्धक होता है भर कदाचित्‌ श्रवन्धक शटोता है । यदि बन्धक ष्टोताहे तो नियमसे 
ग्रजञधन्य संख्यातवां भाग श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार नपुंसकवेदकी 
मुख्यतासे सन्निकषं जानना चाष्िपए । इतनी विशेषता है कि चार संस्थान श्रोर चार 
संहननका कद्‌।चित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि बन्धक ्टोत। 
हे तो नियमसे श्रज्ञघन्य संख्यातवां भाग श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है । श्रायुकर्मकी 
मुख्यतासे सन्निकषे सामान्य नारकियोके समान हे । 

२७५. तिर्य॑श्चगतिकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवक नीचे ऊपरकी पररृतिर्योका 
भङ्ग नपुंसकवेदके समान है । नामकर्मकी प्रङृतियोका भङ्ग स्वस्थानके समान है । इसी 
प्रकार पांच संस्थान, पाच संहनन, श्रप्रशस्त विष्टायोगति, दुभंग, दुस्वर श्रोर श्रनादेयकी 
सुख्यतासे नीचे ऊपरकी श्रपनी-श्रपनी प्रकूतियोका सन्निकषं जानना चाहिप । तथा 
नामकर्मकी श्रपनी श्रपनी प्ररतियोका भंग स्वस्थानके समान है । इसी प्रकार तीसरी मादि 
चार पृथिवियोमे जानना चाहिए । सातवी प्रथ्वीमे यही भंगदहे। इतनी विरदोषतादहेकि 
निद्रानिद्राकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव प्रखला-प्रचला, स्त्यानय॒द्धि, भिथ्यात्व, 
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तिरिक्लग °-तिरिक्लाणु०-णीचा० णि० बं० | तं तु° । उज्जो० सिया० । तं तु° । 
एवमेदाश्रो एकमेकस्य । तं त° । पंचसंडा ° -पंचसंप °-अष्पसत्थ ° --द्‌भग-दुस्सर- 
णादे० तिरिक्वगदिसंमुत्ता्मो कादव्वाश्रो | 

३७६. तिरिक्खेख मूलोधं । णवरि खवगपगदीणं शिदाणिदाए भगो । पेचिदिय- 
तिरिक्व ०३ आमिणिबो० जर हि ०बं० चदुणा ०-णवदंसणा ०-सादा ०-भिच्च्‌०-सोल- 
सक ०-पुरिस ० -हस्स-रदि-भय-दु ०-देवगदि-पंचिदि ०-बेउव्वि ०-तेजा °-क ०-समचदु °- 
वेउव्वि°श्रंगो °--वण्ण ° ४-देवाणु०-अगु° ४-पसत्थ ०-तस ° ४-थिरादिद्‌ -णिमि०- 
उच्चागो०--पंचंत° शिण बं० | तं तु | एवमेदाश्रो एकमेकस्य । तं तु०। 
असादा० जर्टहिण०्बं० शिरयोघं । णवरि देवगदिसंजुत्तं । 


श्रनन्तानुबन्धी चार, ति्यैञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी रर नीचगोत्र इनका नियमसे बन्धक 
होता है । किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है श्रोर श्रजघन्य स्थितिका भी 
बन्धकः होता है । यदि श्रजञघन्थ स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जधन्यकी श्रपेत्ता 
द्रजघन्य पक समय श्रधिकसे ठेकर पदट्यका श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक तक स्थितिका 
बन्धक होता है। उद्योतका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है। 
यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है श्रोर श्रजञघन्य स्थितिका 
भौ बन्धक होता है। यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी 
श्रपेत्ता श्रजघन्य पक समय श्रधिकसे लेकर पलस्यका श्रसंस्यातवां भाग श्रधिकतक 
स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार दह प्ररृतिर्योका परस्पर सन्निकषं होता है । किन्तु 
पेसी श्रवस्थामें वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है शरोर श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक 
होता है । यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी श्रपेत्ता श्रजघन्य 
पक समय श्रधिकसे, लेकर पदट्यका श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता 
है । पोच संस्थान, पाच संहनन, श्रप्रशस्त विहायोगति, दुभेग, दुस्वर श्रोर ्रनादेय इनको 
तिर्थञ्चगति सहित करना चाहिए । 

२७६. तिर्थओ्चौमे मूलोधके समान भङ्ग जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि 
त्तषपक प्रकृतियोका भङ्ग निद्रानिद्राके समान है । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चन्निकमे श्राभिनिबोधिक 
ज्ञानावरणकी जघन्य स्थित्तिका बन्धक "जीव चार क्ञानावरण, नो दशनावरण, साता- 
वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, देवगति, पञ्चेन्द्रिय 
जाति, वेक्रियिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरैर, समचतुरखरसंस्थान, वैक्रियिक 
द्माज्ञोपांग, वंच तुष्क, देवगत्यानुपृवी, श्रगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्तविष्ठायोगति, त्रसचतुष्क, 
स्थिर श्रादि छह, निर्माण, उश्चगोत्र श्रोर पांच श्रन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता 
है जो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है श्रर श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता 
है । यदि श्रज्ञघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी श्रपेक्ता श्रज्ञघन्य 
पक समय श्रधिक्से लेकर पल्यका श्रसंख्यातवां भाग श्रथिकतक् स्थितिका बन्धक 
होता है। श्सी प्रकार इन प्रकतियोका परस्पर सन्निकषं जानना चािपए । किन्तु पेसी 
श्रवस्थामे वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है शरोर अज्ञघन्य स्थितिका भी बन्धक 
्ोता हे । यदि श्रजघन्य स्थितिका न्धक् होता है तो नियमसे जघन्यकी शप्ता श्रज्ञघन्य 
पक समय श्रधिकसे लेकर पद्यका श्रसंस्यातवां भाग श्रधिक्‌ तकत स्थितिका बन्धक होता 
हे । श्रसाता बेदनीयकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवका भङ्ग सामान्य नारकि्योके समान 
है । इतनी विशेषता है कि देवगति संथुक्त करना चाहिप । 


१७द भावे द्विदिबंधािथारे 


३७७. मणुसगदि° ज ० हि ०वं° श्रोरालि ° -ग्रोरालि० अंगो °-वल ° -पणुसाण॒० 
णि० बंर । तं त° । पुरिस ० उच्चा° शिर बं०° संखेल्भा० । एवं सव्वाणं धुवि- 
गाणं । सादासाद० चदुणएोक ° थिरादितिरिणएयुगलं सिया० संखेज्ञभाग० । एवं 
तं तु पदिदाणं । इस्थिषे °--णवुस < -तिरिक्छग ° --पंचसंटा ° -पंचसंघ ° -अप्पसत्थ < - 
दूभग-दुस्सर-अणणादे° हेष्टा उवरिं भणुसगदिभंगो । णवरि बेदषिसेसा जाणिदव्वा । 
णाम० सत्थाणमंगो । एषरि इस्थिवे° मणुसगदि-देबगदिसंजुत्तं कादव्वं । चटु्रायु° 
श्रोघं । णवरि धुवियाश्रो ताश्मो शि० बं वेहाणपदिदं बंधदि संखेलभा० संखे- 
ज्नगु° । परियत्तमाणियाञ्चो सिया विहाणपदिदं बंधदि संखेलभा० संखेज्यु० । 
शिरयगदि-चदुजादि-णिरयाणु°-आदाव-थावरादि ०४ तिरिक्खोधं । णवरि संखे- 
ज्भा० । परंचिदियतिरिक्छश्रपजत्ता° णिरयोषं । णवरि दोओआयु° जोणिणिभंगो । 


न ४ 


२७७. भमयुष्यगतिकी जघन्यं स्थितिका बन्धक जोव श्रोदारिक शरीर, श्रोदारिक 
घांगोपांग, कञ्जषेमनाराचसंहनन शरोर मनुष्यगत्यानुपूर्वी इनका नियमसे बन्धक होता 
है जो जघन्य स्थितिका भी बन्धक ष्ोता है शरोर श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है 
यदि श्रज्ञघन्य स्थितिका बन्धक शोता है तो नियमसे जघन्यकी श्रपेत्ता भ्रजघ्न्य एक समय 
श्रधिकसे लेकर पद्यका श्रसंस्यातवां भाग श्रधिकतक स्थितिका बन्धक होता है। 
पुदषवेद श्रोर उश्चगोश्रका नियमसरे बन्धक होता है जो नियमसे मजघन्य 
संख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होताहै। इसी प्रकार सब धुवबन्धवाली 
प्रतियोका जानना चाहिए । सातवेदनीय, श्रसातवेदनीय, चार नोकषाय ओर 
स्थिर श्रादि तीन युगल इनका कदाचित्‌ बन्धक होताहे श्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक 
होतादहे। यदि बन्धक होता है तो नियमसे अजघन्य संख्यात्वां भाग श्रधिक 
स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार “तं तु रूपसे पठित प्रङृतियोकी मुख्यतासे सन्नि- 
कषं जानना चाहिप । सखीवेद, नपुंसक्वेद, तिर्यंञ्चगति, पांच संस्थान, पांच संहनन, 
प्रपशस्तविष्टायोगति, दुभंग, दुस्वरः शरोर ्रनादेय इनक! नीचे ऊपर मनुष्यगतिके समान 
भङ्ग है । इतनी विशेषता रै कि वेद्‌ विशेष जानना चाहिए । नामकर्मकी प्रङृतियोका भङ् 
खस्थानके समान है । श्तनी विशेषता है कि खीवेदको मनुष्यगति शरोर देवगति सहित 
करना चादि । चार श्रायुश्रोक। भङ्ग श्रोधके समान है । इतनी विशेषता है कि जो धुवबन्ध- 
वाली प्रकृतियां है उनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य दो स्थान पतित 
स्थितिका बन्धक होता यातो संख्यातवां भाग श्रधिक स्थितिका बन्धक होताहैया 
संख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है । परावतंमान प्ररूतियोका कदाचित्‌ बन्धक 
होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे शअज्ञघन्य दो 
स्थान पतित स्थितिका बन्धक होता हे । यातो संख्यातवां भाग श्रधिक स्थितिका बन्धक 
होता है या संख्यातगुणी च्रधिक स्थितिका बन्धक शोता है । नरकगति, चार जाति, नरक- 
गत्यानुपूर्वौ, श्रातप श्रोर स्थावर श्रादि चार इनकी सुख्यतासे सन्निकषं सामान्य तिरयञ्चौके 
समान जानना चाहिप । इतनो विशेषता है कि संख्यातवां भाग श्रधिक करना चाहिपः। 
पञ्चेन्द्रियतियश्च श्रपर्याप्िकोका भङ्ग सामान्य नारकि्योके समान है । इतनी विश्तेषता है 
कि दो श्रायु्भोका भङ् योनिमती तिर्य श्चौके समान है 


जहण्णषरत्थाणवबंधसण्यियासपरूवरा १७७ 


३७८, मशुस ०३ खवगपगदी ° ओघं । देवगदि ०४ आहार ० भंगो०° । शिरय- 
गदि-णिरयाणु ° ओघं । सेसं पठ मुह विभंगो । मणुसश्रप्नत्तेसु पंचिदियतिरिक्ल- 
्पन्नत्तभंगो । 

३७६. देषेख णिरयोषं । णवरि एरंदिय-आ्ादाव-थावरं णादव्वं । एवं भवण ०- 
वाणेत= । जोदिसि °-सोधम्पीसा० विदियपुढ विभंगो । णवरि एडंदिय-सादाव-थावर° 
भाणिदव्वा । सणक्ुमार याव सहस्सार त्ति बिदियपुढ विभंगो । एवं चेव णद्‌ याव 
एवगेवज्ना त्ति । एवरि तिरिक्खगदिचदुक्ं बन्न । अणुदिस याव सच्वष्ा तति पटम- 
दंडो विदियगपुढ विभंगो । एवं विदियदंडश्रो वि । असादा ०-पणुसायु- शिर । 

२८०. सबव्वएडंदिएसु तिरिक्लोघं । विगलिदियपननत्तापन्नत्त--पंविदिय-तस- 
अपज्त्त० पचिदियतिरिक्खशअ्रपज्नत्तमंगो । पंचिदिय--पंचिदियपञ्जत्त ° खवगपगदीणं 
रोप । -सेसाणं प॑ंचिदियतिरिक्खभंगो । 

३८१. प॑चकायाणं तिरिक्खोधं । णवरि तेड०-वाउ० तिरिक्छगदि ° --तिरि 
क्लाणु<-णीचा ० पुव्वं कादव्वं । तस-तसपञ्जत्ता खवगपगदीणं मृलोधं । सेसाणं 
मणुसोघं । णवरि वेउव्वियदकं ओधं । 


३७८. मनुष्यत्रिकमे क्षपक श्रकृतिर्थोका भङ्ग श्रोधके समान है । देवगतिचतष्कका 
मङ्ग आहारक शरीरके समान है । नरकगति शरोर नरकगत्यानुपूर्वीका भङ्ग श्रोघके समन 
है । शेष प्ररूतिर्योका भङ्ग पहली पृथिवीके समान है ।! मनुष्य श्रपर्यापतकोपे पश्चेन्द्रियतिर्य् 
श्रपर्याप्तकोके समान हे । 

३७९. देवम सामान्य नारकिर्योके समान भङ्ग हैः । इतनी विशेषता है कि पकेन्दरिय 
ज्ञाति, च्रातप श्रोर स्थावर प्रकृतिर्या जानन चाहिए । इसी प्रकार भवनवासी शरोर व्यन्तर 
देवोके जानना चाहिए । ज्योतिष्क, सोधम श्रोर देशान कल्पके देवम दृसरी पथिवीके 
समान भङ्ग है 1 इतनी विशेषता हैः कि पकेन्द्रिय जाति, आतण श्रोर स्थावर प्रङ्तियां कष्नी 
चिप । सनत्कुमार कटपसे लेकर सहस्रार करप तकके देवाम दसस पृथ्वीके समान भङ्ग 
हे । तथा इसी प्रकार श्रानत कल्पसे लेकर नौ भरेवेयक तकके देवोके जानना चाष्टिए । इतनी 
विशेषता है कि ति्यञ्चगति चतुष्कको छोडकर सन्निकषं जानना चाहिए । श्रनुदिशसे 
लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके दैर्वोमि प्रथम दरडकका भङ्ग दुसरी पृथिवीके समान दहै । इसी 
प्रकार ठुसरा दरडक भी जानना चाहिए । तथा श्रसाता वेदनीय श्रीर मनुष्यायुका नियमसे 
बन्धक होता है । 

२८०. सब पकेन्द्रिर्योमे सामान्य तिर्यश्चके समान भंग हे । विकटेन्द्रिय पर्यास, 
विकलेन्द्रिय श्रपर्याप्त, पञ्चेन्द्रिय श्रपर्यासि श्रोर भ्रख श्रपर्याप्त जीर्वोका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च 
श्रपर्याप्तकोके समान हे । पञ्चेन्द्रिय शरोर पञ्चेन्द्रिय पर्यातत जीर्बोमे क्षपक पररृति्योका भङ्ग 
श्रोघके समान हे । शेष प्रकृतिर्योका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्य के समान हि । 

३८१. पांच स्थावर कायिक जीर्वोका अङ्ग सामान्य तिर्यञ्चौके समान है । इतनी 
विशेषता है कि अग्निकायिक श्रोर वायुकायिक जीवाम तिर्यञ्चगति, तिर्य॑ञ्चगत्यायुपूवी श्रोर 
नीचगोत्न इनको पहिले कहना चाहिए । धस श्रोर शस पर्याप्त जीरवोमे क्षपक श्रकतिर्योका 
भङ्ग मूलोघके समान है । शेष परृतिर्योका भङ्ग सामान्य मनुष्योके समान है । इतनी 
विशेषता हे कि वैक्रियिक छः श्रोघके सान टै । 

९३ । 


१७८ म्ाषंधे द्विदिबंधाहियारे 


३८२, पंचमण < -तिण्णिववि ° आभिरणिबोधिशग्रादि ओघं । णिदांणिदाणएं 
ज°हि०वं०° पचणा० --चदुदंस<-सादावे०--चदुसंज ० -पुरिस ०-नस ° -उच्चा ० --पंचंत ° 
णि बर श्रसंखेञ्जगु । पचलापचला-थीणगिद्धि-मिच्छत्त-अणंताणुबंधि ०-ड णिय ° 
बं ° । त° तु° । णिदा-पचला-अहकसा °-हस्स-रदि--भय--दुग ° -देवगदि-वेडविय०- 
तेजा °-क ° -समचदु °-वंडचि ° श्र॑गो ०-वणएणए ०४-देवाणु ° -्रगु ०४-पसत्थवि ° -तस ० ४- 
थिरादिप॑च-णिभि° णि ° ब० संखेज्जगु° । एवं थीणएगिद्धि ० ३-मिच्ड०-अणंताणु 
वंधि०४ । 

३८३. णिाए ज०हि ०बं ° खवगपगदीणं िदाणिहाए भंगो । पचला णि° 
व॑ ° । तं त° । हस्स-रदि-भय-दु ° -देवगदि-पसत्थसत्तावीसं शिर बं° संखेज्जगु° । 
द्राहारदुगं तित्थयरं सिया संखेज्जगु* । एवं पचला० । 

२८४. असादा० जर हि ०बं० खवगपगदीणं णिदहाए भगो । णिदहा-पचला-भय 


५.८ ^-^. 


२३८२. पांच मनोयोगी ओर तीन वचनयोगी जी्ोमे श्राभिनिबोधिक क्ानावरण्‌ 
श्रादिकषा भङ्ग श्रोधके समान है । निद्रानिद्राकी जघन्य स्थितिका बन्धक पाँच ज्ञानावरण 
खार दशंनावरण, सातावेदनीय, चार सञ्ज्व॑लन, पुरूषवेद, यशःकीर्ति, उच्चगोचर श्रोर पांच 
श्नन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य श्रसंल्यातगुखी श्रधिक 
स्थितिका बन्धक होता हे । प्रचलाप्रचल्ा, स्त्यानगरद्धि, मिथ्यात्व श्रोर श्रनन्तायुबन्धी चार 
इनका नियमसे बन्धक होता है किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होताहै शरोर 
ग्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक ोता हे । यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होतादहै तो 
नियमसे जघन्यकी श्रपेत्ता श्रजघन्य पक समय श्रधिकसे लेकर पटयक्ा असंख्यातं 
भाग श्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । निद्रा, प्रचला, श्राठ कषाय, हास्य, रति, भय, 
जुगुप्सा, देवगति, वेक्रियिक शरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरसख्रसंस्थान, वैकरियिक 
श्रांगोपांग, व्ण॑चतुष्क, देवगत्यानुपुवी, मगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, श्रसचतुष्क 
स्थिर श्रादि पांच ओर निर्माण इनका नियमसे बन्धक होत! है जो नियमसे श्रजघन्य 
संख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। इसी पकार स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व 
श्नोर श्रनन्तानुबन्धी चारको भमुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिप । 

२८३. निद्राकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवे सव प्रकृतियाका भङ्ग निद्रानिद्राके 
समान है । प्रचलाको नियमसे बन्धक होता है। जो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता 
हे श्रोर श्रजञघन्य स्थितिका भो बन्धक होता है । यदि प्रजघन्य स्थितिक! बन्धक होता 
है तो नियमसे जघन्यकी श्रपेत्ता श्रजघन्य एक समय श्रधिकसे लेकर पटयका श्रसंख्यातवां 
भाग श्रधिकतक स्थितिका बन्धक होता है । हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, देवगति श्रादि 
प्रशस्त सत्तारेस प्रकृतियां इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य 
संख्यातगुखी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है । च्राहारक द्विक श्रोर तीर्थंकर इनका 
कव्‌ाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ बन्धक होता है। यदि बन्धक शोतादहैतो 
नियमसे श्रजघन्य संख्यातगुसी श्रधिक स्थितिका बन्धष्टोतादहै। इसी प्रकार पचला 
प्रङूतिकी मुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिप । 

२३८४. श्रसाता वेवनीयक्षी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवके पक प्रङति्योका भङ्ग 
निद्राके समान है । निद्रा, प्रचला, भय, जुगुप्सा, देवगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, वेक्रियिकः 


जहण्णपरत्थारकब्धसण्शियासपरूवणा १७९ 


दुग ° --देवगदि--पंचिदि ०-बेउव्वि ०-तजा ०-क ०-समचदु ०--पेउव्वि °श्रंगो ° -वणएण ०४- 
देवाणु०-्रगु०४-पसत्थ ० --तस ०४--सुभग-सुस्सर--आ्ादे०-णिमि° णि° बं० संखे 
उ्जगु° । हस्स-रदि-थिर-पुभ० सिया० संखेज्जगु° । जस ° सिया असंखेज्जगु । 
अरदि-्थिर-्रसुभ--ग्रजस० सिया० । तं तु° । एवं अरदि-सोग-अथिर-असुभ- 
अनस° | 

३८५. श्रष्पर्चक्वाणकोप° जर हि०्ब० खवगपगदीणं णिदाए भंगो। 
तिशिणिक० शि० बं० | तं तु° । सेसाणं शिदाए भगो । एवं तिर्णिकसा० | 

३८६. पच्चक्खाणकोध० ज ०हि वं ° खवगपगदीणं णिए भ॑गो | सेसाश्रो 
हेषा उवरि संखेज्जगु° । तिणिणिक०° णि ० वं० । तं० तु° । एवं तिरिणक ° । 
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शरीर, तैजश शरीर, का्मणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वेक्रियिक श्राङ्गोपाङ्ग, वणं चतुष्क, 
देवगत्यानुपूवी, श्रगुरुलघु चतुष्क, ग्र शस्तविहपयोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, श्रदेय 
च्रीर निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य संस्यातगुरी श्रधिक 
स्थितिका बन्धक होता है। हास्य, रति, स्थिर श्रोर शभ इनका कदाचित्‌ बन्धक 
होता रै ओर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रज्ञघन्य 
संख्यातगुखी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है । यशःकीर्तिंका कदाचित्‌ बन्धक होता है 
शरोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रजघन्य श्रसंख्यात- 
गुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता हे। श्ररति, शोक, श्रस्थिर, श्रश॒भं शरोर श्रयशःकीतिं 
इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि बन्धक होता 
तो जघन्य स्थितिका भो बन्धक होता है न्नर अजघन्य स्थितिकाभी बन्धक होता है। 
यदि श्रज्ञघन्य स्थितिक्षा बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी श्रपेक्ता श्रजघन्य पक 
समय अधिकसे लेकर पस्यका च्रसंख्यातवां भाग श्रधिकतक स्थितिका बन्धक होता है । 
इसी प्रकार श्ररति, शोक, अस्थिर, श्रणुभ शरोर श्रयशःकोर्तिकी मुखल्यतासे सन्निकरषं 
जानना चादिप । ७ 

२८४५. शरप्रत्याख्यानावरण क्रोधकी जघन्य स्थितिके बन्धक जोवके क्षपक प्रकतिर्योका 
भङ्ग निद्राके समान हे । तीन कषायोका नियमसे बन्धक होता है । किन्तु वह जघन्य स्थिति 
का भो बन्धक होता है श्रोर श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होत। है। यदि श्रजघन्य स्थिति 
का बन्धक होता है तो नियमसे जधन्यकी श्रपेन्ञा च्रजघन्य एक समय श्रधिकसे लेकर 
पट्यका श्रसंख्यातवां माग श्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । शेष प्ररूतिर्योका भङ्ग 
निद्राके समान है। इसी प्रकार तीन कषा्योकी मुख्यतासे सन्निकषं जानना चाष्टिप । 


३८६. प्रत्याख्यानावरण फ्रोधकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीघके क्षपक प्रकुतियोका 
भङ्ग निद्वाके समान हे । शेष प्रकृतियोका नीचे ऊपर नियमसे बन्धक टोता है जो नियमसे 
श्रज्ञघन्य संख्यातगुखी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है । तीन कषा्योका नियमसे बन्धक 
होता है किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है श्रोर श्रज्ञघन्य स्थितिङ्गा भी बन्धक 
होता है । यदि श्रजधन्य स्थितिका भी बन्धक होताहे तो नियमसे जघनत्यकी श्रपेत्षा 
श्रजघन्य ,पक समय श्रधिकसे ज्ञेकर पल्यका श्रसंस्यातवां भाग श्रयधिक तक स्थितिका 
ब्रन्धक दह्ोता है । इसी प्रकार तीन कर्षायोकी मुख्यतासे सन्निकपषं जानना चाहिपः । 
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१६० महाबंघे दिदिकब्धादियारे 


३८७, इत्थिषे० ज०हि ०वं० पंचणा ° --चदुदंस ° --चदुसंज °-परच॑त ° णि व॑र 
अरसंखेज्जग॒° । पंचदंस ° -मिच्छ < -वारसक ०-भय--दुग' ° -पंचिदि ०-तेजा ०--क ° - 
वर्ण ०४-ञ्रगु ०४-पसत्थ ° -तस ° ४-सुभग-सुस्सर--आदे०-णिमि° शि ० बं संखे- 
जजगु० । सादा०-जस ०-उञखा° सिया० संखेज्जगु° । अ्रसादा०--चदुणाक ०-तिरणिणि- 
गदि-दोसरीर-समचद्‌ °-दो्रंगो ०-वञ्जरि °-तिणिण्ाणु ° --उज्जो ०--थिराथिर--घमा- 
सुभ-अनस °-णीचा° सिया संखेज्जयु° । णएग्गोद्‌ ०-सादि० -वज्जणारा०-णाराय 
सिया० संखेज्जमा । एवं एवु'स० । णवरि दोगदि-समचदु ०-वज्जरिस ° -दाञ्चाणु°- 
उज्जो ०-थिराधिर-घभाषुम-अन °-णीचा० सिया° संखेज्जगु° । चदुसंग ०-चेदुसंघ° 
सिया० संखेज्जभा० । 

३८८. आयुगाणं चदुणणं पि खवगपगदीणं रसं खेञ्जग० ¦ सेसाणं पणुसभंगो । 

३८६. णिरियगदि० जशह्धि°बंर खवगपगदीणं ओं । पंचदं°--असादा°- 
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२८७. खीषेदकी जघन्य स्थितिक्रा बन्धक जीव पांच क्ञानावस्ण, चार दशनावरण, 
चार सञ्ज्वलनं शरोर पांच श्रन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रज्ञघन्य 
श्रसंख्यातशुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। पांच दशनावरण, मिथ्य।त्व, बारह 
कषाय, भय, जुगुप्सा, पञ्चेद्विय जाति, तैजस शरीर, काम शरीर, वणं चतुष्क, श्रगुस- 
लघुचतुष्क, प्रशस्त विष्टायोगति, भरसचतुष्क, खुभग, सुखर, श्रादरेय श्रोर निर्माण इनका 
नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रज्ञघन्य संस्यातगुणी श्रचिक स्थितिका बन्धक 
होता है। साता वेदनीय, यशःकीतिं श्रोर उचच्गोजका कद्‌!चित्‌ बन्धक होता है श्रो 
कदाचित्‌ श्रबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रजघन्थ संख्यातगुणी 
प्रधिक्‌ स्थितिका बन्धक होता है। श्रसता वेदनीय, चार नोकषाय, तीन गति, दो 
शरोर, समचतुरखसंस्थान, दो श्राङ्गोपाङ्ग, वजषंमनाराचसंहनन, तीन श्रानुपूर्वी, उद्योत, 
स्थिर, श्रस्थिर, णभ, श्रशुभ, श्रयशःकीतिं श्रोर नीचगोभ्र इनका कदाचित्‌ बन्धक होता 
है श्रोर कदाचित्‌ श्रबन्थक्र होता है। यदि बन्धक होता तो नियमसे श्रजघन्य 
संख्यातगुणो श्रधिक स्थितिका बन्धक हिता है। स्यग्रोधसंस्थान, खातिसंस्थान, 
वज्जमाराच संहनन श्रोर नाराच संहनन श्नका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ 

श्रवन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो निथमसे अजघन्य संख्यातवां भाग अधिक 
स्थितिका बन्धक शोत। है । इसीपक्षार नपु सक्वेदकी मुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिए । 
इतनी विरोषता है कि दोगति, समचतुरसखर संस्थान, वज्रषभनाराचसंहनन, दो श्रानुपूर्वी, 
उद्यत, स्थिर, श्रस्थिर, शुभ, श्रशुभ, अयशःकीतिं शरोर नोचगोत्र इनका फदाचित्‌ बन्धक 
होता है श्नौर कदाचित्‌ श्रषन्धक होता है । यदि बन्धक होता ह तो नियमसे श्रजघन्य 
संस्यातगुखी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है । चार संस्थान शरोर चार संहनन इनका 
कदाचित्‌ बन्धक होता है श्नोर कदाचित्‌ श्रबन्धक होता है। यदि बन्धक होताहै तो 
नियमसे श्रजघन्य संस्यातवां भाग श्रयिक स्थितिका बन्धक होता है । 

३८८. चार श्रायुश्रोकी भौ जघन्य स्थितिका बन्धक जीव श्तपक परृतिर्योका 
नियमसरे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य श्रसंस्यातगुखी श्रधिक स्थितिका बन्धक 
होता है । रेष प्ररृतिरयाका भङ्ग मनुरष्योके समन है 

३८९, नरफगतिकी जघन्य स्थितिके बन्धकं जीवके लपक प्रकृतियोका भङ्ग श्रोघके 
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मिच्छ ०-बारसक «-अरदि-सोग-भय-दु ०--पंचिदि ° -वेडचिव ०-तेजा ०-क ° -वेउच्ि ०- 
अंगो०-वणण ० ४-अगु° -तस ०४-अ्थिर-अघुभ-ञ्रजस °-शिपि < -णीचा० शि० बं 
संखेज्जगु° । णवु स ०--हुडसं ०-ग्रष्पसत्थ °--दूभग--दुस्सर--अणादे०° णि बं° संखे- 
ज्जभां० । शिरयाणु° णि० बंर । तं तु° । एवं णिरयाणु° । 
२६०, तिरिक्छगदि० जण्टि०्वं० खवगाणं शिरयगदिभंगो । पंचदंस°- 
भिच्ड०-वारसक <-हस्स--रदि-भय-दु ° -पंचिदि<-ओरालि °- तेजा ०-क °-समचदु ° - 
ग्रोरालि °्रंगो ° --वज्जरि °-वणएण ० ४-अगु०४-पसस्थ °-तस ० ७-थिरादिपंच शि ० बं° 
संखेञ्जगु° । तिरिक्खाणु-णीचा० णिर बं० | तं तु० | उञ्जो० सिया० | 
तं त° । एवं तिरिक्खाणु °-उञ्जो ० -णीचागो° । 
३६१, मणुसग० ज णहि ०्वं० ओरालि ° --ग्रोरालि °श्रंगो °-वज्जरि०--मणु- 
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समात्त है । पांच दर्शनावरण, श्रसातावेदनीय, मिथ्य।त्व, बारहकषाय, श्ररति, शोक, भय, 
जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक शरीर, तैजसशरीर, कामणशरीर, वैक्रियिक श्राङ्गोपाङ्ग, 
वर्ण॑चतुष्क, श्रगुरुलघु, च्रसचतुष्क, श्रस्थिर, श्रशुभ, श्रयशःकीति, निर्माण श्रोर नीचगो 
इनका नियमसे बन्धक होता दहै जो नियमसे श्रजघन्य संस्यातगुणी श्रधिक स्थितिका 
बन्धक होता है । नपुंसकवेद, हुण्डसंस्यान, श्रप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुस्वर श्रौर 
प्रनादेय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजञघन्य संख्यातवांभाग शरधिक 
स्थितिका बन्धक होता है । नरकगत्यानुपूर्वीका नियमसे बन्धक होता है किन्तु वष्ट जघन्य 
स्थितिका भी बन्धक होतादहै श्रोर श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होताहै। यदि 
ग्रज्ञघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यको अपेक्षा अज्ञघन्य एक समय 
प्रधिकसे ठेकर पट्यका श्रसंख्यातवांभाग श्रधिकतक स्थितिका बन्धक ष्टोताहै। श्सी 
प्रकार नरकगत्यानुपू वकी मुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिए । 

३९०. तियैश्चगतिकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवके त्तपक प्रङृतियोका भङ् 
नरकगतिके समान है । पोच दशनावरण, मिथ्यात्व, बारहकषाय, शास्य, रति, भय, 
जुगुप्सा, पञश्चन्द्रियजाति, श्रोद!रिकशरीर, तेजसशरीर, का्मेणशरीर, समचतुरखसंस्थान, 
श्रोवारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वज्रषभनाराच खंहनन, वर्णचतुष्क, श्रगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त 
विष्टायोगति, चसचतष्क शरोर स्थिर आदि पांच इनका नियमसे बन्धक होताहै जो 
नियमसे श्रजघन्य संख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता हे । ति्यैञ्चगत्यानुपूरवी 
छ्रोर नीचगोत्र दनका नियमसे बन्धक होता है किन्तु वह जघन्य स्थितिका भो बन्धक 
होता है श्रोर श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अज्ञघन्य स्थितिका कन्धक 
होता षे तो नियमसे जघन्यकी श्रपेक्ला श्रजघन्य एक समय अधिकसे लेकर पल्यका 
ग्रसंस्यातवां भाग श्रधिक तक स्थितिका बन्धक ता है । उद्योतका कदाचित्‌ बन्धक शेता 
है श्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होतादहै। यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी 

बन्धक होता है शरोर श्रज्ञघन्य स्थितिका भी बन्धक होतो है । यदि श्रजघन्य स्थितिका 

बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी श्रपेत्ता श्रजघन्य एक समय श्रधिकसे लेकर 
पदयका श्रसंख्यातवां भाग श्रधिकतक स्थितिका बन्धक होता है। दसीप्रकार तिर्यञ्च 
गत्यानुपूर्वी, उद्यत श्रोर नीचगोध्रकी मुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिपः । 

२९१, मनुष्यगतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक ओीष ओदारिक शरीर, श्रोदारिक 
शरंगोपांग, वज्जष॑मनाराच संहनन श्रोर मुष्यगत्यानुपू्धौ इनका नियमसे बन्धक होता 


१८२ म्टावंधे दिदिबंधाहियारे 


साणु० शिर वं । तं तु° । सेसाणं तिरिक्छगदिभंगो । णवरि तित्थय ०सिया० 
संखेञ्जगु° । एवं मणुसगदिपंचगस्स । 

३९२. देवगदि° ज णहि ०बं° पचणा०--चदुदस०-सादा०-चदुसंन ०--पुरिस °- 
जस ° --उच्चा ° पचत ° णि ० षं असंखेज्जयु ° । हस्स--रदि-भय--दु° णि० बं° 
संखेज्नगु° । प॑चिदियादिपसत्थसत्तावीसं सि° बं० | तं तुर । तित्थय० सियार । 
तं तु° । एवमेदा्मो एकमकस्स । तं तु ° । 

३६३, एश्दि° जण्ट्िन्बं खविगाणं आपं । प॑चदं°--मिच्ट०--बारसकसा०- 
भय--दु °--णाम सत्थाणमंगो णीचा° णि° वं संखेलगु°। सादा०-जस° सिया° 
हे । किन्तु वष जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है शरोर श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक 
होता है । यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यको श्रपेन्ना श्रजघन्य 
पक समय श्रधिकसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातवां भाग ॒श्रधिकतक स्थितिका बन्धक होता 
है । शेष प्रृतियोका भङ्ग तिर्थश्चगतिके समनदहै। इतनी विशेष्रतादहै कि तीर्थकर 
प्रृतिका कदाचित्‌ बन्धक होता हे श्रौर कदाचित्‌ बन्धक होता है! यदि वन्धकं होता 
है तो नियमसे श्रजघन्य संख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होतादहै। इसोप्रकार 
मनुष्यगतिपञ्चककी मुख्यतासे सन्निकषे जानना चाहिए । 

२३९२. दे बगतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पांच ज्ञानावरण, चार दशनावरण, 
सातावेदनीय, चार सञ्ज्वलन, पुरुषवेद, यशःकीर्ति, उच्चगोघ्र श्रोर पाच श्रन्तराय इनका 
नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अजघन्य श्रसंस्यातगुणी श्रधिक स्थितिकां बन्धक 
होता हे । हास्य, रति, भय श्रोर जुगुप्सा इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे 
प्रज्ञघन्य संखयोतगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। पञ्चेन्द्रिय जाति ग्रादि प्रशस्त 
सत्ता्ईस प्रकृतिर्योका नियमसे बन्धक होता है । किन्तु वह॒ जघन्य स्थितिका भी वन्धक 
होता है ओर श्रज्ञघन्य स्थितिका भो बन्धक होता है। यदि ्रज्ञघन्य स्थितिका बन्धक 
होता है तो नियमसे जघन्यकी श्रपेक्ञा श्रजघन्य एक समय श्रधिकसे ठेकर पल्यका 
श्रसंख्यातवां भाग अधिकतक स्थितिका बन्धकःहोता है । तीर्थंकर प्रकृतिका क्वाचित्‌ 
बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रषन्धक होता है! यदि बन्धक होतादहै तो जघन्य 
स्थितिका भी बन्धक होता हे श्रोर श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक ्टोता है। यदि अज्ञघन्य 
स्थितिक्षा बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी श्रपेत्ता श्रजघन्य एक समय श्रधिकसे 
लेक्षर पल्यका श्रसंख्यातर्वां भाग अधिकतक स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार इन 
सक प्रृतियोका परस्पर सन्िकषं ज।(नना चाहिए । किन्तु पेसी अवस्थामे वह जघन्य 
स्थितिका भो बन्धक होता हे श्रोर श्रजधन्य स्थितिका मी बन्धक होता है। यदि श्रज्ञघन्य 
स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी श्रपेज्ञा श्रजघन्य एक समय श्रधिकसे 
लेकर पल्यका श्रसंख्यातवां भाग श्रयिकतक स्थितिका बन्धक होता है । 

३९३. पकेन्द्रिय जातिकी जघन्य स्थितिके बन्धक जोवके स्षपक प्रृतियोका 
भङ्ग श्रोघके समान है। पाँच दशनावरण, मिथ्यात्व, बारह कषाय, भय, जुगुप्सा, 
नाम कमैकी स्वस्थान भङ्गवाली प्रङृतियां श्रोर नीचगो्रका नियमसे बन्धक होता 
है जो नियमसे श्रजघन्य संस्यातगुणी अधिक स्थिविका बन्धक होता है । साता वेदनीय 
करोर यशःकीतिं इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है शश्रोर कदाचित्‌ अबन्धक होता हे । 
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असंखेल्लगु° । असादा ०-चदुणएोक °-थिराथिर-घुभासुभ--अन ° -उलो° सिया० 
संखेञ्जगु° । णएवु'स०-हु'ड ०-दूभग-अरणादे° णि° वं० संखेल्लमा० । एवं बी ०- 
तीई°-चदुरि° हेषा उवरि एडंदियभंगो । णाम० सत्थाणभगो । 

३६४, णएग्गोद ० ज णहि ०बं° खविगाणं ओघं । सेसाणं इस्थिवेदभंगो । णाम० 
सत्थाणभंगो । सन्वाणं संघड०-श्रप्पसत्थ ० --दूभग--दुस्सर-अणादेल्ाणं हष्ठा उवरि 
इत्थिवेदभंगो । णवरि कि चि पिसेसो जाणिदन्वो । वेदेसु णाम श्रष्पपणो सत्थाणभंगो | 

३६५. वचिजोगि--ग्रसचच्चमोसवचिजोगि° तसपजनत्तभंगो । कायजनोगि-ओर- 
लियकायजोगि° ओ्रोधं । ओरालियमिस्से तिरिक्खोघं । णवरि देवगदि° जण०हि०वं° 
पचणा०--बदंसणा °--सादावे ° -बारसक ० -पंचणोक ० -पचिदि ° -तेजा °-क ° -सम्‌चदु °- 
वणएण ०४--अगु ° ४-पसत्थ ०-तस °४-थिरादिद् ° -णिमि °--उचा ° -पंचंत° णि ० बं° 
संखेल्लगु०° । वेउव्वि °-पेउव्वि°ग्रंगो ०-देवाणु° शिर बं० | तं तु° । तिस्थय० 
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यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रज्ञघन्य श्रसंस्यातगुणो अधिक स्थितिका बन्धक 
होता है । श्रसाता वेदनीय, चार नोकषाय, स्थिर, श्रस्थिर, शभ, श्रश्युभ, श्रयशःकीरतिं 
र उद्योत इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रबन्धक होतादहै। यदि 
बन्धक होताहै तो नियमसे श्रजघन्य संस्यातगुणो श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। 
नपुंसकवेद, इण्डसंस्थान, दुर्भंग शरोर चरनादेय इनका नियमसे बन्धक होताहै जो 
नियमे श्रजघन्य संस्यातवांभाग अधिक स्थितिका बन्धक टोता है । इसीप्रकार द्वीन्द्रिय 
जाति, श्रीन्द्रियजाति चरर चतुरिन्द्रिय जातिकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवके नीचे 
उपरकी प्ररृतियोका भङ्ग पकेन्द्रिय जातिके समान है। तथा नामकर्मकी प्ररूति्योका 
भङ्ग स्वस्थानके समान है । | 

३९७. न्यग्रोध परिमण्डल संस्थानकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवके क्षपक 
प्रकति्योका भङ्ग श्रोघधके समान है । शेष प्रङूतिर्योका भङ्ग शखीवेदके समान है । नामकर्मक्ी 
प्रकतियौका भङ्गः स्वस्थानके समान है । सव संहनन, श्रपरशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुस्वर 
च्रीर श्रन।देय इनकी जघन्य स्थितिके वन्धक जीवके नीचे ऊपरकी प्रकतियोका भङ्ग श्मोवेदफे 
समान है । इतनी विशेषता षै कि कुछ विशेष जानना चाहिए । तीन वेदम नामकर्मकी 
श्रपनी श्रपनी प्रङूति्योका भङ्ग स्वस्थानके समान है । 

३९५. वचनयोगी श्रोर श्रसत्यमृषावचनयोगी जीवोमे सब परङृतिर्योका भङ्ग अरस 
पर्याप्तिकके समान है । काययोगी श्रोर ओद्‌ारिक काययोगी जीवम श्रोघके समान हे। 
च्रीदारिक मिश्र काययोगमे सामान्य तिर्यञचौके समान है । इतनी विशेषता है कि देवगतिकी 
जघन्य स्थितिका बन्धक जीध पांच ज्ञानावरण, छह दशनावरण, सातावेदनीय, बारह कषाय, 
पांच नोकषाय, पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस शरीर, कामण शरीर, समचतुरस्र संस्थान, वर्ण 
चतुष्क, श्रगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, भ्रसचतुष्क, स्थिर श्रादि चष्ट, निर्माण, उश्च- 
गोच्र शरोर पांच श्रन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रज्घन्य संख्यात- 
गुखो श्रिक स्थितिका बन्धक होता है! वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक श्राङ्खोपाङ्ग श्रोर 
देवगत्यानुपूर्धीका नियमसे बन्धक होता है । किन्तु वह जघन्य रिथतिक। भी बन्धक होता 
है सौर श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता ह 
तो नियमसे ज धन्यकी ऋपेक्ता श्रजघन्थ एक समय श्रधिकसे लेकर पद्थका श्रसंस्यातर्वो 


१८४ भष्ाबंधे द्विदिषंधादहियारे 


सिया । तं त° । एवमदाञ्चो एकमेकस्स । तं तु । 

२६६. वेउव्वियकार आभिणिदंडश्रो जोदिसियपटमदंडओओ व्व असाद ° विदिय- 
दंडय ० । शिद्ाणिद्ाए ज०हि०बं० पचलापचलादीणं भिच्च०-अणंताणुबंधि ०४ 
खियमा बं । तं तु० । तिरिक्वग °-तिरिक्लाणु०-उजो० सिया० | तं त° । मणु- 
सग °-मणुसाणु०-उच्वा° सिया संखेल्गु° । धुविगाणं णि° बं० संखेल्लगु० । 
एवं थीणगिद्ि ०३-मिच्ड ० -अणंतारुषधि ०४ । 

३६७. इस्थिषे ज ° हि ०वं ° पंचणा ०--णवदंसणा ०--पिच्छ ° --सोलसक ०-भय- 
दु °-पचिदि °-ओ्ओरालि °--रेना °--क ० --ओओरालि °ग्रंगो ° --वणएणए ०४--ग्ग ०४-पसत्थ °- 
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भाग श्रयिक तक स्थितिका बन्धक होता है । तीर्थंकर प्रङूतिका कदाचित्‌ वन्धक होता है 
श्नोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भो बन्धक 
होता है च्रोर श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है | यदि श्रजघन्य स्थितिका भी अन्धक 
होता है तो नियमसे जघन्यकी श्रपेत्ता श्रजघन्य पक समय श्रधिकसे ऊेकर पट्यका 
श्रसंख्यातवां भाग श्रधिकतक स्थितिक। बन्धक होता है । इसी प्रकार न सव प्रङ़ति्योका 
सक्निकषं जानना चाहिप । किन्तु पेसी श्रवस्थामे बह अघन्य स्थितिका भी वन्धक होता 
हे श्रोर श्रज्ञघन्य स्थितिक। भी बन्धक होता है । यदि ग्रज्ञघन्य स्थितिका बन्धक होता 
है तो नियमसे जघन्यकी श्रपेत्ता श्रजघन्य एक समय श्रयिकसे लेकर पटयका श्रसंस्यातवां 
भाग भयधिकतक् स्थितिका बन्धक होता है । 

२९६. वैक्रियिक काययोगमे श्राभिनिबोधिक प्रथमदरडक ज्योतिषी देवोके प्रथम 
दण्डक के समान है । तथा श्रलाता बेदनौय दुसरा दरडक भी इसीप्रकार है । निद्धानिद्राकी 
जघन्य स्थितिका बन्धक जीव प्रचलाप्रचला श्रादि, मिथ्यात्व शरोर श्रनन्तायुबन्धी चारका 
नियमसे बन्धक होता है । किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है शरोर श्रजघन्य 
स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक ्टोता दहै तो नियमसे 
जघन्यकी श्रपेत्ता श्रज्ञघन्य पक समय श्रधिकसे लेकर पलट्यका श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक 
तक स्थितिका बन्धक होता दहै। ति्यंञ्चगति, तिर्यंञ्चगत्यानुपूर्वी श्रौर उद्योत इनका 
कद्‌ाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होतादहैतो 
जघन्य स्थितिष्ठा भी बन्धक होता है शरोर श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि 
श्रजञघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी श्रपेत्ता श्रजघन्य पक समय 
श्रधिकसे लेकर पटयका श्रसंख्य(तवां भाग श्रधिकतक स्थितिका बन्धक होता है । मनुष्य 
गति, मनुष्यगत्यानुपू्वौ श्रोर उच्चगोत्र इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रीर 
कदाचित्‌ श्रबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियश्नसे श्रज्ञघन्य संख्यातगुखी 
अधिक स्थितिका बन्धक होता है 1 धुवबन्धवाली प्रकूतिर्योका नियमसे बन्धक होता है 
जो नियमसे शअ्रज्ञघन्य संख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होतादहै। इसी प्रकार 
स्स्यानणगृद्धि तीन, भिथ्यत्व शरोर श्रनन्तानुषन्धी चारकी मुख्यतासे सन्निकर्ष 
जनना चाहिए । 

३९७. स्वेदकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पांच क्ञानावरण, नौ दर्शानोवरण 
मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, पश्चेन्द्रियजाति, श्रोदारिक शरीर, तैजस शरीर, 
कामण शरीर, श्रोदारिक शआङ्गोपाङ्ग, वणेचतुष्क, श्ुखुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, 
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तस ०४-सुभग-सुस्सर-अ्रदे ०-णिमि ° -पंचंत०° शिर बं° संख्य । सादासाद्‌ °- 
चदुणोक ०-दोगदि-समचदु°--वञ्जरि ०--दोश्राणु °-उल्नो ° -थिराथिर-सुभाषभ-जस ° - 
गजस -दोगोदं सिया० संखनन० । दोसंग °--दोसंध० सिया० संखेलभा० । एवं 
णवु'स ० । णवरि पचसंडा ° -पंचसंघ ° -दोञ्ायु ° देवोघं । 

३६८, णएग्गोद ० ज०हि ०बं° पंचणा०-णएवदंसणा ०-भिच्च्‌^--सोलसक ०- 
पुरिस ०-भय-दु °--पंचिदि °--ओरालि ०-तेजा °-क ०---ओओरालि ° अंगो ०-वण्ण ° ४- 
अगु ०४-पसत्थ ०-तस ०४-सुभग-घुस्सर-श्रादे ०-णिभि ० -पंच॑त° णि ० बं° संखे- 
ञ्जगु° । सादासाद ०-चदुणोक ०-दोगदि-वज्जरि ° -दो्राएु °-उञ्जो ° -थिराथिर-घुभा- 
सुभ-जस < -अजस °-णीचचा ० सिया ० संखेञ्जगु° । वञ्जणारा< [सिया० ]। तं तुर । 
एवं वञ्जणारा० । चदुसंग ०-चदुसंघ ०--त्रप्पसत्य ० -दूमग-दुस्सर-अणादे ° णगोद्‌- 
रस चतुष्क, सुभग, सुस्वर, श्रदेय, निर्माण श्रोर पाच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक 
होता है जो नियमे अजघम्य संख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। साता 
वेदनीय, श्रसाता वेदनीय, चार नोकषाय, दोगति, समचतुरससंस्थान, वज्जषभनाराच 
संहनन, दो आवुपूर्वो, उद्योत, स्थिर, श्रस्थिर, शभ, श्रम, यशःकीति, श्रयशःकीतिं शरोर 
दो गोजर इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है शरोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि वन्धक्ष 
होता है तो नियमसे संस्यातवां भाग च्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। दो संस्थान 
श्रोर दो संहनन इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ 'श्रषन्धक होता हे । 
यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रज्ञघन्य संख्यातवां भाग श्रधिक स्थितिका बन्धक 
होता है । दसी प्रकार नपुंसकवेदकी मुख्यतासे सन्निकषं जानना चाषटिप । इतनी विशेषता 
है कि पाँच संस्थान, पांच संहनन श्रोर दो श्रायुका भङ्ग सामान्य देवो समान है । 

२३९८. न्यश्रोधपरिमण्डलसंस्थानकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पाच क्ञानावरण, 
नो दशनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति 
श्रोदारिक शरीर, तैजस शरीर, कामण शरीर, श्रोदारिक आङ्गोपाङ्ग, वणेचतुष्क, श्रगुखुलघु 
चतुष्क, प्रशस्त ॒विहायोगति, ध्रस चतुष्क! खुभग, सुस्वर, श्रादेय, निर्माण शरोर पांच 
श्न्तराय इनका नियमसरे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघत्य संख्यातगुणी श्रधिक 
स्थितिक। बन्धक होता है । साता वेदनीय, श्रसाता वेदनीय, चार नोकषाय, दो गति 
वजष॑भनाराच संहनन, दो श्राठुपूवी, उदयोत, स्थिर, श्रस्थिर, शुभ, श्रह्युभ, यशःकीति, 
श्यशःकीति, नीचगोत्र श्रोर उच्चगोत्र इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ 
छ्रबन्धक्र होता है। यदि बन्धक होताहे तो नियमसे श्रजघन्य संख्यातगुखी श्रधिक 
स्थितिका बन्धक होता दहै । वज॒नारचसंहनन क! कदाचित्‌ बन्धक होता हे श्रोर कदाचित्‌ 
श्रवन्धक होता हे! यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिकाभी बन्धक होता है श्रोर 
्रजघन्य स्थितिका भो बन्धक होता है । यदि श्रज्घन्य स्थितिका बन्धक होतादहैतो 
नियमसे जघन्यको शपेत्ता श्रजघन्य एक समय श्रयिकसे लेकर पट्यका श्संस्यातवां भाग 
श्रधिक तक स्थितिका बन्धक ्ोताहै। हसी प्रकार वजनाराचसंहननकी मुख्यतासे 
सन्निकषं जानना चाहिण । चार संस्थान, चार संहनन, श्रप्रशस्तविहायोगति, दुर्भ॑ग, 
दुसवर श्रौर श्रनादेय इनकी मुख्यतासे सन्निकषं न्यग्रोधपरिमण्डल संस्थानके समान हे । 
इतनी विरोषता हे कि कुग्जक संस्थान, वामन संस्थान, श्रदंनाराच संहनन श्रोर कीलक 

२७ । 
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१८६ महा्ंघे दिदिबंधाहियारे 


भगो । णवरि खुञ्जसंग०-वामणसंग °-अ्रद्णारा ० -खीलिय ° इत्थि ° सिया० संखेजल- 
भाग० । पुरिस सिया० संखेज्जगु° । हु'ड °-असंपत्त °-अप्पसत्थ ०-दूभग-दुस्सर- 
अ्रणादे० परिस सिया० संखेउजग° । इस्थिवे०-णवु'स ° सिया० संखेज्जभा० । 

३६६. एंदि० ज ०हि ०बं० प॑चणा०-णएवदंसणा ०--मिच्च०--सोलसक ०--भय- 
दु ०--तिरिक्लग ० --श्रोरालि ° -तेजा ० --क ०-वणएण ० ४-तिरिक्लाणु ०--अ्रगु ° ४--वादर - 
पञ्जत्त-पत्ते°-णिमि०--णीचा ०--प॑च॑त° णि ० ब॑° संखेज्जगु° । सादासादा०-चदु- 
णोक ०-उञ्जो °-थिराथिर-सुभायुभ-अजस° सिया० संखेञ्जगु° । णएवु'स < -हु"डसं ०- 
दूभग-अणादे° णि ० षं० संखेञ्जभाग० । आदावर सिया | तंतु० । थावरं 
णि° बं० । तं तु° । एवं आदाव-थावर० । एवं वेउन्वियमिस्स° । णवरि मिच््त- 
संस्थानक्षी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव खीवेदका कदाचित्‌ वन्धक होताहैः श्रोर 
कद्‌चित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रजञघन्य संख्यातवां भाग 
श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है । पुरुषवेदका कदाचित्‌ बन्धक होता है शरोर कदाचित्‌ 
श्रषन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रजघन्य संस्यातगु णी श्रधिक स्थितिका 
षन्धक होता है । हुण्डसंस्थान, असम्प्राप्तासपारिका संहनन, श्रप्रशस्त विहायोगति 
दुभ ग, .दुस्वर श्रोर श्रनादेय इनकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पुरुषवेदका कदाचित्‌ 
बन्धक होता दहै श्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता दहै । यदि बन्धक होतादहै तो नियमसे 
श्रजघन्य संख्यातगरुणी श्रयिक स्थितिका बन्धक होता है। खीवेद शरोर नपुंसकवेदका 
कव्चित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ च्रबन्धकर होता है। यदि वन्धक होताहैतो 
नियमसे श्रज्ञघन्य संख्यातवां भाग श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है । 

३९९. पकेन्द्रिय जातिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पाँच क्ञानावरण, नौ 
दशनावरण, मिथ्यात्व, सोलहकषाय, भय, जुगुप्सा, तिर्य॑श्चगति, श्रोदारिक शरीर, तैजस 
शरीर, कार्मण शरीर, वर्ण चतुष्क, ति्यंञ्चगत्यालुपृर्वी, श्रगु र्लघुचतुष्क, बादर, पर्यास, 
पत्येक, निर्माण, नीच गोधर श्रोर पोच श्रन्तराय हनका नियमसे बन्धक होताहै जो 
नियमसे श्रज्ञघन्य संख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होताहे। साता वेदनीय, 
श्रसाता वेदनीय, चार नोकषाय, उद्योत, स्थिर, श्रस्थिर, शभ, श्रशुभ श्रोर श्रयशःकीतिं 
इनका कदाचित्‌ बन्धक होतो है श्रोर कदाचित्‌ अबन्धक होता है। यदि बन्धक होता 
हे तो नियमसे श्रजघन्य संख्यातगुखी श्रधिक स्थितिका .बन्धक होता है । नपुःखकवेद, 
हुरडसंस्थान, दुभंग श्रोर श्रनादेय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य 
संख्यातवों भाग श्रधिक स्थितिका बन्धक ता हे । आतपका कद्‌ाचित्‌ बन्धक होता 
है श्रोर कदाचित्‌ श्रबन्धकं होता दहै। यदि बन्धक होता दहै तो जघन्य स्थितिका भी 
बन्धक होता है श्रोर श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अरजघन्य स्थितिका 

बन्धक होता हे तो नियमसे जघन्यकी श्रपेच्ता श्रलघन्य पक समय श्रधिकसे लेकर पल्यका 
श्रसंस्यातवां भाग श्रधिक्षतक स्थितिका बन्धक होता हे । स्थावरका नियमसे बन्धक 
होता है । किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है श्रोर श्रजघन्य स्थितिकाभी 
बन्धक होता है । यदि श्ज्ञघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी श्रपेत्ता 
श्रजघन्य पक समय श्रधिकसे ठेकर पलयका श्रसंस्यातवां भाग श्रधिकतक स्थितिका 
बन्धक होता है । इसी प्रकार आ्रातप श्रोर स्थावरकी भुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिए । 


जहण्णपरत्थाणबंधसरिणयासपरूषणा १८७ 


पगदी यमि संखेज्जगुणन्भहियं तम्हि संखेज्जभागव्भदियं कादव्वं । सम्मत्तपगदीओो 
संखेञ्जगुणन्भदहियाश्रो | 

४००, आहार °-्ाहारमिस्स = आभिरणिबोधि ° जर हि ° बं चदुणा०-बदं- 
सणा०-सादा०-चदुसंज ० -पचणोक ०-देवगदि-पसत्थावीस-उच्चा ° -पंचंत° णि ० बं ० । 
तं तु° | तित्थय० सिया० । तं तु° । एवमेदा्ो एकमकस्स । [तं तु° ] | 

४०१, असादा० ज °हिनवं° पचणा ०-बदंसणा ०-चदुसंज °-पुरिस ° -भय-दु° 
देवगदि-पसव्थपणुबीस-उच्चा ° -पंच॑त ° णि ° सं खेज्जभाग० । हस्स-रदि-थिर-घुभ-जस °- 

तिस्थय० सिया० संखेज्जभाग० । अरदि-सोग--श्रथिर-असुभ-अनस० सिया० । 

तं तु° । एवं अरदि-सोग-अथिर-ग्रसुभ-अजस० | 


इसी प्रकार वैक्रियिक मिश्चकाययोगमे श्रपनी प्रकृतिर्योकी मुख्यतासे सन्जिकषं जानना 
चाहिए । इतनी विशेषता है कि भिथ्यात्व सम्बन्धी प्ररृतियां जर्हापर संख्यातगुखी श्रधिक 
कही है" वहाँ पर संख्यातवां भाग श्रधिक करनी चाहिप च्रोर सम्यक्त्व सम्बन्धी प्रकृतियां 
संख्यतगुणी श्रधिक करनी चादि । 

८००. श्रहारक॑काययोग शरोर आहारक मिश्चकाययोगमे श्राभिनिगोधिक श्ानावरण्‌ 
की जघन्य स्थित्तिका बन्धक जीव चार क्चानावरण, उह दशनावरण, साता वेदनीय, 
च।र॒सञन्वलन, पांच नोकषाय, देवगति श्रादि प्रशस्त श्रटरस प्रकृति, उश्वगोच्र 
च्रीर पाच श्रन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है किन्तु वह जघन्य स्थितिका भी 
बन्धक होता है ओर श्रजघन्य स्थितिका भो बन्धक होता है । यदि श्रज्ञघन्य स्थितिका 
बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी उपेक्ता श्रजघन्य एक समय श्रधिकसे लेकर पल्यका 
श्रसंख्यातवां भाग श्रधिकतक स्थितिका बन्धक होता है। तीर्थकर प्ररूतिका कदाचित्‌ 
बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धकः शेता 
है तो नियमसे जघन्यकी श्रपेत्ता ्रजघन्य एक समय श्रधिकसे लेकर पल्यका श्रसंख्य(तवां 
भाग श्रधिकतक स्थितिका बन्धक होताहे। इसी प्रकार इन सष प्रङ्तिर्योका परस्पर 
सन्निकषं जनना चाहिए । किन्तु पएेसी श्रवस्थामे वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता 
हे श्रोर श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता हे । यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता 
है तो नियमसे जघन्यको रपेत्ता श्रजञघन्य एक समय श्रधिकसे लेकर पटयका श्रसंस्यातवां 
भाग श्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता हे। 

४०१. श्रसातवेदनीयको जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पांच क्षानावरण, छ 
दशनावरण, चार सञ्ज्वछन, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, देवगति श्रादि पश्चीस प्रशस्त 
प्रकृतिर्या, उश्चगो्र शरीर पांच श्रन्तराय इनका नियमसरे बन्धक शोता है जो नियमसे 
श्रज्ञघन्य संख्यातवां भाग श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। हास्य, रति, स्थिर, शभ, 
यशःकोतिं ओर तीर्थकर इनक कदाचित्‌ बन्धक होता है शरोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता 
हे । यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रजघन्य संख्यातवां भाग श्रयिक स्थितिका बन्धकः 
होता है । अरति, शोक, श्रस्थिर, भ्रशुम शरोर श्रयशःकीतिं इनका कदाचित्‌ बन्धक होता 
है श्रोर कदाचित्‌ श्रबन्यक होता है । यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिक्ा भी बन्धक 
होता है श्रोर श्रजघन्य स्थितिक्ा भी बन्धक होता है। यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक 
होवा है तो नियमसे जघन्यको श्रपेक्ता अज्ञघन्य पक समय श्रथिकसे लेकर पट्यका 
्रसंख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक होता हे । दसी प्रकार श्ररति, शोक, श्रस्थिर, 


श्र्युम ओर श्रयशःकीतिकी मुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिण । 


१८८ महाबंधे द्विदिवंधाहियारे 


४०२, देवायु° जहि ०बं० पंच णा०-चदुदंस ° -सादावे ०-चदुसंज ° -पंचणोक ०- 
देवगदि-पसत्थहावीस--उच्चा ०--पंचंत० णि ० वं संखेञ्जगु° । तित्थय० सिया० 
संखेज्जगु° । 

४०२, कम्मग° ओरालियमिश्सभंगो । णवरि तित्थय° ज णहि ०रं मएुसगदि- 
पचगस्स सिया० संखेञ्जगु° । देवगदि०् सिया । त॑ तु° पलिदोवमस्स 
्रसंखेञजदिभा० | 

४०४, इस्थि०-पुरिस< अभिरिबवोधि० ज०्हि°वं° चदुणा०-चदुदंस°- 
सादावे<-चदुसंज ० -पुरिस < -जस ° -उच्चा °-पंचंत ° शि < वं० जदृणणा० । एवमण्ण- 
मणणाणं जदण्णा० । सेसाश्रो पगदीश्रो पंचिदियभंगो । 

४०५, एबु"सगे खविगाञ्मो इस्थिवेदभंगो । सेसा पगदी मूलोधं । 

४०६. अवगदवे< अआभिणिबोधि जणहि० बं चदुणा०-चदुदंस०-खादा०- 
जस ०-उच्ा० -पंचत० णि ° वं ° जहणणा ० | एवमण्णमण्णस्स जहण्णा० । चदुसंज° 
मूलोधं । 

४०२. देवायुक्ी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पांच ज्ञानावरण, चार दशेनावरण, 
साता वेदनीय, चार सञ्ज्वलन, पोच नोकधाय, देवगति च्रादि प्रशस्त श्रद्रास प्रकृतिय, 
उश्चगोत्र श्रोर पांच श्रन्तराय इनका नियमसरे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य 
संख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। तीर्थंकर प्रकृतिका फद्‌चित्‌ बन्धक 
होता है श्रर कदाचित्‌ श्रबन्धक होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रज्ञघन्य 
संख्यातगुणी श्रधिक् स्थितिका बन्धक होता हे । 

४०३. कामण काययोगी जीषोका भङ्ग श्रोदारिक भिश्रकाययोगी जीवोके समन 
हे । इतनी विशेषता है कि तीर्थंकर प्ररृतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव मनुष्यगति 
पञ्चकक। कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि बन्धक होता 
हे तो नियमसे श्रजघन्य संख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक ोताहे। देवगति 
चतुष्कका कदाचित्‌ बन्धक होता है शरोर कदाचित्‌ श्रवन्धक शोता है । यदि बन्धक होता 
है तो ब नियमसे श्रज्घन्य पल्यका श्रसंस्यातवां भाग अधिक स्थितिका। बन्धक होता हे । 

४०४. खीवेद शरोर ॒पुरुषवेद वाले जीवोमे श्रामिनिषोधिक ज्ञानावरणको जघन्य 
स्थितिका बन्धक जीव चार ज्ञानावरण, चार दशनावरण, साता वेदनीय, चार सञ्ञ्वलन, 
पुरुषवेद, यशःकीतिं, उच्च गोत्र श्रोर पाँच श्रन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो 
नियमसे जघन्य स्थितिका बन्धक होता है| इसी प्रकार इन सवका परस्पर सन्निकर्षं 
जानना चादि । किन्तु पफेसी श्रवस्थामे बह नियमसे जघन्य स्थितिका बन्धक होता है। 
शेष प्रङुतिर्योका भङ्ग पञ्चेन्द्रियोके समान है । 

४०५. नपुंसकवेदवाले जीर्वोमे क्षपक प्रकृतियोका भङ्ग क वेदके समान है । शेष 
प्रूतिर्योका भङ्ग मूजल्ञोधके समान है । 

४०६. श्रपगतवेदवाले जोवोमे आभिनिबोधिक शानावरणकी जघन्य स्थितिका 
बन्धक जीव चार क्ञानावरण, चार वरशनावरण, सातावेदनीय, यशःकीति, उश्चगोच्र शरोर 
पोच भ्रन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता हे जो नियमसरे जघन्य स्थितिका बन्धक 
होता है । इसो प्रकार इन सब प्ररृतिर्योका परस्पर सन्निकषं जानना चादिप। किन्तु पेसी 
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४०७. कोप-पाण-पाया० योधं । णवरि खवगपगदीणं इस्थिवेदभंगो । मोह० 
विसेसा०। [कोषे] कोधपसंज ° [ज ०हि ०बं °] तिरिणएसंज< णि ०बं०णि° जनहण्णा०। 
पुरिस ० श्रोघं । माणे माएसंज ० ज०हि°बं ° दोएणं संज ° णि ० बं ° शि ° जहण्णा० । 
मायाए मायसंज० जण्ड्धिन्वं लोभसंज० शि० चं० णि० जहण्णा० । [ लोम 
लोभसंज० ] लोधं । 

४०८, मदि ०-घुद ° तिरिक्खोपं । विभंगे आाभििबोधि ° ज ०हि० बं ° चदुणा०- 
णवदंसणा०--सादा ०-मिच् ०-सोलसक ° --प॑ंचणोक ०--देवगदिपसस्थहावीस-उच्चा०- 
पचंत० णि ० ब॑° । तं तु* । एवमेदाश्रो एकमेष्षस्स । तं त°) 

४०६, असादा ज°हि०्वं° प॑चणा०-णवदंसणा०-मिच्चत्त-सोलसक०-भय- 
हु ०-पुरिस °-पंचिदि०-तेजा ०-क ०-समचदु ° -वण्ण ० ४--अगु ° ४-पसत्थ-तस ० ४-सुभग- 
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ग्रवस्थामे वह नियमसे जघन्य स्थितिका बन्धक होता है। चार सञ्ज्वलनका भङ्ग 
मूलोघके समान है । . 

७०७. क्रोध, मान ओर माया कषायवाले जीर्वोमे श्रोघके समान भङ्ग है । इतनी 
विशेषता है कि त्तपक धरकृतिर्योका भङ्ग खीवेदके समान है । मोहनीयकी कल विरेषता है । 
क्रोधकष्ायमे क्रोध सञ्ज्वलनकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव तीन सञ्ज्वलनोका नियमसे 
बन्धक होता है जो नियमसे जघन्य स्थितिका बन्धक होता है । पुरुषवेदका भङ्ग श्रोधके 
समान हे । मान कषायमं मान सञ्ज्वलनकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव दो सञज्वलनो 
का नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे जघन्य स्थितिका बन्धक होता है । माया कषाये 
माया सज्ज्वलनक्षी जघन्य स्थितिक्रा बन्धक जीव लोभ सनञ्ञ्वलनका नियमसे बन्धक 
होता है जो नियमसे जघन्य स्थितिका बन्धक होता है । लोभ कषायमे लोभ सञ्ज्वलनका 
भङ्ग मूलोधके समान है । 

४०८. मत्यक्ञानी श्रोर श्रुताक्ञानी जोर्वोमे श्रपनी सव प्रङृतियोका भङ््‌ सामान्य 
तिर्थ्भके समान है । विभङ्ग ज्ञानी जीवोमे श्राभिनिबोधिक क्ञानावरणकी जघन्य स्थितिका 
यन्धक जीव चार ज्ञानावरण, नौ दशनावरण, साता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोल कषाय, 
पांच नोकषाय, देवगति श्रादि प्रशस्त श्रद्ाईस प्रकतियां, उच्चगोत्र शरोर पांच श्रन्तराय 
इनक! नियमसे बन्धक होता है । किन्तु बह जघन्य स्थितिकाभी बन्धक होताहेश्चौर 
श्रजघन्य स्थितिका भो वन्धक्र होता दै। यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होताहे 
तो नियमसे जघन्यको श्रपेत्ता श्रजघन्य पक समय अधिक्रसे लेकर पस्यका श्रसंख्यातवां 
भाग अधिक तक ॒स्थितिका बन्धक होतादहे। इसी प्रकार श्न सव प्रङ्तियोका परस्पर 
सन्निकपं जानना चाहिप । किन्तु एसी श्रवस्थामे वह जघन्य स्थितिक्रा भी बन्धक होता 
हे श्नोर श्रज्धन्य स्थितिका भौ बन्धक होता है । यदि श्रजघन्य स्थितिक्षा बन्धक होता हे 
तो नियमसे जघन्यकी श्रपेत्ता श्रजघन्य पक समय श्रधिकसे खेकर पदट्यक्षा श्रसंस्यातषां 
भाग श्रचिकतक स्थितिका बन्धक होता हे । 

४०९. श्रसातावेदनीयको जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पांच श्रनावरश, नो 
द्शंन।वरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय. जुगुप्सा, पुरुषवेद, पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस 
शारीर, कामण शरीर, समचतुरख्रसंस्थान, व्णचतुष्क, श्रगुरलघु चतुष्क, प्रशस्त विहायो 
गति, घरस चतुष्क, सुभग, सुस्वर, श्रादेयः निर्माण श्रौर पाच श्रन्तराय इनक! नियमसे 
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सुस्सर-आदे०-णिमि०पंच॑तरा० णि० बं° संखेजनगु° । रहस्स-रदि-तिरिणएगदि- 
श्रोरालि ०-वेउचिि ° सरीर-दो्ंगो ०-वज्रि ०-तिर्णि्राणु ० -उल्नो ०-थिर-घुभ-नस °- 
दोगोद ° सिया संखेज्गु° । अरदि-सोग-अ्रथिर-गअरघ्ुभ-ग्रनस° सिया० । तं तु°। 
एवं श्ररदि-सोग-अथिर-श्रघुभ-ग्रजस० | 

४१०, इत्थिवे* जण्हिन्वं० पचणा०-णएव्रदंसणा०-मिच्छत्त-सोलसक ०-भय- 
दु ° -पंचिदि<- तेजा <-क ०-वण्ण ° ४--श्गु ०-पसत्थ०-तस ० ४-सुभग-सुस्सर-आदे०- 
णिभि०-पचंत< णि° बं° संखेजगु° । सादा ०-हस्स-रदि-तिणिणिगदि-दोसरीर-सम- 
चदु °-दोश्रगो ०-वज्नरि°-तिरिणश्राणु° उनो °-थिरादितिणिण--दोगोद ® -सिया-संखे- 
जलगु° । श्रसादा ०-ग्ररदि-सोग दोसंठ °-दोसंघ ०--अधिरादितिणिणि सिया० संखे- 
ज्ञभा० । एवं एवुःस० । णवरि चदुसंा ०-चदुसंय० सिया० संखेनमा० । 


बन्धक ्टोता है जो नियमसे श्रज्ञघन्य संख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है । 
हास्य, रति, तीन गति, श्रीदारिक शरीर, वेक्रियिक शरीर, दो श्राङ्गोपाङ्ग, वजषंभनाराच- 
संहनन, तीन श्रानुपूर्वी, उद्योत, स्थिर, शभ, यशःकीतिं श्रोर दो गोत्र इनका कदाचित्‌ 
वन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक्र होताहे। यदि बन्धक होता तो नियमसे 
प्रजघन्य संस्यातशुणी श्रधिक्र स्थितिका बन्धक होता है । श्ररति, शोक, श्रस्थिर, श्रशभ 
छरीर श्रयशःकीतिं इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कद्‌।चित्‌ श्रवन्धक होता है। 
यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है श्रोर अ्रजघन्य स्थितिका 
भी बन्धक होता हे । यदि श्रज्ञघन्य स्थितिक। बन्धक होता तो नियमसे जघन्यकी 
श्रपेत्ता श्रजघन्य पक समय श्रधिक्षसे लेकर पटयका श्रसंख्यातवां भाग श्रधिकतक 
स्थितिका बन्धक होतादहै। इसी प्रकार श्ररति, शोक, अस्थिर, श्रशुभम ओर अयशः 
कीर्तिकी मुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिप । 


७१०. ख्रीवेदकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पाच ज्ञानावरण, नो दशनावरण, 
मिथ्यात्व, सोलष्ट कषाय, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, 
वणेचतुष्क, श्रगुरुलघु, प्रशस्तविष्टायोगति, रस चतुष्क, सुभग, सुस्वर, श्रादेय, निर्मार 
शरोर पांच अन्तणय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रज्ञघन्य संख्यातगुखी 
श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। सातवेद्नीय, हास्य, रति, तीन गति, दो शरीर, 
समचतुरसखरसंस्थान, दो श्राङ्गोपाङ्ग, वज्षभमनाराच संहनन, तीन श्रानुपूर्वी, उद्योत, स्थिर 
श्रादि तीन श्योर दो गोत्र इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है शरोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता 
है । यदि बन्धक होताहे तो नियमसे श्रजघन्य संख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक 
होता हे । श्रसाता वेदनीय, श्ररति, शोक, दो संस्थान, दो संहनन श्रौर श्रस्थिर श्रादि 
तीन इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि बन्धक 
होता है तो नियमसे श्रजघन्य संख्यातवां भाग श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है हसी 
प्रकार नपु'सकषवेदकी सुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिए 1 इतनी विशेषतादहै कि चार 
संस्थान शरोर चार संहनन हनका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ 
्मषन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रजघन्य संस्यातवां भाग श्रधिक 
स्थितिका बन्धक होता है । | 
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४११. णिरयायु° ज°हि०बं० पंचणा०-णएवदंसणणा०--मिच्च ०-सोलसक ०- 
भय-दु०-पंचिदि ०-वेडव्िवि ° -तेजा ०-क ० -वेउव्वि °ग्रंगो ०--वणएण ०४--अगु ०४- तस ०४- 
रिमिर-णीचा ०--पंचत ° णि ° बं° संखेजग० । असाद ० --णएवु'स ° --अरदि-सोग- 
शिरयगदि-हु'ड०-णिरयाणु०-्रप्पसत्थ०-अथिरादिद्< णि० बं० संखेजमाग० । 

४१२, तिरिक्खायु° जण०्हि०बं० तिरिक्ठगदि याव पणएऽभंगो । मणुसायु ° 
ज°हि०्बं तिरिक्लायुभंगो | 

७१३, देवायु° ज ०हि ०३० पंचणा०-णवदंसणएा०-साद वि ०-पिच्ड०-सोल- 
सक ० -हस्स-रदि-भय--दु ° -देवगदि-पसत्थह्ावीस--उचा ° --पंच॑त° णि ° बं° संखेजगु° । 
इतिथिवेऽ सिया संखेल्भा< । परिस ० सिया० संखेलगु० । 

४७१४, णिरय० जशहिश्व॑° हहा उवरिं णिरियायुभंगो । णाम° सत्थाणभंगो। 

५१५, तिरिक्खग० जर हि०्ब॑ं° पंचणा०-णवदंसणा०-सादा ०-मिच््‌०-सोल- 
सक ° -पंचणोक ०-णाम सत्थाणभंगो पंच॑ंत० णि ° बंर संखेल्गु° । तिरिक्खायु 


४११. नरकायुकी जघन्य स्थितिका .न्धक जीव पांच क्षानावरण, नौ दशनावरण, 
मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, वेक्रियिक शरीर, तैजस शरीर, 
कामण शरीर, वेक्रियिक श्राङ्ञोपाङ्ग, वण॑चतुष्क, श्रगुरुलघुचतुष्क, धस चतुष्क, निर्माण, 
नीचगोघ्र श्रोर पांच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य 
संख्यातशगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है । श्रसाता वेदनीय, नपु सकवेद, च्ररति, 
शोक, नरकगति, हुरडसंस्थान, नरकगत्यानुपूवी, श्रव्रशस्त विहायोगति श्रोर श्रस्थिर 
श्रादि दृह श्नका नियमसे बन्धक होता है । जो नियमसे श्रजघन्य संख्यातवां भाग 
श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है । 

४१२. तिर्य॑ञ्चायुकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवके तिर्यञ्चगति श्रादि प्रङृतियोका 
भङ्ग मनोयोगी जीवोके सलमान है । मनुष्यायुकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवका भङ् 
तिर्यञ्च श्रायुके समान है । 

४१३. देवायुकी जघन्य स्थितिका *वन्धक जीव पांच क्ञानावरण, नौ दशनावरण, 
साता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, देवगति श्रादि 
प्रशस्त श्रद्ाद॑स प्रकृतियों, उच्चगोत्र श्रोर पांच श्न्तराय इनका नियमसे बन्धक होता 
है जो नियमसे श्रजघन्य संख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका वन्धक होताहै। खीवेदका 
कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होताहै। यदि बन्धक होताहैतो 
नियमसे श्रजघन्य सखंख्यातवां भाग श्रधिक्र ॒स्थितिका बन्धक होता हे । पुरुषवेदका 
कद्‌चित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता हे। यदि वन्धक होतादहैतो 
नियमसे श्रजघन्य संस्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है । 

४१४. नरकगतिकी जघन्य स्थितिके बन्धक जोवके नीचे ऊपरकी प्रक्ति्योका 
भङ्ग नरकायुके समान है । नामकमैकी परकृतिर्योका भङ्ग स्वस्यानके समान हे । 

४१५. तियैश्चगतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पाँच क्षानावरण, नो द्शन।वरण, 
साता वेदनीय, भिथ्यात्व, सोल कषाय, पांच नोकषाय स्वस्थानके समान नामकर्मकी 
प्रकृतिर्या श्रोर पांच श्रन्तरायका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रज्ञघन्य 
संस्यातगुणी अधिक स्थितिका बम्धक शेता है। तियंञ्चगत्यानुपूर्वी भौर नीचगोत्र 
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णीचागोर शि० | तं तुर | उजो° सिया० | तं० तु० | एवं तिरिक्छाणु°-उना°- 
णीचागो० | 

४१६. मणुसग० जन्हिण्वं० रहा उवरिं तिरिक्लगदिभंगो | णम° 
सत्थाणमंगो । 

४१७. णगोद ° ज णहि ०्वं० पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्ड०- सोलसक ०- 
पुरिस०-भय-दु०-णाम सत्थाणएभंगो पंच॑त< णि ° वं०° संखेजगु०° । सादाव ०-हस्स- 
रदि-णीचुच्ागो ° सिया० संखेजगु° । असादा ०-भ्रदि-सोग-अधिर-असुभ-अज° 
सिया संखेजदिभा० ।. तिरिक्ख-पणुसगदि-वज्रि०-दोग्राणु°-थिर-सुभ-जसमि° 
सिया० संखजगु० । वज्णारा० सिया० । तं तु° । एवं वलणारायण ० । 
इनका नियमसे बन्धक होना है जो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है श्रर श्रजघन्य 
स्थितिका भी बन्धक होता है। यदि श्रज्ञघन्य स्थितिको वब्रन्धक होतार तो नियमसे 
जघन्यकी श्रपेक्ता च्रजघन्य एक समय श्रधिकसे लेकर पल्यका श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक 
तक स्थितिका बन्धक होता हे। उद्योतका कदाचित्‌ वन्धक होता है जोर कदाचित्‌ 
श्रबन्धक होता है । यदि बन्धक होतादहै तो जघन्य स्थितिका मी वन्कषह्ोतादहे श्नोर 
प्रज्ञघन्य स्थितिका भी बन्धक होता हे । यदि श्रजघन्य र्थित्तिका बन्धक होताहै तो 
नियमसे जघन्यकी श्पेश्षा श्रजघन्य एक समय श्रधिकसे ठेकर पठ्यका असंख्थातववां 
भाग श्रधिकतक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उद्योत शरोर 
नीचगोध्रकी मुख्यतासे सन्निकषं क्टना चाहिए । 


४१६. मनुष्यगतिकी जघन्य स्थितिके बन्धक जोवके नीचे उरपरकी प्ररूतियोका 
भङ्ग ति्य्चगतिके समान है । नाम कर्मेकी प्रकृतियोकां भङ्ग स्वस्थ,नके समान है । 

४१७. न्यय्मोधपरिमण्डल संस्थानकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पांच क्ञ।नावरण 
नो दशनावरण, मिध्यात्व, सोलहकषाय, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, स्वस्थान भङ्ग रूपसे 
कही गर नामक््मैकी प्रकृतया शरोर पांच अन्तराय इनका नियमसे बन्धक ष्टोतादहैजो 
निययसे श्रज्घन्य संख्यातगुखी श्रधिक स्थित्िकाः बन्धक होता हे । साता वेदनीय, हास्य, 
रति, नोचगोव्र श्रोर उच्चगोत्र इनका कदाचित्‌ वन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक 
होता है । यदि बन्धक होताहे तो नियमसरे श्रजघन्य संस्यातगुणी श्रधिक स्थितिका 
बन्धक होता है । श्रसातावेदनीय, श्ररति, शोक, श्रस्थिर, श्रशुभ शरोर श्रयशःकीतिं इनका 
कदाचित्‌ बन्धक ्ोता है श्रोर कदाचित्‌ श्रबन्धक होता है! यदि बन्धक होतादहैतो 
नियमसे श्रज्ञघन्य संस्यातवां भाग श्रधिक स्थित्तिका बन्धक होतारै। तिर्यञ्चगति, 
मयुष्यगति, वज्नषेभनाराच संहनन, दो श्रानुपूर्वी, स्थिर, शुभ श्रोर यशःकीतिं इनका 
कदाचित्‌ बन्धक होतार श्रोर कदाचित्‌ श्रबन्धक होतादहै। यदि बन्धक होताहेतो 
नियमसे श्रजघन्य संस्यातगुखी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता हे । वज्रनाराचसंहननका 
कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होतादैतो 
जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है श्रोर अजघन्य स्थितिका भो बन्धक होता है! यदि 
अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी शपेज्ञा श्रजघन्य पक समय 
अधिकषसे केकर प्यक श्रसं ल्यातवां भाग श्रधिकतक स्थितिका बन्धक होता है । श्सी 
प्रकार वञ्जनाराचसंहननकी मुख्यतासे सक्िकषं जानना चाहिए । 
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४१८, चदुसंठा०-चदुसंघ° हेहा उवरिं एम्गोदभंगो । णाम अरप्पप्पणो सत्थाण- 
भंगो । णवरि पिसेसो कादव्बो । अप्पसत्थविहा०-दूभग-दुस्सर-अरणादे° 
एग्गोदभंगो । णवरि रिचि पिसेसो णादन्बो । 

४१६. आभिणि०-सुद °-श्रोधि ° आमिणिबोधि० जण्हि०्वं० चदुणाणाबर- 
णादिखविगाणं रोषं । णिदाए ज ऽहि «बं पंचणा० भणजोगिभंगो । एवं पचला०। 
श्रसादा० ज णहि ०बं° मणजोगिभंगो । 

४२०, मशुसायु° ज ° हि ०वं° प॑चणा०-चदुदंसणा ०-चदुसंज °-पुरिस ०- 
उच्चा ०-प॑च॑त० णि० बं० असंखेल्गु०° । शिदा-पचला०-अहक ०-भय-दु °-मशु- 
सगदिप॑च °-पंचिदि ०-तेजा ०--क ०-समच दु ०--वणएणए ०-४ अगु ०-पसत्थवि ° --तस ०४- 
सुभग-युस्सर--आदे०-णिभि० णि बं° संखेज्जग° । सादा०-जस° सिया० 
श्संसेल्गु° । असादा ०-श्ररदि--सोग-अरथिर-अभुभ-अनस० सिया० संखेल्लगु ° । 
हस्स-रदि-थिर-सुभ-तित्थय० सिया० संखेजगु० । 


४१८. चार संस्थान श्रोर चार संहननकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवके नीचे 
ऊपर की प्रति्योका भङ्ग न्यभ्रोधपरिमरडल संस्थानके समान है । नामकर्मको श्रपनी- 
श्रपनी प्रकतियोका भङ्ग स्वस्थानके समान है । किन्तु यहां जो विरेषता हो उसे जानकर 
कहनी चादिप । श्रप्रशस्त विहायोगति, दुभेग, दुसुवर शरोर भनादेय इनकी मुस्यतासे 
सन्निकर्षं न्यभ्रोधपरिमण्डल संस्थानके समान है । किन्तु यहां जो विशेषता है उसे ज्ञानक्षर 
काहनी चाहिए । 

७१९. श्राभिनिषोधिक श्चानी, श्रुतन्ञानी शरोर श्रवधिक्षानी जीवम श्रामिनिबोधिक 
ज्ञानावरणकी जघन्य स्थितिके यन्धक जीवके चार ज्ञानाषरण श्रादि स्षपक प्रक्तियोका 
भङ्ग श्रोघके समान है । निद्राकी जघन्य स्थितिके बम्धक जीवके पोच क्लानावरण श्रादिका 
भङ्ग मनोयोगी जीवोके समान है । श्सी प्रकार प्रचलाकी मुख्यतासे सक्निकषं आनना 
खाहि । श्रसाता वेदनीयको जघन्य स्थितिके बन्धक जीवका भङ्ग मनोयोगी जीर्वोके 
समान है । 

४२०. मनुष्य मायुकी अघन्य स्थितिका अन्धक जीव पचि क्षानाषरण, चार दर्शना 
वरण, चार सञ्ज्वलन, पुरुषवेद्‌, उच्चगोध्र शरोर पांच श्रन्तराय इनका नियमसे बन्धक 
होता है जो नियमसे श्रजघन्य श्रसंस्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है । निद्रा, 
परचला, श्राट कषाय, भय, जुगुप्सा, मयुष्यगतिपञ्चक, पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजसशरीर, 
कामण शरीर, समचतुरख संस्थान, वर्णचतुष्क, श्रगुरुलघु, प्रशस्त ॒वि्टायोगति, प्रस 
चतुष्क, सुभग, सुस्वर, श्रादेय श्रोर निर्माण इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे 
श्रजधन्य संख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। सातावेदनीय श्रोर थश 
कीतिं इनका कदाचित्‌ बन्धक शोता है श्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि बन्धक 
होता है तो नियमसे श्रज्ञधन्य श्रसंख्यातशुरी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है । श्रसाता- 
वेदनीय, श्ररति, शोक, श्रस्थिर, श्रशयुभ शरोर श्रयशःकीरतिं इनका कवाचित्‌ बन्धक होता 
है श्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता ह । यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रजघन्य संख्यातं 
गुरी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है'। हास्य, रति, स्थिर, शुभ शोर तीर्थंकर प्रति 
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४२१, देवायु२ भण दहि०बं० पंचेणा०-चदुदंस °-तादा०-चदुसंज ०-पुरिस °- 
नसगि०-उच्चा०-पंच॑त ° णि० बं संखेल्लगु° । णिदा-पवला-अहकसा °-हस्स-रदि- 
भय-दुगु' ° -देवगदिपसत्थहावीसं णि ० बं* संखेज्लु० । तित्थय ० सिया० संखेल्नगु० । 

४२२. मणुसग° ज ° हि ०बं° प॑चणा०-चदुदंसणा० -सादा °-चदुसंज ° -पुरिस °. 
जस ० -बस्चा०-पंवंत ° शि ° ब्रं° असंखेजणु° । णिहा-पचला-अहटक ०-हस्स-रदि- 
भय-दुगु"° णि ° बं° संखेलयु° । णाम० सत्थाणमंगो । 

४२३. देवगदि ° ज ° हि ०ब॑° खविगाश्रो ओप । णाप० सत्थाणभंगो । हस्स- 
रधि-भय-दु° शि ° षं° संखे्लगु० । 

४२४, प्रणपलव-संजद-सामाहय-बेदो °-परिहार ° ओधिभंगो । सुहुमसापराई० 
मधं | संजदासंनद ° श्राभिणिषो° जर हि °वं° चदुणा ०-बदंसणा०-साद्‌वे ०-अह- 
कसा ° -पुरिस ० -हस्स-रदि-भय-दु ° -देवगदिपसत्थहावीस-उच्चा ०-पंचंत ° णि ° बं° । 


इनका कव्‌ाचित्‌ बन्धक षता है श्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होता है 
तो नियमसे श्रजघन्य संख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है । 

४२१. देबायुकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव, पांच क्ञानावरण, चार दशनावरण, 
सातवेदनीय, चार सऽ्ज्वलन, पुख्षवेद, यशःकीर्ति, उच्चगोश्र ओर पाच श्रन्तराय 
इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य संख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका 
बन्धक होता है । निद्रा, प्रचला, श्राट कषाय, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा शरीर देवगति 
श्रादि. प्रशस्त श्रटार॑स प्ररुतिर्या इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रज्ञघन्य 
संस्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है। तोर्थङ्कर प्ररतिका कदाचित्‌ बन्धक 
होता है श्रीर कदाचित्‌ श्रवन्धक शता है। यदि बन्धक होता दहै तो नियमसे श्रजधघन्य 
संख्यातगुखी भ्रधिक स्थितिका बन्धक होता हे । 

४२२. मयुष्यगतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पांच कशानावरण, चार वशनाः 
वरण. स।तावेदनीय, चार सञज्वलन, पुरुषवेद, यशगकीतिं, उच्चगोज्र श्रोर पांच श्रन्तराय 
इमका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे . श्रजघन्य श्रसंख्यातगुखी श्रधिक स्थितिकां 
गन्धक होता हे । निद्रा, प्रचला, श्राठ कषाय, हास्य, रति, भय श्रोर जुगुप्सा इनका नियमसे 
बन्धक होता है जो नियमसे अज्ञधम्य संख्यातगुणी अधिक स्थितिका बन्धक होता हे । 
नामक्म॑की परूतिर्यका भङ्ग स्वस्थानके समन हे । 

४२३. देवगतिकी जघन्य स्थितिके बन्धक जवके त्तपक प्रतिर्योका भङ्ग श्रोधके 
समान है । नामकमैकी प्रति्याका भङ्ग स्वस्थानके समाम है । हास्य, रति, भय श्रोर 
जुगुप्सा इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य संख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका 
बन्धक होता हे । 

७४२७. मनःपर्ययक्ञानी, संयत, सामयिक संयत, देदोपस्थापनासंयत शरीर परिष्ट।र- 
बिश्जिसंयत इनका भङ्ग भवधिक्षनी जीवक समान है । सदम साम्पराय संयत जीषोका 
भङ्ग ्ोघके समान है । संयतासंयत जीर्वोम श्रमिनिबोधिक क्ञानावरणकी जघन्य स्थितिका 

बन्धक ओव चार क्षानावरण, छह बशंनावरण, साता वेदनीय, भ्रार कषाय, पुरुषवद्‌, हास्य, 
रति, भय, जुगुप्सा, देवगति श्रादि प्रशस्त श्रदारस प्ररुतियां, उश्वगोच्र श्मोर पोच श्न्तराय 
इनका नियमसे बन्धक होता है । किन्तु ष्ट जघन्थ स्थातका भी बन्धक होता है शरोर 
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तं त° । तित्थय ० सिया० । तं तु । एवमेदाभ्रो एकमेक्स्स । तं तु° । 

४२५, श्रसादा० ज°हि०ब॑० हस्स-रदि-थिर-घुभ-नस ° सिया संखेल्श० । 
एवं तित्यय ० । अरदि-सोग-श्रयिर-अषुभ-ञ्नजस० सिया° । तं तु° । धुविगाण 
णि० ब॑° संखेलगु०° । एवं अरदि-साग-अथिर-अरसुभ-भनस° । 

७२६, असंजद ° तिरिक्खोधं । णवरि तित्थय० ज०हि बं ०००९ देब- 
गदिसंजुक्ताभभो पसत्थणा मपगदीग्मो यदि ब॑ ० संसेज्ञगु° । चवसुदं > तसपस्जसभंगो । 
अचक्लुदं ओधं । ्रोधिदं° अओषिणाणिभंगो । शिण्ण-णील-काड° तिरिक्सोषभंगो । 
शवरि तित्थय° असंजदस्स०° संजदाभिथुहस्स देवगदिसंजत्ताभ्रो पसत्थाभ्रो ि° 
श्रजञघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो निथम- 
से जघन्यकी श्रपेश्ला श्रजघन्य पक समय श्रधिकसे लेकर पश्यक। श्रसं स्यातषां भाग अधिक 
तक्ष स्थितिका बन्धक होता है । तीर्थकर प्रतिक कदाचित्‌ बन्धक होता है भोर कदाचित्‌ 
प्षन्धक होता हे । यदि वन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक शोता है भोर 
श्रज्ञघन्य स्थितिका मी बन्धक होता है । यदि श्रज्ञघन्य स्थितिक्षा वर्धक होता है तो नियम 
से जघन्यकी श्रपेत्ता श्रजघन्य पक समय श्रधिकसे ठेकर पठ्यका श्रसंस्यातधां भाग श्रधिक 
तक स्थितिका वभ्धक होतादहे। इसी प्रकार इन सष प्रृतिर्योका परस्पर सन्निकषं जानना 
चादहिप । किन्तु पेसी श्रवस्थामे बह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है श्रोर भ्रजघस्य 
स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि भ्रनघन्य स्थितिका बन्धक होताहै तो नियमसे 
जघन्यकी श्रपेत्ता भ्रज्ञघन्य एक समय भ्रधिकसे लेकर पठ्यका श्रसंख्यातवां भाग भ्रधिक तक 
स्थितिक। बन्धक होता है । 

७२५. श्रसाता षेदनीयक्षी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव हास्य, रति, स्थिर, शमं 
श्नोर यशःकीर्तिं इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है शरोर कदाचित्‌ श्रषन्धक होता है । थति 
बन्धक होत! है तो नियमसे भ्रज्ञघन्य संख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है । इसी 
प्रकार तीथकर प्रङृतिकी मुख्यतासे सज्िकषं जानना ख।हिप । श्ररति, शोक, श्रस्थिर, अशभ 
भोर प्रयशःकीतिं इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कष्‌ाचित्‌ श्रवन्धक होता हे । यदि 
बन्धकः होता है तो जघन्य स्थितिका भी षन्धक होता हे भ्नोर श्रज्ञघ्य स्थितिका भी बन्धक 
होता हे । यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यको श्रपेा श्रज्जघन्य 
पक समथ श्रधिकसे लेकर पटयक्षा श्रसंस्यातवां भाग श्रधिक ठक स्थितिका बन्धक होता 
है । धुषबन्धवालो प्रक़ृतियोका निथमसे बन्धक होता है जो नियमे भ्रज्ञघन्य संस्यातगुणी 
प्रथिक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार अरति, शोक, श्रस्थिर, भ्रश्म भ्नोर भ्रयशः- 
कीतिकी मुख्यतासे सन्िकषं जानमा चाहिए । 

४२६. श्रसंयत जीषोमे अपनो सब प्रकृति्योका भङ्ग सामान्य तिर्यश्ौके समान है। 
तनी षिरोषता है कि तीर्थंकर प्ररूतिको जघन्य स्थितिका बन्धक ओव धुव प्रकतिर्थोको 
देषगतिसंयुक् वांघता है । तथा नामकर्मकी प्रस्त प्रङृति्योको यदि बांधता है तो संस्थात,. 
गुणी प्रधिकं स्थितिका बन्धक होता है । चक्षुदशंमघाले जी्षोमे शरसपर्यप्ि जी्वोके समानं 
मङ्ग है । श्रचश्दशंनवानञे जीषोमे श्नोधके समानं मङ्ग है । श्रवयिवशीनवाले जषोमे भषधि- 
शनी जोवयोके समान भङ्ग है । छरष्ण, नीक शर कापोत नेश्यावाले जीवोमे सामान्य तिर्या 
के समाम मङ्ग है । रतनी विशेषता है कि सम्यकस्वके भभिमख दप रसंयत ओवके तीर्थंकर 
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संखेल्गु° । किणण °-णील० मणुसो सत्थाणे विघुञ्छमाणो तित्थयरस्स असंनद- 
सामित्तेण श्रसंजदभंगो । काऊए तित्थय° णिरयोपं । 

४२७. तेडए आभिरणिबो° ज०हि०बं° चदुणा०-बदंसणा ०-सादा०-चदु- 
संज °-पंचणोक ° -देवगदि-पसत्यहावीस--उच्चा ०-पंच॑त णि० । तं तु° । आहारदुगं 
तित्थयरं सिया० । तं तु° । एवमेदाश्नो एकमेकस्स । तं ० तु० । 

४२८, दंसणतिय-असादा ०-मिच्छ ०-बारसक ०-अरदि-सोग० मणजोगिभंगो । 
इत्थिवे° ज ° ०बं° पंचणा ० -णवदंस ०-मिच्च° -सोलसक ०-भयःदु ° -पंचिदि ०-तेजा °- 
क ०-वणएण ° ४-अगु °४-पसत्थवि ०-तस ०४-घुभग-सुस्सर-अआदे ° -उस्चा ०-प॑च॑त° णि० 
बं ° संखेजग॒° । दोगदि-दोसरीर-दोश्रग।०-दोश्राणु° सिया संखेज्गु° । सादा- 
प्रृतिका जघन्य स्थितिबन्ध होता है । तथा देवगति संयुक्त परशस्त प्रकृतियोका नियमसे 
बन्धक होता है जो नियमसे श्रज्ञघन्य संख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता टै । 
कृष्ण श्रोर नील लेश्याम मनुष्य स्वस्थानमे विशदिको प्राप्त होता हृप्रा तीर्थंकर प्रङतिका 
बन्धक होता हे । जिसके श्रसंयत स्वाभित्वकी शपेत श्रसंयतके समान भङ्ग है । कापोत 
लेश्यामे तीर्थंकर प्ररूतिका भङ्ग सामान्य नारकियोके समान है । 

७२७. पीतलेश्यावाले जीवोमे श्रभिनिषोधिक ज्ञानावरणकी जघन्य स्थितिका बन्धक 
जीव चार क्ञानावरण, छुष्ट दशनावरण, सातवेदनीय, चार संज्वलन, पांच नोकषाय, 
देवगति श्रादि प्रशस्त श्रद्ादंस प्ररृतिर्या, उञ गोत्र श्रोर पाँच श्रन्तराय इनक नियमसे 
बन्धक होता है । किन्तु वष जघन्य स्थितिका भ बन्धक होता है श्रोर श्रजघन्य स्थितिकः। 
भी बन्धक शोता है । यदि अज्घन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी 
श्रपेत्ता श्रजघन्य एक समय श्रधिकंसे लेकर पल्यकां असंख्यातवां भाग श्रधिकतक स्थितिका 
बन्धक होता हे । श्राहारकदधिक शरोर तीर्थङ्कर श्नका कदाचित्‌ बन्धक शोताहै श्रोर 
कदाचित्‌ श्रबन्धक शोता है । यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता 
हे श्रोर श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता हे । यदि श्रज्ञघन्य स्थितिका बन्धक होता है 
तो नियमसे जघन्यफी श्रपे्ता श्रजघन्य धक समय श्रधिकसे लेकर पलट्यका श्रसंख्यातवां 
भाग श्रधिकतक स्थितिका बन्धक टोता हे । इसी प्रकार इन सव प्ररृतिर्योका परस्पर 
सन्निकषं जानना चाहिप । किन्तु पेसी श्रवस्थामे वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक शोता 
हे श्रोर श्रज्ञघन्य स्थितिकां भी अन्धक होता है। यदि श्रज्ञघन्य स्थितिका बन्धक होता 
है तो नियमसे जघन्यकी श्रपेक्ता श्रजघन्य पक समय श्रधिकसे लेकर पर्यका श्रसं स्यातवां 
भाग श्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता हे । 

४२८. तोन दशनावरण, श्रसातावेदनीय, मिथ्यात्व, बारह कषाय, श्ररति श्रोर शोक 
इनकी मुस्यतासे सन्निकषं मनोयोगी जीबोके समान है । स्रीवेदकी जघन्य स्थितिका 
बन्धक जीव पांच क्चानावरण, नो वर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, 
पञचन्द्रियज्ञाति, तैजस शरीर, कामण शरीर, वरौ चतुष्क, श्रगुरलधुखतुष्क, परशस्त 
विष्टायोगति, ध्रस चतुष्क, सुभग, सुस्वर, ्रादेय, उच्यगोश्र शरीर पांच अन्तराय इनका 
नियमसे बन्धक शोता हे जो नियमसे श्रजधन्य संस्यातगुसी भ्रधिकः स्थितिका बन्धक 
होता है । दो गति, दो शरीर, वो श्रङ्गोपाङ्ग भ्रोर दो भ्रालुपू्वा इनका कदाचित्‌ बन्धक 
होता है श्नोर कदाचित्‌ भवन्धकः होता हे । "यदि बन्धक होता है तो निवभसे 
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साद्‌ ° -हस्स-रदि-अरदि-सोग-समचदु °-वज्रि०-थिराथिर-घुभासुभ-जस ०-अजस° 
सिया० संखेलगु०° । गोद °-सादि०~-वजरि०-णारा ० सिया० संखेलभा०। एवं 
णबुस० । णवरि चदुसंग ०-चदुसंघ [सिया० संखेन्भा० ॥] 

४२६. तिरिक्खछ-मणुसायु° देवभंगो । देवायु° ज ० हि ० बं ° पंचणा० ददंसणा ०- 
सादावे०-बारसक ° हस्स-रदि-भय-द ०-देवगदिपसत्थट्ावीस-उच्चा ०-पंच॑त ° शिर बं० 
संखेलग॒° । थीणएगिद्धि° २-मिच्छ ०-अरणंताणुवंधि ° ४-पुरिस० सिया० संखेल्लगु० । 
इत्थिषे° सिया० संखञ्जगु° । तित्थयं ° सिया० संखेज्जगु° | 

४२३०. मणुस ° ज द्धि ०बं० पंचणा०-बदंसणा०-सादा ० -बारसक ° -पंच णोक०- 
णामसत्थाणभंगो उच्चा ० -पंच॑त-णि० ब॑० संखेञ्जगु° । तित्थय० सिया० संखे- 
ज्जगु° । एवं ओरालि०--श्रोरालि ०अंगो ०-वज्जरि०--पणुसाख° । तिरिक्छग०- 


~~~ ~^ ~^ ^~ ~^ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~ -~+-~ ~^ ^~ ~+ "~ ~~~ ~~~ ----- ~~~ ~~~-* ~-~~~--~~-*"- ~ 
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श्रजघत्य संख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है । सातवेदनीय, श्रसलातावेदनीय, 
हास्य, रति, श्ररति, शोक, समचतुरसख संस्थान, वजरषेभनाराच संहनन, स्थिर, श्रस्थिर, 
शभ, श्रश॒भ, यशःकीतिं मोर श्रयशःकीतिं इनका कदएचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ 
अबन्धक होता है। यदि बन्धक ष्ोताहै तो निथमसे श्रजघन्य संख्यातगुणी श्रधिक 
स्थितिका बन्धक होता हे । न्यग्रोधपरिमरडल संस्थान, स्वातिसंस्थान, वच्रषंभनाराच 
संहनन श्रोर नाराचसं्टनन इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रबन्धक होता 
है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रजघन्य संख्यातवां भाग श्रधिक स्थितिका बन्धक 
होता है । इसी प्रकार नपुंसखक्वेदक्ी सुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिपः । इतनी विशेषता 
हे कि चार संस्थान शरोर चार संहनन इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदचित्‌ 
श्मषन्धक् होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रजघन्य संसख्यातवां भाग श्रधिक 
स्थितिका बन्धक शोता है । 

४२९. तिर्यञ्च श्रायु शरोर मयुष्य श्रायुका भङ्ग देवोके समान है । देवायुकी जघन्य 
स्थितिका बन्धक जीव पाच शनावरण, छ दशंनावरण, सातवेदनीय, बारह कषाय, 
हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, देवगति श्रादि प्रशस्त श्रटादंस प्रतिय, उच्चगोष श्रोर 
पाँच श्रन्तराय इनका नियमसे बन्धक होत है जो नियमसे श्रजघन्य संख्यातगुरी समधिक 
स्थितिका बन्धक होता हे । स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, श्रनन्ताजुबन्धी चार श्रौर 
पुरुषवेद्‌ इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है ओर कदाचित्‌ श्रबन्धक होता है । यदि बन्धक 
होता है तो नियमसे श्रजघन्य संख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है । खीवेदका 
कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक शोता है । यदि बन्धक होतादहैतो 
नियमसे श्रजञघन्थ संख्यातगुणी अधिक स्थितिक्षा बन्धक होता है । तीर्थङ्करः प्रकृतिकां 
कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है। यदि बन्धक होताहै तो 
निथमसे श्रजघन्य संस्यातगु णी श्रधिक स्थितिका बन्धक शेता है । 

४३०. मनुष्यगतिकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव पाच शानावरण, श वर्शना- 
वरण, साताबेद नीय, बारह कषाय, पाच नोकषाय, नामकर्मकी स्वस्थानके समान प्रकृतिर्या, 
डख्चगोध्र श्रोर पांच श्रन्तराय इनका नियमसे षन्धक होता है जो नियमसे श्रज्ञघन्य 
संख्यातगुरी श्रधिक स्थितिका बन्धक शोता हे । तीर्थंकर प्रकृतिका कव्‌ाचित्‌ बन्धक 
होता है शभ्रोर कदाचित्‌ भ्रवन्धक होता हे । यदि बन्धक शोता है तो नियमसे श्रज्ञघन्य 
संख्यातगुरी भ्रधिक स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार श्रोदारिक शरीर, श्रोदारिक 


^~ ~~ ^~+~~^~ ~ 
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एदि ०-पंच संग ०-प॑ंचसंध -तिरिक्वाशु०-आदाउञ्जो ० -श्रप्पसत्थवि ° -थावरं सोधम्भ- 
भगो | एवं पम्माए वि। 

४३१. सुक्राए मणजोगिभंगो । णवरि इस्थि °-एषु स ०-पणुसगदि-अरालि०- 
पंचसंठा °-श्रोरालि ° अंगो ° -लस्संघ °-पणुसाणु ° -अप्यसत्थत्रि ०-द्‌भग-दुस्सर-अणादे ° 
जहणणसरिणियासे संजम ०-सम्मत्त ° -मिच्छं °पाञ्चोम्गाञ्भो परगदीश्रो णादृणए सरिणि- 
यासेदव्वं । 

४३२. भवसिद्धि° ओधं । ज्रग्भवसिद्धिया० पदिभंगो । सम्मादि०-खडइग०- 
वेदग ०-उवसम ° ओओधिभंगो । णवरि वेदगसं ° जहणिणिगाणि पमत्ता अ्रप्पमत्ता करति 

४२२, मणुसग० ज ° दि ०ं° पंचणा °-ददंसणा० वेदगे करेदि । तणणादृण 
सरिणियासेदव्वं तेउभंगो । 

४२४, [ सास्णे आभिणिबो जणरहि०्वं० ] चदुणा ०-णएवदंसणा०--सादा ०-- 
सालसक ° पंच णोक ०--पंचिदि < -तेजा ०~-क ०-समचदु ० --वणण ०४-अयु ° ४--पसत्थ °- 
तस °४-थिरादिद०-णिमि०-प॑च॑त° णि० ब॑° | तं तु° | तिर्णिगदि-दोसरीर- 
पराङ्ञोषाङ्ग, वज्रपभनाराच संहनन शरोर मनुभ्यगत्यानुपूर्वीकी मुसख्यतासे सन्निकषं जानन। 
हिप । तिर्थ॑ञ्चगति, पकेन्द्रिय जाति, पांच संस्थान, पांच संहनन, तिर्यञ्च गत्यानुपूर्वी, 
प्राप, उद्योत, श्रप्रशस्त विष्ठायोगति श्रोर स्थावर इनका भङ्ग सौघमं कर्पके समान हे । 
सीप्रकार पश्चलेश्यामे भी जानना चाहिष । 

४३१. शुक्ल लेश्यामे मनोयोगी जीषोके समान भङ्ग है। इतनी धिरोषतादहे कि 
ल्मीवेद, नपुंसकषेद, मनुष्यगति, श्रोदारिक शरीर, पांच संस्थान, श्रीदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, 
छुट संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, श्रप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुःस्वर ओर श्रनादेय तथा 
जघन्य सन्निकषंमे संयम, सम्यक्त्व श्रोर मिध्यात्वके योग्य प्रङ्तिर्योको जानकर 
सन्निकषं कष्टना चाहिप । 

४२२. भव्य जीवोका भङ्ग श्रोघके समान है । श्रभन्य जीर्वोका भङ्ग मत्यश्चानिर्योके 
समान है । सम्यग्श्ठि, ल्षायिकसम्यग्डष्ि, वेदकणम्यग्श्ि शरोर उपशमसम्यग्ष्ि जीवोका 
भङ्ग श्रवधिक्षानी जीघोके समन हे । इतनी विशेषता हे किं वेदक सम्यक्त्वमे प्रमत्त श्रोर 
श्रप्रमत्त जीघ जघन्य सन्तिकषं करते हें । 

४३३. मसुष्यगतिकी जघन्य स्थितिता बन्धक जीव पांच क्षानावरण श्रोर छह 
देशत नावरणको वेवक सम्यक्त्वे करता हे । उसे जानकर पीतकेष्याके समान सन्निकर्षं 
साध लेना चाहिए । 

४२४. सासावन सम्यक्स्वमं भ्आभिनिबोधिक श्षानावरणकी जघन्य स्थितिका बन्धकः 
जीव चार क्ञानावरण, नौ दर्शनाधरण, साताबेशनीय, सोलह कषाय, पांच नोकषाय, 
पञ्चेन्वरिय जाति, तैजस शरीर, कामण शरीर, समजतुरस्र संस्थान, बरंचतुर्क, श्रगुरुलघु- 
चतुष्क, प्रशस्तविहायोगति, प्रस खतुष्क, स्थिर ्रादि चष्ट, निर्माण भोर पाच अन्तराय 
मका नियमसे बन्धक होता हे । किम्तु वह॒ जघन्य स्थितिका भी बन्धक होताहे शरोर 
श्रजञघन्य स्थितिका भी बन्धक होता हे। यदि श्रजञघन्थय स्थितिका अर्धक होतादहै वो 
नियमसे जघन्यकी श्रपेक्ला श्रजजघम्य पक समय श्रधिकसे लेकर पल्यका शसंस्यातवां भाग 
श्रधिकतक स्थितिका बन्धक होता है । तीन गति, को शर, दो भाङ्ञोपाङ्ग, वज्ज्ष॑भ- 
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दोध्रगो ०-दञ्जरि०--तिण्णिश्नाणु०-उञ्जो °-णपीचुच्चागो° सिया° । त॑ तु° । एव 
मदाग्रो एकमेकस्स । तं तु ० । 

४२३१. श्रसादा० जहि 9बं° धुविगाओ्रो णि० बं संखेज्जभाग० । अरदि- 
सोग-अ्रयथिर श्रघुभ-अनस० सिया० । तं तु° । हस्स--रदि-तिर्णिगदि-दोसरीरदो- 
अंगो ०-वज्रिस० -तिणिणिश्राणु ° --उलो ०-थिर-घुभ--नस ०--णीचुच्चा° सिया० 
संखेज्जभा० | 

४३६. इत्थिवे° असादभंगो । एषरि तिरिणिसंग °-तिणिणसंघ० सिया 
संखेजदिमा० । णवु'सगे इधियिभंगो । एवरि तिरिक्व-मणुसगदि-प॑चसं ग °- 
पंचसंघ ° -दोश्राणु° सिया० संखेनलदिभा० । सेसाञ्मो परावरत्तमाणियाओ्ओ सिया० 


नाराचसंहनेन, तीन श्रानुपूर्वी, उद्योत, नीचगोघ्र शरोर उच्चगोश्र इनका फद्‌ाचित्‌ 
बन्धक होता है श्नोर कदाचित्‌ श्रबन्धक होता है। यदि बन्धक होताहै तो जघन्य 
स्थितिका भी बन्धक ्टोता है मरोर श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि अज्ञघन्य 
स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यको श्रवेत्ता श्रजघन्य एक समय श्रधिकसे 
लेकर पट्यका श्रसंख्यातवां भाग श्रधिकतक स्थितिक्रा बन्धक होताहे। हसी प्रकार इन 
सब प्रङृतियोका परस्पर सन्निकषं जानन। च!हिपए । किन्तु रेस श्रवस्थामे वह जघन्य 
स्थितिका भी बन्धक होता है श्रीर श्रजघन्य स्थिनिक्ा भी बन्धक होतादहै। यदि 
द्मज्ञघन्य स्थितिका बन्धक होताहै तो नियमसे जघन्यको श्रपेत्ता श्रज्ञघन्य पक समय 
प्रधिकसे ठेकर पल्यका श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । 

४३५. श्रसातावेदनीयकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव धुवप्ररृतियोका नियमसे 
बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य संख्यातवां भाग श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है । 
` श्ररति, शोकः, श्रस्थिर, श्रशुभ श्रोर ्रयशःकीतिं इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्नोर कद्‌ा- 
चित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है शरोर 
श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । युदि श्रज्ञघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमः 
से जघन्यकी श्रपे्ता जघन्य एक समय श्रधिकसे लेकर पट्यका श्रसंख्यातवां भाग श्रचिक 
तक स्थितिका बन्धक होता है । हास्य, रति, तीन गति, दो शरीर, दो श्राङ्गोपाङ्ग, वजर्षभ- 
नाराचसंहनन, तीन श्रानुपूरवी, उद्ोत, स्थिर, शुभ, यशःकीर्ति, नीचगोत्र शरोर उच्चगोघर 
इनका कदाचित्‌ बन्धक होता हे श्रोर कदाचित्‌ श्रव्रन्धक होता हे। यदि बन्धक दोतादै 
तो नियमसे श्रजघन्य संख्यातवां भाग श्रधिक स्थितिका बन्धक होता हे । 

४२६. स्रीवेदका भङ्ग असातावेदनीयके समान है । हइतनो विशेषता है कि तीन 
संस्थान श्रोर तीन संहननका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रबन्धक होता है । 
यदि बन्धक होता है तो नियमसे श्रजघन्य संख्यातवां भाग श्रधिक स्थितिका बन्धक होता 
हे । नपुंसक्षवेदका भङ्ग खीवेदके समान है । इ्तनो विरेषता है कि तिर्यञ्चगति, मदुष्यगति, 
पांच संस्थान, पाच संहनन श्रोर दो श्रायुपूर्वीका कदचित्‌ बन्धक होता है श्रर कदाचित्‌ 
प्रबन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे संख्यातवां भाग श्रधिक स्थितिका 
बन्धक होता है । शेष परावतंमान प्ररुतियौक। कदाचित्‌ बन्धक होता है भ्रोर कदाचित्‌ 
क्मबन्धक्र होता है । यदि षन्धक होता है तो नियमसे श्रजघन्य संस्यातगुरी मधिक स्थिति- 
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संखेज्गु° । एवं मशुस्सायु< । देवायु° जण्हि०बं० णाणावरणादि° णि श्रज° 
संखेज्गु° । 

४३७. तिरिक्लायु° ज «हटि ०बं° धुविगाश्रो शि° ब॑ं० संखेज्जगु ° । सेसाय्मो 
परियत्तमाणियाग्यो सिया संखेज्जग° । एवं मणुसायुगं पि । देवायु° जण्डि०्वं° 
णाणावरणादि° ि° वं० संखेञ्जगु । 

४२३८, एग्गोद ° ज°दह्धि° वं प॑चणा ०-णवदंसणा०-सोलसक ०-भय-दु°- 
पंचिदि ०-तेना °-क° णि० बं° संखेज्जभा० । श्रासादा०-हस्स-रदि-अरदि-सोग- 
णीचुच्चा° सिया० संखेज्नभा० । पुरिस ° णियमा संखेञ्जभा० । णाम° सत्थाण- 
भंगो | एवं णगोदमभंगो तिरिणएसंग ° -चदुसं घ < -अरण्पसत्थवि ° -दृ भग-दुस्सर अणादे०। 

७३६. सम्पापिच्छ० आआभिणिबोधि० जण्डिग्ब चदुणा०-बदंसणा०- 
सादा०-वारसक ° -पंचणोक ०-पंचिदि ०--तेना ~क ° --समचदु ०-वण्ण ° ४-अगु ०४- 


का वन्धक होता है । इसी प्रकार मनुष्यायुकी मुख्यतासे सन्निकर्षं जानना चादिपः । देवायु- 
की जघन्य स्थितिका बन्धक जीव क्षानाषरणादिका नियमसे श्रजघन्य संस्यातगुखी श्रधिक 
स्थितिका बन्धक होता रै । 

७३२७. तियं श्रायुकी जघन्य स्थितिका षन्धक जीव धुवबन्धवाली प्रङूतिर्योका नियमसे 
बन्धक होता है जो नियमसे च्रज्ञघन्य संस्यातगुणी च्रधिक स्थितिका बन्धक होता है । शेष 
परावर्त॑मान प्ररृतिर्योका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रबन्धक होता है । यदि 
बन्धक होता है तो नियमसे श्रजघन्य खंख्यातशुरी अधिक स्थितिका बन्धक होता है। इसी 
प्रकार मयुष्यायुकी मुख्यतासे सन्निकषं जानना चाषहिप । देवोयुकी जघन्य स्थितिका बन्धक 
जीव क्ञानावरण श्रादिका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य संख्यातगुणी 
श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है । 

७२३८. न्यग्रोधपरिमरण्डलसस्यानको जघन्य स्थितिका बन्धकः जीव पांच श्षानावरण, 
नो दशनावरण, सोलहकपाय, भय, जुगुप्सा, पश्चेन्द्रियजाति, तैजसशरीर, श्रोर कामण 
शरीर इनक! नियमसे बन्धक ्ोता है जो नियमसे श्रजघन्य संख्यातवां भाग श्रधिक 
स्थितिका बन्धक शोता है । श्रसातावेदनीय, ्टास्य, रति, श्ररति, शोक, नीचगो श्रोर उच्च 
गोत्र इनका कद्‌!चित्‌ बन्धकं होता है श्रोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता है । यदि बन्धक होता 
है तो नियमसे श्रजञघन्य संस्यातवां भाग श्रधिक स्थितिका बन्धक होता है । पुरुषवेदका 
नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रज्ञघन्य संख्यातवां भाग अधिक स्थितिका बन्धक 
होता है । नामकमकी प्रकतियोका भङ्ग स्वस्थानके समन है । हसी प्रकार न्यग्रोधपरि- 
मरडल संस्थानके समान तीन संस्थान, चार संहनन, श्रप्रशक्त विह।योगति, दुभेग, दुःस्वर 
शरोर श्रनदेयकी मुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिर । 

४३९. सम्यग्मिथ्यारष्टि जी्वोमे श्राभिनिश्षोधिक क्षानावरणकी जघन्य स्थितिका 
बन्धक जीव चार क्षनावरण, छह दशंनावरण, सातावेदनीय, ब(रह कषाय, पांच नोकषाय, 
पञ्चेन्द्रियजाति, तेजसशरीर, कामेणशरीर, समचतुरखरसंस्थान वणंचतुष्क, श्गुरुलघु- 
चतुष्क, प्रशस्तविष्टायोगति, भस चतुष्क, स्थिर श्रादि' दुह, निर्माण उच्चगो्र श्रोर पांच 
श्नन्तराय इनका नियमसे बन्धक होता है किन्तु वह जघन्य स्थितिका भौ बन्धक होता है 
श्रोर श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है । यदि श्रज्जघन्य स्थितिका बन्धक होताहैतो 


~~~ +~ +~ ~^ ~ ~~ -+ ~~ ~~ ~ ~~ 
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पस्थ ०-तस ०४-थिदिद -णिमि ०-उच्चा ०--पचत ° णि० वं० | तं तु° | दोगदि- 
दोसरीर-दो्ंगो ° --वजञ्जरि०--दोश्राणु° सिया० । तं त° । एवमेदाओओ एकमेकस्स । 
तं तु० | 

४४०, असादा० जहि ०वं° धु्िगाणं एि° बं० संखेज्नयु° । दस्स--रदि- 
दोगदि--दोसरीर-दो्रंगो < -वञ्जरि०--दोश्राणु--थिर--घुभ-नस० सिया बण 
संखेज्जगु° । अरदि-सोग-अथिर-अनस० सिया० । तं तुर | 

४४१. मिच्डादिद्ी° मदि ०भ॑गो । सरिणि° मणुसभंगो । ्रसरण्णि० तिरिक्खोधं। 
णवरि शिरयायु° ज°ह्ि०्वं° शिरयगदि--बेउव्वि ०--बरेऽव्वि °अंगो ०--णिरयाणु° 
शि बंर संखेज्जमा० । सेसाणं संखेञ्जगु° । एवं देवायु° । आहार० ओघं | 


नियमसे जघन्यकी पेत्ता श्रजघन्य पक समय अरधिकसे लेकर पट्यका श्रसंस्यातवां भाग 
अधिक तक स्थितिका वन्धक होता है । दो गति, दो शरीर, दो श्राज्ञोपाङ्ग, वज्रघंभनाराच 
संहनन शरोर दो श्रानुपु्वौ इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है श्रोर कदाचित्‌ भरवन्धक होता 
है । यदि बन्धकः होता है तो वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता ह श्रोर श्रजघन्य स्थिति 
का भी बन्धक होता है। यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी 
श्रपेत्ता श्रजञघन्य पक समय श्रधिकसे लेकर पट्यका असं ख्यातवां भाग श्रयिक तक स्थितिका 
बन्धक ोता है । श्सी प्रकार श्न सब प्रकृतियोका सक्निकपषं जानना चािप । किन्तु पेसी 
च्रवस्थामे वह जघन्य स्थितिका भी बन्धक होता है ओर श्रजघन्य स्थितिका भी बन्धक 
होता है । यदि श्रजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो नियमसे जघन्यकी श्रपेत्ता च्रजघन्य 
पक समय श्रधिक्से लेकर पस्यका श्रसंख्यातवां भाग श्रधिक् तक स्थितिका बन्धक 


होता हे। 


४४०. श्रसातावेदनीयक्ती जघन्य स्थितिका बन्धक जीव धुवबन्धवाली प्रूतियोका 
नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य संख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता 
है । हास्य, रति, दो गति, दो शरीर, दो.श्राङ्ोपाङ्, वज्रष॑मनाराच संहनन, दो श्रानुपूर्वी, 
स्थिर, श्रुम शरोर यशःकीतिं इनका कदाचित्‌ बन्धक होता है शरोर कदाचित्‌ श्रवन्धक होता 
है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे संख्यातगुणी श्रधिक स्थितिका बन्धक होता हे । 
श्ररति, शोक, श्रस्थिर शरोर श्रयशमकीतिं इनका कदाचित्‌ बन्धक होता रै श्रोर कदाचित्‌ 
प्रबन्धक होता है यदि बन्धक होता है तो बह जघन्य सिथतिका भो बन्धक होता दहै ओर 
श्रज्घन्य स्थितिका भी बन्धक होता हे। यदि श्रजञघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो 
नियमस्े जघन्यकी श्रपेक्ा श्रज्ञघन्य एक समय श्रधिकसे लेकर पट्यका श्रसंख्यातवां भाग 
प्रधिक तक स्थितिका बन्धक होता है । 


४७१. मिथ्यादृष्टि जीवोका भङ्ग मत्यक्ानी जीर्वोके समान है । संक्षी जीर्वोका भङ्ग 
मनुष्योके समान दै । श्रं जी्वोका भङ्ग सामान्य तियं चौके समान है । इतनी विरोषत। 
है कि नरकायुकी जघन्य स्थितिका बन्धक जीव नरफगति, वैक्रियिक शरोर, वैक्रियिक 
शराङ्ञोपाङ्ग शरोर नरकगत्यानुपूर्वी इनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे श्रजघन्य 
संख्यातवां भाग श्रधिक स्थितिक्रा बन्धक ष्टोता है । तथा हेष प्रकृति्योकी संख्यातगुरी 
प्धिक स्थितिका बन्धक होता है । दसी प्रक्रार देवायुकी मुख्यतासे सन्निकषं जानना खाहि । 
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यणाहार° कम्पर० भंगो । 
एवं जहण्णसणिणियासो समत्तो | 
एवं सण्णियासो समन्तो । 

४४२, णाणाजीषेहि मेंगविचयाशुगमेण दुवि ०-जह० उक ° । उकस्सए पगदं । 
तं तत्थ इमं अरहृपदं मूलपगदिभंगो कादव्वो । एदेण अहपदेए दुवि °-ओपे° आदे । 
ओप णिरय-मणुस-देवायुणं उकस्सा° अणुकस्सा° अहभंगो । सेसाणं पगदीणं 
उक्रस्स ०-श्शुक्रस्सा ° तिर्णिभंगो । एवं ्ाघभंगो तिरिक्लोघं पुढवि ०-अउ ०-तेउ०- 
बाउ० तेसि च वादर०-वादरवणष्फदिपत्तेय ° -कायजोगि-ओओरालि < -ओराजलियमि ° - 
कम्म ०-णवु स <--कोधादि ०४--पदि ° --घुद्‌ ० --गरसंज ०--अचक्तु ° -किएण ० -णील ° - 
काठ ०-भवसि ०-त्रग्भवषसि ° -मिच्डा०-ग्रसप्णि ० -ग्राहार०-अशाहारगे ति । 

७४२. एरंदिय--वादरपुढवि ०--श्राउ० -तेड ०-वाउ०-बादरवणएप्फदिपत्तेय °यप- 
जत्त-सव्वसुहुम-वणप्फदि-णियोद ° आ्रायृणि दोए्णि ओघं । सेसाणं उक० अणुक्र° 
व॑धगा य अवंधगा य| | 

४४५, मणुसश्रपजत्त०-ग्रोरालियमि < --कम्मईग०--अणाहार० देवगदि०४- 
तिस्थय ° वेरव्वियमि °-त्हार ° -आहारमि ०-अवगद्‌ ° -सुहुमसंप < -उवसम °-सासण ° - 


श्राहारफः जीवोका भङ्ग श्रोघके समन है तथा श्रन!हारक जीवोका भङ्ग कार्मणकाययोगी 
जीवोकरे समान है । ' 
स प्रकार जघन्य सन्निकषं समाप्त दुश्रा | 
स प्रकार सन्निकषं समाप्त हुश्रा । 

७५२. नाना जौोर्बाकी श्रपेक्ला भङ्गविचयानुगम दो प्रकारका है-जघन्य शरोर 
उत्कृष्ट । उन्छृष्टका प्रकरण रै । उसके विषयमे यदह श्र्थ॑पद मूल प्ररतिवन्धके समान 
करना चाहिए । इस श्रर्थपदके श्रनुसार निर्देश दो प्रकारका है--श्रोघ शरोर श्रादेश। 
ग्रोघसे नरकायु, मयुष्यायु ओ्रौर देवायुके उत्कृष्ट ओर श्रनुत्छृट स्थितिके वन्धकके श्राट भङ्ग 
होते है । शेष प्रकतिर्योके उत्छृ्र शरोर श्रनुत्छ् स्थितिबन्धके तीन भङ्ग होते है । श्स प्रकार 
प्रोघके समान सामान्य तिर्यञ्च पृथ्वोकायिक, जलकायिक, श्रग्निकायिक, वायुकायिक शरोर 
इनके (दर, बादरवनस्पतिकायिकप्रत्येक, काययोगी, सौद्‌।रिक काययोगी, श्रौदारिक- 
मिश्रकाययोगी, क्मणकाययोगी, नपु सकयेदी, क्रोधादि चार कषायवाले, मल्य्ञानी, 
ध्रुताक्ञानी. श्रसंयत, श्रचज्ञुद शनी, छष्णलेश्यावाटे, नीललेश्यावाले, कापोतलेश्यावाले, 
मव्य, श्रमव्य, मिथ्यारष्टि, अ्रसंक्ञी, श्राहारक श्रोर श्रनाहारक जीवोके जानना चाहिए । 

७४३. पकेन्द्रिय श्रपर्याप्त, बदर पृथिवीकायिक ग्रपर्याप्त,ः बाद्रजलकायिक 
न्रपयत्त, बादर श्रग्तिकायिकश्चपर्याप्त, बाद्रवायुकायिकश्रपर्याप्ति, बादर वनस्पतिकायिक 
प्रत्येक शरीर श्रपर्याप्, सब सूच्म, वनस्पतिकायिक्र शरोर निगोद जी्वोके दो श्रायु मोघके 
समान है । रेष प्ररतियोके उत्छृषट शरोर श्रनुत्कृएर स्थितिके बन्धक जीव होते है शरीर 
प्रबन्धक जीव होते हैं । 

४०७. मनुष्य च्रपर्यापि, श्रोदारिक मिश्चकाययोगी, कार्मणकाययोगी श्रोर अ्रनाहारक 
जीवौमे देवगतिचतुष्क शरोर तीर्थंकर प्रकृतिके तथा वैक्रियिक मिश्रकाययोगी, श्राहारक 
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सम्भापिच्दादिहि तति सन्वपगदीणं उकस्सा° अणुकस्ता० अहभंगा । 

४४५, बादरपुढवरि °-आउ०-तेउ ०-वाउड °-वादरवणएप्फदिपत्तेय °पज्लत्ता ° दबगदि 
भंगो। आयुरणिरियायुभंगा | सेसाणंणिरयाश्रो याव ससिणि ति ओपं | एवगुक्स्सं समत्तं 

४४६, नहणएणए पगदं । तत्थ इमं अटपदं मूलपगदिभंगो । एदेण अहृपदेण 
दुवि °--ओ्ओोघे° आदे० । ओपे० खवगपगदीणं तिरिणिश्रायु-पेडव्वियचक-तिरिक्ख- 
गदि ०४-ग्रहारदुग-तिस्थय० जह ० अजह ° उकस्सभंगो । सेसाणं पगदीणं जह ० अज ० 
त्थि ब॑पगा य अव॑धगाय। एवं ओघभंगो कायनोगि--ओओरालियका ०-णवु स०- 
कोधादि ०४-गअरचक्खु०-भषसि०-आहारए त्ति | 

४४७, तिरिक्छगदीए तिरिएश्रायु ०-बेउव्वियद् °-तिरिक्वगदि-तिरिक्वाणु°- 
उजो°-णीचा० उकसमभंगो । सेसाणं जह० अन ० अस्थि बंधगा य अषधगा य । एवं 
तिरिक्लोपं यओरालियमि०-कम्मर ० -मदि ०-सुद ०-श्रसंजद ०-किणण ०-णील ०-काउले ° - 
अ्रमभवसि८-पिच्डादि ०--असणिणि ° --अरणाहारग तति । णवरि ग्रोरालियमिस्स-कम्मः- 
अणाहारगे देवगदिपंचगं उकस्सभंगो ¦ 


सासादन सम्यग्दृष्टि श्रोर सम्यग्मिथ्याृष्टि जीवम सब परङरतिर्योके उत्छृष्र श्रोर श्रनुल्टपए 
स्थितिवन्धके श्रार भङ्ग दोते हं । 

८०५. बादर पृथ्वीकायिक पर्याप्त, बादर जलकायिकपर्याप्ति, बादर शऋरग्निकायिक 
पर्याप्त, वाद्‌र घायुकायिक पर्याप्त श्रोर वादुर वनस्दतिकायिक प्रत्येक शरीर पर्याप्त जीवक 
देवगतिके समान भङ्ग है । तथा श्रायुका नरकायुक्रे समान भङ्ग है । शेष नरकगतिसे लेकर 
संज्ञो तक सब मा्गणाश्रोमे श्रोधके समान भङ्ग है । 

इस प्रकार उत्कृष्ट भङ्गविचयानुगम समाप्त हुश्रा । 


४७६. जघन्यका प्रकरण है । उरः विषयमे यह श्र्थपद मूलपरूतिस्थिति बन्धके 
समान है। शस श्रथंपदके अनुसार निर्देश दो प्रकारका है-च्रोघ श्रोर श्रादेश। 
प्रोधकी श्रपेक्ता न्षपक प्रकृतिर्या, तीन श्रायु, वैक्रियिक छह, तिर्यञ्चगति चार, श्राहारकः- 
द्विक शरोर ती्थंकरको जघन्य श्रौर श्रजघन्य स्थितिके बन्धक जीवाक्रा भजग उक्कृष्टके समान 
हे । शेष प्ररृतियोके जघन्य श्रोर श्रजघन्य स्थितिबन्धके बन्धक जीव होते है शरोर श्रवन्धक 
जीव होते है । शस प्रकार श्रोधके समान काययोगी, श्रोदारिक काययोगी, नपुंसकवेदी, 
क्रोधादि चार कष।यवाले, च्रचक्लुदशनी, भन्य शरोर श्राहारक जीरवोके जानना चाहिपः । 

४४७, ति्यंञ्चगतिमे तीन श्रायु, वेक्रियिक छह, तिर्यञ्चगति, ति्थञ्चगत्यानुपूर्वी, 
उद्योत शरोर नीचगोत्रका भङ्ग उत्टृष्टके समान है । रोष प्रकृतियोके जघन्य शरोर श्रज्ञघन्य 
स्थितिवन्धके बन्धक जीव होते है श्रोर अरवन्धक जीव हतेदह। इस प्रकार सामान्य 
तियंञ्चौके समान श्रोदारिक मिध्रकाययोगी, कार्मणकययोगी, मत्यज्ञानी, श्रताक्ञानी 
श्रस्ंयत, कृष्णले श्यावाले, नीललेश्यावाले, कापोतलेश्यावाले, श्रभव्य, मिथ्यादृष्टि, श्रसंक्षी 
श्रोर श्रनाष्ारक जोवाके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि यौद्‌एरिक मिश्क्षाययोगी 
कर्मण्‌ काययोगी श्रोर च्रनाहारक जी्घोके देवगति पञ्चकका भङ्ग उत्छृषफे समान रै । 


२०४ मष्टावंधे ददि्बंधाियारे 


४४८, पडंदिएघ्ु [मणुसग०-] मणुसाणु°-तिरिक्छगदि-तिरिक्लाणु ०-उल्नो ०- 
णीचा० ओघां । सेसं उकस्सभंगो । पत्रि ०-श्राउ ०-तेड°-वाउ ° -बादरपुढवि °-आ्रउ ०- 
तउ ०-वाउ° तिरिक्लायु° रों । सेसं उक्स्सभंगो । बादरपुढ वि ०-आआउ० -तेड ०-वाउ०- 
वाद्‌रवणण्फदिपत्तेय ° अपनज्नत्त-सव्वसुहुम-बणण्फदि-णियोदे° मणुसायु° ओघं । सेसाणं 
ग्रस्थि ब॑धगा य अव॑धरगा य । से्षाणं िरयादि याव सरिणि तति उकस्सभंगो। 

एव जहणए्णयं समत्तं । 

४४६. भागाभागं दुविपं-जदण्णयं उकस्सयं च । उकस्सए पगदं । दुवि ०- 
ग्रो्े° च्रादे० । शओ्रोपेण तिणिणिश्रायु< -वेउव्वियद ° --तित्थय० उक ०हि ०बंधगा 
सन्वजीवाणं केवडियो भागो ? असंखेजदिभागो । अणुरहिण्वंधगा सव्वजी° केर ? 
असंखेज्ना भागा । आहार ०-आहार °श्र॑गो ° उण्हि०बं० सब्बजी° के° ? संखेन- 
दिभा० । श्रणुर्हिन्वं० के° संखा भा०। सेसाणं पगदीणं उर हि बं० सव्यजी ° 
के ? अणंतश्रो भागो। अरणुरहिन्वं० सव्व के°? अणंताभागा। एवं ओघमभंगो 
तिरिक्वाघं कायजोगि °-ोरालि °--ओरोरालियमि ०-कम्मई₹ ° -णएवु स ०-करोधादि ०४- 
मदि ०-सुद ०-्रसंनद «-ग्चक्ुदं ०-तिणिणले --भवसिद्धि ०-अन्भवसि ° --पिच्डादि०- 


४४८. एकेन्द्रियामं मचुष्यगति, मयुष्यगत्यानुपूर्वी, तियेञ्चगति, तियंञगत्यानुपूर्वी, 
उद्योत श्रोर नीचगोत्रका भङ्ग श्रोघधके समान दहै तथा शोष प्ररृतिर्योका भङ्ग उत्कषटके समान 
हे। पृथ्वीकायिक, जलकायिक, श्रग्निकायिक, वायुकायिक, बदर पृथ्वीकायिक, बादर 
जलकायिक, बादर श्रग्निकायिक श्रोर बादर वायुकायिक जोवोमे ति्यश्चायुका भङ्ग श्रोघके 
समान है । तथा शेष प्रकृतिर्योका भङ्ग उत्छृषएटके समान है । बादर पृथिवीकायिक श्रपर्यास् 
बादर जलकायिक श्रपर्याप्त, बादर श्र्िकषायिक श्रपर्याप्त, बादर वायुक्षायिक श्रपर्यास, 
बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर श्रपर्याप्त, सव सृच्म, वनस्पति कायिक शरोर निगोद 
जोर्वामे भनुष्यायुका भङ्ग ॒श्रोधके समान है । रोष प्रतिर्योके बन्धक जीव होते है ओर 
अ्रचन्धक जोष होते ह । नरकगतिसे लेकर संशषो मगंणा तकर शेष सब मागंणाश्रोका भङ्ग 
उत्छृएके समान हे । 

इस प्रकार जघन्य भङ्गविचयानुगम समाप्त श्रा । 

४७९, भगाभाग दो प्रकारका हैे- जघन्य मौर उत्कृष्ट । उत्छृष्टका प्रकरण है । 
सकी श्रपे्ता निर्देश दो प्रकारका है--श्रोध ओर श्रादेश । श्रोधसे तीन श्रायु, वेक्रियिक 
ख प्रर तीरथ॑ङ्कर प्रङ्तिके उत्क स्थितिके बन्धक जीव सब जीर्वोके कितने भाग प्रमाण 
हे ? श्रसंख्यातवं भाग प्रमाण दहे । श्रनुर्छृध्र स्थितिके बन्धक जीव सब जीवोके कितने 
भाग प्रमाण द ? श्रसंख्यात यष्ुभाग प्रमाण हैँ । श्राहारक शरोर श्रोर श्राहारक श्राङ्गोपाङ्गफे 
उत्टर स्थितिफे बन्धक जीव सब जीर्वोके कितने भाग प्रमाण ह ? संस्यातवें भाग प्रमाण 
है । श्रनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जोव सथ जीर्वोके कितने भाग प्रमाण है १ संख्यात बहुभाग 
प्रमाण ह । शोष सब प्रकृति्योके उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव सव जीषोके कितने भाग 
प्रमाण हँ ? श्रनन्तवें भाग पमाण ह । श्रनुत्छृ्ट स्थितिके बन्धक जीव सब जीवके कितने 
भाग प्रमाण हँ ? श्रनन्त बहुभाग परमार हे । इसी प्रकार श्रोघके समान सामान्य तिय॑ञ्च, 
काययोगी, श्नोदारिककाययोगी, ओदारिकमिध्रकाययोगी, कामेणकाययोगी, नपु सकषेदी, 
क्रोधादि चार कषायवाले, मत्यक्ञानी, श्रुताक्ञानी, श्रसंयत, सचक्षुदशेनी, तीन लेश्यावाले, 


$ मूलपुतौ संखेलदिभाग ० इति पाठः । २ भूलपुषौ अणंता भागा इति पाडः । 


भागामागपरूवणा २०१ 


आहार °-अ्रणाहारग त्ति) णवरि आरालियमि ० -कम्पर-अ्रणाहार ° देवगदिपंचगस्स 
्रहारसरीरभंगो । सेसाणं णिरयादि यव सरणि ति ए असंखेजजीविगा तेसि 
तित्थयरभंगो । एवं ए संखजजीविगा तेसि आहदहारसरीरभंगो । एडंदिय-बणप्फदि-णियो- 
दाणं तिरिक्लायु° ग्रोषं । सेसाणं पगदीणं मणुसश्नपजत्तभंगो । 
एवं उकस्सभागाभागं समत । 


४५०. जदणएणण ॒पगदं । दुवि ° -ओओघे° आदे । ओपे° खवगपगदीणं' 
तिरिक्लगदि-तिरिक्वाणु °-उज्जो ०-एीचा ० जं ° हि ० व< सव्व ० केव? अणंत्रो भागो। 
ग्रजव्ट्टि०्वं* सव्व केवर ? शअरणंता भार | अआ्हार०~प्राह्रन्यंगो उकस्स- 
भंगो । सेसाणं पगदीणं ज°हि०वं° सञ० केव ० ? असंखजञ्जदिभागो | अजण्हि०्वं* 
सव्व . केव ° ? ग्रसंखेञजा भागा । एवं ओघमभंगो कायजोगि ०--योरलियका०- 
णवु'स ०-कोधादि °छ-ग्रचक्युदं -भवसिद्धि ०-आहारग ति | 

४५१. तिरिक्खसु तिरिक्यगदि--तिरिक्लाणु०--उञ्जो०-णीचा० ओषं | सेसाणं 
पगदीणं देवगदिभेगो । एवं तिरिक्खोघमंगो एईदि ° -ग्रोरालियमि ०-कम्मः्‌ ०-पदि ° - 


भव्य, श्रभव्य, मिथ्यारषि, श्राहारक ओर श्ननाहारक जीर्वोकरे जानना चाहिप । इतनी 
विरोपता दहै कि ओदारिक मिश्चरकाधयोगो, कामण काययोगी ग्रोर श्रनाहारक जोम 
देवगति पञ्चकका भङ्ग आहारक शरीरके समानहै। शेष नरकगतिसे लेकर संज्ञी मा्गंसा 
तक जिन मागंणाश्रामे जो ग्रसरंख्यात जीच राशियां है उनका भङ्ग तोर्थङर प्ररृतिके समान 
है। तथा इसी प्रकार जो संख्यात जीव-राशियां है उनका भङ्ग श्राहारक शरीरके समान 
है । एकेन्द्िय, वनस्पतिकायिक शरीर निगोद जोर्वाके तिर्य॑श्चायुका भङ्ग श्रोधक्रे समन है । 
तथा रोप प्ररृतियौका भङ्ग मनुष्य श्रपर्या्कोके समान है । 
इस प्रकार उत्कृष्ट भागामाग समाप्त श्रा । 

४५०. जघन्यका प्रकरण दहै। निदेशदो प्रकारकारै-श्रोघ शरोर श्रादेश। श्रोधसे 
सपक प्रकृतिया, तिय॑ञ्चगति, तिर्यश्चगत्यानुपूर्वी, उ्योत शरोर नीचगोत्रफे जघन्य स्थितिके 
बन्धक जीव सब जीर्वोके कितने भाग प्रमाण द ? श्रनन्तचें भाग प्रमाण र । श्रजघन्य 
स्थितिके षन्धक जीव सत्र जीर्वाके कितने भाग प्रमाण रहैः ? श्रनन्त वहुभाग प्रमाण हैँ | 
प्राहारक शरीर शरोर आहारक श्राङ्ञोपाङ्गका भङ्ग उत्छृ्के समान ह । शोष परङृतियोकरे 
जघन्य स्थितिके बन्धक जीव सव जी्वाके कितने भाग प्रमादं? ग्रसंख्यातवं भाग 
प्रमाण हँ । श्रज्घन्य स्थितिके वन्धक जीव सव जीवोके कितने भाग प्रमाण दे? श्रसंस्यात 
बहुभाग प्रमारहे। इस प्रकार श्रोघकं समान काचयोगी, श्रोदारिक काययोगी, 
नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कपायवाले, त्रचश्चुदर्श॑नी, भव्य शरोर ब्राहारक जीर्वोक्रे 
जानना चाहिण । 

४५१. तियंञ्चौमे तिर्यञ्च गति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उद्योत शरोर नीचगोत्रका भंग 
च्रोधकरे समान रै । रोष प्रङृतिर्योका भंग देवगतिके समानरहै। इदस प्रकार सामान्य 


~~~ 





१. मृलपुततौ -गवीणं तिरिक्लगदीणं तिरिक्ल-द्ति पाठः । २, मलप्रतौ श्रणंतभा० इति पाटः । 


२०६ महावंधं द्विदिवंधारियारे 


सुद ° --अरसंज °-तिरिणले < -्रम्भवसि ०-मिच्ा ° -अरसरिणि °-अणाहारग त्ति । णवरि 
ग्रोरालियपि <--कम्म्‌रइ०-अणाहार ° दवगदि० ४-तित्थय ० आहारसरीरभंगो । सेसाणं 
णिरयादि याव सण्णित्तिए संखज्जनीतरिगा ए अ असंखञ्जजीषिगा तसि जह° 
अज उकस्सभंगो | 
एवं भागाभागं समत्तं | 

४५२. परिमाणं दुवि ०-जनह० उक ० । उकस्सए पगदं । दुवि ^ -ओआपे० आआदे० | 
ग्रोपेण णिरयायु ०-वेरवियद्०° उक ० अरणुर हिदिवंधगा के्तिया ? असंखेज्जा | 
तिरिक्लायु० उण्ट्धिण्व० केत्तिया ? संखज्जा । अणुर्हिन्वं० केत्तिया ? अणं॑ता | 
मणुसायु ° --देवायु < -तित्थय ० उक्र°ह्धि० बं केत्तिया ? संखेजा । अणुणहि° केति? 
्रसंखनना । आहा ०२ -उक० अणुर हिन्वं* केत्ति° ? संजा । सेसाणं पगदीणं 
उ ०हि०वं° केचति० ? यसंखेजा । अणुरहि ०्वं० केतति ? श्रणंता | एवं ्रोघभंगो 
तिरिक्लोधं कायजोगि-ओ्रोरालि<-ओरालि० मि ° -कम्पर्‌ ०-एवु स ° -कोधादि ०४- 
मदि० --युद ८--असंन ०--ञ्चक्बुदं ° --तिरणिणिलि < --भवसि ० --अञ्भवसि ०--पिच्दादिर- 
प्राहार°-अणाहारग तति | णवरि #िणण* णीत ०'-तित्थय० उ८ च्रणु० हिण्वं० 


तिर्थ्थाके समान पकेन्द्रिय, शओरोदारिक मिधकाययोगी, कामण काययोगी, मत्यश्ञानी 
श्रुताक्षानी, श्रसंयत, तीन ठेश्यावाले, मव्य, मिथ्यादृष्टि, ग्रसंजञी ग्रौर ग्रनाहारक जीवोकरे 
जानना चाहिपः। श्तमी विशेषता रै कि ओदारिक मिध्रकाययोगी, कामस काययोगी 
छ्रोर श्रनाहारक जीवोमे देवगतिचतष्क ग्रोर तीर्थंकर प्रटृतिका भंग ग्राहारक शरीरके 
समान है । शेष नरकगतिसे लेकर संक्ीतक जितनी मागंणार्पँ ह इनमे जो संख्यात जीव- 
रािर्या है श्रोरजो श्रघ्ं्यात जोव-रशियां ह उन सवमे जघन्य ओ्नोर श्रजघन्यका भंग 
उत्छृषएटके समान दै । 
दख प्रकार जघन्य भागाभाग समाप्त श्रा | 
हस प्रकार भागाभाग समाप्त हु्रा। 

४५२. परिणाम दो प्रकारका 2- जघन्य ग्रोर उक्छृट । उत्छृएका प्रकरण है । उसकी 
अपेता निर्देश दो प्रकारका दै--श्रोधश्रोर श्रादरेश। श्रोधसे नरकायु श्रोर वैक्रियिक ुहको 
उत्कर श्रोर श्रनुत्छृ्ट स्थितिके वन्धक जीव कितने है ? श्रसंख्यान हँ । तियश्चायुकी उत्छृ् 
स्थितिके बन्धक जोव कितने है ? संख्यात है । श्रनुत्छृणं स्थितिके वन्धक जीव कितने है ! 
श्रनन्त हँ । मनुष्यायु, देवायु श्रोर तीर्थङ्कर प्रङृतिकी उत्कट स्थितिके बन्धक जीव कितने हैँ ? 
संख्यात है । श्रनुत्छृष्ट स्थितिके बन्धक जीव कितने हँ ? श्रसंख्यात हैँ । ग्राहारक द्दिककी 
उत्छ श्र श्रनुत्छृष्ट स्थितिके बन्धक्र जीव कितने है ? संख्यात है । शेष प्ररूतिर्योकी उत्कृष् 
स्थितिके बन्धक जीव कितने है ? त्रसस्यात हैँ ? श्रनुत्छृषएट स्थितिङे बन्धक जीव कितने 
हँ ? श्रनन्त हँ । इष प्रकार श्रोधकङे समन सामान्य तिश्च, काययोगी, श्रोदारिक काययोगी, 
ओदारिक मिश्चक्राययोगो, कामण काययोगी, नपुंसकयेदी, करोधादि चार कषायवाक्ञे, मत्य 
क्षानो, ध ताक्ञानी, ग्रखयत, अचश्चुद्‌ शनी, तीन लेश्यावाटे, भव्य, श्रमव्य, मिथ्यारष्ि, ्राहारक 
प्रोर ्रनादारक जीर्वोके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि द्रष्ण प्रर नीललेश्यामे 


१. मलपुतौ णील ° श्नोरालिय तिस्थय ० इति पाटः ¦ 


उक्कसपरिमारपरूवणा २०७ 


संखेज्ना। ओरालियमि ०-कम्मई०-गअणादहार ० देवगदि ०४--तित्थय° उक्त० अणु 
हि०वं केत्ति° ? संखेना । 

४५३. णिरिएसु मणसायु ° उ° अरणुर हि °बं° संखेजा । सेसाणं उक ० अणु° 
क ० ? असखन्ना । एवं सव्व शिरय-सन्वदेव ° । णवरि सव्बहसि ° सव्वपगदीणं उ० 
अणु० हिश्वं० केति० ? संखजा | 

४५४, पचिदियतिरिक्छ ०३तिर्णिश्रायु° उ०हि०वं०° केत्ति०? सखेजा । अणु<- 
हि °वं° केत्ति° ! अरसंखेज्ा | सेसाणं पगदीणं उ० अशणु° हि०वं< केत्तिया ? असं 
खेज्ा । पचिदियतिरिक्खश्रपजत् ° मणुसायु ° उ ^ हटि ०वं ° केत्ति०? संखेजला । अशुर - 
हि ०वं° क्ति° ? असंखेना । सेसाणं उ० अणु० हि०बं० केत्नि० ? असंखेजा । एवं 
मणुसञ्चपजत्त-सव्व्विगलिदिय ० चदुण्टं कायाणं बादरवणएण्फदिपत्तेय ° | 

७५५. मणुसेसु दोञ्ायु °-वेउत्वियद् °-आहार ०२-तिस्थय ° उ० अएु° हि०्वं° 
के ? संखा । सेसाणं उ हि०वं° के० १ संखेजना। अणुणहिण्वं° केत्तिया ? असं. 
खेजा । पणुसपजत्त-मणुसिणीसु सब्बाणं पगदीणं दो पदा संखा । 

४५६. एईंदिय--वणष्फदि-णियोदेसु तिरिक्खायु° उक्र° असंखन्ना । ग्रणु° 
तीथंकर प्रङूतिकी उत्छृष्र ओर श्रनुत्छृएट॒स्थितिका बन्धक जीव संख्यात हैं। 


गरोदारिक मिश्चकाययोगी, कार्मरकाययोगी शरोर श्रनादारक जीवम देवगति चतुष्क शरोर 
तीथंकर प्रृतिकी उच्छृ श्रोर श्रनुल्छृट स्थितिके बन्धक जीव कितने है ? संख्यात हे ! 


४५३. नारक्रियोमे मनुप्यायुकी उच्छृ ग्रोर श्रवुःछृ्ट स्थितिके वन्धक जीव संख्यात 
हं । रोष प्ररृति्थोको उच्छ्र श्रोर श्रनुच्छ्ृ्र स्थितिके बन्धक जोव कितने है ? श्रसंख्यात ह । 
सी प्रकार सच नारकी ओर सव देवौके जानना चाहिर । इतनी विशेषता है कि सर्वाथ- 
सिद्धिम सब प्रकृतियोकी उत्छृ्र श्रोर श्रनुत्छृएर स्थितिके वन्धक जीव कितने है ! संख्यात है । 

४५४. पश्चेन्द्रियतियञ्चत्रिकमे तीन ग्रायुश्रोकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव कितने 
हं ? संख्यात है । श्रनुत्छ्ट स्थितिके वन्धक नौव कितने हैँ ? श्रसंख्यात हे । रोष प्रङ्तिर्योकी 
उत्कृष्ट शरोर श्रुत्छृए स्थितिके बन्धक जीव कितने है ? श्रसंख्यात है । पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्च 
च्रपर्याप्त जीचामे मचुष्यायुकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव कितने है? संख्यात रहै । 
श्रनुत्छ्प्र स्थितिक्रे वन्धक जोव कितने हं ? श्रसंस्यात है । शेष प्रृतिर्योकी उक्ष श्रौर 
श्रनुत्छृष्र स्थितिके वन्धक जीव कितने ह १ श्रसंख्यातहं। इसी प्रकार मनुष्य श्रपर्यापि 
सव विकलन्द्रिय, चार स्थावर काय शरोर वादर वनस्पति कायिक प्रत्येक शरीर जीर्वोके 
जानना चाहिर । 

४५५. मयुष्योमे दो आयु, वेक्रियिक छह, ग्राहुारक द्विक शरोर तीर्थकर प्ररूतिकी 
उत्छृष्र शरोर अनुल्छृषट स्थितिके बन्धक जीव कितने हं ? संख्यात हें । रेष प्रङूतिर्योकी 
उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक्र जीव कितने ह? संख्यात हें । श्रनुत्कृष्र स्थितिके बन्धक जीव 
कितने हँ ? च्रसंख्यात हँ । मञुष्यपर्यातत ओर मनुष्यिनी जीर्वोमे सव प्रकृतिर्योके दो पद्वाले 
जीव संख्यात हं । 

७५६. प्केन्द्िय, वनस्पतिकायिक शरोर निगोद ओीरवोमे तिर्यश्चायुकी उस्छृष्र स्थितिके 
बन्धक जीव श्रसंख्यात हं । श्रनुत्कृएट॒स्थितिक्रे चन्धक जीव श्रनन्त है । मलुष्यायुकी 
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ग्रणंता । पणुसायु° उक ° अणु° ओओपं । सेसाणं उक्र अणु° अणंता । 

४५७, पंचिदिय--तसपन्नत्ता०२ तिरिणि त्रायु° तित्थय ° उ० हि ०ब॑० संखा | 
अणु असंखजा । श्राहार०२ उक्षः ग्रणु° संखेजा । सेस्राणं उक° अणुर 
असंखेञ्जा । एवं पंचमण ° -पंचवचि ० -इत्थि ० -पुरिस ०-चक्रतु °-सरिण त्ति । पंचिदि °- 
तसश्रपञ्जत्त तिरिक्लभंगो । 

४५८. वेउच्वि ०-प्ेउच्वि० [भिस्प०] दयो । णवरि भिस्ते तित्थयन्दो वि 
पदा संखेञजा । आहार ०-आहारभिस्स--अवगदपे ० --मणपञ्जव ० --संजद-सामाइय- 
ददो ०-परिहार ° -घदमसं सव्वपगदीणं उक० अरणु० हि०्वं० के ? संखेज्जा | 

४५६. विभंग तिर्णि्रायु० उट्टहटि°वं कण ? संखेज्जा ! अणु के° !? 
ग्रसंखज्जा । समाणं उक ८ ्णुर हि०्वं० कत्ति० ? ग्रसंखेञजा । श्राभि ० सुद °-ग्रोधि° 
मणुसायु°-प्हार०२दो वि पदा संखेञ्जा | देवायु°--तित्थय० उ हि०वं केत्ति« ? 
संखेञजा । अ्णु°ग्रसंखेज्जा । सेसाणं उ° अणु हि०्वं० के ? असंखेज्जा । एवं 
्रोधिद्‌ं ° -सम्मादि ०-वदगसम्मा< -[ उवसमसम्मा० । ] एवरि उवसथस० आहार ० २- 
तित्थय० दो विपदा संखेज्जा। संजदासंजरेख देवायु° उ०्हि०वं° संखेञ्जा | अशुर 


उल्छृ्ट श्रोर श्रयुत्कृष्र स्थितिके बन्धक जीव श्रोघक्रे समान है । रेष प्रकतियोकी उत्कृप् 
प्रोर ग्रनुत्छ्रष्ट स्थितिके बन्धक जीव श्रनन्त हैं । 

४५७. पञ्चेन्द्रिय, परशचेन्दरियपर्या्त, चस शरोर असपर्याप्त जीरवोमे तीन श्रायु श्रौर 
तो्थंङुर प्ररृतिक्री . उत्छृष्र स्थितिके वन्धक जीव संख्यात ह । श्रनुत्छृष्ट स्थितिके वन्ध 
जीव श्रसंख्यात हं । श्राहारक दिककी उत्कट शरोर श्रुत्कृएर स्थितिके बन्धक जीव संख्यात 
हे । शेव प्रृतिर्योकी उच्छृ शरोर श्रनुत्छृष्ट स्थितिके वन्धक जीव असंख्यात है । इसी 
प्रकर पाच मनोयोगो, पांच वचनयोगी, स्रीबेदो, पुरुषवेदौ चच्चुदर्श॑नी श्रोर संज्ञी जोर्वके 
जानना चादिपः । पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्त श्रोर रस श्रपर्याप्त जीवाम तिर्यञ्चोके समान भङ्ग हे । 

७५८. वैक्रियिक काययोगी ओर वैक्रियिक मिधरकाययोगी जीर्वोमे सामान्य 
दर्वोके समान भङ्ग है। इतनौ विरेपता है करि वैक्रियिक भिश्रकामयोगमे तीर्थकर 
प्रक्ृतिके दोनो हौ पदवाले जीव संख्यात ह । आहारक काययोगो, त्राहारक मिश्रकाययोगी, 
प्रपगतवेदो, मनःपयेयज्ञानी, संयत, सामविक संयत, देदोपस्थापना संयत, परि्ारविद्युदि 
संयत श्रोर सृ्ष्मसाम्पराय संयत जीवम सव प्रर तियोकी उत्कट ओर अनुत्क स्थितिके 
बन्धक जीव कितने है ? संख्यात है । 

७५९ विभङ्ग ज्ञानी जीवाम तीन श्रायुग्राकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव कितने 
है । संख्यात है । श्रनुत्ृ्ट स्थितिके वन्धक जीव कितने ह ? अ्रसंख्यात है १ शेष प्रतिय 
को उल्छृ्र श्रोर श्रनुत्कृष्र स्थितिक्रे बन्धक जोव कितने है ¦ श्रसंख्यात हँ । आभिनिवोधिक 
क्ञानो, श्रुतक्षान शरोर अवधिक्षानी जौर्वामे मलुष्यायु शरोर श्राहारक द्विकके दोना हौ पद्‌वाले 
जोव संख्यात । देवायु त्रोर तोर्थंकर प्रङृतिको उत्छ र स्थितिके बन्धक जीव कितने हे १ 
संख्यात है । श्रनुत्छृ्ट स्थितिके बन्धक जोव श्रसंस्यात हँ । शेष प्रङ्तियोकी उत्छृष्ट श्रोर 
श्रनुत्छृ्र स्थिनिके बन्धक जीव कितने हैँ १ असंख्यात है । इसी प्रकार श्रवधिदरशनी, सम्यग्‌ 
दि, वेदक सम्ग्दष्टि न्रोर उपशमसम्यग्दष्टि जीर्वोके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि 
उपशम सम्यग्दष्टि जोवोमे श्राहारक दिक शरोर तोथंङ्कर प्रकृतिके दोनों ष्टी पद वाले जीव संख्यात 
है । संयतासंयत जोरवोमे देवायुकी उच्छृ स्थितिके बन्धक जीव संख्यात हँ । श्रनुत्छृष 
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असंखेज्ञा । तिस्थय० दो षि पदा संखेजा । सेसाणं उक ० भ्रणु ° हिब ० असंखेजा | 

४६० तेउ-पम्मासु मशुसायु० देवोषं । देवायु ° उ ० हडि०ब ० संज्ञा । भरु ° 
श्रसंखेत्ला । सेसाशं उ० श्रणु०दह्धि ०बं० कै° १ भसंखेला । सुक्षाए खगे दाभायु°- 
श्राहार०२ दो पदा संखेजा । सेसाशं उक्ष० अशु ° श्रसंखे्रा। सासे तिरिक्-देवायु 
उक्ष० संखेजा । श्रणु ° ०ं० असंखेजा । मशुसायुन् दो विषदा संखेजा । सेषाणं 
उक्ष ° अणु ° शअरसंखेल्ला । सम्मामिच्छा० सव्वार्णं उक्ष अणु ० श्रसंसेज्ञा । भतण्णीसु 
णिरय-देवायु° उक्ष ० अणु०° श्रसंखेज्ञा । तिसिखायु० उक्क० श्रसंखेजा । अणु° 
शर्ण॑ता । सेसाणं श्रोष । 

एवं उक्षस्पपरिमाणं समत्त | 

४६१ जहण्णणए पगदं । दुवि०-सोषे० श्रादे० । श्रोषे० प॑चशा०-चदुदंसणा०- 
सादा °-चदुसंन ०-पुरिस ० -जस ० -उचा ० -पंचं त° जह ° हटि ०्व॑धगा केत्तिया १ संसेज्ञा। 
श्रज० के्ति०! अरणंत्रा०। तिण्णि आयु ०-वेउ व्वियद्न ° जह ° श्रज ° अरसंतेजा । भाहार° 
२ उक्षस्पभंगो। तित्थय० जणद्वि० संखेजा। श्रजण० असंखेजा। तिरिक्खिगदि- 
तिरिक्वाणु ०-उजो ०-णीचा० जह ० श्रसंखेज्वा । अज ° श्रणंता। सेसाणं जह ० श्रज० 
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स्थितिके बंधक जीव श्रसंल्यात है । तीथकर प्रकृतिके दोनों ही पदवाले जीव संख्यात है । शेष 
्रकृतिर्योको उत्कृष्ट श्रोर श्रुक्कृष्ट श्थितिके बंधक जीव श्रसंख्यात ह । 

४६०. पीत श्रौर पद्म लेश्या मेँ मनुष्यायुका भग सामान्य दैवोकेि समान है । दैवायुकी 
उत्कृष्ट ्थितिके बन्धक जीव संख्यात है । श्रनु्कृष्ट स्थितिके बर्धक जीव श्संख्यात है । शेष 
प्रकृतियोकी उछृष्ट शौर अनुकृष्ट स्थितिके बन्धक जीव कितने है † श्रसंस्यात है । शुक्त लेश्या नौर 
त्तायिक सम्यग्टष्टि जीवोमें दो भायु श्रौर श्राहारक द्विकके दोनों ही पदवाले जीव संख्यात है । 
रोष प्रकृतियोकी उच्छृष्ट श्रौर श्चतुकष्ट स्थिति के बधक जीष असंख्यात है । सासादन सम्यक्वर्े 
तियंश्चायु श्रौर देवायुकी उलछषट स्थितिके बन्धक जीव संख्यात है । भनु स्थितिके बन्धक जीव 
श्रसंख्यात है । मनुष्यायुके दोनों दी पदवाल्ते जीव संख्यात है । शेष प्रकृतिर्योकी उल्कृष्ट श्रौर 
छ्नुतक्रषट स्थितिके बन्धक जीव असंख्यात है । सम्यग्मिथ्यादृष्टि जी वमिं सव प्रकृतिर्योकी उत्कृष्ट श्रौर 
अनुतछृषट श्यितिके बन्धक जीव संख्यात ह । अकज्ञी जीवोमें नरकायु श्रौर देवाय॒की उच्ृषट श्रौर 
ञ्नुत्कृष्ट षथितिके बन्धक जीव असंख्यात है । तियन्चायुकी उत्कृष्ट स्थितिके बंधक जीव श्रसंख्यात 
है । अनुकरष्ट प्थितिके बन्धक जीव अनन्त है । शेष प्रकृतिरयोका भङ्ग श्रोघ के समान है । 

हस प्रकार उत्कृष्ट परिमाण समाप्र हुमा । 

४६१. जघ.यका प्रकरण है । निदेश दो प्रकारका है--श्रोध शौर देश । अोघसे पांच 
ज्ञानावरण, चार दशनावरण, साता वे दनीय, चार सजञ्ञ्वलन, पुरुषवेद्‌, यशःकीर्ति, उस्चगोत्र रौर 
पांच श्रन्तरायकी जघन्य ध्थितिके बन्धक जीव कितने हैः ! क्षस्यात ह । श्रजघन्य स्थितिके बन्धक 
जीव कितने है १ अनन्त हैँ । तीन श्रायु श्रौर वैक्रियिक हकी जघन्य श्रौर श्रजघन्य रिथतिके 
बन्धक जीव श्रसंख्यात है । श्ाहारक द्विकका भङ्गः उक्कृष्टके समान है । तीथकर प्रकृतिकी जघन्य 
स्थितिके बन्धकं जीव संख्यात है । जघन्य स्थितिके बन्धक जीव श्संख्यात है । तियेन्चगति, 
तियेश्गत्यानुपूर्वी, उदोत रौर नीचगोत्रकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीव असंख्यात दै । श्रजघन्य 
स्थितिके बन्धक जीव अनन्त दै । रेष प्रकृतिर्योकी जघन्य श्रौर च्रजधन्य ष्थितिके बन्धक जीव 
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भरणंता । दबं सेर्मगो क्रायजोगि-श्रोरालि०-णवुंप ०-कोधादि ०४-धरचन्खु०- 
भ्रहि ० -ज्राहारगे चि । शवरि भोरारि० तित्थग्र० उकस्स्ममो । 

४३8२ णिरणएसु उकस्समंगो । तिरिश्चेमु तिण्णिश्नायु ०-वेडन्वियह ० -तिरिक्लमदि 
४ श्रोधं । सेसाणं जह ° भ्रज° शणंबा । सञ्वपचिदियतिरिस्वेक्ठ सब्बपगदणं जह ० 
भन्न ° अक्षखेज्ञा। एवं प्रविदिय ° तिखि्खभंमो सन्बभ्रपज्त्त-विगरिंदि° चदुण्णं 
काग्राणं बादरदश्चष्फदिषचे० । 

४६३ मशुसेखु खबिगणं अउद्ट० संखेजा । श्रज० श्रसवेजा । दो भायु- 
वेरष्वियछ ०--श्राहार०२-तित्थय० दो पदा सखेजञा । सेसाणं दो षि पदा अरसंखेजा। 
मशुपल्वच --मणुसिणोसु उद्कस्स्भगो । 

४६४ एदि ० तिरिक्खगदि-तिरिक्बाणु-उजो ०-णीचा० श्रोषं । सेसाणं जह° 
भज० अर्ण॑ता । एवं सय्वणष्फदि-णियोदाणं । णवरि तिरिकिखगदि ०० जह > श्रज० 
श्रणता | | 

४६१५ पंचिदिय-तसष ०२ खेबिगाणं तित्थय ° जह ° संखेजञा । श्रज० असंखेल्ला | 
आ्राहार ०२ ओओषं । सेस्ाणं जद ° अरज ० अ्ंखेजा । 

४६६ पचमश-तिण्णिववि ° पंवणा०-णवदंषणा०--सादासाद ०--चदुवीषमोह०- 
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श्रनन्त है । इसप्रकार श्रोधके समान काययोगी, अौदारिककाययोगी, नपुसकवेदी, कोधादि 
चार कषायवाले, श्चचछुदर्शनी) भव्य शौर श्राहारक जीवोके जानना चाहिए । इतनी विरोषता 
है कि श्रौदारिक काययोगमें तीथकर प्ररृतिका भङ्ग उष्टक समान है । 

४६२. नारकियोमिं छन्छृष्टके समान भङ्ग है । तियश्नों मेँ तीन श्राय, वैक्रियिक छ्‌, 
तिय्चगति चारका भंग श्रोघके समान है । रेष प्रकृतियोकी जघन्य अौर अज धन्य ध्थितिके 
बन्धक जीव अनन्त है । सब पञ्चेन्द्रिय तियन्चोमें सब प्रकृतिर्योकी जघन्य श्र श्रजघन्य स्थितिके 
बन्धक जीव असंल्यात है । इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय तियंञ्चके समान सब श्रपर्याध, विकलेन्द्रिय, 
्वारकायवाते श्रौर बादर वनसितिकायिकं प्रत्येक शरीर जीवोके जानना चाहिए । 

४६३. मसुष्यमिं क्षपक प्रकृतिर्योकी जघन्य स्थितिके बन्डक जीव संस्यात हैँ । श्रजघन्य 
स्थितिके बन्धक जीव श्रसंल्यात है। दो भ्ायु, वैक्रियिक छह, अहारकट्टिक श्रौर तीथकर 
प्रकृतिके दो पद्वाक्ञे जीव संख्यात है । तथ। रेष प्रकृतियोके दोनों ही पदवान्ञे जीव अस्याव 
हे । मनष्य पर्याप ्रौर मतुष्यिनि्योमं अपनी सब प्रङृतियोका भङ्ग उत्कृष्टके समान है । 

४६४ एकेद्रियोमें तियेग्वगति, तियञ्चगत्यानुपूरवी, उ्योत श्रौर नीचगोन्नका भङ्ग अओधके 
समान है। शेष प्रकृतियोंकी जघन्य श्रौर श्रजघन्य स्थितिके बंधक जीव अनत रहै। 
हसी प्रकार सब वनस्पतिकायिक शरोर निगोद जीवोके जानना चाहिए । इतनी विशेषता दै कि 
तिखील्वगति चतुष्ककी जघन्य श्रर श्रजघन्य स्थितिके बंधक जीव श्रनत है । 

४६५ पंचेद्रिय, पंचेद्रियपयौप्त, ्रस श्र प्रसपयाप्त जीवोमें पक प्रकृतियो अौर तीथकर 
प्रङृलिकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीव संख्यात हैँ । अजघन्य स्थितिके बन्धक जीव असंख्यात है । 
श्चाहारद्विकका भंग श्रोघके समान है । तथा शेष प्रकृतियों की जघन्य चौर अजघन्य स्थितिक 
बन्धक जीव श्रसंख्यात हें । 

४९६. पांच मनोयोगी भौर तीन बचनयोगी जीवम पांच क्ञानावरण, नौ दशनावरण, 
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देषगदि-पं्चिदिय०-वेड गिय--तेजा ०-क ० --सम चदु °-- वेउविवि ° अंगो ०--वण्ण०४-दे.- 
वाणु०-श्रगु०४-पसत्थ-०तस ° ४-यिराथिर-सुभाषुम-सुभग - सुस्वर - भ्रादे्न-जस०- 
श्रजस०-शिमि०-तिस्थय उचा ०-प॑ंचंत° जह ० संखे्वा । श्न ० श्रसंखेल्ञा । 
्ाहारदटुगं चों । सेसाणं दो पि पदा भसं खेला । बचिजो ०-प्रसचमो ०-हत्थि °-पुरिष॒° 
पंचिदियमगो । वरि इतिथ ० तिस्थय ० जदह ° अरज ०संखेल्ना । 

४६७ श्रोरालियमि ०-ङम्मह ०-ग्रणाहार० तिरिक्लोषं । णवरि देवगदि ०४ 
तित्थय० उद्छस्पभगो । वेउव्वि०-वेउन्वियमि ०-आष्टार °-मादहारमि ०-मवगद ०-पणप- 
ज्व ०-संजद-सापराह०-ठेदोव०-परिदर -पुहुमसंप० उकस्सभगो । मदि-सुद ०-ग्रसंज °- 
तिणिणले °-्रग्भवसि ०-मिच्छादि ०-प्रसण्णि° तिरिक्खोषं । शवरि भ्रसंजद ° तिस्थय० 
जह ० संखेत्ना । थरज० असंखेजा । रफिण्ण०-णील० तित्थय० जह ० संतेज्ञा | कारण 
वित्थयण्दो वि पदा श्रस्खेजा। 

४९८, विग प्रचा ०-णवदंसणा ०-सादा ०-मिच्य -सोरसक्०-पचोक०- 
देवगदि-पसत्थहाव स-उचा ०-पचत ० जद ० संखेजा। अज ° भरसंखेजञा । सेसाणं जह० 
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सातावेदनीय, श्रसातावेदनीय, चबीस मोहनीय, देवगति, -पल्चेन्द्रिय जाति, वैकियिक शरीर, 
तैजस शरीर, कामण शरीर, समचतुरख सं्यान, वैक्रियिक श्ांगोपांग, वणंचतुष्क, देवगत्यानु- 
पूर्वी, ्रुरलघु चतुष्क; प्रशस्त विहायोगति, घसचतुष्क, स्थिर, अस्थिर शुभ), अडुभः सुभग, 
सुस्वर, आदेय, यशःकीति, अयशःकीर्ति, निर्माण, तीथंकर, उच्चगोत्र रौर पाच अन्तराय इनकी 
जघस्य स्थितिके वन्धक जीव संख्यात है । तथा श्रजघन्य स्थितिके बन्धक जीव श्रसंख्यात है । 
हारक द्विकका भंग त्राधके समान है । तथा शेप प्रकृतियोके दोनों ही पदबालञे जीव शअ्रसंस्यात 
है । वचनयोगी; असप्य्रपावचनयोगी, स््ीवेदी अर पुरुपवरेदी जीवों मे भंग पञ्चेन्द्रियों 
के समान दै । इतनी विशेषता है कि स्व्ीवेदियोमें तीथकर प्रकृतिकी जघन्य श्रौर श्रजघन्य 
स्थितिके वन्धक जीव संख्यात हे । 

४६७ ओदारिक मिश्रकाययोगी, कासर काययोगी ओर श्ननाहारक जीवोंका भंग सामान्य 
तिय्चोके समान है । इतनी विशेपता है कि देवगति चतुष्क श्रौर तीथकर प्रकृति का भंग उल्रष्के 
समान है। वैक्रियिक काययागी, वैक्रियिक मिश्रकाययोगी, श्राहारक काययोगी, आहारक 
मिश्रकाययोगी. अपगतवेदी, मनःपयेयज्ञानी, संयत, सामायिक संयत, लेदोपध्थापनासंयत, 
परिहारविुद्धिसंयत श्रौर सृक्ष्मसाम्पराय संयत ओीवोमिं श्रपनी सब प्रकृतियोका भंग उकृष्टके 
समान है । मत्यज्ञानी, श्रताज्ञानी, असंयत, तीन लेश्यावाल्े, श्रमन्य मिथ्याहष्टि अर श्रसज्ञी 
जीवों मे अपनी सब प्रकृतियोका भग सामान्य ति्ड नके समान है । इतनी विशेषता है कि 
द्मसंबतोमें तीथकर प्रकृतिकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीव संख्यात है । तथा श्जघ."य स्थितिके 
बन्धक जीव असंख्यात है । क्ष्ण श्रौर नील लेश्यामें तीथेकर प्रकृतिकी जघन्य अ}र चजवभ्य 
सथितिके बधक जीव संख्यात है । कापोत ज्ञेश्यामे तीथकर प्रकृतिके दोनों ही पदवाल्ते जीव 
असंख्यात है । 

४६. विभगज्ञानी जीवोमे पांच ज्ञानावरण, नो दशनावरण, सातावेदनीय, मि्याघ्व, 
सोलह कषाय, पाच नोकषाय, देवगति श्रादि प्रशस्त अटराईस प्रकृतिर्या, उच्चगोश्र आौर पाच 
श्नन्तराय इनकी जघन्य ध्थितिके बन्धक जीव संख्यात दै । तथा श्रजधन्य स्थितिके बन्धक जीन 
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अन० भसंखेजा । भआमि-०सुद °-घ्रोधि०-पणुषायु०-घ्रादारदुगं उक्षस्पमंमो । मणुसग- 
दिपचगं देवायु° ज० भज ० असंखेजा । सेप्ाणं ज० संेज्ञा । अज [असंखेजा] । 
एवं भोधिदंप०-पम्पादि०-ख्ग ०-वेदग ०-उवप्तम ० । शवरि खहगे दो अायु° उवसमे 
यथासंखाए तित्थय ० उक्षस्सभगो । चक्तुरदं० तसपज्त््भगो । 


४६९. तेऊए हत्थि °-णवुम ०-तिरिक्खि--देवायु-तिरिक्खगदि ०४--पणुसगदिपं यग- 
एर दि ०-पंचसंखा ०-पचसंष ०-्रादाव °-अप्पसत्थ ° -थावर-दूमग-दुस्पर-श्रणादे०  ज० 
अज० श्रसंखेजा । सेसाणं ज० संखेजञा । भज० असंखेज्ञा । मणुसायु-तरादारदुगं दो 
वि पदा संखेज्ञा । एवं पम्पाए बि। शवरि रएरदियतिगं वज्ञ । सुक्तार श्लथ ० 
शबुंस०-मणुसगदिपं चग-पंचसंडा०- पंचसंघ०- ्रप्पसत्थ ०- दम - दस्र -- भ्रणादे° 
णीचा० ० भ्रज० शअरसंखेज्ञा। दोश्रायु-ग्राहारदुगं उक्षस्सर्भगो । सेसाणं जह° 
संखेजा । श्रज ० भसंखेज्ञा । । 


४७०, सापस्तण °-षम्मामि ° पसत्थाणं ज० शअज० श्रसंखेजा । मणुसायु° 
उकस्स्भगो । सणणीसु खविगाणं देवगदि ०४-तित्थय ° जह ० संखेज्ञा । अज ° 
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श्रसंख्यात है । रोष प्रकृतियोकी जघन्य श्मौर श्रज त्रन्य स्थितिके बन्धक जीव श्रसंस्यात है । 
श्माभिनिबोधिकज्ञानी, श्रतज्ञानी अर श्रवधिज्ञानी जीवोमे मतुध्यायु र आहारकष्टिकका भंग 
उल्कृष्टके समान है । ' मनुध्यगति पठ्चक शरीर देवायुकी जघन्य ओर अजघन्य स्थितिके बन्धक 
जीव श्रसंख्यात है । शेष प्रङृतियोंकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीव संख्यात दै रौर अजघन्य 
स्थितिके बन्धक जीव श्रपतख्यात हैँ । इसी प्रकार श्रवधिदशंनी, सम्यम्दषटि, त्ञायिकसम्यग्द्टि, वेदक 
सम्यग्ष्टि श्रौर उपशमसम्यम्दष्टि जीवोके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि ज्ञायिक 
सम्यण्दण्टि जीवोमिं दो श्रायु श्रौर उपशम सम्यग्टष्टि जीवम क्रमसे तीथकर प्रृेतिका भंगं 
उल्कृष्टके समान है । च्ुदशनवालते जीवोका भंग तस पयौप्तकोके समान है । 


४६६. पीतलेश्यावाले जीवोमें खीवेद्‌, नपुंसकवेद्‌, तियल्चायु, देवायु, तियंन्चगति चतुष्क, 
मनुष्यगतिपं चक, एकेन्द्रिय जाति, पां च संस्थान, पांच संहनन, श्रातप, चप्रशप्त विहायोगति, स्थावर, 
दुभंग, दुस्वर, नाय प्रकृतियों क्षो जघन्य रौर जघन्य स्थितिके बन्धक जीव असंख्यात है । शोष 
्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीव संख्यात है ओर भजघन्य स्थितिङे बन्धक जीव श्रसंख्यात 
ह । मनुष्याय भौर आहारकद्विकके दोनों ही पदवाल्े जीव संख्यात है । इसी पद्मलेरयावाते जी्ोमे 
जानना चाहिए । इतनी विशेषता है पकेन्द्रियश्निकके छोडकर कना चाहिए । शक्रलेश्यावाल् 
जीर्वोमें खीवेद, नपुसकवेद, मनुष्यगतिपच्चक, पाच संस्थान, पोच संहनन, प्रशस्त विहायोगत, 
एुभेग, दुःस्वर, अनादेय भ्नौर नीचगोत्रकी अघन्य भ्रौर जघन्य स्थितिके बन्धक जीव 
असंख्यात है । दो च्रायु भौर श्नाहारकद्विकका भङ्ग चत्कृष्टके समान है । शेष प्रकृतिर्योकी 
जघन्य स्थितिके बन्धक जीव संख्यात ह छ्मैर धज्ञघन्य स्थितिके बन्धक जीव असंख्यात है । 


४७०. सासादनसम्यग्हष्टि रौर सम्यगमिथ्यरारष्टि जीवोमिं प्रश्चस्त प्रकृतियोकी जघन्य मौर 
जघन्य स्थितिके बन्धक जीव भसंख्यात है । मनुष्यायुक्ा भङ्ग चष्टे समान है । सज्ञो जीवोमें 
क्षपक प्रकृतियोँ, देवगति चर श्रौर तीथकर प्रकृति्योको जघन्य स्थितिके बन्धक जीव संख्यात है । 
भजघन्य स्थितिके बन्धक जीव असंख्यात है । अाहारकद्विकका भङ्ग भोघकफे समान है। शेष 
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असंखेऽजा । आहारदुगं ओधं। सेषाणं जह ० श्रज° श्रसंखेज। । एवं परिमाणं समत्तं । 
खेत्तपरूपणा 

४७१, खेत्तं दुवि०-नद ० उक ० । उकस्सए पगदं । दुवि ०-ग्रोषे०° अदे० । 
ओेण तिण्णि आयुगाणं वेउन्वियलल०-ग्राहारदुग-तिर्थय० उक ० अणु° हि 
फैमडि खेत्त १ लोगस्स श्रसंखेज्ञदिभागे । सेषाणं उक० सोगस्स असंतेजदिभागे । 
अणु° सव्वलोगे। एवं ओष्मणो तिरिक्खोषो कायजोगि-श्रोरालि०-घोरालियमि ० 
कम्मई°-णवुस्त० ~ कोधादि०४-मदि ° -सुद ०-ग्रसंज ° ~ अचक्छु०~ तिरिणक्ते०- 
भवसि ०-श्रन्भवसि०-मिच्छादि०-अरसणिणि ०-प्राहार०-प्रणाहारग त्ति। शवरि 
किरण ०-णीकल्ल०-काउ० तित्थय० उक ० अशुक ० लोगस्स श्रसंखेजदिभगे । 


४७२ एरंदिएसु पंवणा०-णवदंस°-सादासाद ° -मोहणीय०२४-तिरिक्िगदि- 
एदं दि०-अरालि ०-तेजा ०-क ०-हुडसं ° -वण्ण ०८-- तिरिक्खाण ०-अगु० ४--थावर- 
सुहुम-पजत्तापज्तत~पत्त०- साधार०-थिराथिर - सुमाषुम-दूमग--अ्रणादे ०-ग्रज०- 
शिमि०णीचा०-पंचंत० उक ० अणशु° सव्वलोगे । इत्थि०-पुरिसन्-चदुजादि- 
पचतंठा०-ओओरालिन््गो०-छरसंप °-आ्रादाउञ्जो°-दोनिहदा ०-तस-बादर- सुमग- 
सुस्पर-दुस्सर-अआदेज ०-जस ० उक ० लोग० संखेज० । अणु० सन्बलोगे । तिरिक्ख- 
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्रकृतियोकी जघन्य श्रौर श्रजघन्य स्थितिके बन्धक जीव श्रसंस्यात दै । परिमाण समाप्न हमरा | 
लेत्रप्रर्पणा 

४७१. स्तेत्र दो प्रकारका दै-जघन्य श्रौर उक्कृष्र । उक्र का प्रकरण है। उसकी 
अपेक्ञा निर्देश दौ प्रकारका है-श्मोघ च्ौर श्रादेश। श्रोधसे तीन ्रायु, वैक्रियिक ह, 
प्राहारकदविक शआरौर तीथकरकी उत्कृष्ट शरोर श्नुक्करष्र॒ रिथितिके बन्धक जीवोका कितना क्तेत्र है ? 
लोकका श्रसंख्यातर्वोँ भागक्तेत्र है । शेष प्रकृतियोकी उककृष्ट स्थितिके बव धक जीवोँकाकञेत्र 
लोकके संख्यातवे भाग प्रमाण है । तथा श्रनुस्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका च्तेत्र सव लोक ३ । 
स प्रकार श्रोघके समान सामान्य तियश्च, काययोगी, शओ्मोदारिक काययोगी, श्यौदारिक मिश्र 
काययोगी, कामणकाययोगी, नपुसक्वेदी, करोधादि चार कपायवाल्ञे, मप्यज्ञानी, श्रताज्ञानी 
अमसंयत, चचक्लुदशंनी, तीन तेश्यावाल्ते, भव्य, श्रभव्य, मिथ्यादृष्टि, ्रसज्ञी, श्राहारक श्रौर अना- 
हारक जी वोके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि कृष्ण, नील श्रौर कापोत लेश्यामें तीथंङ्कर 
प्रकृतिकी उक्कृष्ट ्रोर अुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जी वोका क्षेत्र लोकके श्रसंख्यातवं भाग प्रमाण है । 
४७२. एकेन्दरियोमे पाँच ज्ञानावरण, नौ दशनावरण, सातावेदनीय, श्रसातावेदनीय, चौवीस 
मोहनीय, तियं गति, फकेन्द्रिय जाति, श्रौदारिक शरीर, तैजस शीर; कामण शरीर, 
हुरडसंस्थान, वणचतुष्क, तियच्रगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, स्थावर, सुदम, पयत, अपयौपर, 
प्ररयेक, साधारण, स्थिर, अस्थिर, शुभ, श्रशुभ, दुभग, अनादेय, श्रयशःकीतिं, निर्माण 
नीचगोत्र रौर पोच अन्तराय इनकी उत्कृष्ट श्रौर॒श्रनुक्कृषट स्थितिके बन्धक जीर्वोका क्तेत्र सब 
लोक है । ख्रीवेद, पुरुषवेद्‌, चार जाति, पोच संस्थान, ओदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, आतप, 
द्योत; दो विहायोगति, त्रस, बादर, सुभग, सुस्वर, दुस्वर, ्ादेय श्रौर यशःकीतिं इनकी उत्कृष्ट 
स्थितिके बन्धकं जीवोका त्तत्र लोकके सल्यातवे भाग प्रमाण है । तथा अनुत्छ्टं स्थितिके बन्धक 
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२१४ महाबंघे ह दिबधाहियारे 


मणुसायु०--मणतगदि-मणुकाणु ०--उच्वा० श्रोषं । कादरणएहदियपज्जत्तापज्जत्त° 
थावरपगदीशं उक श्रणु° सव्व्लो° । मणु सायु°-मणुसगदि-मणसाणु ०--उचा० 
उक० ्रशु° लोग ० श्रसंवेञज्ज० । तिचिखायु° उक० ल्ोग० असंखेज्ज० । अ्रणु° 
लोग० संखेजदि० । सेसाणं उक > अणु° रोग० संखेजा० । सुहुमएई दिय-पजत्ता- 
पञ्जत्त° तिरिक्व-मणुषायु अधं । सेषाणं सव्वपगदीणं उक° अशु ° सव्वलोगे । 
एवं सव्वसुहुमाणं । 

४७२ पुटबि०-श्राउ०-तेड०-वाउ० सव्वाणं श्रोघं । बाद्रपुटविका-अ्राउ०- 
तेउ०-वाउ०-बादरबशप्फदिपएत्त० थावरपगदीणं उक ० लो० असंखेज्ज० । 
णु ° सब्वललो° । तिरिक्खायु -तसपगदीणं उकृ० अणु० लो० भ्रसंखेज्ञ० । 
बाद्रपुट बि-० भाउ ०-तेउ-बाउ०-ग्राद्रवणप्फदिपत्ते ° पज्जत्ता० विगकलिदियभगो । 
बाद्रपुटति ०--अ्ाउ०--ते३ ०-वाउ ०--बाद्रव्रणष्फदि पत्ते °श्रपञ्जत्ता० यावरपगदीणं 
उक ० अणु सव्वज्ञो° । मणुपायु० श्रं । तिरिष्खायु? तस्पगदीणं च 
उकण अशु० जलो अचेज्ज० । शवरि बाद्रवारणं श्रायु° ्रणु० लो 
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जीरवोका क्तेन सब लोक है । तियेश्ायु, मनुष्यायु, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यावुपूर्वी अर उश्वगोत्रका 
भग श्रोघके समान है । बादर एकेन्द्रिय श्रौर इनके पर्याप्र शरोर श्रपर्याप्न जीवोमें स्थावर 
प्रकृतियोंकी उक्कृष्ट श्रौर श्रुरकृषट स्थितिके बन्धक जीवोका तेत्र सव लोक दै। मनुष्याय, 
मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी श्रौर उञ्चगोत्रकी उक्कृष्ट श्रौर अनुत्करष्ट स्थितिके बन्धक जीर्वोका 
तेत्र लोकके श्रसख्यातवें भाग प्रमाण है । तियञ्चायुकी उल्क स्थितिके ब.धक जीवोका ततत्र 
लोकके संख्याते भागप्रमाण है । तथा अनुकृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका क्षेत्र लोकके 
संख्यातवं भाग प्रमाण है । शेष प्रकृतियोंकी उत्कर ओर श्नुक्करष्ट॒ श्थितिके बन्धक जीवोौका 
तेत्र लोकके संख्यात बहुभाग प्रमाण है । सुदम एकेन्द्रिय रौर इनके पर्याप शरोर श्रपर्याप्र जीवोमे 
तियच्नायु श्रौर मनुष्यायु का भङ्ग ओधके समान है। तथा रेप सब प्रकृतियोकी उत्कृष्ट ओर अनुकृष्ट 
स्थितिसे बन्धक जीवोका क्षेत्र सव लोक है । इसी प्रक्रार सब सुषम जीवोके जानना चाहिए । 
४७३. प्रश्वीकायिक, जलक्रायिक, अभ्रिकायिक, श्रोर॒वायुकायिक जी वमे सव प्रकृति- 
तियों का भङ्ग श्रोघके समान है । बादर प्रथ्वीकायिक, बादर जलकायिक, बादर अभ्रिकायिक, 
वाद्र वायुकायिक श्मोर बादर वनस्ितिकायिक प्रत्येक शरीर जीवों मेँ स्थावर प्रकृतियोकी उत्कृष्ट 
स्थितिके बन्धक जीवों का कषित्र लोकके च्रसंख्यातबें भाग प्रमाण है । अनुःकरष्ट स्थितिके बन्धक 
जीवों का क्षेत्र सब लोक है । तियं्चायु श्रौर त्रसप्रकृतियों की उच्छृ ओर अनुत्क स्थितिके 
बन्धक जीवोका क्षेत्र ज्ोकके श्संख्यातवे भाग प्रमाण है । बादर प्रथ्वीकायिक पर्याप्र, बादर 
जलकायिक पयार, बादर अभ्िकायिक पयाप्र, बाद्र वायुकायिक पर्याप श्रौर बाद्र वनस्पतिकायिक 
प्रत्यक शरीर पर्याप जीरवोका भङ्ग विकलेन्द्रिय जीवोके समान है । बादर प्रथ्वीकायिक 
श्रपयाप्र, बादर जलकायिक अपया, बादर अभिकायिक श्पयीप्त, बादर वायुकायिक 
द्मपर्याप्र, श्रौर बादर वनस्पतिकायिक प्रत्यकशरीर श्रपर्याप्र जीवौ स्थावर 
्कृतियोकी उत्कृष्ट ओओरीर श्रनु्कृष्ट॒स्थितिके बन्धक जोवोका कतेत्र सव लोक है । मलुष्यायुका 
भङ्गं ओघके समान दै । तियेल्चायु श्रौर त्रस प्रकृतियोकी उल्छृष्ट॒श्रौर अनुत्क स्थितिक 
बन्धक जीबोका क्षत्र ल्लोक के ्रसंस्यातवं भाग प्रमाण हैः। इतनी विशेषता है कि बाद्र वायु. 
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संखेज० । घेषाशं यर्हि रोगस्ष असंखेजञ०° तम्हि लोगस्स संखेजञ० कादथ्वो | 
बशष्फदि-शियोद० थावरषगदीशं उक ° अशणु° सब्रलो° । मणुप्ायु° भरोषो । 
तिरिक्लायु°-वसपगदीं लोग० असंखेज० । भणु° सव्बललोगे । बाद्रवशप्फदि- 
णियोद० पजत्तापजत्तगाणं च बादरपटबिश्ञ्रपज्ञत्तमणो । सेप्ताणं शिरयादि याव 
सणिणि ति स॑वेजञासंखेजञशसीणं उक ° भगु० लोग० असंखेज्ञदिभागे । 

एवं उकस्सं समन्त 

४७४ जहण्णणए पगदं । दवि °-म्मोषे* भ्रादे° । षे० पंचशा०~चदुदंघशा०- 
सादा ०~चदुसंज०-पु रिस ० -मणु सगदि-मशुसाण०-जस ° -उचा ० -पंचत ° जह० ल्लो° 
असंखेज्ज ० । अज ० सब्वलोगे । तिण्णिभ्ायु०-वेडन्वियछ०-भाहारदुग-वित्थय० 
जद० श्रज० उकस्सभंगो । तिरिकिखायु ०--सुहूमणाम ० ज० श्रन° सब्वल्लो० । सेसायं 
ज० लो० संखेज्ज० | अज ० सञ्वलो ° । एवं ओधभगो कायजोगि-मारालि०-णवुंस 
फोधादि ०४--भचक्सु ०-मवसि ० -आहारम त्ति । 

४७५. तिरिक्वेसु वेउध्वियद्०-तिण्णिश्रायु०--मणस०-मणुसाण०--उवा ० श्रोधं | 
विरिक्खायु०--सुहूभणामाणं जह ० अज० सन्बलो° । सेसाशं षं । एवं एदंदिन 
कायिक जीवो में श्रायुकी श्रतुत्कृषट स्थितिके बन्धक जीर्वोका कतेत्र लोकके संख्यातवें भाग प्रमाण 
है । शेष प्रकृतियोके बन्धक जीर्वोका जहाँ लोकका श्रसंस्यातवां भाग सतत्र कहा है वँ वह लोके 
संख्यातं भाग प्रमाण जानना चाहिए । वनस्पतिकायिक भौर निगोद्‌ जीवम स्थावर प्रकृतिर्यौ 
की उच्ृष्ट श्रौर अनु्कष्ट स्थितिके बन्धक जीवोका कत्र सब लोक है । मनुष्यायुका भंग श्रोधके 
समान दै । तियश्चायु ओर त्रस प्रकृतियोकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जी वौका चेत्र लोकके श्रसंल्यातें 
भाग प्रमाण है । तथा अनुकृष्ट स्थितिके बन्धक जीवों क्त्र सब लोक है । बादर वनस्पतिकायिक 
शरोर निगोद्‌ जीव तथा इनके पर्याप्र ओर अपर्याप्त जीवोका भंग वाद्र प्रथ्वीकायिक अपया 
जीवोके समान है । शेष नरकगतिसे लेकर संज्ञी मागणा तक संख्यात श्ौर श्रसंख्यात राशिवाज्े 
जीवम उलछृष्ट रोर अनुत्क श्थितिके बन्धक म्जी वोका कतेत्र लोकके अरसंख्यातवें भाग प्रमाण है । 

इस प्रकार उत्कृष्ट तेत्र समाप्त हया । 

४७४. जघन्यका प्रकरण है । उसको श्पेक्ञा निदेश दो प्रकारका है-श्रोध श्ौर 
श्मादेश । ओधघसे पोच ज्ञानावरण, चार दशनावरण, सातावेदनीय, चार सञ्ज्वलन, पुरुषवेद, 
मनुष्यागति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, यशःकीर्ति, उश्वगोत्र चौर पोच अन्तराय इनकी जघन्य स्थितिके 
बन्धक जीवो तेत्र लोकके श्रसंख्यातवे भाग प्रमाण है । श्रजघन्य ध्थितिके बन्धक जीवोका 
सत्र सब लोक है | तीन श्रायु, वैक्रियिक छह, यहारकदटिक श्रौर तीथकर इनको जघन्य श्रौर 
जवन्य स्थितिके बन्धक जी वोका त्तत्र उक्कृष्टके समान दै । तियच्चायु श्रौर सूहम इनकी जघन्य 
श्योर अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोका क्षत्र सब लोक है । शेष प्रकृतियोकी जघन्य स्थितिके 

धकर जीवोका त्तत्र लोकके संख्यातवं भागका प्रमाण है ओर श्रजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोका 
सत्र सब लोक है । इसी प्रकार शओ्ओधके समान काययोगी, श्मौदरिक काययोगी, नपुंसकवेदी, 
क्रोधादि चार कषायवाज्ञे, ्रचक्लुदश्नी, भव्य ओरोर श्राहारक जीवोके जानना चाहिए । 
४७५. तिय्वोमें वैक्रियिक छह, तीन श्रायु, मतुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी ओर उशचगोत्रका भङ्ग 
रोके समान है । तियच्ायु श्रौर सुदमकी जघन्य श्रौर श्रजघन्य स्थितिके बधक जीर्वोका क्षेत्र सब् 
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धाद्रएईदि ० -पज्जतापञ्जत्त० । थावरपगदीशं च एवं चेव । तिरिक्खायु०-तसपगदीशं 
च ज० श्रज० लोग संखेज्ज० । मणुप्ायु-मणुस्गदिदुग० दो पदा ज्ोग० 
श्रसंखेज्ञ ० । सव्वधुणुपाशं मणुसायु° ओधं । सेसाशं सञ्वपगदीशं ज० श्रज० 
सव्वलो ० | 


2७8 पढवि ०--श्राउ ० -तेड ० ~वाउ ० तिरिक्ख-मणुमायु° श्रोधं । सेसाशं ज० ल्लो° 
श्रस० । अरज ० सव्वलो० । बाद्रपुढवि °-श्राउ ० -तेड०-बाड० थावरपगदीशं ज० जलो 
श्रसंसे° । अज ० सव्वलो० । सेसाणं ज° श्रज० लोग० भअरसंसे० । बादरपुटवि०-- 
आउ ०--तेउ ० बाड ०पजतस्° विगर्तिदियम॑मो । बादरपुटवि ०--्ाउ ०-तेउ ० -बाउ०- 
अपज्जत्त° थावरपगदीणं जद० लोग० भसंखे° । श्रज० सव्वललो° । दोश्रायु०- 
तस्रपगदीरं जह० अज० ललोग० भसंसे० । सुहुमं दो वि सव्वज्लोगे । शवरि बाऊशं 
सव्वत्थ जह० लो० श्रसंखे० तम्हि लोगस्स संखेजदिमागं कादव्वं । वश्ष्फदि- 
ियोद्‌ाणं दोभ्रायु ०-षुहुमणाम ° ओघं । सेसाणं ज० लो °' भ्रसंसेज्ञ०° । अज० 
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लोक है । शेष प्रकृतिर्योका भङ्ग श्रोधके समान है । इसीप्रकार एकेन्द्रिय, बादर एकेन्द्रिय श्चौर 
नके पर्याप्त श्रप्याप्र जी वौके जानना चाहिए । स्थावर प्रकृतियोका क्त्र इसी प्रकार है । तिर्यन्चायु 
द्मौर त्रस प्रकृतियों की जघन्य शमर अजघन्य स्थितिके बन्धक जीर्वोका तेत्र लोकके संख्यातवें भाग 
प्रमाण है । मनुष्यायु श्रौर मनुष्यगतिद्धिक इनके दोनों ही पदोका केत लोकके श्रसंख्यातवें भाग 
प्रमाण है । सब सृदम जीवोके मनुष्यायुका भंग श्रोधके समान है। रेष सब प्रकरृतियोकी 
जघन्य शौर अ्जघन्य स्थितिक बन्धक जीवोका कतेत्र सब लोक है । 


४७६. प्रश्वीकायिक, जलकायिक, श्चग्निकाथिक श्रौर वायुकायिक जीरवोमिं तियंच्ायु 
श्रौर मनुष्यायु का भंग श्रोधके समान है । शेष प्रङृतियोकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोका कतेत्र 
लोकके श्रसंख्यातवं भाग प्रमाण है श्रौर श्रजघन्य स्थिति के बन्धक जीवों का क्त्र सव लोक है | 
बाद्र प्रथिवीकायिक, बादर जलकायिक, वाद्र ्नकायिक श्मोर बादरवायुकायिक जीवोमें 
स्थावर प्रकृतिर्यो की जघन्य स्थिति के बन्धक जीवोका क्ेत्र लोकके ्रसख्यातवे भाग प्रमाण है 
श्नौर जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोँका त्तत्र सव लोक है । शेष प्रकृतियोकी जघन्य श्मौर अजघन्य 
स्थितिके बन्धक जीवोका क्त्र लोकके च्रसंख्यातवे भाग प्रमाण है। बादर प्रथ्वीकायिक पर्याप्त, बादर 
जलकायिक पर्याप्र, बादर च्रग्निकायिक पर्याप्र श्रौर बादर वायुकायिक पर्याप्र जीवोमिं अपनी सब 
प्रकृतिर्योका भङ्ग विकलेन्द्रियोके समान है । बादर प्रथ्वीकायिक च्पर्याप्, बादर जलकायिक श्रपर्याप, 
बादृर श्रग्निकायिक श्चपयाप्र रौर बाद्र वायुकायिक अपर्याप्न जीवोमें स्थावर प्रकृतियोकी जघन्य 
स्थितिके बन्धक जीवोका तेत्र लोकके रसंस्यातवें भाग प्रमाण दै श्रौर ्रजघन्य स्थितिके बन्धकं 
जीवोका त्तत्र सब लोक है । दो श्रायु श्रौर त्रस प्रङ्ृतियोकी जघन्य श्रौर जघन्य स्थितिके वर्धक 
जीवोका क्षेत्र लोकके संख्यातं भाग प्रमाण है । सृच्मके दोनों ही पदवाले जीवोका क्ेत्र सब 
लोक है । इतनी विशेषता है कि वायुकायिक जीवोके सवत्र जँ लोकका श्रसंख्यातवां भाग ततत्र 
कहा है वयँ लोकका संख्यातवां भाग चेत्र करना चाष्टिए । बनस्पतिकायिक श्रौर निगोद जीवोमें 
दो श्रायु रौर सदमनामकी अपेता सेत्र ओोधके समान दै । शेष प्रकृतियोकी जघन्य स्थितिके 
बन्धक जीवोका कत्र लोकके भ्रसंख्यातवें भाग प्रमाण है श्रौर श्रजघन्य स्थितिके बन्धक 
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सव्परलो° । बाद्रवशष्फदि-णियोदाशं पञ्जतापञजला° यार्वैरपणदीरश जठ जलो 
अक्षखेञज० । भज० पश्चलो० । सेसाशं पदीं ज० भज सीट 
भसं खेऽ्ज० । सुहूम० दो वि पदा सव्वल्लो° । बादरबणप्फदिपत्ते० बाद्रपुटवि्गो । 
४७०, श्रोरालियमि° तिरिश्ल-मणसायु-मशसगदि-मशसाशु-देवगदि ० ४--तित्थ- 
य०--उच्चा° श्रोषं । सेषाशं तिरिकिलोषं । एवं कम्मई ० ~ प्रणाहारग ति। मदि ०-सुद०- 
र्पजतिणिणि ० -प्रन्मवति ०-मिनच्डादि०-श्रसरिणि० तिरिक्लोधं । सेसाशं शिरथादि 
याब सर्णि° संखेज्जासंसेञ्जरापीशं जह ° अञ ° लो० असंखेज्ज० | एवं सतं समत 


फोसरपरूवणा 
४७८, फोस्तशं दुनि ०-जह ° उक ० । उकस्सए पयदं । दुवि०्-भ्रोषे° भह° | 
भ्रोपे० प॑ंचशा--णवदंषणा-्रसादावे ०-मिच्छ ० -सोलप्तक ० --णवुंस ०-अर दि--सोग-मय- 
दुगुं०-तिरिक्ग °-्ोरालि ० --तेजा०-क ० -हंड ० --वण्ण० ठ-तिरिक्लाण भगु ° ४- 
उञो °-बादर-पजक्त-पत्त ०-प्रथिर-ग्रसुभ-द्‌ मग-दुस्पर-प्रणादे ०- जस ०- अजस ० - 
शिमि०-णीचा ०-पच॑ंत० उकस्ट्टिदिषंधगेहि केवडियं सेत्तं फोसिदं १ लोगस्स 
श्रसखेज्ज० श्रद्र-तेरसचोदहसभागा वा देषा । अणु० सष्बलो० | सादा०-हस्स 


जीवोंका क्तेत्न सब लोक है । बादर वनस्पतिकायिक श्र निगोद तथा इनके पर्याप्र श्रौर श्रपयौप् 
जीरवोमें स्थावर प्रकृतिर्योकी जधन्य स्थितिके बन्धक जीर्वोका क्तेत्र ल्लोकके श्रसंल्य।तवं भाग प्रमाण 
है शरोर जघन्य स्थितिके बन्धक जीर्बोका क्त्र सब लोक है। शेष प्रकृतियोकी जघन्य श्चौर 
श्रजघन्य स्थितिक्े बन्धक जीर्वोका क्लेत्र लोकके श्रसंस्यातवं भागप्रमाण है। सदमके दोनोँष्ी 
परदोका क्ेत्र सव लोक है । बादर वनसपतिकायिक प्रत्येक शरीर जीवोका भङ्ग बादर प्रथिवीकायिक 
जीर्वोके समान है । 

४७०. श्मौदारिक मिश्रकाययोगी जीरवोमिं तिय्नायु, मनुष्यायु, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानु- 
पूर्वी, देवगति चतुष्क, तीथकर रौर उच्चगोत्र इनका भङ्ग श्रोघके समान है । रेष प्रकृतिर्योका भङ्ग 
सामान्य तियन्चोके समान है । इसी प्रकार *कामं णकाययोगी श्रौर श्रनाहारक जीवोके जानना 
चाहिए । मव्यज्ञानी, श्रताक्ञानी, असंयत, तीन ल्ञेश्यावाज्ञे, श्रभव्य, मिथ्यादृष्टि श्रौर श्रसंज्ञी 
जीवोके अपनी सब प्रकृतियोका भङ्ग सामान्य ति्य॑न्चोके समान है । शेष नरक गतिसे लेकर 
सज्ञीतक संख्यात ओर असंख्यात राशिवाली सव मागंणाग्मोमें जघन्य श्रौर श्रजघन्य स्थितिके 
बन्धक जीवोका क्तेत्र लोकके असंस्यातवं भाग प्रमाण है । इस प्रकार स्तत्र समाप्र हृश्मा । 


स्षशेन प्ररूपणा 

४७८. स्पशन दो प्रकारका है-जघन्य श्रौर उत्परष् । उत्कृष्टका प्रकरण दहै। उसकी 
श्रपेत्ता निदश दो प्रकारका है--त्रोघ रौर श्रादेश । श्रोधसे पांच ज्ञानावरण, नौ दशनावरण 
श्रसातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपुसकवेद, श्ररति, शोक, भय, जुगष्सा, तियन्वगति 
श्रौदारिकशरीर, तैजसशरीर, कामशाशरीर, हु्डसस्थान, वणंचतुष्क, तियेञ्चगत्यानुपूर्वी, च्रगुर- 
लधुचतुष्क, उद्योत, बादर, यर्याप्, प्रत्येक शरीर, अस्थिर, श्रशुभ, दुभग, दुःस्वर, श्रनादेय, यश 
कीरति, अयशःकीर्ति, निर्माण, नीचगोत्र श्रौर पाच श्नन्तराय इनकी उत्कर स्थितिके बन्धक जीवनि 
कितने क्तेत्रका स्पशन किया है ? लोकके असंख्यातवें भागः, कदं कम आराठबटे चौदहराज श्रौर 
कुं कम तेरह वटे चौदह राजु केत्रका स्पंशंन किया दै । अनुकृष्ट स्थितिके बन्धक जीवने सब 
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रदि-थिर-सुम० उक्क० लो? असंखेऽजदिमागे अद्रु-वोहसमागा वा देष्शा। 
अणु० सथ्बलो० । सादा०~दस्~रदि-थिर-पुम० उक० ल्लो° असंखेऽजदिमागो 
अदर-चोदसमागा वा देशा सम्बल्लोमो वा । भएु ° सव्वलो ° । त्थि °-पुरिस०- 
पविदि ०-पंचसंा०-्रोरालि० अंगो ०-हस्संप्‌ ०-दो विहा ०-तय-सुमग-दोसर ०-घ्राद्‌ 
उक्क ° लोगस्स भसंखे° शअह-बारह ० । शणु० स्वलो ° । णिरय-देवायु ०-्ादारदुरगं 
देत्तमंगो । एवं सम्वत्थ । तिरिक्खायु-तिण्णिजादि ° उक ° खेत्त० । श्रणुक° सव्वज्लो° । 
मशुसायु° उकण खेत्त० । श्रणु० श्ट चोदर० सष्वलोगो । शिरयग०-शिरयाणु ° 
उक० श्रणु° लोगस्प शअ्रसंखे° चचोदस० । रशुसग०-पणुसःणु०-ग्रादाव०- 
उचः० उक० लोगस्स श्रसखे० श्डूवोष्टस० । श्रणु° सव्बलो० । वेऽव्वि०- 
वेउष्दि°श्रगो° उक्ष० लो० अरसंखे° छद्योदृए० | इ शु° बारहचोदए ० । देवग ०- 
देवाएु०° उक्क० ले श्रसंखे० अथवा दिवड््ोदस० । शणु० दउबोहर० । 
एदि ०-थावर ° उक ० अद्--शवचोदस० । श्रणु° सब्वलो ° । सुदहुम-घपजत्त - 
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लोक ज्तत्रका खशंन किया है । सातावेदनीय, हास्य, रति, स्थिर, शौर शुभ प्रकृतिर्योकी उत्कृष्ट 
स्थितिके बन्धक जीवने लोकके श्रसंस्यातवें भाग श्रौर कुं कम श्चाठ वटे चौदह राजु 
शेघ्रका स्पशंन किया है । श्नुत्छृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोनि सब लोक क्षद्रका सशन शिया है । 
साताषदनीय, हास्य, रति, स्थिर श्रौर शुभकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जी्वोने लोककं श्रसंख्यातवें 
भाग, कम ॒श्याठबटे चौदह राजु श्रौर सब लोक क्ेत्र्का स्पशन किया है। 
अनुत्छष्ट स्थितिके मन्धक जीर्वोनि सब लोक त्ेत्रका सपशन क्रिया है। श्लीवेद, पुरुषवेद; 
पर्चेन्द्रिय जाति, पांच संस्थान, ओ्रौदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, छह संहनन; दो विहायो 
गति, त्रस, सुभग, दो स्वर शौर श्रादेय इनकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीर्वोने लोकके श्संस्यातवं 

भाग, कुदं कम श्राठ वटे चौदह राजु श्र कुहं कम बारह वे चौदह राजु क्तत्रका स्पशन किया 
है । श्रनु्ृष्ट स्थितिके बन्धक जी वौने सब लोक कते्रका स्पदान किया है । नरकायु, देवायु श्रौर 
द्राहारकद्विकका भङ्ग चेत्रके समान है । इसी प्रकार इन तीन प्रकृति्योके श्माश्रयसे सवत्र पशन 
जानना चाहिए । तियश्ायु शौर तीन जातिकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोँका र्पशंन त्रके 
समान है । श्तु्छृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोका स्शंन सब लोक है । मनुष्यायुकी उत्कृष्ट स्थितिके 
बन्धक जीवोका स्पश्चन क्षत्रके समान है । श्रनु्छृष्ट स्थितिके बन्धक जीवने कुं कम श्राठबटे 
चौदह राजु श्चौर सव लोक क्तेत्रका सशंन किया है। नरकगति ओरौर नरकगत्यानुपूर्वीकी 
उत्कृष्ट श्रौर श्ननल्छरष्ट स्थितिके बन्धक जीवोमे लोकके श्रसंस्यातवं भाग प्रमाण ओर कु कम 
छह बटे चौदह राजु केका सखशन किया है । मनुष्यगति, मुष्यगत्यानुपूर्वी, श्रातप श्रौर 
उश्वगोत्रकी उष्टं स्थितिके बन्धक जीवोने लोकके श्रसंख्यातवं भाग प्रमाण शौर ङु कम 
श्ाठबटे चौदह राजु कतेतरका स्पशेन किया है । श्रनुक्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीर्वोनि सब लोक 
सत्रका स्पशंन करिया है। वैक्रियिक शरीर श्रोर वैकरियिक श्राङ्गोपाङ्गकी उच्छष्ट स्थितिके बन्धक 
जीवोने लोकके श्संख्यातवें भाग प्रमाण श्र कद्ध कमं छह बटे चोदह्‌ राजु ्तेत्रका स्पशन 
किया है । श्रनुल्ष्ट स्थितिके बन्धक जीवने कुल कम बारह बटे चोदह राजु कत्रका स्पशेन 
करिया है । देवगति श्योर देवगत्या नुपूर्वीकी उककृ्ट स्थितिके बन्धक जीवने लोकके च्रसंख्यात्वेभाग 
प्रमाण अथवा कुम कम उद्‌ बटे चौद्‌$ राजु क्ते का स्पशंन किया है । अनुत्क स्थितिके बन्धक 
जीवनि कुद्लं॑कम दह बटे चौदह राजु क्तेत्रका सशेन किया है । एकेन्द्रिय जाति मोर स्थावर 
इनकी उल्क स्थिति के बन्धक जीवनि ने कुलं कम अठबदे चौदह राजु चौर कं कम नौ 


उक्कस्सफोसणपश्वणा ९१६ 


साध।रण० उक ० लो० श्रसंखे० सथलो० । श्रणु०° सव्वज्लो० | तित्यय० उक्ष 
वेतमंगो । ्रणु° अद्र गोद ० । 


४७६. अदेषेण शेदएसु दोभायु-पणुसग ०-मणु शाण ०-तिरथय ० -उचा० 
उक० अणु ° चेत्तं । सेस उकण अरणु० छ्ोदस० । पटमाए पुटढबीए सेत्तमंगो । 
विदियादि याव सत्तम त्ति दोभ्रायु-मणुपरगदिदुग-तित्थय०~उच्ा० उक० भरणु° 
वेत्त्भगो । सेषाणं उक ० बे-तिण्णि-वत्तारि-पच-छचो६स० । 


४८० तिरिक्तेसु पंचशा०-णवदंस ०-ग्रषादा ०-मिच्छ०-सोलसक०-णपुंष०- 
्एदि-सोग--भय--दु यु °-पिदि-तेजा ०-ङ०-हुंड ० -ण्ण ० ४-गरगु ° ए-मष्पसस्थ०- 
तस ° ४--भ्रधिरादिड ० -णिमि० -णी चा ० -पंचत ° उक ० चोप ० । भ्रणु° सञ्वलो° । 
साद्‌1° -इस्प -रदि-तिखििखणदि ~ एरंदि०-- भोरालि °-तिरिक्लाणु ०-धावरादि०४- 
थिर-मुम० उक ० लो० असं सन््रललो ° । शु ° सबव्वलो ° । इतिथ °--तिरिक्खायु°- 
मणप्रगदि--तिखण्णि नादि-वदुसडा०-ग्रोरालि ० मगो ०-स्संष०-अादाब ° खेचरो । 
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बटे चौदह राजु क्षेत्रका सखशन किया है । अनुल्क्ट स्थिति के बन्धक जीर्वोने सब लोक क्तेतरका 
स्पशंन किया है । सक्ष, अपर्याप्न श्रौर साधारण इनकी उच्छृ स्थितिके बन्धक जीवोने लोक के 
छमसंख्यातवं भाग प्रमाण श्रौर सब लोक क्तेत्रका स्पशेन किया है । भ्रनुल्ृष्ट स्थितिके बन्धक 
जीवोने सब लोक च्ेत्रका पशन किया है । तीथकर प्रङृतिकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जी्वोका 
स्पशन त्तेत्रके समान हे । मौर अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवने क कम ्राठ बटे चौदह राज्ज 
सेत्रका स्पशन किया है 


४५६. श्रादेशसे नारकियों मे दो श्रायु, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्बौ, तीथङ्कर श्रीर उक्चगोत्र 
इनकी उत्कृष्ट शरोर च नुत स्थितिके बन्धक जीवोका स्पशन क्तेत्र के समान है । शेष प्रकृतिर्योकी 
उल्ङृष्ट शरोर श्र तुरङृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोने कुष कम छह वटे चौदह राजु ज्तेत्रका स्पक्च॑न 
किया है । पदिली मे सब प्रकृतिर्योके स्पशनका भङ्ग त्रके समान है । दूसरी प्रथ्वीसे लेकर 
सातवीं तक दो रायु, मनुष्यगतिद्विक, तीशङ्कर श्रोर उश्च गोत्रकी उत्कृष्ट श्रोर अनुक्कृष्ट स्थितिके 
बन्धक जी वोका स्पशेन क्तेत्रके समान है । शेष प्रकृतियोकी उत स्थितिके बन्धक जीवने क्रमसे 
छुं कम एक बटे चौदह राजु, छ ॑कम दो वटे चौदह राजु, च कम तीन वट चौदह राजु 
कुद्य॒कम चार वट चौदह राजु श्रौर कुछ कम पांच बट चौकह राजु कतेत्रका पशन किया है । 


४८०. तियश्चों मे पोच ज्ञानावरण, नौ दशनावरण, ्रसातावेदनीय, मिथ्यात्व सोलह 
कषायः नपुंसक वेद्‌; अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, तजस शरीर, कामंण शरीर, 
हुण्डसस्थान, वणं चतुष्क, श्रगुरुलघुचतुष्क, श्प्रशत विहायोगति, चस चतुष्क, श्रष्थिर श्चादि 
छह, निमीण, नीचगोत्र श्रौर पाच श्रन्तराय इनकी उल्छृष्ट॒हिथतिके बन्धक जीवनि 
कुं कम छह वट चौदह राजु क्तेत्रका स्पशंन किया है । श्रनुक्कृषट श्थितिके बन्धक 
जीर्बोनि सव लोक त्तेत्रका ष्पशंन किया है। सातावेदनीय हास्य, रति, तियंञ्गति 
एकेन्दरियजाति, ओदारिकशरीर, तियंश्वगत्यानुपूर्वी, स्थावर शादि चार, स्थिर 
द्मौर शुभ इनकी उक्छृष्ट त्थितिके बन्धक जीवने लोकके अपंख्यातवभाग प्रमाण श्यौर 
सब लोक क्त्रका स्पशन किया है । अनुछृष्ट स्थितिके बन्धकं जीर्वोनि सब लोक क्तेत्रका व्पशेन 
किया है । सवेद, तियश्चायु, मनुष्यगति, तीन जाति, चार संस्थान, ्ोदारिक श ङ्गोपाङ्ग, घु 





२९० महानेष हदिबधा्ियारे 


पुरिस ०-समचदु ०-पसत्थवि ०-ुभग-सुस्सर-भादे -उचा ०उक्क° दिबड्चोदस० । 
णु ° सव्वलो ° । वेउन्वियद्च० श्रोधं । उञ्जो ०-जसमि० उक्क० सर-चोद्च० । 
अणु ° सव्वलो ० । मणएुसखायु° श्रोधं । णवरि वज्ज णशतिथि । 

४८१ पंचिदियतिरिक्खतिरिखि° पंचणा०-णएवदं्णा ०-मिच्छ-भसादा ° 
सोलसक०-णुंस०-धरदि-सोग-मय-दुशुं०-तेजा ०-क ० -हुंड ०-बण्ण०४-अ्ग्‌ ०४ पजत्त- 
पते ०-ग्रधिरादिपंच-शिमि -णीचा ०-पंचंत० उक्क० सो° श्रसंवे° छंच्चोदस० । 
अण॒० सव्वलो° । साद्वे०-दस्स-रदि-तिरिकिगदि-एदंदि०-ग्रोराजि°- तिरि 
क्साणु ०-धावरादि०४--धिर-घुम० उक्क० अणु° लोग० असंखे° सन्ज्लो० । 
इस्थि° उक० सेततं । अणु० दिवडुचोदस० । परिस ०-देवदि-समवहु ° -देवाणु०- 
पर्त्थ~मुभग-पुस्पर-भाद ०-उखा० उक ० वेत्तभेगो । $ शिभित्तं भवशवासीण 
उष्पजदि सोधम्मीस्राणे श उपदि ति उकस्सद्िदि्ंघंतो तेण सेतत, इद्रत्थ दिवडु- 
चोदस० । भणु° छोदस० । शिस्यग०-शिरियाणु ° उक० अणु ° खश्वीदस० । 
पंविदि ०-वेरख्षि ०-वेडव्वि ० अंगो ०-तस ० उक० छक्चोदस० । श्रणु० बारह० । 


संहनन श्रौर श्रातप इनकी मुल्यतासे स्पशन क्षश्रके समान है । पुरुषवेद, समचतुरख संस्थान, 
प्रशस्त विहायोगति, सुभग सु्वर, श्रादेय श्रौर उञ्चगोत्र इनकी उरृष्ट श्थितिके बन्धक जीवन 
कुच कम डेद्‌ वटे चौदह राजु ततर का स्पशंन किया है । श्नु श्थितिके बन्धक जीवनि सब 
लोक क्षत्रका पशन किया है । वैक्रियिक छहकी मुख्यतासे श्पशंन शओओघके समान है । उश्ोत 
श्रौर यशःकीर्तिकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोने कुल कम सात वटे श्रौदह राजु ततत्रका स्पशंन 
किया है । श्नुतकरष्ट स्थितिके बन्धक जीवोने सब लोक क्तत्रका सपशंन किया है । 

४८१. पञ्चेन्द्रिय तियंञचत्रिक मे पांच ज्ञानाबरण, नौदशेनावरण, मिथ्यात्व, श्रसाता 
वेदनीय, सोलहकषाय, नपुंसक्वेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, तेजसशरीर, कामणशरीर, 
हुण्डक्षस्थान, वणचतुष्क, रगुरुलघुचतुष्क, पयाप्त, प्रत्येकशरीर, श्रस्थिर शादि पांच, निर्माण, 
नीचगोत्र अर पांच अन्तराय इनकी उच्छृष्ट स्थितिके बन्धक जीवों ने लोकके शरसंख्यातवं भाग 
प्रमाण श्रौर छुं कम हह वदे चौदह राजु कतेत्रका स्पशन किया है । श्नुतकरुष्ट स्थितिके बन्धक 
जीबोनि सब्र लोक ेत्रका स्थशंन किया है । सातावेदनीय, हास्य, रति, तियंशछचगति, एकेन्द्रियजाति, 
श्मौदारिक शरीर, तियश्नगत्यानुपूर्वी, स्थावर श्रादि चार, स्थिर रौर शुभ इनकी उत्कृष्ट श्रौर 
नुतषट स्थितिके बन्धक जीवने लोकके असंख्यातं भाग रौर सब लोक क्तेत्रका स्पशंन किया है । 
खरी वेदकी उत्छृषट स्थितिके बन्धक जीवोका स्पशेन चैत्रके समान दै । अनुकृष्ट स्थितिके बन्धक 
जीवोनि कुदं कम उद्‌ बटे चौदह राजु केत्रका स्पशन किया दै । पुरुषवेद, देवगति, समचतुरख- 
संस्थान, देवगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर, श्रादेय शौर उक्चगोत्र इनकी उत्कृष्ट 
स्थितिके बन्धक जीका स्पशंन केत्रके समान है । क्योकि यह जीव भवनवासियोमे उतपन्न होता 
है सौधं श्रौर शान कल्पमें नदीं उत्पन्न होता, इसलिए उत्छृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले 
जीवका स्पशेन केत्रके समान का है । अन्यत्र कुद कम उद्‌ वटे चौदह राजु स्पशंन है । अनुकृष्ट 
स्थितिके बन्धक जीवने छलं कम छह वटे चौदह राजु केत्रका स्पशन किया है । नरकगति श्रौर 
नरगत्यानुपूर्वीकी उक्ृष्ट ्रौर अनुकृष्ट स्थितिके षन्धक जीवने कुल कम छह वटे चौदह राजु 
सतेत्रका स्परौन किया है । पञ्चेन्द्रिय जाति, वैक्रियिकशरीर, वेक्रियिक ्ांगोपांग श्रौर त्रस इनकी 
उल्छष्ट स्थितिके बन्धक जीवोने ङ कम छ वटे चौद राजु चेत्रका स्पशैन किया है योर अनु- 
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अप्पसत्थ ० -दुस्परं शिरयगदिभंगो । उज्ञो ०~जप्न ° उक० श्रणु° सत्तो दस ०। 
बाद्र०° उक्त० छच्चोद्दस० । अणु ° तेरहचोद्दस० | सेसाणं उक ० अणु ° 
वे्तम॑गो । 


४८२, पंचिदियतिरिक्खश्चपज ० पंचणा०-णबदंसणा०-षादासाद ०-मिच्छ०- 
सोलसक०--णवुंस ° -हस्स-रदि-गरदि-सोग-भय-दुगुं°-तिरिक्खगदि-एददि ०-न्ोरालि०- 
तेजा०-क ° -हंड ° -वण्ण ° ४-तिरक्खिंणु ०-घगु ०४-थावर--सुहुम-पजत्तापजत्त-पत्ते 
साधार -थिराथिर-षुभासुम-दूमग-्रशादे ०-ध्रचस०-शिमि०-णी वा-पएच॑त ० उक० 
अणु ° ललो° भ्रसंखे° सञ्बल्लो ° । उजो ०-बाद्र-जसगि ° उक ० अशु ° सत्तचोदस०। 
सेसाणं उक ० अणु ° लो° श्रसंखे० । एवं मणुसश्चपजत्त-पवविगलतिदि ० -पंचिदि०- 
तसश्रपज्ञत्ता बादरबादरपुढबि ०-प्राउ ° -तेउ ० -त्राड ° -बादरवणप्फदिषरेय ° पसा ० । 


४८२ मणुस-मणुपप्जत्त-मणएसिणीषु पंचणा ०-णवदसणा ०-घपादा०-मिच्छ०- 
सोलसङ०-णवुंस ° -अ्ररदि-सोग-मय-दुगुं तेजा ०- ० -हुंड ० -रण्ण० ठ-अगु ° ४ 


तृष्ट प्थित्तिके बन्धक जीवने कुं कम बारह वटे चौदह राजु क्तेत्रका सशन किया है । श्रप्रशस्त- 
विदहायोगति श्रौर दुःस्वर इनकी मुल्यतासे सपशेन नरकगतिके समान है । उद्योत श्रौर यशःकीर्तिकी 
उक्कृष्ट रोर अनुषृष्ट ध्थिति के बन्धक जीवने कुंकम सातबटे चौदह .राजु क्तेत्रका स्पशंन 
किया है । बादर प्ऱृतिकी उत्कृष्ट श्थितिके बन्धक जीवने कु कम छद्‌ बटे चौदह राजु कषेत्रका 
श्पशेन किया है ओर अनुकृष्ट प्थितिके बन्धक जीवने कुदं कम तेरह वटे चौदह्‌ राजु क्तेत्रका 
स्पशंन किया है । शेष प्रकृतियोकी उनकृष्ट ओर अनुःकृष्ट स्थितिके बन्धक जीर्वोका सशंन 
तेत्रके समान है । 


८२. पञ्चेन्द्रिय तियव्व अपर्याप्रिकोमें पांच ज्ञानवरण, नो दशनावरण, सात वेदनीय, 
असता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपायः नपुसुकवेद, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, 
तिय्चगति, एकेन्द्रिय जाति, रौदारिक शरीर, तैजस शरीर, कामण शरीर, हृण्डसंर्थान, वर्ण॑चतुष्क 
तियन्चगप्यानुपूर्वी , अरुरलधुचतुध्कः स्थावर, सूदमः पर्याप्त, अपर्याप्, प्रत्येक; साधारस्य, श्थिर, 
द्मध्थिर, शुभ, अशुभ, दुभंग, अ्ननदेय, श्रशयःकीर्ति, निमाण, नीचगोत्र शौर पच अनन्तराय 
इनकी उत्कृष्ट श्रौर अनुत्कृष्ट ध्थितिके बन्धक जीवने लोकके श्रसंस्यातवेभाग प्रमाण अर 
सव लोक क्तेत्रका सपशेन किया है । उद्योत, बादर श्रौर यशःकीतिः इनकी उछृष्ट श्रौर ्यनुच्छृष्ट 
ध्थितिके बन्धक जीवने ङु कम सात वटे चौदह राजु कतत्रका पशन किया है। रोष 
परकृतियोकी उत्छृष्ट ओर श्रनु्ृष्ट ष्थिति के बन्धक जीबोने लोकके असंस्यातवंभाग प्रमाण 
सेत्रका स्पशन किया है । इसी प्रकार मनुष्य अपर्याप्त, सव विकलेन्द्रिय, पर्बेन्द्रिय ्रप्याप्, त्रस 
छपयोप्र, बादर प्रथ्वी- कायिक पयीप्त बादर जलकायिक पर्याप्त, बादर ्रग्निकायिक पर्याप्त बादर 
वायुकायिक पयौप्र ओर बाद्रवनस्पति कायिक प्रत्येक शरीर पर्याप्र जीवोके जानना चाषिए । 


४८३. मनुष्य, मनुष्य पर्याप्च श्रौर मनुष्यिनी जीवो मे पांच ज्ञानावरण, नौ दशनावरण 
श्रसातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपुंसकवेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, तेजसशरीर, 
का्मंणशरीर, 'दण्डसंम्थान, वर्णचतुष्क, ` अरुरुलघुचतुष्क, पयाप्त, प्त्येकशरीर, अस्थिर श्चादि 
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पञत्त-प्चे ०-अधिरादिपंव-णिमि०-णी वा०-पंचंत° उक्ष० चेच । अणु ° ला ° असंखे० 
सन्बलो० । सादा०-स्प-रदि-तिरिकिवगदि-९३ दि ०-घ्रोरालि०-तिरिक्खाणु °- 
थावरादि०-थिर-सुभ० उक्ष० अणु ° लो° अषेजदि० सब्ललो° | उज्ञो०- 
जक्षगि° उक ० अणु ° लोग० भसंखे° सत्त चो० । बादर० उकष० सेत्तं । अशु ° 
सरावो० । सेषाणं खेत्तं । 


चे देवेषु इत्थि०-पूर्सिर-दोश्रायु ०-मणुषग ०-पंचिदि०-पंवसंडा०- 
ओरालि०्थगो ०-दस्संषड ° -मशुताणु ०-अदाव-दो विहौ ° -तस-सु मग-दुस्सर-आदेज्०- 
तित्थय ०-उच्चा० उक० अणु° अह्र बीद्दस० । सेसाणं उक्ष० अणु ° अदु -णव चोदृद- 
स० । एवं सव्बदवाणं अप्पप्पणो रोषणं कादव्वं | 

४८५, एडदिएसु थावरपगदोणं उक ० अणु ° सव्वरो० । दोश्रायु° तिरिक्लोधं । 
उजो° बादर० -जप० उक्ष ° सत्तवोद्दष्ष ० । अशु° सब्वरो° । सेप्ताणं पगदीणं 
उक ° खें । अणु ° स्वरो ०। बाद्रणएदंदि ० परजरापजत्त° यथावरपगदीशं उक्ष 


^^ ५८ 
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पच, निमौण, नीचगोत्र श्र पांच अन्तराय इनकी उच्कृष्ट स्थिति के बन्धक जीवोका र्पशेन 
तेत्र के समान है श्रौर श्रनुक्छृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोने लोकके श्रसंख्यातबे भाग प्रमाण अौर 
सब लोक क्त त्रका स्पशेन किया है । साता वेदनीय, हास्य, रति, तियञ्चगति, एकेन्द्रिय जाति, 
चदारिकशरीर, तिथेश्वगत्यानुपूर्वी, स्थावर श्रादि चार, प्थिर श्रौर शभ इनकी उलट श्नौर श्रनुक्कृष्ट 
स्थिति के ब-धक जीवने लोकके श्रसंख्यातवं भाग प्रमाण श्रौर सव लोक चेत्रका प्पशंन किया है । 
उद्योत श्रौर यश.कीरतिं इनकी उलछृष्ट श्रौर ्रगुककृष्ट स्थितिके बन्धक जीर्वोने लोकके श्रसंख्यातव्र- 
भाग प्रमाण अर कुं कम सात वटे चौदह राजु केत्रका स्पशैन किया है । बादर प्रकृतिकी उलछृष्ट 
स्थितिके ब धक जीवोंका स्पशैन कतेत्रके समान है । तथा श्नुक्कृष्ट श्थित्िके बन्धक जीवोने कुलं 
कम बटे चौदह राजु क्तेत्रका स्पशन किया है । शेष प्रकृविर्योकी समुख्यतासे रपशेन केत्रके 
समान है । 


४८४. देवें सख्रीवेद्‌, पुरुषवेद, दो श्रायु, मनुप्यगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, पांच संस्थान, 
श्रोदारिक आ्ंगोपांग, छह संहनन, मनुष्यगत्यानु पूर्वी, ्रातप, दो विहायोगति, वरस, सुभग, दु स्वर, 
छ्मदेय, तीथकर अरर उच्वगोत्र इनकी उ कट श्रोर अनुकृष्ट प्थितिके बन्धक जीवोनि कुद्यकम श्राठ 
वटे चौदह राजु ्ते्रका शेन किय है । शेष प्रकृतिर्योकी उ-कृष्ट श्रोर अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक 
जीवोनि ङु कम श्राठ वटे चौदह राजु श्रौर कुष्ठ कम नौ वटे चौदह राजु ततेत्रका स्पशन किया 
है । इसी प्रकार सब देवोके श्रपना-अरपना सपशंन करना चादिए । 


४८५. एकेन्द्ियोमें स्थावर प्रङृति्योको उकृष्ट श्रौर अनुकृष्ट स्थितिके बन्धक जी बोन सबं 
लोक क्ेत्रका स्पश्चेन किया है । दो ्रायुश्नोका भङ्ग सामान्य तियश्चोके समान है । उद्योत, बादर 
श्योर यशःकीति इनकी उलट स्थितिके बन्धक जीवने कुद कम ॒सातवटे चौदह राजु क्ेत्रका 
स्पशेन किया है । श्रनुकछरष्ट स्थितिके बन्धक जीवोने सब लोक क्तेत्रका पशन करिया है। शेष 
प्रकृतिर्योकी उल्ृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पशन केके समान है । श्नुतछृष्ट स्थितिके बन्धक 
जीवनि सब लोक क्ले्रका श्पशंन किया है। बादर एकेन्द्रिय नौर इनके पर्याप रौर श्रपर्याप् 
जीषोमें स्थाषर प्रकृतियोकी उछृष्ट रोर अनुलछृष्ट स्थितिके बन्धक जीवने ङु कम सातवटे 
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अशु० सत्तचो० । मणुसायु०-मणुसगदि-मणुसाणु ०-उचा० उक्ष° अणु ° लोग० 
असंखेज्ञ ° । 

४८६ पुढरि ०-आड०-तेड ०-बाड ° याबरष्गदीर्णं उक ० लोग० अंसेज्ञ ° 
सञ्बललो° । अणु° सव्वल्लो० | तिरिक्ल-मणुसायु ° तिरिक्लोषं । उजो ०-ब।द्र०- 
जस० उकष० सत्तचो० । अणु० सव्वल्लो° । तसपगदीणं ्रादोव उक्त सोष० भर 
वेल्ञ ° । अशु ° सव्बल्लो० | 

४८७, बाद्रपुढवि ०-घ्राउ०-तेड०-त्ाड ०-थावरप्गदीणं उक ० लोग० भसं- 
चेज्ञ० सव्बलो० । श्रणु ° सव्बलो° । दोश्रायु° वेत्तमगो । ऽजो ०-अादर ०-जस० 
उक्ष श्रणु० लोग० अ्रसंखेज ० सत्तवोदस । सेसाणं उक° भ्रणु° लोग० श्रसंखेज० । 

४८८, बादरृटवि०-श्राड०-तेड ०-वाड ° श्रप्जताणं थावरपगदीणं उक° 
ग्रणु ° सव्वलो० । उजो०-ब्रादर०-जसगि° उक० श्रणु° सरचोदस० । सेपार्ण 
उक्ष० श्रणु० लोग ° श्रसंखे० । णवरि बाङणं यम्हि रोगस्त भरखेज्ञ° तम्हि लोगस् 
सँखेज्ञ ° कादन्वो । ` 


चौदह राजु कतेत्रका रपशेन किया है । मलुष्यायु मलुष्यगति, मनु्यगत्यालुपर्ी श्रौर उकचगोऽकी 
उतछरषट श्मौर श्रनुःछषट रिथितिके बन्धक जीवनि लोकके श्रंसस्यातवेभाग प्रमाण क्ेत्रका पपशन 
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ना ८६. प्रथ्वीकायिक, जलकायिक, च्रग्निकायिक श्रौर॒वायुकायिक जीवों रथावर 
रकृतिर्योकी उत्रष्ट स्थितिके बन्धक जीवनि लोकके रसं ख्यातवं भाग प्रमाण शौर सब लोक केत्रका 
सपरन किया है । तथा श्रनुक्छरष्ट॒ श्थितिके बन्धक जीर्वोनि सब लोक क्त त्रका रपशेन किया है । 
ति्थ्रायु श्नौर मनुष्यायुका भङ्ग सामान्य तियंश्नोकि समान है । उद्योत, बादर शौर यश.कीतिं 
इनकी उतकट श्थितिके बन्धक जीवनि छ कम ॒सात्वटे चौदह राजु कत त्रका पशन किया है । 
तथा श्रतुकष्ट प्थितिके बन्धक जीवने सब लोक क्त तरका स्पशेन किया है । तसप्रकृतियँ श्नौर 
श्रातप इनकी उत्कर स्थितिके बन्धक जीवोनि लोकके श्रसंख्यातवं भाग प्रमाण क्त त्रका स्पशेन 
किया है । तथा श्रतुकृष्ट भ्थितिके बन्धक जीवोनि सब लोक क्त त्रका स्पशेन किया है । 

८७, बादर पृथ्वीकायिक, बादर जलकौयिक, बादर अग्निकायिक शरीर बादर वायुकायिक 
जीवेम थावर प्रकृतिर्योकी उछृष्ट स्थितिके बन्धक जीर्वोनि लोकके श्रसंख्यातवं भाग प्रमाण 
ञ्नौर सब लोक सतेत्रका स्पशंन किया दै । अ्नु्ष्ट स्थितिके बन्धक जीवनि सब लोक कषत्रका 
स्पक्ेन किया है । दो आयुका भङ्ग सतेत्रके समान है। उद्यत, बादर श्रौर यशःकीतिं इनकी 
उलट श्रौर अनुकृष्ट स्थितिके बन्धक जीवने लोकके श्रसंस्यातवेभाग प्रमाण श्रौर कख कम 
सातवटे चौदह राजु कतेत्रका खशेन किया है । शेष प्रकृतिर्योकी उष श्रौर श्नु प्थितिके 
बन्धकं जीवोनि लोकके श्रसंख्यातवं माग प्रमाण रेव्रका स्शेन किया है । 

८८, बादर पुथ्वीकायिक श्रपर्याप्त, बादर जलकायिक श्रपयौप्र, बादर श्ग्निकायिक 
श्मपयौप्र श्नौर बादर वायुकायिक श्रपयौप्र जीर्वोमें स्थावर प्रकृतिर्योकी उक्छृष्ट श्रोर अनुकृष्ट स्थिति- 
ॐ बन्धक जीवनि सब लोक क्ेत्रका स्पशंन किया है। उद्योतः, बादर श्रौर यशःकीर्तिं इनकी 
उत्कृष्ट चौर श्रमुःष्र श्थितिके बन्धक जीवेनि कुं कम सात वटे चौदह राजु क्तेत्रका स्पशेन किया 
है । तथा रोष प्रकृतियोकी उच्छ अर च्रगु ङक भथितिके बन्धक जीवनि लोकके श्रतख्यातवं भाग 
प्रमाण क्ेत्रका स्पशंन किया है । इतनी विशेषता है किं जहो पर लोकका श्रघल्यातवां भाग प्रमाण 
स्पशचन कहा है बो पर वायुक्रायिक जीवो लोकके संस्यातर्वोभाग प्रमाण परोन कषटना चादिए । 


२२४ महर्षे हिदिवधा्ियारे 


४८९. सव्ववुहुमाणं सष्वपगदीर्णं उक० अशु० सर्त । शवरि तिरिकलीयु० 
उक्ष० लोग० अ्ंखे° सव्वलो० । श्रणु ° सञल्लो० । मणुसायु० उक० अशु 
लोग० श्रसंवेज्ञ० सव्वो° । वशप्फदि-णियोदाणं एदंदियभंमो । शवरि तस्तपगदीणं 
लोग० श्रसंदे° कादव्वो । उजो ०-्रादर₹०-जसगि० उक्ष० सत्तवोदस० । अशु ° 
सञ््रललो० । बादरबणप्फदि-शियोदाणं पजत्तापञ्जत्त० बादरपुटविअपजत्तमं- 
गो । बादरवणय्फदिपत्ते° बादरयुटविभगो । 


४९०, प॑चिदिय-तस०२ प॑चणा०-शवदंषणा ०-असादावे ०-मिरछ ०-सोल- 
सक ०-णवुंस ०-अरदि-सोग-मय-दुगुं-तिरिक्खग ०-ओरालि °-तेज ०-क ० -हुड °वण्ण ° 
४-तिरिक्खाणु ° -अगु ०2 ~ पज्ञच-पचेय ° -अथिरादिपंच-णिमि ०-णीचा० - पंचत° 
उक० अहृ -तेरह्चो ° । अणु° अद्र चोद्दस० सव्वजलो० । सादावे ०-दस्स-रदि-थिर- 
सुभ० उकष० अणु अट्टवो° सन्वललो° । इत्थि °-पुरिस ०-प्चिदि०-ओरालि०~ 
श्रमो ०-पंचसंडा०-दस्संष०-दोविहा ०-तस-सुभग-पुस्र-आदे° ' उक अणु० अद्र 
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४८६. सब सदम जीरवोमिं सब प्रकृतिर्योकी उक्छृष्ट श्रौर अुक्कृष्ट श्थितिके बन्धक जीर्वोका 
स्पक्षन क्तत्रके समान है । इतनो विशेषता है कि तियल्चायुको उरृष्ट ्थितिके बन्धक जीर्वोनि 
लछोकके ्रसंख्यातमें भाग प्रमाण श्रौर सबलोक सत्रका सपशंन करिया है श्मौर श्रनुकृष्ट स्थितिके 
बन्धकं जीवोनि सब" लोक क्त्रका स्पशन किया है । मलुष्यायुकी उ्ृष्ट॒ श्रौर अनुष स्थितिके 
बन्धक जीवोनि लोकके श्रसंस्यातषें भाग प्रमाण नौर सव रोक कतेत्रका प्पशंन किया है । वनस्पति 
कायिक श्नौर निगोद जीवोमें अपनी सब प्रक़ृति्यौका भङ्ग एकेन्द्रियोके समान है । इतनी विशेषता 
ह कि त्रस प्रङृतिरयोका स्पशंन छोकके श्रसंख्यातवें भाग प्रमाण करना चादिए । उद्योत, बाद्र श्रौर 
यशःकीर्तिं इनकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवने कधं कम सात वटे चौदह राजु कषेत्रका स्पेन 
किया ह श्रौर श्रनुरष्ट स्थितिके बन्धक जीवोनि सवष लोक क्तेत्रका स्पशंन कियादहै। बादर 
वनघ्पतिकायिक, बादर निगोद्‌ श्रौर इनके पाप श्रपर्याप्र जीववोमिं पनी सब प्रृतियोका भङ्गं 
बादर प्रथ्वीकायिक श्रपर्याप्त जीवोके समान है । ` बादर वनध्पतिकायिक प्रत्यक शरीर जीवों 
श्मपनी सब प्रकृतियोका मङ्ग बादर पृध्वीकायिक जीवोके समान है । 


४९०. पञ्चेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस श्रौर त्रस पर्याप्त जोबोमिं पांच ज्ञानावर्ण 
नौ दशनावरण, श्रसातावेदनीय, मिथ्या्व, सोलह कषाय, नपुंसकवेद, अरति, शोक, भय, 
जशुप्सा, तियन्चबगति श्रौदारिक शरीर, तैजसशरीर, कामंणशरीर, दृण्डसष्थान, वणचतुष्क, 
तियेन्चगत्यानुर्वी, रगुरुलघुचतुष्क, पयार, प्रत्येक, श्रस्थिर श्रादि पाच, निर्माण, नीचगोत्र ओर 
पांच श्नन्तराय इनकी उत्कृष्ट र्थितिके बन्धक जीवोने इडं कम श्राट वटं चौदह राज ओर कलं 
कम तेरह वर चौदह राज क्षेत्रका स्पशन किया है । तथा श्रनु्छृ्ट स्थितिके बन्धक जीवने कु 
कम श्राठ वट चौदह राज श्र सब लोक स्ेत्रका स्पशन किया है। सातावेदनीय, हास्य, रति 
स्थिर, अर शुभ प्रहृतियोकी उच्छृ चनौर श्रनुत््रष्ट श्थितिके बन्धक जीवोनि कलं कम शाट वदे 
वौद्ह राज श्र सब रोक सेत्रका श्परौन किया है । श्ञीवेद, पुरुषवद्‌, पञ्चेन्द्रिय जाति, शओ्रदा- 
रिक आज्ञोपाङ्ग, पांच संध्थान, छह संहनन, दो विहायोगति, तस, सुभग, स्वर भ्रौर अदेय 
इनकी उल्छृष्ट ओर अनुद्षट स्थितिके बन्धक जौवनिं "कम आठ वटे चौदह राजु च्रोर इ कम 
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मारह० । शिरय-देबायु -तिरण्णिजादि -अहारदुगं उक० अणु ° खेत्तं । तिरिक्ल- 
मणुमायु°-तित्थय० उक ० खेच । अणु ° अद्र वोद । शिरयगदि-शिरयाशणुपु° उ. 
क० अणु° छचोदृदस ° देवगदि-देवाणु ° उक ० अणु ° ओषं । मणसग ०-मशु्ाणु ०- 
अ।द्‌।ष१०-उच।(° उक° अणु° अद बोद्‌रषठ० । एरईंदि०-याब९० उक्ष० अद्र-णवचो० । 
अणु° अद्र वो० सञ्लो० । वेउन्ि०-पेडउ व्वि० अगो ० उक० छषोद्दक्ष० । अणु ° 
बारहचो० । उज।०-बादर ०- सपि ° उकष° अणु ° अद्रु-तेरह० । सुहुम-अपजच- 
साधार० उक्ष अणु° लोग०अक्षंखे० सच्वल्लो० । एवं पंचमण ०-पंचवचि०- 
चक्चुदंसणि ति। 


४९१. कायजोभि° ओधं । ओरालिय० तिखिक्लोषं । णवरि अद्रारदुग- 
तित्थय> मणुपरभणो । ओरालियमि० दोअयु० -सुद्ुमपगदीणं सत्थाशं उक्ष° ज्ञो 
असंखेज्ञ ° सब्वरो ०.। अणु ° सब्बलो० । शबरि मशुषायु ° अशु° रो ° अपंखेज्ञ ° 


बारह वटे च।दह्‌ राजु क्ेत्रका स्प्तन किया है । नरकायु, देवायु, तीन जाति अर ॒शआ्माहारक दिक 
इनको उल्कष्ट च्रौर॒ अनुलछृ्ट स्थितिर बन्धक जीवोका श्पशैन क्तेतरके समान है । तियंञ्चायु, 
मनुष्यायु ओर तीथङ्कर प्रऱृतिकी उर स्थितिके बन्धक जावोका रपशैन कतत्रके समान है । तथा 
अनु स्थितिके बन्धक जीवने कुलं कम ्राठ बटे चौदह राजु क्ते्का सप्शन किया है । नाएक- 
गति श्र नरकगत्यानुपूर्वोकी उक अर अनुत्क स्थितिके बन्धक जीवोनिं कल्ल कम छह बटे 
चोदह राजु क्ञत्रका स्पशेन किया है । देवगति शरोर देवग्यानुपूर्वौकी उल्क ओर अनुत्क ध्थितिके 
बन्धक जीवोका सपशैन योघके समान है । मनुष्यगति, मनुप्यगत्यानुपूर्वी, न्रातप श्रौर उश्चगोत्र 
इनकी उच्छृ श्मौर अनुतृ स्थितिके बन्धक जीवोने कुदं कम श्राठ बडे चौदह राजु क्तत्रका 
स्पशैन किया दै । एकेन्द्रिय खोर स्थावर इनकी उत्कर णितिके बन्धक जीवोनि कुं कम अठ बटे 
चौदह राजु मौर कुड कम नौवटे चौदह राजु ्ेत्रक। सशेन क्रिया है । तथा अनुकृए स्थितिके 
बन्धक जीवोनि कुलं कम आठ बटे चद्ह्‌ राजु त्रौर सव लोक क्तेत्रका स्पशन किया है । बरैक्रियिक 
शरीर ओर वैक्रियिकञ्मागोपांग इनकी 9 प्थतिके बन्धक जौवौने कुलं कम छह बटे चौदह 
राजु क्ते्करा स्परीन किया है अ।र अ वुचछरष्ट स्थितिके बन्धक जीवने कुदं क ¶ बारह बटे च द्ह्‌ राजु 
तत्रका सपर्यन किया है । उद्योत, बादर अ\र यशकोर्तिकी उक श्रौर अनुकृ स्थितिके बन्धक 
जीवोनि कं कम श्राठ वटे चौदह राजु रोर ङं कम तेरह बट चोद्ह्‌ राजु क्षत्रका स्पशन किया 
है । सूचम, अपयौप् अ।र साधारण इनकी उलट अ।र अतुल्छरष्ट स्थितिके बन्धक जीवोने लोकके 
अकंख्यातवें भाग प्रमाण अर सव लोक क्तत्रका स्पशेन किया है । इसी प्रकार पाच मनोयोगी, 
पांच वचनयोगी ओर वचक्षुदशनी जीवोके जानना चाहिए । 


४६१. काययोगी जीवोमे अपनी सब प्ररृतिर्योका भंग ओघके सभान है। श्मौदारिक 
काययोगी जीवोमे सामान्य तियश्वोके समान है । इतनी विरोपता है कि अआहाशृ्टिक अौर 
तीथकर प्रकृतिका भङ्ग मनुभ्योके समान है । श्रौदारिकमिश्रकाययोगी जीवोमें दो श्रायु श्रौर 
सुचम प्रकृति्योकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जवने लोकके ्रसंख्यातवें भाग प्रमाण शौर सब 
लोक कतेत्रका सपशेन किया है । तथा श्रनुक्छृ्ट स्थितिङे बन्धक जीवनि सब लोक क्तेत्रका स्पशंन 
किया दै। इतनी विशेषता दै किं मनुष्यायुकी अनुरृष्ट स्थितिके बन्धक जी्वोनि लोके 

६ | 
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सव्वलो ° । अथवा सरीरपजत्तोए पजत्ती पजत्त¶दस्स खेत्त्गो । उजो ०-बादर०- 
जप्तगि० उकः सतच्चो° । अणु ° सव्यो । अण्णरथ खेत्तं । देवगदि०४ तित्थय० 
उक्ष०° अशणु° खेचं । सेसाणं उभयथा उक ० लो° भ्रसंवेज्ञ ० । अणु० सन्बलो० | 


४६२, वेउष्विपङा० पंचणा०-णवदंसणा०-प्रादाक्षाद ०-मिच्छ०-पोलकषक०- 
सत्तणोक०-तिरिक्खणदि-मरोर।लि ० तेजा ०-फ०-हुंड ० -पण्णग्छ-तिरिक्खाण °-अगु ° ४- 
उऽजो०-पादर-पञ्जत्त-पतय-थिराधिर-सुभासुम-दूमग-व्रणादे०-नस ० - अ त्रस ०- 
शिमि०-णीचा०-प॑चत० उक ० अणु° अद्र°-तेरद० । इत्थि°-पुरिस ० -पविदि०- 
पंचसंडा०-ओरालि ° संगो ०-ङस्संष०-दो विहा ०-पक्ष-पुमग-रोपषर ०-मादे° उक्ष° 
अणु० अद्रु-अारह० । दोअयु ° -पशुमगदि-रई(द०-मण षाण ०-अ।दाव-पावर-. 
तित्थय ०~उब!० देवों । वेउल्ियमि ०-आहार०-अहारमि ° सेतत्भ॑गो | 


४९३, कञ्महग० पचण।(०~-णवदंसणा०-मादासाद ०--मच् °- सो जस ०- 
णवणोक०-तिरिकिषग दि-पंविदि ०-ओरलि ०-तेजा०-फम्प ° -दस्सटा०-ओ शरि ०- 


श्रक्तस्यातवें भाग प्रमाण अौर सब लोक क्तेत्रका स्पशन किया है। अथवा शरीर पर्याप्निसे 
पर्याप्र हए जीवोकी चपेन्ता स्पशंन क्तेतके समान है । उद्यो, बादर मोर यश-कीर्तिकी उच्छृष्ट 
स्थितिके बन्धक जीवने कुंकम सात बटे चौदह राजु त्तेत्रका शन किया है। अनुत्छृष्ट 
स्थितिके बन्धक जीधोने सब लोक क्तेत्रका स्पशन क्या दै। अन्यवर स्पशनक्तेत्रके समान है। 
देवगतिचतुष्क र तीथकर इनकी उक्कृष्ट श्रौर श्नुःकृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोका ए्पशन कतेत्रके 
समान ्ै । रोष प्रकृतियोकी दोनों प्रकारसे उक्करष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंका पशन लोकके अकं स्यातं 
भाग प्रमाण है। तथा अनुष ध्थितिके ब धक जीवने सव लोक क्तेत्रका स्पशरन किया है। 


४९२. वैक्रियिककाययोगी जीवोमें पोच ज्ञानावरण, नौ दुर्शनावरण, सातावेद्नीय, 
श्रसातावेदनीय, भिथ्यात्व, सोलह कषाय, सात नोकपाय, तियेन्चगति, श्रौदारिक शरीर, तैजस 
शरीर, काभंण शरीर, हुण्डसंस्थान, वणेचतुष्क, तियंश्वगत्यानुपूर्वी श्रगुरुलघु चतुष्क, उद्ोत, 
बादर, पर्याप्त, भत्येक; स्थिर, अस्थिर, शभ; अशुभ, दुभंग, च्रनादेय, यश.कीति, अयशकीर्ति, 
निर्माण, नीचगोत्र श्रौर पोच अन्तराय इनकी उक्छृष्ट श्रौर श्रनुच्ृष्ट भ्थितिके बन्धक जीवोनि 
कुल कम श्राठ बटे चौदह राजु श्यौर छकुं कम तेरह बटे चौदह राजु क्तेत्रका रपशेन किया 
है । खीवेद, पुरुषवेद, पत्चेन्द्रियजाति, पोच स्थान, ओरौदारिक आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, 
दो विहायोगति, प्रस, सुभग, दो स्वर भ्र।र आदेय इनकी उच्छृष्ट श्रं।र अनुरृष्ट ध्थितिके बन्धक 
जीर्वोनि कुं कम ाठ बटे चौदह राजु श्र॑र कुं कम बारह बटे चौदह राजु त्तेत्रका स्पशन 
किया है । दो चायु, भनुष्यगति, फकेद्विय जाति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, चातप, स्थावर, तीथकर 
छ्मौर उश्चगोत्र इनका भङ्ग सामान्य देवकि समान है ।  वेक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारककाय- 
योगी ५ आहारकमिश्चकाययोगी जीवोमें अपनी सब प्र$तियों कौ मुख्यत।से स्पश॑न क्तेत्रके 
समान है । 


४९१. कामेणकाययोगी जीरवोमे पाच ज्ञानावरण, नौ दशनावरण, सातावेदनीय, 
द्मतातावेद्नीय, मिथ्यातव, सोलह कषाय, नो नोकषाय, तियद्वगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, यौदारिक 
शरीर, तेजक्त शरीर, कामेण शरीर, छ संस्थान, योदारिक चओङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, वणेचतुष्क, 
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अगो ०-ठस्संष ०-बणण०४-तिरिष्लाशु ०- त्रु ०४-उञजो ०-दोविहा०- तष ०४-थिश 
दिद्धयुग °-णिमि०-णोचा ० -पंचंत० उक ० बारहवो०। अणु° सव्बलो० । मशुसगदि- 
तिणए्णिजादि-पणुसाणु° उक° अणु ° चेत्तं । सुहुम-अपज्जत-साधार० उक्र० ज्लो° 
असंखे° । अणु०° सब्बरललो ° । देवगदि ० ४-तित्थय ° उक्० अशु० चेत्तं । एईदि ०- 
्ादाव-धावर ० उक ० दिषिडवोदस० । णु° सब्बल्लो° । 

४९४, इत्थिषे० पंचणा०-णवरदंसणा ० -अपताद्‌ा ०-मिच्छ ०-सोलसक ०-प॑चणोक ०- 
तेजा ०-ॐ०-हुडसं०-पण्ण ° ठ-गु ख ०-पञ्जत्त-पयेग ०-अथिरादिपंच-णिमि ०-णीचा ०- 
पचत ° उक्ष ० अदू-तेरहबो० । अखु०° अद्रुचो ° सब्वलो ° । सादा०-हस्स-रदि-थिर- 
पुभ° उक ० अणु ° अडूचोदस ° सच्वलो० । इस्थिवे °-परिस ०-पणुषग ०-प॑चसटा०- 
ओओरारि ° अगो ०-खस्सष ०-मणुसाणु०-आदाव ० -पसत्थवि ° - सुमग--सुस्सर--्रादे० - 
उबा० उक ० अणु° अद्चोदमष० । णिरय-देवायु °-तिण्णिजादि-भाहार ० २-तिस्थय० 
उक्त° अणु° खेत्तभगो । तिरिक्ट-मणुषायु ° उक० खेत्तं । अशु०° अटचोद्दस° । 


तियच्वगत्यानुपूर्वी, च्रगुरुलघुचतुष्क, उद्योत, दो विहायोगति, त्रसचतुष्क, थिर आदि छ र गल, 
निमा, नीचगोत्र श्नौर पांच श्न्तराय इनकी उत्कर स्थितिके बन्धक जीवोनि कुषं कम बारह बटे 
चीदह राजु क्े्रका स्पशेन किया है । चनु ध्थितिके बन्धक जीवोनि सव लोक क्तेत्रका रपशेन 
किया है । मनुष्यगति, तीन जाति श्रौर मनुष्यगव्यानुपूर्वा इनकी उश्ृष्ट श्रौर श्ुः्ृषट स्थितिके 
बन्धक जीवोका स्पर्शन क्तेत्रके समान है । सूम, श्रपर्याप्र शौर साधारण इनकी उलकृष् 
स्थितिके बन्धक जीवोने लोकके श्रसंख्यातवें भाग प्रमाण कत्रका पपश्न किया है। श्रलुक्छृष्ट 
स्थितिके बन्धक जीवोने सव लोक क्तःका स्पशैन किया है । देवगति चतुष्क श्रौर तीथङ्कर इनकी 
उत्कृष्ट अर अनुतछृषट श्थितिके बन्धक जीवोका प्पशैन क्तत्रके समान है। एकेन्द्रिय आति, श्रातप 
प्रर स्थावर इनकी उलछृष्ट॒ स्थितिके बन्धक जीवौने ङु कम उदृबटे चौदह राजु कत्रका स्पर्शन 
किया है । अनु छरष्ट स्थितिके बन्धक जीवोँने सव लोक क्तत्रका स्पशन किया है । 


४९४ खीवेदवाले जी वमिं पांच ज्ञागवरणः, नो दशनावरण, साता वेदनीय, मिथ्यात्व, 
सोलह कपाय, पोच नोकपाय, तेजस शरीर, कामण शरीर, हण्ड संस्थान, वणंचतुप्क, ्रगुरलघु, 
पपत, प्रत्येक, च्स्थिर आदि पांच, निमौण्‌, नीचगोत्र च्रौर पांच अन्तराय इनकी उत्करष्ट स्थितिके 
बन्धक जीरवोनि कुं कम आठ बटे चौदह राजु रौर कुच कम तेरह बटे चौदह राजु कतेत्रका 
स्पशन किया दै । अनु क्र स्थितिके बन्धक जीवने कुखं कम ्॒राठ बटे चौदह राजु रौर सव 
लोक क्ते्रका स्पशन किया है । साता वेदनीय, हास्य, रति, स्थिर श्रौर शुभ इनकी उत्कृष्ट ओर 
अनुत्क स्थितिके बन्धक जीवने छु कम अट बटे चौदह राजु ओर सव लोक क्तेत्रका स्पर्शन 
किया है । लीवेद, पुरुपवेद, मनुध्यगति, पांच संस्थान, श्रदारिक आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, 
मनुष्यगत्याुपूर्वी, आतप, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, स्वर, आदेय अर उ्षगोत्र इनकी 
उत्कृष्ट श्रौर अनुकृष्ट स्थितिके बन्धक जीवने इख कम॒श्राठ बटे राजु कततरका स्पशैन क्रिया है । 
नरकायु, देवाय, तीन जाति, श्रादारकटिक शरोर तीथकर इनकी उक्ष अं र श्नुतकरषट ध्थितिके 
बन्धक जीवोका प्पशेन सतेत्रके समान दै । तियश्चायु ऋर।र मनुष्यायुकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक 
जीवोका र्पशैन क्तेतरके समान है । अनुकृष्ट स्थितिके बन्धक जीवने कुद कम श्राठ बटे चौ दृह्‌ 
राजु केत्रकाःस्पशैन किया दै । वैक्रियिक छहकी मुख्यतासे प्पशेन ओधके समान है । तिय्वगति, 
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वेउव्विय° ओघं । तिरिक्लगदि-एदंदि०-्ोरालि ०-तिरिक्खाणु °-धावर ° उक° 
अह-णवचो ° । अशु ° अडवो ० सव्वललो ° । पचि दि ०-श्रप्पसः्य ०-तस-दुस्सर ० उक० 
छश्वोददस ° । अशु० श्रद्रु-बारद ० । उऽ्जो ०-जस० उक ० अणु° अड-णवरचोदुद्‌० । 
बाद्र०° उक ्रणु° अद्र-तेरदचोद्दस । सुदुम-श्रपञ्जत्-साधारण० उक ० अणु 
रोग० भ्रसखे° सन्बलो० । परिसेसु हत्थि्मगो । णवरि पंच दि०-श्रप्यसत्थ ०-तस- 
दुस्छर० उकं० अणु ° अदु-बारहचोद्दस ० । तित्थय० ओ्ोषं | 


४६५, णवुंस० पंचणा०-णवदसणा ०-ग्रसादा ०-मिच्छत्त-सोलसक ०-इसिथ्‌ ०- 
पुरिस ०-णवुस ०-अरदि-सोग-मय-दुगुं ०-तिरिक्खग ० -पंचि दि ०-्रोराटि ०-तेजा ०-क०- 
छसंड०-मोरालि ° गो ०-छसंघ ०-वण्ण ० ट-तिरिक्खाणु ० श्रगु °-दो विहा ०-उऽजो ०- 
तस ०४-घ्रथिर -श्रषुम- सुभग-दमग-सुस्सर--दुस्सर--रादे ०-अणादे ० -्रजस ०-णिमि °- 
णीचा०-पंच॑त ° उक्त० छचोद्दस ° । ्रणु ° सव्वलो° । सादावे०-हस्स-रदि-एदंदि०- 
थावरादि ४-थिर-पुम० उक० ललो° श्रसंखे० सव्वललो० | श्रणु० सव्वलो० | 
एकेन्द्रिय जाति, श्रौदारिक शरीर, तियश्चगः्यानुपूर्वी श्रौर रथावर इनकी उलकृष्ट शिथितिके वन्धक 
जीवोनि कुं कम श्ाठ बटे चौदह राजु चनौर कृं कम नौ बटे चौदह राजु त्ते्का पपर्शन 
किया है । अनुकृष्ट ग्थितिके बन्धक जीवोने कुं कम श्राठ बरे चौदह राजु शओरौर सब लोक 
सेत्रका रपशन किया है । परचेन्द्रिय ऊति, अप्रशतत विहायोगति, त्रस शमौर दुःवर इनकी 
उत्कृष्ट स्थितिके बन्धकं जीवोने कुञ्च॒कम छह बटे चौदह राजु कतेतरका स्पर्शन किया है । तथा 
श्रनुरष्ट स्थितिके बन्धक जीवने कुदं कम श्राठ बटे चह राजु श्रौर कुं कम वारह बटे चौदह 
राजु क्ेत्रका स्पशैन किया है । उद्यत श्रौर यश.कीर्तिकी उल्छृष्ट श्रौर श्रुत्कृ् स्थितिके बन्धक 
जीरवोने कुं कम श्राठ बटे चौदह राजु श्र कु कम नौ बटे चौदह राजु क्षत्रका रप्श॑न 
करिया है। बादर प्रकृतिकी उत्कृष्ट श्रौर अनुलछृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोने कह कम शआ्राठ 
बटे चौदह राजु रौर कुष्ट॑कम तेरह बटे चौदह राजु केत्रका स्पर्शन करिया है । सुद्म, श्रपर्याप्र 
श्रौर साधारण इनकी उत्कृष्ट श्रोर श्रनुक्कष्ट स्थितिके बन्धक जीवने लोके अ्रसंख्यातवें भाग 
प्रमाण रौर सब लोक क्तेत्रका स्पर्शन क्रिया है। पुरुषवेदी जीवोमें ्लीवेदी जीवोके समान 
भंग है । इतनी विशेषता है कि पर्चेम्द्रिय जाति, चरप्रशप्त विहायोगति, त्रस रौर दुस्वर इनकी 
उत्कृष्ट प्रौर श्रनु्ृष्ट॒स्थितिके बन्धक जीवोने कुक कम्‌ अठ बटे चौदह राजु श्नौर कुष्टं कम 
बारह बटे चौदह राजु क्तेत्रका स्पशेन किया है । तीथकर प्रकृतिका भंग श्रोघके समान है । 


४९५. नपुंसकवेदी जीवोमें पाच ज्ञानावरण, नौ दशनावरण, ्रसातावेदनीय, मिथ्या; 
सोलह कपाय, खीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, श्ररति, शोक, भय, जुगुप्सा, तियंञ्चगति, पशचन्द्रिय 
जाति, श्रौदारिक शरीर, तेजस शरीर, कामंण शरीर, छह संस्थान, अओौदारिक आङ्गोपाङ्ग, छह 
संहनन, वणचतुष्क, तियञ्वगत्यानुपूरवी, ्रगुरुलघु, दो विहायोगति, उद्योत, त्रस चतुष्क, अस्थिर, 
श्रशुभ, सुभग, दुभेग, सुस्वर, दुःस्वर, श्मादेय, अनादेय, अयश.कीर्ति, निर्माण, नीचगो श्रौर 
पोच न्तराय इनकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोने कुं कम छह बटे चौदह राजु सेवका 
स्पशेन किया है । तथा अनुकृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोने सब लोक कतेत्रका स्पर्शन किया ह । 
सातवेदनीय, हास्य, रति, एकेन्दरियजाति, स्थावर रादि चार, स्थिर श्रौर शुभ इनकी उल्ृष्ट स्थितिके 
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दोायु०-श्रहारदुग-तित्थय ०,७क० अशु ० सेत्तम॑गो । तिरिक्खरायु-मणसगदि-तिण्णि- 
जादि-गणुपाणु०-भ्रादार-उक्चागो° उक रो० असंसेजञदि० | अशु सब्ब्लो° | 
मणएुसायु° इक ० खे० । अणु° लो० असंखे०;सब्वललो० । वेडव्वियश्च° श्रोषो | 
उञजो ° -जस ० उक ० तेरहचोद्दस० । अणुक ° सव्वलो० । श्रवगद्वेदे से्मभो 
कोधादि०० श्रोषं | 


४९दे, भदि °-सुद्‌० भध । णवरि देवगदि-देवाणु° उकष० से° । अणु० प॑च- 
चोद्‌द्‌ ० । वेऽव्वि ०-बेउव्वि०अंगो° उक ° छचोदूदस ० । अणु° एकारसचोद्दस० । 
विभगे पंचणा०-णवदंसणा ०-भ्रसाद्‌ पे ०-मिच्छ ०-सोरसङ०-पचणोड ०-तेजा ०-ङ ०- 
हुंडसं ०-वणण ०४-श्रगु ०४--पञजत्त-पतेय ०-श्रथिरादिपंच-णिमि० -णीचा० ~ प॑च॑त० 
उक ° अद-तेरद° । अणु° अद-तेरह० समलो ° । सादाव ०-हस्स-रदि-थिर-सुभ° 
उक० अणु° अचो ° सब्वलो ° । इ स्थि °-पुरिस ० -पंशिदि०-पंचसंडा०-ओरल्ि *- 
बन्धक जीवने लोकके असंख्यातवे भाग परमाण श्रौर सव लोक क्ततका स्पर्शन किया है । श्रनुकृष् 
स्थितिके बन्धक जीवने सव लोक कत्रका स्पर्शन किया है । दो आयु, ्ाहारकद्विक ओर ॒तीथंङकर 
इनकी उक्ष जर अनुकृष्ट स्थितिके बन्धक जीरवोका सपरन त्रके समान है । पिंश शराय, 
मनुष्यगति, तीन जाति, मयुष्यगत्यानुदूर्वौ, आतप ओर उच्रगोत्र इनकी उल्क स्थितिके बन्धक 
जीरवोने लोकके च्रसंस्यातवें भाग प्रमाण॒क्ेत्रका स्यशन किया है । अनुकृष्ट स्थितिके बन्धक 
जीरवोने सव लोक कतेत्रका पपरन किया है। मनुष्यायुकी उ्रष्ट स्थिति बन्धकं जीवोका 
भङ्ग स्त्रे समान है तथा अनुकृष्ट स्थितिके बन्धक जीवने लोकके शअरसंख्यातवें 
भाग प्रमाण रौर सव लोक कतत्रका स्पशैन करिया है । वैक्रियिक छहकी अपेत्ता श्पर्शन 
त्रोघके समान दै । उद्योत ओर यशःकीतिंकी उक्कृ्ट प्थितिके बन्धक जीवनि कुल कम तेरह बटे 
चौदह राजु केत्रका स्पेन किया है । अनुकृ स्थितिके बन्धक जीवोने सव लोक सेत्रका रपशन 
किया दै । अ्रपगतवेदी जीवौमे अपनी सव प्रृतिर्योकी ेकता स्पशैन त्रके समान ह । तथा 
क्रोधादि चार कपायवाते जीवोमे ओघके समान है । 


४६६. मदयज्ञानी त्र श्रुताज्ञानी जीवों अरोधके समान है । इतनी विरोषता है कि देवगति 
ओर्‌ देवगव्ानुपूर्वीकी उतकृ स्थितिके बन्धक जीषौका स्श॑न चेत्के समान है । अनुकृष्ट 
स्थितिके बन्धक जीवोने कुछ कम पांच वटे चौदह राजु क्तेःका रप्शन किया है । तैक्रियिक 
शरीर ओौर वैक्रियिक आ्गोपाङ्गकी उक्ृष्ट ध्थितिके बन्धक जीवने कुलु कम छह वटे चौदह 
राजु क्तेत्का स्पशैन किया है । अजक्ष्ट र्थितिके बन्धक जीवोनि कुलं कम ग्यारह बटे चौदह 
राज्‌ केतरका सपशैन किया दै । विभंगज्ञानी जीवोमें पांच ज्ञानावरण, नौ दशनावरण, असाता- 
वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय्‌, पांच नोकपाय, तैजस शरीर, काम॑ण शरीर, दुर्डसंस्थान, वणं 
चतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क _ पयत, प्रत्येक, अस्थिर आदि पाँच, निर्माण, नीचगोतर शओरौर पाँच 
अन्तराय इनकी उत्छृष्ट स्थितिके बन्धक जीने कु कम शाट बटे चौदह राजु श्रौर कु 
कम तेरह बटे चौदह राजु तत्रका स्पशेन किया है । अनुकृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोने कुद कम 
आठ बे चौदह राजु, §ढ कम तेरह बे चौदह राजु . रौर सब लोक केत्रका स्पशेन छा है । 
सातावेद्नीय, हाष्य्‌, रति, स्थिर च्ओौर शम इनकी उत्कृष्ट श्नौर श्रनुक्करष्ट स्थितिके बन्धक जीवते 
ङं कम श्राड बटे चंद्ह राजु ओर प्व लोक क्तत्रका पशन किया है । सवेद, परपर 


~~ ^~ ~^ ~ ~^~~“---+~ ~--~~~-~ 
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अंगो ०-छरस्स॑ष०-दोविहा०-तसःसुमम-दोपर-अदै ° उक्ष ° अशु० अदु-बारहचोदस ० । 
णिरय-देवायु०-तिरिणिजादि० उक० अणु° सेततभगो । तिखिक्खि-पणुसायु° उक० 
वेत्तर्मगो । अशणु° अट्र-चोद्द ० । वेऽ व्वियद्ु ° मदिभंगो । तिरखिखगण०-ओरारि०-- 
तिरिक्खारा० उक्त° अद्रु-तेरहचो० । अणु०. अट्रु-तेरहवो ° सब्बलो० । मशुसग०~ 
मणुसाशु०-आदाव ०--उचा० उक्क° अ्रणु० अटचो० । एह'दि०--थावर० उक्क० 
अद्रु-णवचो । अशु ° श्ट ° सन्वलो० । उञ्जो ०--बाद्र ० --नप्तगि ° उक्क० अणु° श्र - 
तेरद० । पुहुम-अपञ्जत-साधार ० उक्क० भणु° लो° श्रसंखे० सम्वलो० । 

४६७, अमिणि०-सुद ० -्मोधिणा० देवायु०-अाहारदुगं उक्ष अरण ओघं | 
देवगदि ०४ उक्ष ° श्रोषं० | भ्रणु° उचोद्द ष ० । तित्थय ° ओषं । साशं उक ० अरशु° 


पञ्चेन्द्रियजाति, पोच संस्थान, श्रौदारिक ग्ङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, दोविहायोगति, जस, सुभग, 
दो स्वर श्रौर आदेय इनकी उ्कृष्ट श्रौर अनुद्ृ्ट स्थितिके बन्धक जीवनि कुछ कम श्राठ बटे 
चोदह राज श्रौर कु कम बारह बटे चौदह्‌ राजु दोतका प्पश॑न किया दै"। नरकायु, देवाय श्रौर 
तीन जाति इनकी उलछृष्ट श्रौर अनक प्थितिके बन्धक जीवोँका रशन कतके समान है । तियंश्नायु 
श्रीर मनुष्यायुकी उत्कर स्थितिके बन्धक जीर्वोका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । अनुकृष्ट स्थितिके बन्धक 
जीर्वोने कुल कम ॒श्राठ षटे चौदह राजु दोत्रका र्प्शन किया है । वैक्रियक हक मुस्यतासे 
स्पशेन मत्यज्ञानियोके समान हे । तियंड्चगति ओौदारिक्शसीर ओर तियंडचगत्यानुपूर्वीकी 
उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवने कुदं कम श्राठ बटे चौदह राजु ओर ङं कम तेरह बटे चौदह 
राजु दोत्रका स्पर्शन किया है । श्नु स्थितिके बन्धक जीवोने बृह क्म आठ बटे चौदह र॑जु, 
कुलं कम तेरह बटे चौदह राजु ओर सव लोक त्रका स्प.न किया है । मनुध्यगति, मनुष्यगत्या- 
नुपूर्वी, श्रातप श्रौर उञ्गोत्र इनकी उक्ृष्ट श्रौर अनुत्छष्ट स्थित्तिके बन्धक जीवने इं कम शाट 
बटे चौदह राजु रोत्रका सन किया है। एकेन्द्रियजाति श्रौर प्थावर इनकी उस्टरष्ट पथितिके 
बन्धक जीवोने कु कम आठ बटे चौदह राजु ओर्‌ बु कम नौ बटे चं.दह राजु ततेत्रका रपशन 
किया है । श्रनुक्छ् सििितिके बन्धक जीवोनि ङु कम आठ बटे चोदह्‌ राजु श्रौर सब लोक 
सेत्रका स्पर्शन किया है । उद्योत, बादर सौर यश.कीर्तिं इनकी उच्छृष्ट चआरौर अनुल्छृष्ट॒स्थितिके 

बन्धक जीवने इद कम आठ बटे चोदह्‌ राजु रौर इदं कम तेरह बटे चौदह राजु तत्रेक 
र्पशेन किया है । सुद्म, अपर्याप्त श्रौर साधारण इनकी उक्छृष्ट ओर अनुकृष्ट स्थितिके वन्धक्र 
जीवने लोकके अषख्यातवं भाग प्रमाण च्रौर सव लोक दोत्रका सपन किया है । 

४६७. च्राभिनिवोधिक ज्ञानी, श्रतज्ञानी आर अवधिज्ञानी जीवोमे देवायु ओर आहारक 
दविककी उक्ृष्ट श्रौर अतुतकृष्ट (स्थितिके बन्धक जीवोका सपन ओओघके समान है । देवगति 
चतुष्ककी उल्छृष्ट ध्थितिके बन्धक जीवौँका स्पर्शन अओघके समान है । अनुकृष्ट स्थितिके बन्धक 
जीर्वोनि कु कम दह बटे चौदह राजु चोत्रका स्पर्शन किया है । तीथंदर प्रङृतिका भङ्ग ओधके 
समान दै । शेप प्रकृतियोकी उच्छृ ओौर श्रनुक्छृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोने छत्र कम आठ बटे 
चौदह राजु कतेत्रका स्पधेन किया है । इसी प्रकार अवपिदभैनी, सम्यण्टष्टि, क्षापिकसम्यग्ष्टि, 
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अहचेददष° । एवं ओ्ओधिदंष०--सम्मा दिट्ि-खहम ° -वेद १० --उवसमस ० । णहि 
खगे देवग ०४ खें । तित्थय ° उक ० अणु० अटूवो० | 


४९८, मण¶ञज ० -संजद-सामाई० -लेदे। ° ~परिदार० -पुहुमसं° वेत्तं। संनद- 
संदे सादवि० -हस्प-रदि-पिर-सुम-जस ० उक्क० श्रगु° दचोद्दस ° । देषायु- 
तित्यय० उक० अशु° सेत्तं । सेसाणं उक ० सेतत । अणु ° छच्चादूदस ० । असं नद ०- 
अचक्छुदं श्रोषं । 

४६६, फिण्णहे० णवुंषगमं# । णव्ररि गिए्यगदि वे उन्वि ° -वेउवि °्य॑गा० - 
णि(याणु° उक ० अ्रणु° छच्वेद्‌दस ० । देवगदि-देवाणु ०--तित्थय ० उक्क० अशु° 
खेत्त्मगो । णील काडर पटभदडओ णवुंसगभगा । णवरि चत्तारि-पेहवोदम० । 
साद्‌ -दस्स-रदि-थिर-पुभ-जक्त° एदाओ पटमदडश्रो भाणिदन्बाथो । णिरयग ०-बेउञि०- 
वेउनि ° प्रगो ०-णियाणु ° उक्० अणु चत्तारि चोदस०। देबगदि०-देवाणु ° ङिण्ण- 

¶ । सेस्षाणं णवु धगभगो । 


~ ~^ ^~ ~ 


वेदक पम्यण्टष्टि ञ।र उपशमसम्यग्ष्टि जीवोके जानना चाहिए । इतनी विशेपता है कि क्तायिक 
सम्यश्ष्टि जीवोमिं देवगति चतुकका भङ्ग दोत्रके समान है । तथा तीथङ्कर प्रकृतिकी चत्कृष्ट श्रर 
श्मनुःकट भ्थितिके बन्वक जीवोनि कु कम अठ बटे चौदह राजु ्तेग्का स्पतैन किया है । 

४६८. मन.पययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, जेदोप थापनासंयत, परिदारविशद्धि 
संयत अंःर॒सुदमक्षाम्परायरप्यत जीवे अपनी सव प्रफ़तियोंका भङ्ग चो पके समान है । संयता- 
संयत जीवोमे सतवेदनीय, द्य, रति, ध्थिर, डुभ श्र यशःकीतिं इनकी उत्कृष्ट श्रौर 
्नुकृष्ट श्थितिके बन्धक जीवनि कख कम ह्‌ बटे चौदह राजु रोका स्पशैन किया है । देवायु 
च्रौर तीथेङ्कर इनकी उच्करृ-ट अर अनुकृष्ट रिपतिफ़े बन्धक जीवोका सपत्न क्ते्रके समान दै। 
शोप प्रकृ तेयोकी उरछृष्ट ध्थितिकरे वन्वक जीवोफा स्पशन केत्रके समान है । तवा अनुच्करष् स्पितिके 
वन्धक जीवने कुद कम ह्‌ वदे नदह राजु क्तेका स्न करिया है । अक्तयत शरोर ्वश्चुदरीनी 
जीवोका भंग श्रोघके समान है । 

६६. कृष्णले .यावले जीर्वोकरा मङ्ग न{ सकवेदी जीवोकि समान है । इतनी विशोपता है 
कि नरकगति, वैक्रियिकशरीर, वेक्रियिक्मगपाङ्ग श्र।र॒ नरकग्यानुपूर्वी इनकी उल्कृष्ट 
शौर अनुक्छरप्ट प्थितिके बधक जीवनि कुल कम ह्‌ बटे चौदह राजु दौत्रका रपशैन किया दै। 
देवगति, देवगस्यानुूर्वा आर तीरह इनक, उत्टछृष्ट अं र अनुरङृध्ट †यतिके व-धक जीवोका 
प्परीन दोत्रके समान है । नोल अर कापोत तेरयावले जीवों प्रथम दण्डक्रका भंग नपु सक्वेदी 
जीबोकि समान रै । इतनी वित्तेपता है कि इनकी उक्करृष्ट त्थितिके बन्धक जीवने क्रमसे छन्न कम 
चार बटे चौदह राजु श्र ङद्कमदो बटे चौदह राजु दो तरका स्पशन च्या दहै। सातवेद्नीय, 
हास्य, रति, प्थिर, शुभ अ।र यश.कीति इनकी समु स्यतासे स्पशेन प्र पम॒दृण्डकके समान कहना 
चािए । नरकगति, वैक्रियिकशरीर, वेक्रियिकच्माङ्गोपाङ्ग श्र नरकगप्यानु बीं इनकी उत्कृष्ट 
छ्मीर अनुक्कृष्ट स्थितिके बन्ध जीर्वोने क्रपसे कुड कप्र चार बटे चौदह राजुच्रर ङ्ककमदो 
बटे चौदह राजु क्तेवका स्पैन किप है । देवगति ओर देवगप्यानुपूर्वीकी मुख्धतासे स्पशन ष्ण 
लेश्यावात्ते जीबोके समानदै। तशा शेप प्रृतिग्रोकी मुख्यतासे पशन नु सकवदी जीवोके 
समान है। 
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५०० तेऊशए देषायु-ाहारहुगं ° खे ° । देवदि ०४ उक° सेषं । अणु ° दिवदु- 
चोद्‌ ० । इस्थि०-प्रिस० मणुमग ०-पंविदि० पंचसंडा ० -भोरालि ° च्रगो ° -छस्संच०- 
श्मादाव--दो विहा ०-तस-तुमग-दोसर-अादेय ०-तित्थय० -उच्चा ० -तिरिक्ड ० -मणसायु 
उक० अणु ° अद्र बो०। सेषाणं उक ० अशु ° अटु-णब ० । पभ्माए दवायु -्राहारदुगं खेच । 
देवगदि०४ उक० सेषं ।श्रणु ° प॑चचो ० । सेषाणं उक ० अणु अट-णवचो ०। सुक! देवायु- 
हारदुगं शो ।देवादि०४ उक° खेत ।अणु° छचोदष० । सेषाणं उक° अरण ° छरवोद०। 

५०१ मवसिद्धिया० अधं । श्रन्मवसि० मदि०भ॑मो। सापणे देवायुर प्रोधं । तिरिक्ब- 
मणुायु ° उक० खेच । अण्‌ अडवो० । मणुक्तगदि-मणुमाणु--उत्वा° उक° अणु 
अट बो° । देबगदि०४ उक चेत्ते । अणु° पंच वोद्द१० । सेसाणं उक्ष° श्रणु° अट 
दरह० । सम्मामि० देवदि०४ उक° श्रणु° सेच । सेाणं उक° अणु° अड्‌ चो ० । 


„~~~ ~~~ ~~~“ 


५००. पीत लेश्यावाले जीवौमं देवायु रौर श्राहारकाद्िकका भङ्ग केत्रके समान दै। 
दैवगति चतुष्ककी उक्कृ् स्थितिके बन्धक जीरवोका स्पशंन क्ेत्रके समान है । अनुकृष्ट स्थितिके 
बन्धक जीवने कुग कम उद्‌ वटे क्तौदह राजु कतेत्रका स्पशैन किया है । सखीवेद, पुरुपवेद, मनुष्य- 
गति, पञ्चेन्द्रिय जाति, पोच संश्यान, ओओौदारिक आंगे।पग, हह संहनन, ्रातप, दो विदहायोगति, 
तरस, सुभग, दो स्वर, आदेय, तीर्थङ्कर, उच्चगोत्र, तिरथन्चागु च्रौर मनुष्याधु इनी उल्कष्ट चर 
श्नु स्थितिके बन्धक जीवनि कु कम श्राठ बटे चौदह राजु कतेत्रका स्यशेन किया दै । शेष 
रृतिर्योकी उनकृष्ट मौर चनु कृष्ट स्थितिके बन्धफ़ जवने कु कम अठ वटे च।दहं राजु अर 
कुद कम नौ बटे चौदह राज कतेत्रका संन किया है । पश्चलेत्यावाले जीवोमें देवाय चोर च्रदा- 
रकद्िकका भंग क्ते्रके समान है । देवगति चतु'ककी उच्छृ स्थितिके वन्ध फ़ जीवोंका स्पशेन ततरके 
समन है । अनुृष्ट स्थितिके बन्धक जीवने कुल कम पांच बटे चौदह राजु त्का स्पशेन किया 
है । शप प्रकृति्योकी उत्क अौर अनुकर स्थितिके बन्ध जीर्वोने कुद कम आट वः चोदह्‌ राज 
सर कुल कम नौ बटे चौदह राजु क्तेत्का स्न किया है । शुक्ल ज्ञेयावलि जीवोमिं देवाव चीर 
श्राहारकद्विकका भंग न्ओधके समान है । देवगति चतुष्ककी उच्छृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोका स्पशन 
सेके समान है । अनुत्छष्ट॒स्थितिके बन्धऱ जोवोने कु कम छह वदे चौदह राजु रेका खशेन 
किया है। शेप प्रकृतियोकी उच्छष्ट ओर श्नुकछृष्ट॒ध्थितिके बन्धक जीर्वोने ऊं कम छह 
वटे चोदह्‌ राजु जेत्रका प्परीन किया है । 

५०१ भव्य जीवोमें श्रपनी सव प्रकृतियोका भङ्ग ओघके समान है । अभव्य जीवोमे 
मल्यज्ञानी जीवोके समान है । सासादनम्यग्टष्टे जीवोमें देवायुका भङ्ग अओघके समान है । 
तियंञ्चायु श्नौर मनुष्या धुकी उ कृ ्थिततिके बन्धक जीवोंका स्पेन केत्रके समान हे । अनुक्कृषट 
स्थितिके बन्धक जीवोने कुड कम अठ वटे चंदह राजु प्रमाण क्ञत्रका स्पशन किया है। मनुष्य 
गति, मनुष्यगव्यानुपूरवी अर उच्चगोत्रकी उतफष्ट अ।र अनुतकृष्ट स्थितिके बधक जीवोने ङ कम 
स्राठ बटे च दृह राजु सेत्रका स्पश॑न किया है । देवगतिचतुष्ककी उदछृष्ट ध्थित्िके बधक जीवोका 
स्पशैन क्तेत्रे समान है । श्नुत्छ्ट स्थि तिके बन्वक जीबोने कु कम पाँच बटे चौदह राजु प्रमाण 
सेत्रका स्पशैन किया है । शेष प्रकृतियोकी उःङृष्ट खोर श्चनुत्छरष्ट स्थितिके बन्धक जीवनि कुदं कम 
श्राठ वे चौदह राजु श्ौर छुं कम बारह बर चौद्हराजु प्रमाण ज्तेत्रका स्पशैन किया है। 
समभ्यग्मिथ्यादृषटि जीवोमें देवगतिचतुष्ककौ उच्छ श्रौर अनुरृष्ट धि तिके बन्धक जीर्वोका स्पशैन 
तेत्रके समान है । शेष प्रकृतियोकी उक मौर अ उरछृष्ट स्थितिके बन्धक जीवने इख कम 
आठ बटे चौदह राज प्रमाण केत्रका खशेन कियाद । ` 
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५०२. अतण्णीसु पंचशा०-शवदंसणा ०-अ्रसादा ०-मिच्छ ०-सोलस ङ ०-सत्त- 
शोक ०-तिखिलयु-मणुस्गदि-चदुजादि-[न्रोरारि ० ]-तेजा ०-क ० -छस्संडा ° -च्रोरालि ०- 
अगो ०-छस्संव०-वणण०४--मणुसाणु०-अगु०-४-घ्रादाव-दो विहा ०-तस ०४ -भ्रथि- 
रादिच्च०-सुमग-सुस्सर-्रादे०-शिमि ०-णीच शा ० -पंचत ०-उक° सेतत । ्रणु०सव्वलो ०। 
सादाव ०-हस्स रदि-तिरिक्लिगणदि-एहं दि०~ओराि ०-तिरिक्ायु -धावरादि ० ४-थिर- 
सुभ० उक ० लो °असंखेज० सब्वल्लो ०। अणु ° सव्वललो ° । शिरय-देवायु-वेउव्वियछ ०- 
लेत्तभ॑गो । मणुसायु> एहदियभंगो । उज्ञो--जसगि० उक्ष ° सत्तचोद्दस० । श्रणु° 
सव्वलो० । आ्राहार० ओ्रओषं । अरणाहार ० कम्मह्गभंगो । एवं उकस्सफोसणं समक्तं । 

५०२, जहण्णए पगदं । दुवि०्-घ्रोषे° श्रदे° । ओषे° खविगाशं मणुसग०- 
मणुसाणु ° जहण्णड् दिरबधगे्हिं केवडियं खेत्तं फोसिदं १? लोगस्स श्रसंखेजदिमागो । 
अन ० सव्वल्लो ° । पंचदंस असादा ०-मिच्छ ०-बारसक ०-श्हशोक ०-तिरिक्डगदि- 
चदुजादि-थोरालि०-तेजा ०-क०~छस्सं डा -ओरालि अगो ० -खस्संव ° -वणण ० ४-- 
तिरिष्खाण °-ग्रगु ° द-श्रादाउजो ०--दो बिदा ०--तस-बादर--पजत्त--अपजत्त--पच्ेय ०- 
साधार ०-यिरादिपचयुगल-्रनस्त०-णिमि ०-णीचा० जदएण ° अरजहणए्ण० वेत्त । शिरय- 


५०२. अरसंज्ञी जीवोमें पांच क्ञानावरण, नौ दशनावरण, असातावेदनीय, मिथ्याघ्व, 
सोलह कषाय, सात नोकषाय, तियंन्चायु, मनुष्यगति, चार जाति, श्रोदारिकशरीर, तैजसशरीर 
कामणशरीर, ह संस्थान, श्रौदारिक श्रांगोपांग, छह संहनन, वणचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, 
परगुरुलघुचतुष्क, अतप, दो विहायोगति, त्रसचतुष्क, अस्थिर श्रादि चह, सुभग, सुस्वर, श्रादेय, 
निमाण, नीचगोत्र, उच्चगोत्र श्रौर पाच श्रम्तरोय इनकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोका स्पर्शन 
तत्रे समान है । अरनुरकष्ट स्थितिके बन्धक जीरवोका स्पशन सव लोक है । सातावेदनीय, हाध्य, 
रति, तियंञ्चगति, एकेन्दरियजाति, ओदारिकशरीर, तियच्वगत्याुपूर्वी, स्थावर श्रादि चार, स्थिर 
च्रौर श॒भकी उतकट स्थितिके बन्धक जीवौका स्पशन लोकके श्रसंख्यातवें भाग प्रमाण अर सब 
लोक हे । श्चनुत्क्रष् स्थितिके बन्धक जीवोका प्पशंन सब लोक है । नरकायु, देवायु ओर वैक्रियिक 
छहका भङ्क जतत्रके समान है । मनुष्यायुका भङ्ग एकेन्दरियोके समान है । उद्ोत ओओौर यशःकीर्तिकी 
उलछरष् स्थितिके बन्धक जीवोका सदान क कम सात बटे चौदह राजु है ओर अनुकृष्ट स्थितिके 
बन्धक जीवोका सपशंन सब लोक है । आहारक जी्वोका भङ्ग श्रोघके समान है । अनाहारक 
जीवोका भङ्ग का्मणकाययोगी जीवोके समान है । इस प्रकार उल्छृ्ट रपशेन समाप्त हुच्मा । 

५०३ जघन्यका प्रकरण है । उसकी अपेत्ता निदश दो प्रकारका दै-गओ्रोघ श्रौर श्रादेश । 
च्नोघसे लपक प्रकृतिर्या, मनुष्यगति श्रौर मनुष्यग्यानुपूर्वीकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवनि 
कितने क्ते्रका स्पशैन क्रिया दै ? लोकके असंख्यातवं भाग क्तेत्रका स्पशन किया है । अजधन्य 
स्थितिके बन्धक जीवोने सब लोक कतेत्रका स्यशैन किया है । पांच दशनावरण, असातावेदनीय, 
मिथ्यात, बारह कपाय, आठ नोकषाय, तियंड्लगति, चार जाति, श्नौदारिकशरीर, तेजसशरीर, 
कामेणशरीर, छह संस्थान, अदारिक आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, वणएंचतुष्कः तियंच्चगत्यानु पूरवः 
श्रगुरुलघुचतुष्क, आतपः उच्योत, दो विदहायोगति, त्रस, बादर, पयीप्र, अपर्याप्त, प्रत्येकशरीर, 
साधारण, स्थिर आदि पांच युगल, अयशःकीरतिं, निर्माण श्रोर नीचगोत्र इनकी जघन्य श्रौर 
त्रजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोका स्पशेन.केत्रके समान है । नरकायु, देवायु चौर आहारकट्टिकका 

३९ 


२देश महावंघे हिदिबंधाियारे 


देायु°-ग्राहारहुगं उक्षस्सभगो । एवं सब्वत्थ । तिरिक्लायु--सुहुम ० जह ० भज ० 
सव्वल्लो० । मशुपषायु° जह ° [अज ०] लोग० असंखेञ्ञ०° सव्वबलोगो वा । शिरय-देव- 
गदि-शिरय-देवाणु° जह ० खेत्त । भज ० छच्योद्द ० । एदि ०--थावर्‌०° जह ° सन्त- 
चोद० । श्रज० सव्बलो ° । वेउन्वि ०-वेडन्विश्रंमो ° जह ° सेत्त' | श्रजह ° बारहचो ०। 
तित्थय० जह ० खेत्त' | भज ० अटरचो° | 

५०४. शिरएमु दोश्नायु-मणसग०-मशुसाशु ०--तित्थय ०--उक्चा° उकक्सभगो । 
सेसाणं जह० वेत्तम॑गो । भ्रज० छच्चोद्दस० । प्ठभाणए खेत्तं | विदियादि याव हट 
ति तिरिक्खायु-मणसगदि ०४-तित्थय० खेत्त'। सेसाणं जह ० सेत्तं । अज ० एक्-दो- 
तिण्णि-चत्तारि-पचचोद्‌दस ० । शवरि तिरिक्खगदि-तिरिक्खाशु ०-उज्जो ° जह० 
अज० एक-बे-तिण्णि-चत्तारि-पंचयोद्‌दस ० । सत्तमाए श्दिथि-ण वुं ० -पंचसंडा ० 
पचसंप०-अप्पसत्थ ०-दूमग-दुस्पर-श्रणादे० जह० ग्रज० छच्चोददष० । तिरि 


भङ्ग उक्कृ्टके समान है । इसी प्रकार इन बार प्रकृतिर्योकी मुख्यतासे स्पशन सवत्र जानना चाहिए । 
तियन्चायु श्रौर सदम इनके जघन्य ओर श्रजघन्य सिथितिके बन्धक जीवने सब लोक कतेत्रका स्पशेन 
किया है । मनुष्यायुकी जघन्य श्रोर श्रजघन्य स्थितिके बन्धक जीवनि लोकके अस्तस्यातवें भाग 
प्रमाण रौर सब ल्लोक तेत्रका स्पशन किया है । नरकगति, देवगति, नरकगत्यानुपूर्वी, श्रौर 
देबगत्यानुपूर्वी इनको जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोका स्पशन कतेत्रके समान है । जघन्य स्थितिके 
बन्धक जीववोने कुं कम छह बे चौदह राजु ततेत्रका सपर्शेन किया है । एकेन्द्रिय जाति श्रौर 
स्थावर इनकी जघन्य स्थितिके बन्धक जी बोनि कुह कम सात बटे चौदह राजु कतेत्रका स्पशन करिया 
है । जघन्य स्थितिके बन्धक जीवने सब लोक क्तेदरका स्प्न किया है) वैक्रियिकशरीर श्रौर 
वैक्रियिक श्ङ्खोपाङ्गकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका सपर्शेन क्ते्रके समान है | अजघन्य 
स्थितिके बन्धक जीरवोने कछ कम बारह वटे चौदह राजु ज्तेत्रका स्पर्शन किया है । तीर्भङ्कर प्रकृति- 
की जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोका सरश॑न कतेत्रके समान है । अजघन्य स्थित्तिके वन्धक जीवनि 
कु कम आठ बटे चोदह्‌ राज्‌ चेत्रका स्पशन किया हे । 

५०४ नारकि्योमं दो रायु, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, तीथकर ओर उश्चगोत्रका भङ्ग उत्कृष्टे 
समान है । शेष प्रकृतियोकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोकरा शन क्तेत्रके समान है । जघन्य 
स्थितिके बन्धक जीवोने कृट् कम छह बटे चौदह राजु क्ेत्रका स्पशन किया है । पहिली प्रथ्वीमें 
खशेन क्ेत्रके समान है । दूसरीसे लेकर छटवीं तक पांच प्रथिवि्योमं तियंचायु, मनुष्यगति चार 
छर तीथंकर प्रकृतिका भङ्ग त्रके समान है । शेष प्रकृतिर्योकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवों का 
पशन ज्तत्रके समान है । श्रजघन्य स्थिति के बन्धक जीवोनि क्रमसे कलं कम एक बटे चौदह राजु, 
कुल कम दो बटे चौदह राजु, कुछ कम तीन बटे चौदह राजु, कुं कम चार बटे चौदह राजु 
शरोर कुं कम पांच बटे चौदह राजु कतत्रका स्पशंन किया है । इतनी विशेपता है कि तियेञ्चगति, 
तियेञ्चगत्यानुपूर्वी रौर उद्मोतकी जघन्य रौर श्रजघन्य प्थितिका बन्ध करनेवाले जीवों ने कमसे 
कुं कम एक वटे चौदह राजु, कुछ कम दो बटे चौदह राजु, ङ कम तीन बटे चौदह राजु, क 
कम चार बटे चौदह राजु श्रौर इल कम पांच बटे चौदह राजु क्त्र का र्पशन किया है । सातवीं 
पथिवीमे स्त्रीव द्‌, नपुसक्वेद, पच संस्थान, पांच संहनन, अप्रशस्त विष्ायोगति, दुभंग, दु;स्वर 
श्रौर श्रनादेय इनकी जघन्य शौर श्रजधन्य स्थिति के बन्धक जीवोनि करु कम छह वदे चौदह 
राजु केका स्पशन किया ह । तियंश्नायु रौर मनुष्यगति त्रिकका भङ्ग तेत्र के समान है । शेष 
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कषायु-मणुसगदितिगं खेत्तं । सेषाण जह ० खें । अरज ० छच्चोद्‌दस० । 

५०५, तिखिक्विषु पंवशणा०-णवदस्णा०--दोबेदणोय--मिच्छ०--सोलम ०- 
शवणोक०- दोगदि-चदुजादि-्रोरालि०-तेना०-क ०-छस्संखा०--घ्रोरालि ग्गो ०-- 
छस्संप०-~वण्ण ° द-दोश्राणु ०-भगु ०४-श्रादाउज्ो °-दो विहा ०-तस-बादर -पज्त्- 
अपजत-पत्ते०-साधार ०-थिरादियुग०-शिमि ०-णीचुच्चा ०-पंचेत° जद ० सें | 
्ज० सश्रलो° । तिरिक्खायु-षुहुमणा० जह ० अरज ० सव्वलो ° । मणुसायु ° जह० 
अजन० लोग० अरसंखेज ० स॒व्बलो० । शएटंदि ०--थावर-वेउन्वियदच० शओरोपं । एवं 
तिखिषोघं मदि०- सुद ० --श्रसंज ०--श्रन्मवसि ०--मिच्छादिद्ि ति | णवरि एदेसि दव- 
गदि-देवाणु° ्रज० पंचचोद्दष० । शवरि अर्सनद्‌ ० वेउच्वि ०-वेउव्वि°अंगो° 
्रज० एकारहचोद्दस ० । अंज ° तित्थय० अज० श्रटवोद्दस ० । 

५०६. पंचिदियतिरिक्ष ०३ पंचण।०--शवदंसणा०--सादासाद ०--मोहणोय ° 
२४-तिरिकिलगदि-एददि ° --श्रोरालि °-तेजा ०-ङ०-हुंड °-वण्ण ०४-तिरिक्लाणु ०- 
अगुरु०४-थापर- पजत्त- अपजत्त~पत्तेय ०-पाधार०-धिराथिर-सुमासुम-दमग-्र- 


परकरृतियों की जघन्य स्थिति के बन्धक जीवों का सपशंन तेत्र के समान है । अजघन्य स्थिति के 
बन्धक जीवने कुल कम हह वटे चौदह राजु ततेत्रका सपपशन किया है । 

५०५. तियन्चोमं पांच ज्ञानावरणः नो दशनावरण, दो वेदनीय, मिथ्याख, सोलह पाय, 
नो नोपाय, दो गति, चार जाति, अौदारिक शरीर, तेजस शरीर, कामेण शरीर, छह 
संस्थान, ओोदारिक चाङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, वणचतुष्क, दौ आनुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, अतप 
उद्योत, दो विहायोगति, चरस, वादर, पर्याप्त, पर्याप, प्रतयेकशरीर, साधारणशसीर, स्थिर शादि 
छह युगल, निमा, नी चगोात्र, उच्चगोत्र मौर पांच अन्तराय इनकी जघन्य स्थितिके बन्धक 
जीवोंका स्पशन क्ेत्रके समान हे । अजयघन्य स्थितिके बन्धक जीवोने सव लाक न्त्रक स्पशशन 
किया दै । तियज्चायु ओर सूदमकी जघन्य श्रौर अजघन्य सिथितिके बन्धक जीवोने सव लोक 
तेतरका रपशन किया है । मनुष्यायुकी जघन्यः त्रोर अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवनि लोकके 
स्रस्तल्यातव भगप्रमाण ओर सव लोक क्तेत्रका स्पशैन किया है । एकेन्द्रिय जाति, स्थावर श्रौर 
वेक्रियिक हका भङ्ग ओधके समान है । इसी प्रकार सामान्य तियश्चोके समान मलत्यज्ञानी 
श्रताज्ञानी, असंयत, अभव्य आर मिथ्यादृष्टि जी वोंके जानना चाहिए । इतनी विशेपता है कि इन 
जीवोके देवगति रौर देवगत्यानुपूर्वीकी अजवन्य स्थितिके बन्धक जीवने ऊद कम प्रच बट 
चोदह राजु ॒कतेत्रक। स्पश्चन किया है ¡ इतनी विशेषता है कि असंयत जीवम वैक्रियक शसेर 
द्रौर वेक्रियिक आङ्गोपाङ्गकी अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोनि इछ कम ग्यारह बर चौदह राज्ञ 
शेत्रका स्पशन किया है । तथा इन्दीं असंयत जीवोमें तीथङ्कर प्रकृतिकी जघन्य स्थितिके वन्यक 
जीवने कुल कम श्राठ वट चौदह राजु कतेत्रका सशंन किया है । 


५०६. पश्चन्दरिय तियन्चत्रिकमें पांच ज्ञानावरण, नौ दशनावरण, सातावेद नीय, श्रसाता- 
बेदनीय, मोहनीय चौवीस, तियंश्चगति, एकेन्द्रिय जाति, ओदारिक शरीर, तेजस शरीर, कमण 
शरीर, हुरुडपस्थान, वणचतु्क, तियश्चगत्यानुपर्वी, अगुरुलधु चतुष्क, स्थावर, पया, च्रपर्याप्र, 
प्रत्येक, साधारण, स्थिर, च्रस्थिर, शुभ, अञ्युम, दुभंगः अनादेय, अयशःकीतिं, निमौण, नीचगोत्र 
स्रोर पांच अन्तराय इनकी जघन्य स्थि्तिके बन्धक जीर्वोन लोकके यस्तख्यातवे भाग प्रमाण 
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शाद ०-अनस०-शिमि०-ली चा ० -पंच॑तरागं ° जद ० लो° असंखेज० । अरज० लो० 
असखेज्ञ० सव्वललो ० । णवरि एदि ०-धावर० जह ० सत्तचोद्दघ ० । उज्ञो ०-जसमि० 
जह ° चेतत । रज ० सत्तचोदूदस ० | बादर ० जह ० सेतत । श्रज ° तेरहचोद्दस ० । पुहुम° 
दो वि पदा लोग० असंखेजज० स्वरो ° । सेसाणं जह ° सेत्तं । अज० श्ष्पप्पणो 
[ फोक्षणं कादव्वं | | 
५०७, पंविदियतिखिखश्रपञ्जत्ता० पंचणा०-णवदंसणा०-दोवेदणो ०-मोद- 
णीय०२४-तिरिक्खगदि-एद दिय °-भ्ोरालि °-तेजा०-क०-हू'ड ० -वएण० ४-तिरि 
क्खाण०~खगु ° ठ~-धावरणा ०~पज्जत्त--श्पज्जत्त--पये ० -साधार०-थिराधिर-सुभो 
भ-दूमग-श्रणाद्‌ ०-अजस ०-रिमि ०-णीचा ०-पच॑त ० जह० खेत्तं। अज णद्ि° लोग० 
श्रसंखेऽज ० सग्वलो ° । णवरि एद दि०-थावर ० जह ° सत्तचोद्द ० । उश्जो ०-बादर ०- 
जसि ० जह ० खेत्त । अरल्ञ ° सकचोदस ० । सेषाणं जह ० श्रज ० सेत्तभंगो । शबरि 
सुहुम° जह० अज ° लोग० असंखेजञ० सव्बलो० । एवं प॑ंचिदिय-तस-श्रपज्ञ-र 
गाणं सव्यनिगलिदिय-बादरपुढपि०~्राउ०-तेउ ० -बाउ०-बादरवणप्फदिप्येय ० पज्न- 
चाणं च। 
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स्ेत्रका स्पशन किया है । अजधन्य स्थितिके बन्धक जीवोने लोकके शअ्रसस्यातवे भाग प्रमोण 
रौर सब लोक स्तेत्रका सपशन किया है । इतनी विशेपता है कि एकेन्द्रिय जाति ओर स्थावरकी 
जघन्य स्थितिके बन्धक जीवने कुं कम सात बटे चौदह राजु क्तेत्रका स्पशंन किया है । उद्योत 
रोर यशःकीतिकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीरवोका स्पशन क्तेत्रके समान है । अजघन्य स्थितिके 
बन्धक जीवोने कुं कम सात बटे चौदह राजु क्ञेत्रका सपरन किया है । बाद्रकी जघन्य स्थितिके 
धक जीवोका खशन स्ेत्रके समान ह । श्रजघन्य र्थितिके बन्धक जीवोनि कुदं कम तेरह बरे 
चौदह राजु क्तेत्रका स्पशैन किया है । सृदमके दोनों ही पदवाले जीवोँने लोकके असंख्यातवें भाग- 
प्रमाण श्रोर सब लोक क्तेत्रका स्पशन किया है । शोष प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका 
स्पशैन क्तेत्रके समान है । अजषन्य स्थितिके बन्धक जीवोका अपना अपना स्पशेन करना चाहिए । 
५०७. पच्च न्द्रिय तियच्च अपर्यप्र जीवोमें पांच ज्ञानावरण, नौ दशनावरण, दो वेदनीय, 
चोवीस मोहनीय, तियश्चगति, एकेन्द्रिय जाति, श्रोदारिकशरीर, तेजसशरीर, कामंणशरीर, 
हुण्डसंस्थान, वणंचतु्क, तियच्चगत्यानुपूर्वी, श्रगुललघु चतुष्क, स्थावर, पर्याप्त, अपयाप्त प्रत्येक 
साधारण, स्थिर, अश्थिर, शुभ, अभः दुभंग, अनादेय, शअरयशःकीर्ति, निर्माण, नीचगोत्र ओर 
पांच श्नन्तराय इनकी जघन्य ध्थितिके बन्धक जीवोका स्पशन स्तेत्रके समान है । अजघन्य स्थितिके 
बन्धकं जीवनि लोकके श्रसंख्यातवं भागप्रमाण श्नौर सब ल्लोक चेत्रका स्पशंन किया है । इतनी 
विशेषता है कि एकेन्द्रिय जाति श्रोर श्थावर इनकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवने कल कम सात 
बटे चौदह राजु ्ेत्रका स्पशान किया है । उद्योत, बादर रौर यशःकीतिं इनकी जघन्य स्थितिके 
बन्धक जीवोंका स्पदान ्ेत्रके समान है । जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोनि कुठ कम सात बटे 
चौदह राजु क्तेत्रका स्पशंन किया है । शेष प्रकृतियों की जघन्य श्रौर श्रजघन्य स्थितिके बन्धक 
जीवोका स्पशंन क्तेत्रके समान है । इतनी विशेषता है कि सूह्मकी जघन्य ओौर जघन्य र्थितिके 
बन्धक जीवौने लोकके असंख्यातवं भाग प्रमाण रौर सव लोक क्तेत्रका स्पर्शन किया है। 
इसी प्रकारः पञ्चेन्द्रिय चपर्याप् रौर तरस अपर्याप् जीबोकि तथा सव विकलेन्द्रिय,' बादर प्रवी 


^+ 
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५०८, मशुसगदीएसु सन्पगदीणं जह ० सें । अरज० अप्पपपणो फोसर्णं 
कादव्वं । एवं मणुसश्चपउजत्त ° । 

४५०९. देवेषु थावरषगदीणं जह ० सत्तं । अञ्ज अटू-णवचो० । तसपगदीर्ण 
जह० चेत्तभगो । अज ० अटूचो ० । शवरि दोभायु०-तित्थय ० जह० शज० श्टर- 
चोद्द्‌० [ एवं सव्वदेबाशं अप्पप्पणो फोसर्णं सादश णेदव्वं | 

१०. एईदिर तिरिक्खोधं । बादरएदंदिय-पञजत्त-धपज्जच ° सन्वपगदीणं 
जह० लोग० संखेञ्ज० । श्रज० सव्वल्लो° | णवरि मणुसायु०-मशुसगदि-मण 
साणु०-उरचा० जह ० अज ० लोग ० भ्रसंखेञज० । एदि ०-धावर ° जह ० सत्तचो ० । 

ज० सव्बलो ° । उञ्जो ०-अाद्र०~-जस गि०° जह० सेत्तं । अज ० सत्तचोद्‌६० । पिरि. 
क्खायु--ादाव०-सुहुम ०-तसपगदीणं च चे | 

५११. पुटवि ०-घाउ०-तेउ०-बाउ ० तिरिक्खायु ०-पुहुम ० जह ० अज ० सन्व- 
लो० । सेसाणं जह ० ज्लोग० असंखेज्ज० । अज ० सव्बलो ° । शवरि एद दिय-धावर° 


कायिक पयौप, वाद्र जलकायक पर्याप्र, बादर श्रग्निकायिक पर्याप, बादर वायुकायिक पर्याप्त 
शरोर बादर वनध्तिकायिक प्रत्येक शरीर पर्याप्र जी वोके जानना चादर । 

५०८. मतुष्यन्रिकमें सव प्रकृतिर्योकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोका स्पशंन क्तेत्रके सम न 
है । शरजघन्य भ्थितिके बन्धक जीर्वौका अपना अपना रपशन करना चाहिए । इसी प्रकार मनुष्य 
श्रपयौत जीवोके जानन्‌। चाहि९ । 

५०६. देवोमें स्थावर प्रकृतियोको जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पशन क्तेत्रके समान 
हे । श्रजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोने कुं कम आट बटे चौदह्‌ राजु मौर कुद कमनो बटे 
चौदह राजु क्ेत्रका पशन ध्या है । वरस प्रृतियोंको जघन्य सथितिके बन्धक जीवोका स्पशन क्ते्रके 
समान है । अजघन्य स्थितिके वन्धक जीवानि कुट कम श्राठ वटे चीदह्‌ राजु क्तेत्रका स्पशन 
किया है । इतनी विशेषता दहै कि दौ खराय ओर तीथकर प्रकृतिकी जघन्य भौर च्रजवन्य स्थितिके 
बन्धक जीवने कुं कम अ।ठ बटे चोदह्‌ राजु क्तेत्रक। स्पशन किया है । इसी प्रकार सब देवकि 
सपना अपना स्पशन जानकरल्ेखना चादहिर्‌। 

१०. एकेन्दरियोमे सामान्य तियन्चोके समान भङ्गं है । बादर एकेन्दरिय श्नौर उनके पर्याप 
शछ्मपयाप्र जीवोमें सब प्रकृतियोकी जघन्य स्थितिके वन्धक् जीवोन लोकके संख्यातव भागप्रमाण 
तेत्रका सशंन किया है । अजघन्य ध्थितिके वन्धक जी वोँने सव लोकं कलेत्रका स्पशन किया है। 
इतनी विशेषता है कि मनुष्यायु, मनुष्यगति, मनुष्यगप्यानुपूर्वी भ्र उच्चगोत्रकी जघभ्य श्रौ 
अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवने ठाकके अरसंख्यातवं भाग प्रमाण क्तेत्रका स्पशन क्रिया है। 
एकेडद्रिय जाति च्रौर स्थावरकी जघन्य स्थि।तके बन्धक जीवोने कुट कम सात बटे चौदह्‌ राजु कतेत्रक। 
स्पशन किया है । श्रजघन्य स्थितिके बन्धक जीवने सव लोक ्ते्नका स्पशंन किया है । उद्योत, 
बादर श्मौर यशःकीतिं इनकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोका स्पशंन क्तत्रके समान हे । शजघन्य 
स्थितिके बन्धक जीवोने ढं कम सात बटे चौदह राजु तेत्र का स्पशन किया है । तियंन्चायु, 
तप, सदम श्रौर त्रस प्रकृतिर्योका भङ्ग क्ेत्रके समान है । 

४११. प्र्वीकायिक, जलकायिक, अरग्निकायिक ओर वायुकायिक जीवम तियञ्चायु ओर 
सुषम इनकी जघन्य चोर अजघन्य स्थिति के बन्धक जीवन सव लोक कत्र का स्पशन क्रिया दै । 
शेष प्रकृतियोकी जधन्य स्थितिके बन्धक जीवने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण क्तेत्र का सशंन 
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जह सत्त चो ० | अज ० सव्वल्लो ° । उञजो ०-पादर-जसमि ° जह ० अरज ० खें । बादर 
पृटवि०~-घ्ाउ०-तेउ०-बाड० थावरपगदीणं जह ° लोग ० श्रपंखेज्ज० । श्र ° सव्व- 
लो० । ए§'दिय ०-थावर० पंटविभगो । उञ्जो ०--बादर-जसगि ० तिरिक्छ०अ्रप- 
ज्रत्तमंगो | सेसाणं जह ० श्रज० से्तभंगो । बादरपुटबि °-श्राउ ०-तेउ ०-बाउ °शअ्रपल्नत्त० 
थावरपगदीणं जह ० श्रज० खें । एदि ०~उन्जो ०-थावर ०-बादर०-जसगि ° बादर 
पुट निभेगो । सुहुम० जह० श्रज ° सेत । सेसाणं पि खेचर्भगो । 

५१२. वणप्फदि-णियोदेषु तिखिखायु-षुहुम ० जह ° श्रज ० सव्वलो० | एदंदि०- 
उऽजो ०-धावर-मादर-जसगि० पुटविभंगो । सेसाणं सेत्तमंमो । शवरि मशुसायु° तिरि 
क्सोषं । बादरवशष्फदि-णियोद्‌-पञ्जन्-प्रपञ्जन्ा० बादरप्‌ढ विश्रपञ्जतमंगो । 
बादरबणप्फदिपत्ते° बाद्रुट विरभगो । सच्यसुहुमाणं सेत्तं । णवरि मणुसायु° एशदिय- 
मगो । शवरि वाणं जम्हि लोग० असंखे° तम्हि लोगस्स संखेज्जदिभागं कादव्वं 

५१३. पं्चिदिय-तस ०२ एह दिय-थावरणा० जह ० सत्तचो ५। अज ० अ्रटरचोद्‌० 


किया है । तथा अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोने सव लोक त्तेत्रका स्पशन किया है । 
इतनी विेपता है कि एकेन्दरिय जाति श्रौर स्थावर इनकी जघन्य स्थिति के बन्धक जीवने 
कुद कम सात बटे चौदह राजु ततेत्रका स्पशेन किया है । अजधन्य स्थित्तिके बन्धक जीवों 
ने सव लोक जेत्रका स्पशंन किया है । उद्यत, बादर श्रौर यश.कीर्तिं इनकी जघन्य शओ्मौर अज- 
घन्य स्थिति बन्धक भजीवोका स्पशेन जेत्रे समान है । बादर प्रथ्वीकायिक, बादर जलकायिक, 
बादर अग्निकायिक रौर बादर वायुकायिक जी वौं स्थावर प्रकृतियोकी जघन्य श्थितिके बन्धक 
जीवोने लोकके श्रसंख्यातवं भागप्रमाण क्तेत्रका स्पशन किया है । अरजघन्य स्थितिके बन्धक 
जीवोँने सब लोक त्ते का सपशन किया है । एकेन्दरिय जाति श्मौर स्थावर इनका भङ्घ प्रथ्वीकायिक 
जीवोके समान है । उ्योत, बादर श्रोर यशःकीतिं इनका भङ्ग तियंञ्च अपयीप्रकों के समान है । 
पोप प्रकृतियो की जघन्य रौर श्जधघन्य स्थितिके बन्धक जीवोका स्पशेन त्तेत्रके समान है । 
बादर प्रथ्वीकायिक अपयाप्र, वाद्र जलकायिक अपयात, बादर अग्निकायिक प्रपर्याप्न ओर बादर 
वायुकायिक अ पयीप्र जी वोम स्थावर प्रकृतयो की जंघन्य ओर श्रजघन्य स्थित्तिके बन्धक जीवोका 
स्पशेन तत्रके समान है । एकेन्द्रिय जाति, उद्योत, स्थावर, वादर, श्रौर यशःकीर्ति इनका भङ्ग बादर 
प्रश्वीकायिक जी्वोके समान है । सुदम प्रकृतिकी जघन्य श्रौर अजघन्य रिथिति के बन्धक जीर्वोका 
स्पशन च्तेत्र के समान है । शेष प्रकृतियोक्ा भी स्पशन त्तेत्रके समान दै । 

५१२. वनस्पतिकायिक श्रोर निगोद जीवों तियेञ्चायु ओर सदेम इनकी जघन्य श्रौर 
श्रजधन्य स्थितिके बन्धक जीवने सब लोक क्ेत्रका स्पशंन किया है। एकेन्द्रियजाति, उद्योत, 
स्थावर, बाद्र श्रर यशःकर्तिका भङ्ग प्रथ्वीकायिक जीवक समान है । शेष प्रकृतियोका भङ्ग 
सेतर के समान हे । इतनी विशेषता है कि मनुष्यायुका भङ्ग समान्य तियंञ्चों के समान है । बादर 
वनस्पतिकायिक श्रौर निगोद तथा इनके पर्याप्त श्रौर अपर्याप्त जीवोमें बादर प्रथ्वीकायिक अप. 
यप्र जीवोके समान भङ्ग है । बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर जीवोमें बादर प्रथ्वीकायिक 
जीवोके समान भङ्ग है । सब सृदमोका भङ्ग तेत्र के समान है । इतनी विशेषता है कि मनुष्यायु का 
भङ्ग एकेन्द्रियोके समान है । इतनी विशेषता है कि वायुकायिक जीर्वोंका जर्होपर लोकका श्रसंख्या- 
तवां भाग प्रमाण सखशंन कहा है वहां पर लोकका संख्यातवां भाग प्रमाण स्पशन करना चाहिए । 

५१२. पञ्चेन्दरियद्विक योर त्रसष्टिक जीवेम एकेन्द्रिय रौर स्थावर इनकी लघन्य स्थिति 
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तश्वलो ० । से्ाणं जह ° खेत्तं । रज ० अणुक्तस्सभगो । 

५१४. पंचम ०-तिण्शिषचि ० श्त्थि ०-शवुंस ० -पचसंठा ०-पंवसप ० -श्रप्प- 
सत्थ ०-द्‌मग-दुरर-अणादे ° जह ० अद-षारह ° । ज ० अशुक्कस्समंगो । एश दि०- 
थोवर० जह ० अदर-णवचो ° । अज ० शरशक्स्सममो । मशणसगदि ०४ अह ० अज ० 
श्र्चोहस० । एवं शादावं पि । सेसाणं पि जह ° खेच । अज ० अणुक्स्सफोसश- 
भगो । शबरि सुहुम० जह० लो० श्रसंखेज्ज ° सन्बलो° । वधिजोगि०-प्रसच्चमोस० 
तसपञजत्त्भगो । 

५१५, कायजोगि °-्रोराल्िय ° रधं । शवरि श्रोरालियका ° मशुसायु-तित्थयराणं 
चरज्ञ शतिथ । श्रोरोरियमि ° देवगदि०४-तिस्थय ० उकस्र्भगो । सेषाणं तिरिक्खिषं। 
शवरि एई'दि ०-थावर ०-सुहुम ° जह ० भ्रज० खेत्तं । वेऽव्वियका०° थीणबिद्धि०२- 
मिच्छ०-अ्रणंतागुबंषि ०४ जह ० अदट्रचो ° । अज ° अणुकस्समगो । तिरिक्श्रिगदि०४ 
जह ° सेत्त' । अज्ञ ° अणुक्षस्समगो । हत्थि -णवु स०-पचसंडा ° -पंचसंघ०-घप्प- 


कै बन्धक जी वोनि कुहं कम सात बटे चौदह राजु ्ेत्रका स्पर्शन किया है । जघन्य स्थितिके बन्धक 
जीवोनि कु कम ्राठ बटे चौदह राजु श्रौर सव लोक स्ेत्रका स्पशन किया है । शेष प्रकृतियोकी 
जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोँका स्पशैन स्तेत्रके समान है । श्रजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोका 
स्पशन अनु.कृष्टके समान हे । 

५१४. पांच मनोयोगी श्रौ तीन वचनयोगी जीवोमें स्त्रीवेद, नपु सकवेद, पांच संस्थान, 
पांच संहनन, प्रशस्त विहायोगति, दुभंग, दुस्वर श्र अनादेय इनकी जघन्य स्थितिके बन्धक 
जीर्वोनि कुह कम श्चाठ वटे चौदह राजु श्रौर कुच कम बारह बटे चौदह राजु क्तेत्रका स्परशन 
किया है । श्रजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका भङ्ग श्रनु्कषटके समान दहै । एकेन्द्रय जाति श्रौर 
स्थावरकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीर्वोने द्धं कम श्राठ बटे चौदह राजु श्रौर छु कम नो बटे 
चौदह राजु क्ते्का स्पश॑न करिया है । अजघगय स्थिति के बन्धक जीवोका स्पशैन श्नुक्छृष्टके समान 
है । मनुष्यगति चार की जघन्य श्रौर अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवने छद कम श्राठ बटे चौदह 
राज क्तेत्रका स्पशन किया है। इसी प्रकार द्ातपकी श्रपेन्ञा भी खशैन जानना चाहिए । शेप 
प्रकृति्योकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीर्वोका स्पशन कतेत्रके समान है श्रोर अनुकर९ स्थितिके वन्धक 
जी्वोका स्पशन अनुतकृष्टके समान हे । इतनी विशेषता है किं सद्मकी जघन्य स्थितिके बन्धक 
जीवोने लोकके असंस्यातव भाग प्रमाण श्रौर सव लोक क्तेत्रका स्पशन किया दहै। वचनयोगी 
च्मौर श्रसत्यम्रषावचनयोगी जीवोका भङ्ग त्रसप्यीप्र जीवेके समान है । 

५१५. काययोगी श्रौर ओदारिककाययोगी जीवोका भङ्ग श्रोधके समान है । इतनी 
विरोषता है कि अओदारिककाययोगी जीवम मसुभ्यायु श्र तीथकर प्रकृतिर्योका राजुप्रमाण 
स्पशन नहीं है । ओदारिक मिश्रकाययोगी जीवीमे देवगति चतुष्क श्रोर तीथङ्कर प्रकृतिका भङ्ग 
उत्क्ष्टके समान है तथा शेष प्रकृतियोका भङ्ग सामान्य तियन्बोके समान है । इतनी विशेषता 
है कि एकेन्द्रिय जाति, स्थावर श्रौर सूद॑म इनकी जघन्य रौर अजघन्य स्थितिके बन्धक जीर्वोका 
स्पशन कतेत्रके समान है । वेक्रियककाययोगी जीवोमें स्त्यानगरृद्धि तीन, मिथ्यात्व चौर शअनन्तानु- 
बन्धी चारकी जघन्य स्थितिके वधन्क जीर्वोनि कुं कम आठ बटे चौदह राजु सेत्रका स्पर्शन किथा 
है । तथा अरजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोका भङ्ग भनुखृष्टके समान है । तियन्चगति चारकी 
जघन्य र्थितिक्रे बन्धक जीवोका प्पशन्‌ सतेत्रके समान है । अरजधन्य स्थितिके बन्धक जीर्वोका 
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सत्थ ° -दूभग-दुस्पर-श्रणादे० जह ० अद्र-बारह ० । अज ° अणुकस्सर्मगो । दोश्रायु- 
मशणुसग०-पशसाणु०-भ्रादाष-तित्थय ०-उचागो ° जहट० श्रज० श्रदुचो० । एद्‌दि०- 
थावर ° जह ० श्रज० श्रदू-शवचोद० । सेसाशं जह ० श्रदरुचो° । अज ० अणुकस्स- 
भमो । वेउव्ियमि ०~-श्राहार ०-आहारमि ० सेत्तम॑गो । कम्महग ० खेत्तभगो । एवं 
श्रणाहार० । 

५१६. हत्थि-पु रसेसु एह'दिय-थावर० जह० सत्तचो° । अज ० श्रणुकस्समंगो । 
सुहुम० जह ० भज ° लोग श्रसंखेज ° सब्वलो ° । इत्थीए तित्थय ° जह ० अज ० 
वेत्तं । सेसाणं जह ० खेत्त । भ्रज ° अणुक्तस्सममगो। श्बुंसगे कोधादि ° रे-प्रचक्खुदं °- 
भवसि ० -ग्राहारम त्ति श्रोधं । शवुंस०-मशुसायु ०-तिस्थय ० ओओोरालियकायजोगिर्मगो । 
शवरि शबु सगे तिस्थय० सेत्तं । अवगदवेदे खेत्तं । 

५१७, षिभंगे श्रसौदा०-अरदि-षोग-्रथिर-अ्रपुभ-श्रजस० जह० श्रदू- 
बाहस्वोहस ° । श्रज० श्रशुक्ष्समगो । हत्थि °-णवुंस ०-पचसंटान्-पंचसंष ०-च्रष्प- 


स्पश्चन श्ननुर्कष्टके समान है । घ्रीवद, नपुसंकबेद्‌, पांच सध्थान, पां च संहनन, श्रप्रशस्त विदहायोगति, 
दुभेग दुःस्वर च्रोर अनादेय इनकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोने ङु कम राट बटे चौदह राजु 
श्नौर कु कम ॒वारह बटे चौदह रजु कतेत्रका खशंन किय है, तथा च्रजघन्य स्थितिके बन्धक 
जीर्वोका भङ्ग अनुक्ृष्टके समान है । दोश्मायु, मतुध्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, आतप, तीर्थकर 
द्रोर्‌ उश्च गोत्र इनकी जघन्य श्रोर श्रजघन्य ध्थितिके बन्धक जीवने कुहं कम श्राठ वटे चोदहं 
राजु क्ेत्रका स्पशेन किया है । एकेन्दिय जाति श्रौर स्थावर इनकी जघन्य च्मौर अरजघन्य ध्थितिके 
बन्धक जीवों ने कुदं कम श्राठ बटे चौदहराजु श्रौर कुं कम नौ बटे चौदह राजु कषत्रका स्पशेन 
किया है । शेष प्रकृति्योकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवने ङ कम श्राठ बटे चौदद राजु सेत्रका 
स्पशंन किया है । तथा श्रजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोका ध्पशेन अनुलछष्टके समान है । के क्रियिक 
मिश्रकाययोगी, श्राहारक काययोगी चौर श्राहारक मिश्रकाययोगी जी वोम अ्रपनी सब प्रकृति्योका 
भङ्ग सेत्रके समान है । कामंणकाययोगी जीर्वोमें अपनी सव्र प्रकृतिरयोका भङ्ग कतेत्रके समान है । 
हसी प्रकार श्रनादारक जी वके जाननाचादिए । 

५१६. स्रीवेदी ओ्रोर पुरुषवेदी जीरवोमें एकेन्द्रिय जाति ओर स्थावर इनकी जघन्य स्थितिके 
बन्धक जीवोने कुठ ॑कम॒ सात वटे चौदह राजु क्तेत्र म सशन किया है । श्रजघ"य स्थितिके 
बन्धक जीवोका भङ्गं अनु्छृ्टके समान दै । सूदेमकी जघन्य श्रौर अजघन्य स्थितिके बन्धक 
जीवनि लोकके अरसंख्यातवं भाग प्रमाण श्रौर सव लोक जेत्रका स्पशैन किया है । ल्लीवेदी 
जीवोमे तीथेङ्कर भ्रकृतिकी जघन्य योर अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोका सप्शन कतेत्रके समान है । 
पोप प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोका स्पशैन त्तेत्रके समान है । तथा अजघन्य स्थितिके 
बन्धक जीवों का स्पशन चअ्नुरक्ष्ट के समान है । नपुसकबेदी, करोधादि चार कषायवाल्े, अचक्ल 
द्शेनी, भव्य श्रौर आहारक जीवोका भङ्ग श्रोषके समान है । किन्तु नपुंसकवेद्‌, मनुभ्यायु श्रौर 
तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग च्रोदारिक काययोगी जीवों के समान है । इतनी विशेषता है कि नपुंसक- 
चेदम तीथकर प्रकृतिका भङ्ग ॒त्ेत्रके समान है । अवगतबदमे अपनी सब प्रकृतियोका भङ्ग 
सेत्रके समान है । 

५१७. विभङ्ग ज्ञानी जीवोमें श्रसाता वद्नीय, अरति, शोक, अश्थिर, श्रह्युभ शरीर श्रयशः 
कीति इनकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीर्वोने कह् कम श्राठ बटे चौदह राजु श्नौर 
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सत्थ ०-दूमग-दुस्तर-घ्रणादे° जह ० अद्र-बारहवो ° । अज ° अगुकक्समंगो । मणु- 
सगदिपंचग० जह० अज० अदर वोद्‌ ° । सेसाणं जह ० खेत्त । भज ० अणुकस्पभगो । 
णवरि एदं दि ०-थावर जद ० शअटू-णव चोई ० । श्रज ° अशुक्कस्समंगो । सुहुम० जह० 
ज ० लो० असंखे० सबव्बललो ०। 

५१८, आभिणि०-पुद०-घ्ोधि० मरषायु०-मणएुसगदिपषंचग० जह ० अज ० 
टर वोद्दस ° । देवायु°-श्राहारदुगं खेत्तं । देवगदि ०४ उकस्सभंगो । सेसाणं ह° 
सत्तः । श्रज० अणुक्घध्समगो । मणपल्न ०-संनद-षामा१०-वेदो ०-परिदार०- 
सुहुमसं° खेत्तं । | 

` *५१६. संजदासंजद ° श्रप्ादा ०-श्ररदि-षोण-अथिर-प्रसुभ-प्रजस ० ज० अज ० 
छचोद्‌द्‌० । देवायु ०-तित्थय ० जह० भरन ° खेत्त । सेसाणं जह० खेत्त' । भज° 
छचोदद० । ओषिदं ०-तम्मादि ०-खश्ग ०-पेदग ०-उवसम ० -आभिि०भंगो । शवरि 


कुं कम बारह वटे चौदह राजु क्तेत्र का स्पशंन किया है । श्रधघन्य स्थिति के बन्धक जीवोका 
र्पशंन अनुर्कृ्के समान है । स्त्रीवेद्‌, नपु सकवेद्‌, पांच सध्थान, पांच संहनन, श्नप्रशस्त विहायो- 
गति, दुग, दुध्वर श्यौर श्ननादेय इनकी जघन्य स्थिति के बन्धक जीवने कुं कम श्राठ बटे 
चौदह राजु ओर डलं कम बारह बटे चौदह राजु क्त्र का सशंन किया है । तथा श्रजघन्य 
स्थित्िके बन्धक जी्वोका स्पशंन अ्नुक्छृष्टके समान है । मनुष्यगतिपञ्चककी जघन्य श्रौर च्नज- 

घन्य प्थितिकरे बन्धक जी्वोनि कुं कम श्राठ वटे चौदह राजु तेत्रका पशंम.किया है । रोष प्रजन 
तियो कौ जघन्य स्थिति के बन्धक जीर्वोका स्यशन तेन्रके समान दै । तथा श्रजघन्य स्थितिके 
बन्धक जी वोका सपशेन शअतु्ष्ट के समान है । इतनी विशेषता है कि एकेन्द्रिय जाति श्रौर स्थावर 
इनकी जघन्य स्थिति के बन्धक जीवने इदछकम श्राठ बटे चौदह राजु श्रौर कृषं कम नौ बटे 
चौदह राजु क्तेतरका स्पशेन किया दै । तथा जघन्य स्थितिके बन्धक जीर्वोका स्पशेन श्नु्कृष्टके 
समान है । सूदमकी जघन्य ओर अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोने लोकके असंख्यातं भाग 
प्रमाण श्रौर सव लोक ततेत्रका स्पशेन किया है । 

५१८. च्रामिनिवोधिकनज्ञानी, भ्र तज्ञानी श्रोर च्रवधिज्ञानी जीवोमें मवुष्यायु श्रौर मनुष्य- 
गति पड्चक्रकी जघन्य ओओौर श्रजघन्य स्थितिके बन्धक जीवनि छु कम आट बटे चौद राजु 
तेत्रका शंन किया है । देवायु श्रोर याहारकद्विकका भङ्ग कतत्रके समान दै । देवगतिचतुष्कका 
भङ्ग उक्कृष्के समान है । रोप प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोँका स्पशंन क्तेत्रके समान 
ह । तथा च्रजघन्य श्थितिके बन्धक जीरवोका स्पशेन ्रनुक्ृष्टके समान दै । मनःपययज्ञानी, 
संयत, सामायिक संयत, देदोपध्थापना संयतः परिहारविद्द्धि संयत च्रोर सूच्मसाम्पराय संयत 
जीवोका भङ्ग कतेत्रके समान हे। 

४१६. संयतासंयत जीवम श्रसाता, रति, शोक, श्रस्थिर, अह्युभ शरोर अयशःकीतिं 
इनकी जघन्य श्रौर श्चजधन्य धितिके बन्धक जीरवोनि क्लं कम छह बदे चौदह राजु क्तेनका 
स्पस्न किया है । देवायु श्रौर तीथंकर इनकी जघन्य श्रौर श्रजघन्य स्थितिके बन्धक जीरवोका 
सखशंन त्तेत्रके समान है । शेष प्रक्ृतिथोकी जघन्य स्थिति के बन्धक जीरवोका सपशंन तेतरके 
समान है । तथा श्रजघन्य स्थितिके बन्धक जीवने हुं कम छह बटे चौदह राजु केत्रका स्पशन 
किया है । अव्रधिदशनी, सम्यग्हषटि, सायिकसम्य्ष्ट, वेदकसम्य्ष्टि रौर उपशमसम्यग्दषटि 
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एर महावंवे दिदिवंधाियारे 


खगे देवमदि ०४ खेत्त' । उषसमे तित्थय ० खेसं । चक्सदं ° वसपञ्लस्मगो । 

४५२०, कण्ण °~एील ०~काउ ° श्रसं नदर्मगौ । णवरि देषगदि ० ३-तिह्थय० सेशं | 
मणुसायु ° तिरिक्खमंगो । तेऊए० पंचणा०-णवदं णा ०-षादापाद्‌ ०-मोह ° २४. 
पंचिदि०-तेजा०-०-समचदु °-वण्ण ०४-म्रगु ° ४-पसत्यत्रि तस ० ए-थियथिर-सुभा- 
सुभ-जस ०-ग्रजस ०-णिमि ०-उच।० पचत ० जह० सेः | अज ० अणुक्त्समगो । देवग- 
दि०४ जह ° खेच । भज० दिबडुवो ° । सेसाण सोधम्मभणो । एवं पम्पा सहस्सार- 
भगो कादग्बो । दहैवभदि०४ जह° खे्तं । रज ० पंचचो० | सुक्षाए मंशुस्तगदिपंचग० 
जह० अज ० छचोद्‌द ° । सेसा्णं जह ° खेत्त'। श्रज० छो ०। णवरि इतिथि०-शबु स०- 
प॑चसंठा °-पंचसंघ ०-ग्रप्यसत्थ ०-द्‌ भग-दुस्सर-ग्रण द° जई ° भ्रज° छचोद्‌द० । 

४२१. साक्षशे श्त ०-पंचसंटा०-पचसं घ ० -ग्रष्पसत्थ ०-तस ०४ जह० अज० 

दु-एकारस ° । मणुसगदिपं वग० जह ० अज ० भटरचो० । देवगदि ०४ जह ० भज ° 











जीवों का भङ्ग श्राभिनिवब्ोधिकक्ञानी जीवोके समान है । इतनी विशेषता है कि क्षायिकसम्यण्दष्टि 
जीर्बोमें देयगतिचतुष्कका भङ्ग सेश्रके समान है । तथा उपशमसम्यग्टष्टि जी्वेमिं तीथङ्कुर प्रकतिका 
भङ्ग सेश्रके समान है । चश्षुदश्चनबाले जीवोका भङ्ग प्रसपर्याप् जीवोके समान है । 


५२०. छृष्ण, नील श्रौर कापोत ज्ेश्यावाज्ते जीर्वोका भङ्ग श्रसंयत जीवोके समान दहै । इतनी 
विशेषता है कि देवगति त्रिकं श्रौर तीथकर प्रकृतिका भङ्ग स्तेत्रक समान है। तथा 
मनध्यायुका भङ्ग तिथस्चौँ के समान है । पीतलेश्यावाले जीवोमें पांच ज्ञानावरण, नो दशना- 
वरण, साता वेदनीय, श्रसाता वेदनीय, चोवीस मोहनीय, पञ्चेन्द्रिय जाति, तेजस शरीर, 
कामण शरोर, समचतुरस सस्थान, बण चतुष्क, चरगुरुलघुचतुष्कः प्रशस्त विहायोगति, त्रस चतुष्क, 
स्थिर, श्रस्थिर, शुभ, श्रशुभ, यशःकीर्ति, श्यशःकीर्ति, निर्माण, उच्चगोत्र श्रौर पांच श्च.तराय 
नफी जघन्य स्थितिके बन्धक जीर्बोका स्पशैन क्तेत्रके समान है । तथा श्रजघन्य स्थितिके बन्धक 
जीवोका स्पशन श्रतुतकृष्टके समान है । देवगति चतुष्ककी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोका स्पशन 
जेत्रके समान है । तथा श्रजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोनि कुं कम उद्‌ बटे चौदह राजु 
सेत्रका स्पशेन किया है । शेष प्रकृतियोका भङ्ग सोधम कल्पके समान है । इसी प्रकार पद्मलेश्या- 
बाले जीवोके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि सहस्त्रार कल्षके समान भङ्ग करना 
चाहिए । तथा देवगति चतुष्ककी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्तेत्रके समान है। श्रौर 
जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोने कुं कम पांच बटे चौदह राजु कतेत्रका स्पशन कियाहै। शुङ्ग 
लेश्यावाज्ञे जीवोमें मनुष्यगतिपद्वककी जघन्य श्र श्रजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोनि कुल कम 
छह बटे चौदह राजु क्ेश्रका सशंन किया है । तथा शेष प्रक्ृतियोंकी जघन्य स्थितिके बन्धक 
जीवोका सशेन तेत्रके समान है श्रौर श्रजघन्य स्थितिके बन्धक जीवने छु कम ह बटे 
वोद राजु तेत्रका स्पशन फिया है । इतनी विशेषता है कि स्रीवेद्‌, नपुंसकवेद्‌, पांच संस्थान 
पांच संहनन, प्रशस्त विष्टायोगति, दुभग, दुस्वर शोर अनादेय इनकी जघन्य शोर शरजघन्य 
स्थितिके बन्धक जीवोने-कुद्ध कम छह बटे चौदह राजु क्तेत्रका स्पशन किया दै । 

५२१. सासादन सम्यग्दृष्टि जीवोमें ख्ीवेद, पांच संस्थान, पांच संहनन, श्रप्रशस्त विहायो 
गति श्रौर ्रस चतुष्ककी जधन्य शोर श्रजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोनि कुड कम ्राठ बटे 
चौदह राजु श्रौर कुष्ठं कम ग्यारह बटे चोदृह्‌ राजु कतेत्रका स्पशन किया है । मनुष्यगतिपश्चककी 
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पंवचो० | सेसाणं जह० श्रहरचो० | अज ० शणाक्षस्समगो । सम्मामिच्छे सव्वपम- 
दीं जह भ्रज० श्रहचो ° । णवरि देवगदि ०४ जह ° खेत्त' । सणणि° पंविदियभंमो । 
अक्षणिण० तिरो । शवरि भायु०-वेउव्विषल् ° जह ० अरज ० खेतमगो । णवं 
जहणणयं समत्तं । एव रोसशं समत्त | 
क[लपर्वणा 
५२२, कालो दुबि०-नद ० उकस्सयं च । उकसरपए पगद्‌ । दुवि०-भोषे° भादै०। 
मोषे° शिरयायु° उकण दिषंधया केवचिरं कालादो होदि ? जदण्णेण एगसमयं, 
उकस्तेण भ्रावरियाए असंखेजदिभागो । अणु ° जद ० अतो ०, उक० पलिदोवमस्स 
असंखेज्जदि० । तिरिक्खायु° उक ० जह ० एग०, उकष० संखेन्जसमया । अशु° 
सब्वद्वा । मणु स-देवायु ° उक ° जह ० एग ०, उक ° संखेल्ल सम० | भ्रणु° जह ° श्र॑तो ०, 
उक ° * पललिदोवमस्स श्रसवेजञदिभा० । शराहार०-माहार०अंगो ०-तित्थय० दक्ष 
जहण्णु° अंतो ०, श्रणु° सब्बद्धा । सेस्राण उक० जह० एग ०, उक ० पलिदो° श्रसंसे० | 


जघन्य श्रौर श्रजघन्य स्थितिके बन्धक जीवने क कम आठ बटे चौदह राजु क्तेत्रका सशंन 
किया है । देवगतिघतुष्ककी जघन्य श्रौर श्जघन्य स्थितिके बन्धक जीवनि कुं कम पांच वटे 
चौदह राजु कते्रका खशेन किया है । शेप प्रकृतियोकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवनि छख कम 
श्नाठ बटे चौदह राजु क्तेत्रका सशेन किया है श्रौर श्रजञघन्य स्थितिके बन्धक जीर्वोका सपर्शन 
श्ननुछृष्टके समान है । सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोमे सब प्रकृति्योकी जघन्य धौर श्रजघन्य स्थितिके 
बन्धक जीवनि कुलं कम अट बटे चोदक राजु कतत्रका यशन किया है । इतनी विशेषता है कि देव- 
गति चतुष्ककी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोका स्पशंन केतके समान है । सक्षी जोम अपनी सब 
प्रकृतियोंका भङ्ग पञ्चेन्दरियों समान है । श्रसंज्ञी जीवोमिं समान्य तियंश्लोके समान है । इतनी 
विशेषता है कि श्रायु ओर वैक्रियिक छह इनकी. जघन्य प्रर श्रजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोका 
सखशेन केतके समान दै । इस प्रकार जघन्य स्पशंन समाप हुता । इस प्रकार स्पशन समाप हृश्रा। 
क[सप्रसू्पणा 

५२०. काल दो प्रकारका है-जनघन्य श्र उट । उक्छष्टका प्रकरण है । उसकी श्पेक्ता निर्देश 
दो प्रकारका है-ओघ ओर अदेश । अओघसे नरकायुकी उत्कृष्ट ध्थितिका बन्ध करनेवाज्ञे जीवोका 
कितना काल है ? जघन्य काल एक समय है ओर उक्छृष्ट काल श्रावकिके श्र्ंख्यातवें भाग प्रमाण 
है । अनुतकरष्ट श्थितिकरा बध करनेवाले जीवों का जघन्य काल श्नन्तसु दूतं है ओर उकृष्ट काल 
पल्यके श्रषस्यातवं भाग प्रमाण है । तियश्चायुकी उत्कर ध्थितिका बन्ध ॒करनेवाज्ञे जीवोका 
जघन्यकाल एक समय है ओर उच्ृष्ट काल संख्यात समय है । अनुलृष्ट स्थितिका बन्धं करनेबाले 
जीवोका सव काल है । मनुष्यायु ग्रौर देवायुकी उक्ष स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका जघन्य 
काल एक समय दहै श्रौर उ्कृष्ट काल संख्यात समय दै । श्नुत्छृश ध्थितिका बन्ध करनेवाज्ञे 
जीवोका जघन्यकाल श्रन्तमुहूतं है ्ौर उक्छृष्टकाल पल्यके अ्रसंख्यातवें भाग प्रमाण है । श्राहारकफ 
शरीर, ाहारक आङ्गोपाङ्ग रौर तीथङ्कर इनकी उक्छृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका जघन्य 
श्योर उत्कृष्ट काल श्नन्तमु हूत है । तथा श्रनुचछृ्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीर्वोका सब काल है। 
शेष प्रहृतियोकी उच्छृष्ट ध्थितिका बन्ध करनेवाले जी्वोँका जघन्य कालल एक समय है श्नौर उक्ष 
काल पल्यके ्रसंख्यातवं भाग प्रमाण है । तुष्ट ध्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका सव काल 
दै । इसी प्रकर श्रोधके समान सामान्य तियेञ्च, कायय्ोगी, श्रौदारिक काययोगी, नपुंसकवेदी, 
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अगु ° सद्धा । एवं श्चोधमंगो तिरि्खोध कायजोगि-ओरालि०-एवु' त ०-कोधादि ०- 
-मदि-सुद ०-भ्सज °-अवक्ुदं ०-तिण्णिते०-भवसिद्वि-त्रन्भवविद्वि०-मिच्छादि ०-अष- 
रशि-ग्राहारग ति। 

५२३, शिरयेषु तिरिक्।यु° उक्ष० ज एग०, उक० आबलि० 
श्रसंखे० । श्रगु ° जह ० तो ०, उक परिदो ° असंखेज्ञ० । मणुसायु° उक्ष जह० 
एग ०, उक ° संखेल्लपम० । अणु° जदण्णु° शतो ° । सेसाणं उक्ष० जह ० एग,० 
उक ० प्ललिदो ° भ्रसंखेज ० । श्रणु० सब्बद्धा । एवं सृव्वणिरयाणं सत्वदेबाणं च | 
शवरि सत्तमाए मणुषग °-पशुसाणु ०-उचा० उक्० जह० शतो ०, उक° पलिदो 
श्रस॑खे० । अणु० सन्दा | 

४५२४, प्िदियतिरिक्खतिण्णि तिरिक्खायु ° उक ० शोषं । अणु० जह० अतो ०, 
उक्० पलिदो° अ्रसंखेन्न ० । सेसोणं ओपं । प चिदियतिरिक्खभ्रपजचगेसु तिरिस्खायु° 
णिरयभगो । सेसं ओघं । एवं सव्बश्रपज्ञत्ताणं तस्राणं सन्बविगरिदियाण बादरपुटबि०- 
श्राउ०-तेउ०-वाउ ० -बाद्रषणप्फदिपत्त यपजत्ताणं च | शवरि मशुसश्नपलत्तगे 
श्रायुगवज्ञाणं सव्बपगदीणं उक श्रणु › जह० एग०, उक ० पलिदो०° श्रसंखेज्न० । 


क्रोधादिचार कषायवाले, मस्यज्ञानी, श्रताज्ञानी, अरसंयत, श्रचश्र दशनी, तीन लेश्यावाल्ते, भव्य, 
च्रभनव्य, मिथ्यारष्टि, श्रसंज्ञी श्यौर श्राहारक जीवोकि जानना चाहिए । 

५२३. नारकी. जी वौमे तियद्चायुकी उलट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका जघन्य काल 
एक समय दहै श्मौर उच्छृ काल श्रावलिक श्रसस्यातवें भाग प्रमाण है । अनुरकृष्ट स्थितिका बन्ध 
करनेवाले जीवोका जघन्य काल श्नन्तमु हूतं है श्रौर उक्करष्ट काल पल्यके श्रसंस्यातवं भाग 
प्रमाण है । मनुष्यायुकी उल्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका जघन्य काल एक समय है श्रौर 
उत्करष्टकाल संख्यात समय है । श्रनुल््ृएर॒ ध्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोँका जघन्य अर उक्ष 
काल श्रन्तमु हूते है । शेप प्रकृतियोकी उस्छरष्र स्थितिका बन्ध करनेवाज्ते जी्वौँका जघन्य काल एक 
समय है शओरोर उत्कट काल पल्य के असंस्यातवं भाग प्रमाण है । श्रतु स्थितिका बन्ध करनेवाले 
जीवोका सब कार है । इसी प्रकार सब नारकी शरीर सब देवों के जानना चाहिए । इतनी 
विशेषता है की सातवीं प्र्वीमें मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी चौर उच्चगोत्रकी उच्छरष्ट स्थितिका 
बन्ध करनेवाज्ते जीवोंका जघन्य काल अन्तम हूत है ओर उत्कृष्ट कार पल्यके असंख्यातवं भांग 
प्रमाण है । अनुक्छृष्ट ध्थितिका बन्ध करनेवाज्ञे जीवोका सब काल है । 

५२४. पञ्चेन्द्रितियश्चत्रिकमें तियज्चायुकी उच्छृ श्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका काल 
श्नोधके समान दै । अनुर$ष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाज्ञे जीवोंका जघन्य काल श्नन्तमु हूतं है श्रौर 
उत्कृष्ट काल पल्यके श्रसंख्यातवे भाग प्रमाण है । शेप प्रकृतियोका भङ्ग ओघके समान है । 
पञ्चेन्द्रिय तियञ्च शपर्याप्तकोमे तियन्चायुका भङ्ग नारकियोकि समान है । तथा क्षप प्रकृ 
तियोका भङ्ग श्रोघके समान है । इसी प्रकार सव श्रपर्यप्र, त्रस, सव विकलेन्द्रियः, बादर प्रथ्वी- 
कायिक, पयाप्र, बादर जलकायिक पयाीप्र, बादर अग्निकायिक पयाप्न, बादर वायुकायिक पर्याप्त 
शरोर बादर वनस्पतिकायिक प्रव्येक शरीर पर्याप्र जी वोके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि 
मनुष्य श्रपयाप्तकों मे आायुर्रोको होड़कर सव प्रकृतियोकी उ.कृष्ट ओर शअ्नुत्छृष्ट स्थितिका बन्ध 
ध जोर्वोका जघन्य काल एक समय दहै शरोर उतकृ काल पल्यके श्रसंख्यातवे भाग 
प्रमाण 2 । 
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४५२५. मणुसेखु णिरय-देवायु° उक ° जह ० एग०, उक ० संखेलसम० । 
णु जह ° उष्छर अतो ° । तिरिक्ल-मणुसायु ° उक ° श्रोषं । अशु ° जहर श्र॑तो ०, 
उक्ष पलिदो० असंखेञ्ज ० । सेसाणं उक जह ० एग, [उक्ष०] श्र॑तो० । अशुर 
सव्बद्धा । आहारदुगं तित्थय ° ओओषं । मणुसपञ्जत्त-पणुसिणीसु चदुश्रायु° उक ० जह० 
एग०, उक ° संखेज्जसमभ° । श्रणु° जहणणु° श्॑तो° । सेसाणं उक्ष ० जह = एग०, 
उक्ष० श्र॑तो० । अरणु° सब्बद्धा । श्राहारदुगं तित्थय० श्रं । 

५२६, सव्वं सव्वपगदीणं उक ० जह एग०, उक श्र॑तो° । अणुर 
सव्वद्धा । आयु° णिरयभंगो । 

५२७. सव्वएडंदिएसु तिरिक्छ-परणुसायु° पं्चिदियतिरिक्खश्रपञ्जत्तभंगो । 
षरि तिरिक्लायु° अणु° सव्वद्धा । सेसाणं उक्ष° अणु° सच्यद्धा । एस भंगो 
सव्वसुहुमाणं बादरपुढपि < -आ्राउ ० -तेड «वाउ °अपञ्जत्त ° --वणप्फदि-णियोद्‌° 
षादरपञ्जत्त-अरपञजरत्ता० वाद्रषणप्फदिपत्तेय ° अपञ्जत्तगाणं च । 

५२८. पुढबि ०-श्राउ ०-तेउ ० -वाउ ०-बादरपुढवि ° -्ाउ ० -तेउ ०-वाउ ० -वादर- 

५२५. मनुष्योमे नरकायु शरीर देबायुकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीषोका 
जघन्थ काल एक समय है श्रोर उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । श्रयुत्कृष्ट स्थितिका अन्ध 
करनेवाले जीवोका जघन्य शरोर उर्छृ्ट काल श्न्तमुहतं है । तिर्य॑श्चायु भ्रोर मनुष्यायुकी 
उत्छृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवांका काल श्रोधके समान है । श्रयुत्छृष् स्थितिका बन्ध 
करनेवारे जी वाका जघन्य काल श्रन्तमुहतं है श्रोर उत्कृष्ट काल पल्यके श्रसंख्यारुषं भाग 
परमाण हैः । शोष प्ररृतिर्योकी उत्कृष्ट स्थितिका अन्ध करनेवाले जीर्वोका जघन्य काठ पक 
समय है श्रोर उक्छृष्ट काल श्रन्तसुंहृतं है । श्रलुत्छृ्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका सव 
काल है । श्राहारकदिक श्रोर तीर्थंकर प्रर्तिका भङ्ग शरोधके समान है । मयुष्यपर्यापि शरोर 
मनुष्िनी जी्वामे चार श्रायुश्रोकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाले ज्ीषोका जघन्य काल पक 
समय है श्रोर उत्छृष्र काल संख्यात समय है 1 श्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीर्घोका 
जघन्य श्रोर उत्छृष्र काल श्रन्तभुहतं है । शेष प्ररुतियोकी उ्छृ्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले 
जी्घोका जघन्य काल पक समय है श्रोर उत्कृष्ट काल श्रन्तमुहतं है । श्रनुत्छृ्ठ स्थितिका बन्ध 
करनेवाले जीवोका सव काल हे । श्राहारकदिक श्रोर वीरथ॑ङरका भङ्ग श्रोघके समान है । 

५२६. सर्वार्थंसिद्धिके देवम सब प्ररृतियोकी उत्छृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका 
जघन्य काल पक समय है श्रोर उत्कृष्ट काल च्रन्तमुंह्ृतं है । ्रनुतछष्ट स्थितिका बन्ध करने- 
वाले जीवोका सब काल है । श्रायुका भङ्ग नारकिर्योके समान है । 

५२७. सब पकेन्द्रियोमे तिय॑ञ्चायु शरोर मनुष्यायुका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च श्रप्या- 
कोके समान है । इतनी विश्लोषता है कि तिरं ायुकी श्रनुक्छष्ट स्थितिक। बन्ध करनेवाले 
जीवोका काल सर्वदा है । शेष प्ररृतिर्योकी उल्छृष्ट श्रोर श्रनुत्कृष स्थितिंका बन्ध करनेवाले 
जीवोका काल सवेदा है । यह मङ्ग सव सूक्षम, बादर पृथ्वीकायिक श्रपर्यापि, बादर अल- 
कायिक श्रपर्या्ि, बादर श्रग्निकायिक श्पर्यासि, बादर वायुकायिक्र श्रपर्यापस्, वनस्पति- 
कायिक, निगोद ग्रोर इन दोनोके बादर श्रोर पर्याप्त श्रपर्था्त तथा बआद्र षनस्पतिकायिक 
भत्येक शरीर श्रपर्यास जीवोके जानना चाहिए । 

५२८. श्वीकायि क, जलकायिक, अरमग्निकायिकः, वायुकायिकः, बादर पृथ्वीकायिकः 
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वणप्फदिपत्तेय०° दोश्रायु° षएरदियभंगो । पञ्जत्तगे दोश्रायुड पंचिदियतिरिक्ख- 
्मपज्जत्तभंगो । ससाणं पगदीणं उक्० जह ° एग °, उक पलिदो° श्रसंखे । 
्रणुऽ सच्द्धा | 

५२९. पंचिदिय--तस ०२ तिणिणिश्रायु° उक्र ° जह ° एग °, उक ० संखेऽज- 
सम० । अणु° जह < अरंतो०, उक ° पलिदो° असंखे० । सेखाणं ओघं । एवं पंच- 
मण ० -पंचवचि ° -वेडव्वियका ° -इतथि ° -पुरि स ० --विभंग ०-चक्ुद्‌ ° --तेउले ० -पम्मले °- 
सुकल ०-सणिण ति । णवरि पंचमण ०-प॑चववि ०-बेउव्वि ° आयु° अणु जह० 
एग ०, उक° पलिदो० असंतेज्ज० । तेउ-पम्पाए तिरिक्ल-पणुसायु< देवों । 
घुकाए दो वि श्रायु° मणुसिन्भंगो | 

५३०. ओरालियभिस्से दोश्यायु° एंदियभंगो । देवगदि ° ४७-तिस्थय ° सत्थाणे 
उक ० जह ० एग ०, उक अ॑तो० | अणु जह ० एग०, उक ० श्र॑तो ० | ्रथवा सरीर- 
पञ्जत्तीए दिञ्जदि तति तदो उक्र° जहण्णु° अता । अरणु० जह ° उक ° अंतो० । 
सेसाणं उक ० जह ० एग ०, उक्र° पलिदो० असंखेञ्ज० । अणु सव्वद्धा अधा- 


चादर जलकायिक, बादर श्रग्निकायिक, बादर वायुकयिक श्रोर धाद्‌र चनस्पतिकायिक 
परस्येक शरीर जोव दो श्रायुरश्रोका भङ्ग पएकेन्द्रियोके समान है । इनके पर्याघ्तकोमेि दो 
प्रायुश्राका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च त्रपर्याक्कोके समान हे । रोष प्रकृति्योकी उत्छृष्ट स्थिति- 
का बन्ध करनेवाले ज्ीवोका जघन्य काल पक समय है श्रोर उत्छृष्ट काल पलट्यके अ्रसंख्य- 
तवे भाग प्रमाण है । श्रनुत्छृ्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले ज्ीवोका काल सर्वदा हे । 

५२६. पञ्चेन्द्रियदिक श्रोर रसद्धिक जीवोमे तीन श्रायुश्रोकी उत्छृष्र स्थितिका बन्ध 
करनेवाले जीवोका जघन्य कोल एक समयदहं श्रोर उत्कृष्ट काल संख्यात समय हे। 
श्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जोषाका जघन्य काल अन्तमंहृतं ह श्रोर उत्छृष्ट काल 
पत्यके श्रसंख्यातवें भाग प्रमाण है । शेष ' प्रूतिर्योका भङ्ग श्रोधके समान है । दसी प्रकार 
पाँच मनोयोगी, पांच वचनयोगी, वेक्रियिक काययोगी, खोवेदी, पुरुषवेदी, विभङ्खक्षानी, 
चश्चदशंनी, पीतलेश्यावाले, पद्मलेश्यावाले, सुकंललेश्यावाले रोर संक्ञी जीवोके जानना 
चाहिए । इतनी विशेषत! है कि पंच मनोयोगी, पांच वचनयोगी श्रोर वैक्रियिककाय- 
योगी जी वोम श्रायुके श्रनुत्करष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोका जघन्य काल एक समय 
है श्रोर उत्कृष्ट काल पद्यके श्रसंख्यावं भाग प्रमाण है । पीत श्रोर पद्मलेश्यावाल्े जीरवमि 
तिर्य॑ञ्चायु श्रोर मनुष्यायुका भङ्ग सामान्य देर्वोके समान है । शकललेदयावाले जीवोमे 
दोनो हो श्रायुर्रोका भङ्ग मञुष्यिनि्योके समान हे । 

५३०. ओदारिकमिश्चकाययोगी जोवोमे दो श्रायुरश्राका भङ्ग पकन्दरर्योके समान है । 
देवगति चतुष्क श्रोर तीथंङुर इनकी स्वस्थानमे उत्छृप्र स्थितिक। बन्ध करनेवाले जोवाका 
ज्ञघन्य काल पक सम्य श्रोर उल्छृष्र काल श्रन्तमुहूतं है । श्रनुल्छृष्ट स्थितिका बन्ध 
करनेवाले जोवोका जघन्य काल एक समय दै श्रोर उच्छ्र काल श्रन्तमुंहृतं है । श्रथवा शरीर 
पर्याप्िमे श्रगर यह काल प्राप्त किया जाता है तो उल्छृष्ठ स्थितिका बन्ध करनेवाले जोर्वोका 
जघन्य शरोर उल्छृष्ठ काल श्रन्तमुहृतं हे । श्रनुर्कृष्ट स्थित्िका बन्ध करनेवाले जो्वोका जघन्य 
प्रोर उत्कृष्ट काल श्रन्तसमुंहूतं है । शोष प्रृतिर्योकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जोर्वोका 
जघन्य काल पक समय है श्रोर उर्छृष्ट काल पल्यके श्रसंख्यावें भाग प्रमाण है ।.श्वुत्छृष्ट 


उश्कस्सकालपरूषरणा २७.७ 


पयत्तस्स | अथवा सरीरपञ्जत्तीए दिज्जदि ति तदो धुविगाणं उक ० जह० यंतो ०, 
उक ° पलिदो ° असंखेज्ज० । एवं वेडव्वियमि ०-आहारमि° । णवरि वेउव्वियमि° 
अशु° जह० श्च॑तो०, उक ° पलिदो° असं खेज्ज० । आाहारभिस्से चत्तारि श्रो ° । 

५३१. आहारकायजोगि ° सच्वपगदीणं उक° अणु° जह० एग ०, उक ° अतो ०। 
णवरि देवायु उक्ष ° जह ० एग०, उक ° सं खेज्जसम ० । श्णु° जह ° एग ०, उक्° 
श्रतो० । एवं आहारपिस्से देवायु° । 

५३२. कम्मईगे देवगदि ° ४-तित्थय०° उक अणु० जह एग०, उक्ष 
संखेज्जसम० । सेसाणं उक ° जह ० एग ०, उक ° आवलियाए ्रसंखेञ्ज ° । अणु 
सव्वद्धा । 

५३२२. अवगदवेदे सव्वाणं उक अणु जह० एग०, उक ° श्रंतो° । एवं 
घहुमसंप० । 

५३४. आमि <-सुद °-ओधि ° सादाव ०-हस्स-रदि-आहारदुग-थिर-घुभ-नसगि °- 

तित्थय° ओधं । मणुसायु° देवों । देवायु° श्रोघं । सेसाणं सव्वाणं उक ० जह° 


स्थितिका वन्ध करनेवाले जीवोका काल श्रयः प्रचृचके सर्वदा हे। श्रथवा शरीरपर्यासिे 

यह काल दिया जाता है तो धुवबन्धवाली भ्र्ृतिर्योकी उन्टृ् स्थितिका बन्ध करनेवाले 
जीर्वोका जघन्य काल श्रन्तमुंहृतं है श्रोर उलट काल पटयके श्रसंख्यातवें भाग प्रमाण है। 
इसी प्रकार वेक्रियिकमिधरकाययोगी शरोर श्राहारकमिश्चकाययोगी जीवोके जानना चाहिए । 
हतनी विरोषता है कि वैक्रियिकमिश्चकाययोगी जीवोमे श्रनुत्छ स्थितिका बन्ध करनेवाले 
जोवोका जघन्य काल ग्रन्तमुरतं है श्रोर उच्छृप्र काल पटयके श्रसंख्यातवें भाग प्रमाण है। 

तथा ग्राहारकमिध्रकाययोगी जीवोमे चासं हो काल श्रन्तमुंहृतं हें । 

५३१. श्रहारककाययोगी जीवाम सब प्रकृति्योका उक्ष श्रोर श्रनु्छृ्ट स्थितिका 
वन्ध करनेवाले जीवोका जघन्य काल पक समय है शरोर उत्कृष्ट काल श्रन्तमुहृतं है । 
नकी विशेषता है कि देवायुकी उल्छृष्ठ स्थितिक। वन्ध करनेवाले जीर्वोका जघन्य काल 
पक समय है श्रोर उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । श्रनुत्ृएर स्थितिका बन्ध करनेवाले 
जीरवोका जघन्य काल पक समय है श्रोर उत्छृ्र काल श्रन्तसुतं है । इसी प्रकार श्रादा- 
रकमिश्चकाययोगी जीवम देवायुकी मुख्यतासे काल जानना चादहिप । 

५३२. कार्मणकाययोगी जोवोमे देवगतिचतुष्फ श्रोर तीर्थकर प्रकृतिकी उत्छरष्र भौर 
श्रनुर्छ्ट स्थितिके बन्धक जीवाका जघन्य काल पक समय दहै श्रोर उक्छृष्ट काल संख्यात 
समय है । शेष प्रकृतिर्योकी उत्छएट स्थितिके बन्धक जीर्वोका जघन्य काल पक समय दहै 
छ्रोर उत्करष्र काल श्रावलिके श्रसंख्यातवें भाग प्रमाण हे । श्रनुत्छ एर स्थितिके वन्धकर जीर्वोका 
काल सर्वदा हे । 

५६३. श्रपगतवेदौ जोर्वोमे सश्र प्रकृतिर्योको उक्कृष्र श्रोर श्रनुत्छ ए स्थितिके बन्धक 
जोवोंका जघन्य कल दक समय है श्रोर उत्कृष्ट काल श्रन्तसुहृतं है । इसी प्रकार सृक्ष्म- 
सांपरायिक संयत जीवोके जानना चाहिप । 

५३४. श्राभिनिषोधिकक्षानी, ध्तक्ञानी श्रोर श्रवधिक्षानो जीवम साता वेदनीय, हास्य, 
रति, श्राहारकदिक, स्थिर, श्युभ, यशुःकीतिं श्रोर तीथंङ्कर इनका भङ्ग श्रोधके सामन है । 
मनुष्यायुका भङ्ग सामान्य देवोके समन है । देवयुक्ता भङ्ग श्रोधके समान है । रे सव 


२४८ महाषथे द्िविकंधाहिथारे 


शतो ०, उक्र ° पलिदो° असंखे® । श्रणु° सव्वद्धा । एवं संजदासंने ओधिदं ०. 
सम्मादि ०-वेदग० । 

५३५. भणपजव ° सादाव ° -हस्स-रदि--खाहारदुग-यथिर-सुभ-जसगि ° उक ° 
जह एग ०, उक ° श्र॑तो° । श्रणु° सब्द्धा । सेसाणं उक्र जह ० उक्ष ० श्रंतो° । 
अणु° सव्वहूधा । एवं संजद-सामाई ० -ठेदो ०- परिहार° । 

५३६. उवक्तम> पंचणा०-दंसणा ० -वारसक ° -पुरिस ०-भय-दुगु -मणुसगदि- 
पंचिदि °-योरालि ०-तेजा °-क ०-समचदु ०-अओरालि °श्रंगो ०-वन्नरि ° -वण्ण ° ४-मणु- 
साशणु°-यगु ०४-पसत्थवि ०-तस ०४-सुभग-सुस्सर-श्रादेल ०-णिमि ०-णीचा ° -पचंत° 
उक्ष ० णु० जह श्रंतो ०, उक पलिदो० असंखेजन ० । सादापे °-हस्स-रदि-थिर- 
सुभ-जसगि० उक० श्रणु° जह० एग ०, उक ° पलिदो° श्रसंखेजदिभा० । 
असादा ० -श्ररदि-सोग-अथिर--असुभ-अजस ०-देवगदि ०४ उक्ष ० जह० अ्रंतो ०; उक° 
पलिदो ° संखे । भ्रण जह० एग ०, उफ ० पलिदो० श्रसंखे° । श्राहारदुगं 
उक्ष ० अणु० जह० एग०, उक्त श्रतो ० । तित्थय० उक ° जह ° एग०, उक ° अरंतो° | 


५ ~ ~ -~ ~ ~~ ~~ ~~~ ~~ ~~~ ~^ ~~ ~--^~~ ~~ ~ ~< ~ --------~ ~~~ ~~~ ~~ ~~ ~~ ~ ~ ~~~ = ~~~ 


प्रृतिर्योकी उत्छष्र स्थितिके बन्धक जीवोँका जघन्य काल श्रन्तमहूतं ह श्रोर उत्कृष्ट काल 
पटयके श्रसंस्यातवें भाग प्रमाण है । श्रयुत्छृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोंक। सव काल है । इसी 
प्रकार संयतासंयत, अवधिद शंनी, सम्यग्दष्टि श्रोर वेदकसम्यग्दष्टि जीर्वोके जानना चाहिए । 
५३५८. मनःपयंयज्ञानी जीवम सातावेदनीय, हास्य, रति, ्राहारकद्धिक, स्थिर, शुभ 
ओर यशःकीति इनकी उच्छृष् स्थितिके बन्धक जीवोका जघन्य काल पक समय दहै श्रीर 
उत्डृष्र काल श्रन्तमहुतं है । श्रनुल्छृ्ट सिथतिके बन्धक जोवोंका काल सवेदा हे । शेष प्रर 
तिर्योकी उल्कृष्ट स्थितिके बन्धक जोवोका जघन्य श्रोर उत्कृष्ट काल ्रन्तमंहतं है । तथ। 
्रनुस्छृष्ट स्थितिके वन्धक्र जोर्वोक्रा काल सर्व ह । हसो प्रकर संयत, स(मायिकलंयत 
केदीपस्थपनसंयत श्रोर परिहारविशदधिसंयत जौर्वाके जानना च!दहिए । 

५३६. उपशमसम्यग्ष्टि जीवाम पाच क्ञानावरण, रुष्ट दर्शनावरण्‌, बारह कषाय, पुर 
षवेद, भय, जुगुप्सा, मनुष्यगति, पञ्चन्द्रियजाति, श्रोदारिकशरीर, तेजसशरीर, क्मणशरीर' 
समचतुरखरसंस्थान, श्रो्ारिकश्राङ्ोपाङ्ग, वज्रषभनाराचसंहनन, वर्णचतुष्क, मनुष्यगत्यानु- 
पूर्वी, श्रगुरुलघ्ु चतुष्क, प्रशस्त विष्टायोगति, रस चतुष्क, खुभग, सुस्वर, श्रादेय, निर्माण, 
नीचगोत्र श्रोर पांच श्रन्तराय इनकी उत्छृष्ट श्रोर श्रनुल्छृ्ट स्थितिके बन्धक जोर्वोका 
जघन्य काल श्नन्तमुहतं है श्रोर उत्कृष्ट काल पटयके श्रसंस्यातवें भाग प्रमाण है । सातावेक्‌. 
नीय, हास्य,रति, स्थिर, शुभ श्नोर यशःकीतिं इनकी उत्छृष्ट श्रोर श्रनुत्छृ ट स्थितिके बन्धक 
जी्षोका जघन्य काल पक समय ह श्रोर उत्कृष्ट काल पल्यके श्रसंख्यतवें भाग प्रमाण है । 
प्रसातावेदनीय, श्ररति, शोक, श्रस्थिर, श्रश्ुभ, भ्रयशःक्रोतिं त्रोर देवगतिचार, इनकी 
उत्छृष् स्थितिके बन्धक जोर्षोका जघन्य काल श्न्तमुंहृतं है श्रोर उत्छृष्र काल पल्यके श्रसं- 
ख्यातवं भाग प्रमाण है । गनुत्ङृष्र स्थितिके बन्धक जोर्वोका जघन्य काल एक समयहे श्रोर 
उल्टृष्टकाल पटयके श्रसंख्यातवेभाग प्रमाण हे । श्राहारकद्िककी उत्कृष्ट श्रोर श्रनुत्छृष्ट स्थितिके 
बन्धक जोर्वोका जघन्य काल पक समय हे भ्रोर उन्छृष्ट काल श्रन्तमुंहृतं है । तोथ॑ङ्कर भ्रङू- 
तिकी उत्छृ्ट स्थितिके बन्धक जओीर्वोका जघन्य काल एक समय दै भ्र उत्छृष्ट काल अन्त- 
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अणु जह० उक ° शअ्र॑तो० । एवं सम्मामि० । एवेरि देवगदि ०४ धुविगाण भगो । 
सासणे दोणिणि आयु उक ० जह एग०, उक ° संखेज्ञ ° । अणु° जह एग ०, 
उक ० पलिदो ° असंखेल ° । अणाहार ° कम्पहगमभंगो । 
एवं उक्घससकालं सत्तं 

५२७, जहण्णए पगदं । दुवि °-अरोपे° आदे० । ओधे< खवगपगदीणं आहार- 
दुगं तिस्थय° जह ० हिदिवंध० केवचिरं° ? नह ° उक ० श्ं॑तो° । अज ° सब्वद्धा । 
तिरिक्खग ०--तिरिक्लाणु ° --उल्नो ०-णीचा० जह ० जह० एग०, उक ° परलिदो ° 
असंखेन० । अज< सव्वद्धा । तिर्णिश्ायु° जह ० जह ० एग०, उक ० आआवलि° 
असं खेल ° । अज ० नह० श्र॑तो०, उक ० पलिदो० असंखेल् < । वेउव्वियद्‌० 
उकस्सभंगो । सेसाणं जह ० अज० सव्वधा । एवं ग्रोघभंगो कायनोगि-मरा- 
लियका०-णवु स °-कोधादि ° ४-अचक्खुदं ° -मवसि ° -आआहारगे सि । णवरि खवगपग- 
दीणं कायजोगि--ओररालियका ० जह ० जह एग० | णवरि जोग-कसाएसु ्रायुगस्स 
अजर ह° एगस० । 


महतं है । श्रनुत्कृ् स्थितिके बन्धक जीरवोका जघन्य ओर उत्छृएट काल श्रन्मुहतं है । 
शसो प्रकार सम्यग्मिथ्यादष्टि जीवोके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है किं देवगति 
चतुष्कका भङ्ग भ्रवबन्धवाली प्रकृतियोके समान है। सासादनसम्यग्दषि जीवोमेदो 
श्रायुग्रोकी उत्कर स्थितिके वन्धक जीवोका जघन्य काल एक समय द्र श्रोर उत्कृष्ट काल 
संख्यात समय दहै । श्रुत्छृष्र स्थितिके बन्धक जीवोका जन्धय काल पक समय है श्रोर 
उल्छृष्र काल पटयके श्रसंस्य(तवं भाग प्रमाण है। अ्नाहारक जीवोका भङ्ग कामण 
काययोगी जीवोके समान हे । 
स प्रकार उत्छृए्र काल समाप्त श्रा । 

५२३७. जघन्यका प्रकरण रहै । उसकी श्रपेत्ता निर्देश दो प्रकारका है-श्रोघ श्रोर 
आदेश । श्रोघसे त्तपक प्रङृतियां, श्राहारकद्धिक शरोर तीर्थद्कर इनकी जघन्य स्थितिके 
बन्धक जीवाका कितना कालदहै? जघम्य ओर उत्कृष्ट काल शरन्तमहतं हे । श्रज्ञघन्य 
स्थितिके बन्धक जीरवोका सव काल है । तिर्थञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उद्योत श्रोर 
नीचगो इनकी जघन्य स्थितिके बन्धक जी्घोका जघन्यकाल पक समय टै शरोर उल्छृष्र 
काल पटयके अ्रसंख्यातवं भाग प्रमाण है । श्रजघन्य स्थितिके वन्धक जो्वोका काल सर्वदा 
है। तीन ग्रायुश्रोकी जघन्य स्थितिक्रे वन्धक जीवोका जघन्य काल पक समय श्रोर 
त्कृष्र काल श्रावलिके श्रसंख्यातव भाग प्रमाण हे। श्रज्ञघन्य स्थितिके बन्धक्र जीवोका 
जघन्य कालल श्रन्तमुहूतं है श्रोर उच्छ्र काल पटयके श्रसंख्यातवें भाग परमाण है । वैक्रियिक 
उका भङ्ग उत्कृषएटके समान है । रोष प्रकृतियोको जघन्य श्रोर श्रजघन्य स्थितिके बन्धक 
जोवोका काल स्वेदा दहै। दसो प्रकार आओधघके समान काययोगो, शओ्रोदारिक काययोगी, 
नपुंसकयेदी, कोधादि चार कषायवाले, श्रचलुद्शेनी, भव्य श्रोर श्रहारक जोवोंके जानना 
चाहिपः । इतनी विशेषता है कि त्तपक प्ररूतिर्योकी कययीगी श्रोर श्रोदारिक काययोगी 
जीवम जघन्य स्थितिके बन्धक जीर्वाका जघन्य काल पक समय है । इतनी विशेषता 
हे कि योग श्रोर कषायवाले जोवोमे श्रायुकी श्रज्ञघम्य स्थितिके बन्धक जीवोका जघन्य 
काल पक समय है । 
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५३८. शिरणएसु दोश्रोयु° उकस्सभंगो । सेसाणं जह [ ह° ] एग, उक ° 
आवलि असंखज्न« । अज० सव्वद्धा । तित्थय० उक्रस्सभंगो । एवं पट मपुढ वीए । 
विदियादि याव सत्तया त्ति उकस्सभंगो । एवरि थीणगिद्ि३-भिच्डत-अणंताशु- 
वंधि ०४ जह० नह ्॑तो०, उक ० पलिदो० असंखे । सत्तमाए तिरिक्छगदि- 
तिरिक्लाणु०-णीचा० थीणगिद्धि ०भंगो । 

५३६. तिरिक्खेख शिरय-मणुस-देवायु °-बेडव्विद ०--तिरिक्छगदि ०४ पं । 
सेसाणं जह० अज ० सव्वद्धा । एवं तिरिक्लोपं मदि ०-सुद ० --ग्रसंन ०-तिरिणिले °- 
अन्मवसि०-मिच्ादि०-ग्रसर्णि ति । सव्वपंचिदियतिरिक्छाणं उकस्सभगो। 
णवरि चदुञ्ायु° णिरयायुभंगो । प॑ंचिदियतिरिक्खग्रपज्नत्त° दोश्रायु° तिरिक्लायु- 
भंगो । एवं सञश्चपजलत्ताणं तसाणं सव्वविगलिदियाणं वादरपढ विकाय-माउ०- 
तेउ ० -वाउ ० -वादरवणप्फदिपत्तेयपनत्ताणं च । | 

५४०, मणुसेसु खवगपगदीणं देवगदि ०४ जह ० जह ° उक ० अतो ° | अरज 
ओघं । दोश्मायु पंचिदियतिरिक्खभंगो । दोच्रायु° जह० जंह० एग०, उक्ष° 
संखेज्जसम्‌० । अज ० जहण्णु ° शतो । णएिरियगदि-णिरियाणु जह्‌ ° जह एग ०, 


५२८. नारकि्योमे दो श्रायुश्राका भङ्ग उत्छृष्टके समान रै । शेष प्रकृतियोकी जघन्य 
स्थितिके बन्धक जीवोका जघन्य काल पक समय है मौर उत्टृए्र काल ्रावलिके ्रसंख्यातवें 
भाग प्रमाण हे । ्रजघन्य स्थितिके बन्धक जोवोका काल सर्वदा है । तीर्थड़र परतिका भङ्ग 
उत्छृए्के समान है । श्सो प्रकार प्ली पृथ्वीम जानना चाहिए । दूसरी पृथ्वीसे लेकर 
सातवी तक भङ्ग उत्छरषए्टके समान है । इतनी विरोपता है कि स्त्यानयृद्धि तीन, मिथ्यात्व 
प्रोर ग्रनन्तानुन्धो चार इनको जघन्य स्थितिके वन्धक्‌ जीवौकः जघन्य काल श्रन्तसुंहतं 
है ग्रोर उत्कृष्ट काल पठट्यके श्रसंख्यातवें भाग प्रमाण है । सातवीं परथ्वामे ति्यश्चगति, 
तिर्यश्चगत्यानुपूवीं श्रोर नीचगोघ्रका भङ्ग स्त्यानगृद्धि तीनके समान है । 

५३६. तिर्य॑श्चोमे नरकायु, मनुष्याय, देवायु, वेक्रियिक छह शरोर तिर्यञ्चगति चतुष्कका 
भङ् श्रोधके समान है । रोष प्ररृतिर्योकी जघन्य 'प्रौर ग्रजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोका 
काल स्वंदा हे । हसी प्रकार सामान्य तिर्यञ्चौके समान मत्यक्षानी, श्र ताक्ञानी, श्रसंयत, तीन 
टेश्य। वाटे, अरभभ्य, मिथ्यादृष्टि योर श्रज्ञो जीवोके जानना चाहिए) सव पञ्चेन्द्रिय 
तियैश्चौका भङ्ग उत्कृएटके समान हे । इतनी विशेषता रै कि चार ग्रायुश्रौका भङ्ग नरकायुके 
समान है । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च श्रपर्यापिकोमे दो श्रायुश्रौका भङ्ग तिर्यञ्चायुके समान दहै। 
हसी प्रकार सथ श्रदर्याप्त चस, सव विकटेन्द्रिय, वादर पुथ्वीकायिक पर्याप, वादर 
जलकायिक पर्याप, बादर अअग्निकायिक पर्यासत, वद्र वायुकायिक पर्याप्त ग्रोर बादर 
वनस्पति कायिक प्रत्येक शरीर पर्याप्त जोवोके जानना चाहिषए । 

५७०. मयुष्योमे क्षपक प्रतिय शरोर देवगतिचतुष्ककी जधन्य स्थित्तिके बन्धक 
जोवोका जधन्य श्रोर उच्छृष्ठ काल च्रन्तमुहतं है । श्रजघन्य स्थितिके बन्धक जीर्वोका 
काल श्रोघके समान है । दो आययुर्रोका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यश्चौके समन दहै। दो च्रायुश्रांकी 
जघन्य स्थितिके बन्धक जीवौका जघन्य काल एक समय है श्रोर उत्कृष्ट काल संस्यात 
समय है। श्रजघन्य स्थितिक्रे बन्धक जोवोका जघन्य श्रोर उत्छृष् काल श्रन्तसुहूतं है । 
नरकगति शरोर नरकगत्यानुपूर्वाको जघन्य स्थितिके वन्धक जीर्वोक्ा जघन्य काल एकं 
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उक ० श्र॑ता° । अन० सव्वद्धा | सेसाणं जह० जह० एग ०, उक० आवलि 
संखे । अज ० सनव्वद्धा | 

५४१. पमरुसपन्नत्-मणुसिणीयु सो चेव भंगो । एवरि यमि आवलिया० 
असंखे तम्हि संखेजनसम० । मणुसश्रपजत्त ° सव्वपगदीणं जह° जह ० एग ०, 
उक्र ° आवलि० अरसंखे० । अज० जह० खुदाभव ० व्रसमयुणं, उक° पलिदो° 
संखे । णवरि सव्वह परियत्तीणं आयुगाणं च अअन ° पगदिकालो कादन्वो । 
देवाणं एिरियभंगो । णवरि एडंदि °-आदाव-थावर° सत्थाएभ्गो । 

५४२. षएईदिएष् मणुसायु °-तिरिक्छगदि--तिरिक्खाणु ०--उञ्जो ° -णीचा ° 
ओधं । सेसाणं जह० अज” सबव्वद्धा । पुट वि०--आआउ ० -तेउ°-वाड° -वादरपुटवि ० - 
अआआउ०-तेड० -वाउ०-वाद्र-वणप्फदिपत्तय ° दोग्मायु ओघं । सेसाणं नह० जह० 
एग ०; उक्र ० पलिदो ° श्रसंखञ्ज०। अ्रज° सव्वद्धा | वादरणुट वि ० -बाउ०-तेड०-वाउ ०- 
अपञ्जत्ता° मणुसायु° ओपरं । सेसाणं जह अज० सव्वद्धा । एवं वणप्फदि- 
णियोद-वादरवणप्फदि-णियोद-पञ्जत्त-ग्रपञ्जत्त ° वाद्रबणप्फदिपत्तेय ° अ्रपञ्जत्ताणं 


~ ~^ 


समयदहैश्रोर उच्छ्र काल अ्रन्तमुंहृतं है। श्रजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोका काल 
सर्वदा है । शेष प्रृतियाकी जघ्रन्य स्थितिके बन्धक जीर्वोका जधन्य काल एक समय 
है ग्रोर उत्छरए काल श्रवलिकरे श्रसंख्यातवें भाग प्रमाण है । श्रज्ञघन्य स्थितिके वन्धक 
जीवोका काल सर्वदा हे । 

५२२. मनुष्य पर्याप श्रोर मनुष्यिनि्योमं वही भङ्ग दै । इतनी विशेषता है कि जहां 
पर श्रवलिके श्रसंर्यातव भाग धमाण काल कहा है वक्षा पर संख्यात समय काल कहना 
चाहिप । मनुष्य श्रपर्याप्तिकोमे सब प्ररूतियोकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीर्वोका जघन्य 
काल एक समय है न्रोर उच्छृ काल श्रावकल्तिके श्रसंस्यातवे भाग प्रमाण है। श्रजघन्य 
स्थितिके बन्धक जोवोका जघन्य कालो समय कम श्चुस्लक भव ग्रहण प्रमारहे श्रोर 
उत्कृष्ट काल पर्ये श्रसंख्यातवं भाग प्रमाण रै । इतनी विशेषता है कि सर्वत्र परिवर्तमान 
प्रृतिर्योकी शरोर श्रायुओंकी श्रजघन्य स्थितिके बन्धक जो्वोका काल प्रकृतिवन्धके कालके 
समान कहना चारिण । देवोमे नारकियोके समान भङ्ग हैः । इतनी विगेषता हे कि पकेन्द्रिय, 
श्रातप ग्रोर स्थावर इनका भङ्ग स्वस्थानफे समान हे । 

५४२. पकेन्द्रियोमे मचुष्यायु, तिर्यञ्चगति, तिर्य॑ञ्चागत्यानुपूर्वी, उचोत श्रोर नीच गोत्रका 
भङ्ग ्रोधकरे समान है । शेष प्रहृतियोकी जघन्य श्रोर अजघम्य स्थितिके बन्धक जीवोका काल 
सर्वद! है । पृथ्वीकायिक, जलकायिक, ग्रग्निकायिक, वायुकायिक, बादर पृथ्वीकायिक, बादर 
जलकायिकःवादर श्रगनिक्राविक, बादर वायुक्रायिक ओर बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर 
जीरवोमि दो श्रायु्राका भङ्ग ओोघके समान है । शेष प्रकृ तियो की जघन्य स्थितिके बन्धक जोर्वोका 
जघन्य काल एक समय रै श्रोर उत्कृष्ट काल पल्यक्षे श्रसंस्यातवें भाग प्रमाण है । श्रजञघन्य 
स्थितिके बन्धक जोवोका कालन स्वद्‌ है। वद्र पृथ्वीकायिक श्रपर्यात्त, वादर जलकायिक 
ग्रपर्या्त, बादर श्रग्निकायिक ग्रपर्याप्त श्रोर वादर वायुकयिक श्रपर्यापत जोवोमे मुष्यायुका 
भङ्ग श्रोधके समान है । रोघ प्रकृतियोकी जघन्य श्रोर श्रजघन्य स्थितिके बन्धक जीर्वोका 
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सव्वसुहुमाणं च । 

५४३२. पंचिदिय-तस ०२ खवगपगदीणं गओ्रोघं । सेसाणं पंचिदियतिरिक्ख- 
अपञ्जत्तभंगो । एवं इस्थि ०-पुरिस ० । णवरि इस्थिवे° तित्थय० जह ० जह ० एग०, 
उक्ष° श्ंतोर | 

५४४. पचपण ०-तिरिएवचि ० पंचणा ०-णवदंसणा-सादासाद ० -मोह ०२४- 
देवगदि ° ४-पंचिदि ° -तेजा ०-क ° -सपचदु ०-वण्ण ° ४-अगु° ए-पसत्थवि ०-तस ० ४-थिरा- 
यिर--सुमासुभ-सुभग-सुस्सर--आदे ०--जस ० --अनस ०--णिमि ०-तित्थय ०-उच्चागो ° 
पंचत° जह्‌० नह० एग०, उक ० स्र॑तो° । अरज० सब्वद्धा । इत्थिषे°-णवु स «- 
तिणिणिगदि-चदुजादि-रालि ° पंचसंग ० --्रोरालि °्रंगो ० -दस्संघ ०-तिरिणि्राणु ०- 
्रादाउञ्जो ०-अप्पसत्थ °-थावरादि ० ४-दृभग-दुस्सर--अणादे ° -णीचा जह ० नह° 
एग ०, उक ° पिदा असंखे° । अज ० सव्वधा । चदुश्रायु° पंचिदियतिरिक्- 
भंगो । णवरि अज० जह° एग< । दोवचि ° खवगपगदीणं जह ° जह ० एग ०, उक° 
श्र॑तो° । यज० सव्वदूधा । चदुञ्ायु° मणजोगिभेगो । सेसाणं तसम॑गो । 


काल सर्वदा है। हसी प्रकार वनस्पतिकायिक, निगोद, बादर वनस्पतिकायिक, बादर 
निगोद श्रोर इनके पर्याप श्रपर्या्त, बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर शअरपर्याप्ि श्रोर 
सब सूच्म जीवोके जानना चाहिए । 

५४२. पञचेन्द्रियद्धिक श्रोर घसद्धिक जीवम्‌ क्षपक प्रङृतियोका भङ्ग श्रोघके समान हे । 
शेष प्रकतिर्योका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च श्रपर्याप्तकोके समान दहै। दसी प्रकार खीवेदीश्रोर 
पुरुषवेदी जीबोके जानन। चाहिए । तनौ विशेषता है किं स्रीवेदी जीवोौमे तीथंडूर प्ररृतिकी 
जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोका जधन्य काल एक समय है शरोर उत्छृप्र काल श्रन्तमुहूतं हे । 

५४४७. पांच मनोयोगी श्रोर तीन वचनयोगी जीवोमे पांच क्ञानावरण, नो दर्शना- 
वरण, सातवेदनीय, श्रसातावेदनीय, चोवीस मोहनीय, देवगतिचार, पञ्चेन्द्रियज्ञाति, 
तेजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्न संस्थान, वणं चतुष्क, श्रगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त- 
विष्टायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर, अस्थिर, श्रुभ, श्रह्युभ, सुभग, सुस्वर, श्रादेय, यशःकीतिं 
द्रयशःकीति, निमा, तीथकर, उञ्चगोत्र भौर पाच श्रन्तराय इनकी जघन्य स्थितिके बन्धक 
जीवोका जघन्य काल पक समय है श्रोर उत्छृष्ट काल श्रन्तमुहतं है । अजघन्य स्थितिके 
बन्धक जीवका काल सर्वदा है । खीवेद, नपुसंकवेद्‌, तीन गति, चारजाति, श्रोदारिक 
शरीर, पाँच संस्थान, ओदारिक श्राज्ञोपाङ्ग, छह संहनन, तीन त्रानुपूर्वी, श्रातप, उद्योत, 
श्रप्रशस्त विष्टायोग.त, स्थावर श्रादि चार, दुर्भग, दुःस्वर, श्रनादेय शरोर नीचनो्न इनकी 
जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोका जघन्य काल पक समय है श्रौर उलट काल्ञ पदयके रसं 
ख्यातवें भाग प्रमाण है । श्रज्ञघन्य स्थितिके बन्धक जीवोका काल सर्वदा है। चार 
श्रायुश्रोंका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चौके समान हे । इतनी विशेषता है कि श्रजघन्य स्थितिके 
वन्धक जीवोका जघन्य काल एक समय है । दो वचनयोगवाले जीवौमे क्षपकप्ररतियोकी 
जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोका जघन्य काल पक समय है श्रोर उत्कृष्ट काल अन्तु 
है । श्रजघन्य स्थितिके बन्धक जीर्वोका कारु सर्वदा है! चार श्रायुर््रोका भङ्ग मनोयोगी 
जीवोके समान हे । रोष प्रकृतिर्थोका भङ्ग चस जीवोके समन हे । 
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५४५, ओरालियमि° तिरिक्खग ०-तिरिक्लाणु ०-उजौ °-णएीचा ०-देवगदि ०४- 
तित्थयरं ° उकस्समभंगो । मणुसायु° ओषधं । सेसाणं नह ०° अजन ० सव्वदुधा । वेउव्वि ° - 
वेउव्वियमि °-्राहार °-आ्रहारमि° उकस्सभंगो | कम्मदईगे तिरिक्वगदि-तिरिक्छाणु °- 
उलो °-णीचा° जह ० जह्‌° एग °, उक्ष०° अवलि ° संखे ०, । अजः सव्वद्धा | 
देवगदि ०४-तित्यय० उकस्सभंगो । सेसाणं जह ० अन ° सव्वद्धा | 

५४६, अवगदे सन्वाणं जह ० जह ० उक ° श्रतो० । अजण० जह० एग०, उक्ष° 
ग्रतो° । एवं सुहुमसंप० । 

५०५७, विभेगे पंचणा ०-एवदंसणा ०-सादपि०-भिच् ०-सोलसक ° -पंचणोक ० - 
देवगदि--पंचिदि < -वेडव्वि ०-तेजा ०-क ०-समचदु ° -वेउचिव ° अंगो ०-वणएण ० ४-देवाणु °- 
श्रगु ०४-पसत्थ °-तस < ४-थिरादिद ०-णिभि ०-उा ° -पचंत ० नह० जह्‌० उक्र 
त°] अज° सव्वहूधा । असादा <-इत्थि °-णबरु' म < -अरदि-सोग--णिरयगदि-चदु- 
जादि-पंचसंग ° -पंचसंघ ०-णिरयाणु°-्रप्पसत्थ < -आादाव-थावरादि ० ४-दभग-दुस्सर- 
अणादे° नह ° जह ० एग ०, उक ° पलिदा ° अरसंख० । अज ° सव्वहूधा । चदु्रायु® 
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५७५. शच्रोदारिक मिश्रकाययोगी जीवम तिर्यैश्चगति, तिर्थ॑ञ्च गत्यानुपू्बी, उद्योत, 
नीचगोत्र, देवगतिचतुष्क श्रौर तीर्थकर इनका भङ्ग उत्छृण्रके समान है । मनुप्यायुका भङ्ध 
च्रोघधके समान है । शेष प्ररूतिर्योकी जघन्य ओर श्रजघन्य स्थितिके बन्धक जीर्वोका काल 
सर्वदा है । वेक्रियिककाययोगी, वेक्रियिकमिध्रकाययोगी, श्राहारककाययोगी, श्रोर प्राहा- 
रकमिश्रकाययोगी जीवोका मङ्ग उतछृषटके समान है । कार्मेरकाययोगी जीवोमे तिर्यञ्चगति, 
तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उद्योत श्रोर नीच-गोघ्रकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोका जघन्य का 
पक समय हे श्रोर उत्ट्रष्ठ काल श्रावलिके श्रसंख्यातवें भाग प्रमाण हे । श्रजघन्य स्थितिके 
बन्धक जीवोका काल सर्वदा है । देवगति चतुष्क श्रोर तीर्थङ्कर प्रृतिका भङ्ग उल्छृ्के 
समान है । शेष प्रतिर्योकी जघन्य श्रौर जघन्य स्थितिके बन्धक जी्वोका काल सर्वदा रै । 

५४६. रपगतवेदी जीवाम सव प्रृतियोंकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोका जघन्य 
श्रोर उत्कृष्ट काल श्रन्तमु हतं है । श्रजघन्य स्थितिके बन्धक जीर्वोका जघन्य काल एक समय 
है शरोर उर्छृष्ट काल श्रन्तमुंहृतं है । इसी प्रकार सूच्मसाम्परायिक जोवोके जानना चाहिप । 

५७७. विभंगक्ञानी जीवोमे पांच क्ानावरण, नो दशनावरण, सातावेदनीय, मिथ्या- 
त्व, सोलह कषाय, पाँच नोकषाय, देवगति, पञ्चेन्द्रियजाति, वेक्रियिकशरीर, तैजस शरीर, 
कर्मण शरीर, समचतुर खसखंस्थान, वेक्रियिक श्राङ्गोपाङ्, वण॑चतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, श्रगु- 
ख्लधुचतुष्क, प्रशस्तविहायोगति, जसचतुप्क, स्थिर श्रादि चह, निर्भा, उश्चगोत्र श्रोर पोच 
श्रन्तराय इनकी जन्धय स्थितिके बन्धक जोवोका जघन्य श्रोर उत्कृष्ट काल अन्तमु्रतं है । 
ग्रजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा है । श्रसाता वेद नीय, स्रीवेद, नपुंसकवेद्‌, 
श्ररति, शोक, नरकगति, चार जति, पांच संश्यान, पांच संहनन, नरकगत्यानुपूर्बी, च्प्र- 
शस्त विष्टायोगति, श्रातप, स्थावर त्रादि चार, दुर्भग, दुःस्वर शरोर श्रनदेय इनकी जघन्य 
स्थितिके बन्धक जीवोका जघन्य काल पक समय है शरोर उत्छृष्ट काल पल्यके श्रसं स्यातं 
भाग भ्रमा है । श्रजघन्य स्थितिके ` वन्धक जीवोका काल सर्वदा है । चार श्रायुक्ता भङ्ग 
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पंचिदियभगो । तिरिक्ठ-मणुसग०-ग्रोरालि ° -ग्ररालि रगो ०-वजरि ° -दोग्राणु - 
उज्नो ° -णीचा० जह° जह० अंतो० । अज ० एग०, उक ० पलिदो० अरसंवेन० । 
प्रज ° सव्वद्धा | 

५४८. आभि ०-पुद ° -ग्रोधि° असादा०--श्ररदि--सोग-अथिर-असुभ-अनस° 
जह ० जह° एग ०, उक° श्॑ता< । अज ° सव्वहूधा । सेसाणं जह ० जह ० उक्र 
ग्र॑तो° । अज सव्वद्धा । णवरि पशणुसगदिपंचग० जह ० जह० एग ०, उक० 
पलिदो० असं खेल ०। एवं ग्रोधिद॑०-सम्भादि ० -खईग < -वेदग ० । णवरि दोञ्मायु देव- 
भंगो । खड्गे दोश्मायु< मणुसिन्भंगा | 

५४६. मणएपनलन °- सं नद-सामाईय--लेदो ° खवगपदीणं ओघं । असादावे ०- 
अरदि-सोग-अ्रथिर-ग्रसुभ-अजस० जह० जह° एग०, उक ° श्र॑तो० । सेसाणं जह° 
जहण्णु ° शता ०। सव्वपगदीणं अज ° सन्वहूधा । आयु ° मणुसि ०भंगो । एवं परिदार०। 

५५०, संजदासंजरे अ्रसादार-ग्ररदि-सोग-्रथिर-ग्र्ुभ-अजस्° नह जह० 
एग ०, उक ° पलिदो० असंखे०। अज० सव्वदूधा ! सेसाणं जह ० जह० उक्‌ 


पञ्चन्द्रयोके समान है । तिर्यञ्चगति, मनुष्यगति, श्रदारिक शरीर, श्रोदारिक श्राङ्ञोपाङ्, 
वज्रपंभनाराच संहनन, दो श्चानुपूर्वी, उद्योत ग्रोर नीचगो इनकी जघन्य स्थितिके बन्धक 
जीर्वोका जघन्य श्रोर उत्टरषएर काल श्रन्तमुंहतं हे । श्रजघन्य स्थितिके घन्धक् जोवोका जघन्य 
काल एक समय है श्रोर उत्कृएट काल पटयके श्रसंसख्यातवें भाग प्रमाण हे । 

५७८. श्राभ्निनिवोधिकक्ानी, भ्रुतक्षानी शरोर श्रवधिक्ञानी जीवाम च्रसाता वेदनीय, 
श्ररति, शोक, श्रस्थिर श्रशुभ ग्र श्रयशःकीति इनकी जघन्य स्थितिके वन्धक जीवोका 
जघन्य काल पक समय रहै श्रोर उत्छृष्र काल श्रन्तमुंहतं है । श्रजञघन्य स्थितिके बन्धक 
जीर्वौका काल सर्वदा है शेष प्ररृतियोका जघन्य स्थितिके बन्धक जीवौका जघन्य शरोर 
उल्छृ् काल श्रन्तमुहृतं है । श्रजघन्य स्थितिके बन्धक जोवौका काल सर्वदा है । इतनी 
विोषता हे कि मनुष्यगति पञ्चककी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोका जघन्य काल एक 
समय है श्रोर उत्कृष्ट काल पद्यके श्रसंखयातवं भाग प्रमाण है । इसी प्रकार च्रवधिदर्थनी, 
सम्यग्दप्रि, ल्षायिकसम्यग्टष्ठि शरोर वेदकसम्यग्दषटि जोरवोके जानना चाहिए । श्तनी 
विशेषता कि दो श्रायुश्रोक्रा भङ्ग देवोके समान दहै। क्षायिक सम्यग्दणटि जीवोमेदो 
श्रायुश्रौका भङ्ग मञुप्यिनियोके समान हे । 

५४९. मनःपर्ययज्ञान, संयत, समायिकसंयत गओरोर लेदोपस्यापना संयत जीर्वोमि 
पक प्रतियोका भङ्ग ओ्रोधके समन है । असातावेदनीय, श्रस्ति, शोक, श्नस्थिर, अश्युभ 
श्रीर श्रयशःकीति इनक्रो जघन्य स्थितिके बन्धक जोवोका जघन्य काल पक समयदहैश्रोर 
उत्छृ्ट काल अन्त्मुहतं ह । शेष प्रङृतियोकी जघन्य स्थितिके बन्धक जोवाका जघन्य 
च्रोर उत्कृष्ट काल श्रन्तरमहतं है । सब प्रकृतिर्योकी श्रजघन्य स्थितिके बन्धक जीर्वोका काल 
सर्वदा हे । श्रायुका भङ्ग मनुष्यिनिर्योके स्मान! इसी प्रकार परिहारविशुद्धिसंयत 
जीर्वोके जानना चिप । 

५५०. संयतासंयत जीवोमं श्रसातावेदनीय, श्ररति, शोक, अस्थिर, श्रशुभ॒ शरोर 
अयशःकीतिं इनकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोका जघन्य काल एक समय है श्रर 
उनत्छृष्र काल पटयके श्रसंस्यातवे भाग परमाण है । अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोका 
काल सर्वदा है। शेष प्रृतियोकी जघन्य स्थितिके .बन्धकर जीवोका जघन्य ` श्रोर उल्छृष् 
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छतो ०। अज° सव्वद्धा । देवायु° ओघं । चक्छुदं° तसभंगो । 

५५१. तेडए इतिथ ०-णएवुख ८ -दोगदि-एहंदि °--ग्ररालि° -पंचसग < --दस्संप ०- 
दोश्राणु०--आदाउल्लो ° -्प्पसत्थ °-थावर-दूभग-दुस्सर-अणणादे °-णीचा ० जह० जह० 
एग ०, उक ° पलिदो ° त्रसंखेज ० | अज ° सव्वद्धा । असादा ०-अ्रदि-सोग-्रथिर- 
असुभ-जस“ जह° जह° एगसमयं, उक ० अतो | सेसाणं जह जह ० उक्° 
त्तो ° । अज° सव्वद्धा । एवं पम्भाए । तञए एसि अप्पमत्तो करति तेसि दुविधो 
कालो । यदि अधापवत्तसंजदा नहणएणद्िदिवंपक्राज्लो जह < जह ° एग ०, उक्र अंतो ° । 
्रथवा दंसणपोहखवगस्स कीरदि तदो जहश्णु° अंतो० । एवं परिहारे । पम्माप 
देवगदिश्रादि अधापवतस्स दिनलदि | एवं सुक्काए वि | 

५५२. उवसप° पंचणा ० -ददंसणएा०-चदु संज ° -पुरिस < -मय--दुगु' ° -पचिदि ° - 

तेजा०-क ०-समचद्‌ °-वरणण ० ४-अगु ० ४-पसस्थवि ° -तस ०४ -घुभग-घुस्सर-आदे ० -णिभि° 
उच्चा ०-पेच॑त० जह० जह एग ०, उक्° श्॑ता० । अज ० जह० अतो ०, उक ° पलिदो° 
्रसंखेज° । सादासाद ० -हस्स-रदि-त्रदि-सोग-थिराथिर-पुभाघ्रभ-नस ० अजस ०- 
देवगदि ०४ नह जह ० एग ०, उक्ष ° अंतोर । अज० जह० एग०, उक ० परलिदो० 


काल श्रन्तसमहतं दहे 1 अज्घन्थ स्थितिके वन्धक्र जीवोका काल सर्वदा हे देवायुका 
मङ्ग ग्रोघके समान दै । चच्लदशंनवाल्ते जी्वोका भङ्ग अस जीवोके समान हे 1 
५५१. पीतलेश्यावाल्ते जीवम खोवेद, नपुंसखकवेद. दो गति, एकेन्द्रिय जाति, 
प्रोदारिक शरीर, पांच संस्थान, छह संहनन, दो आनुपूर्वी, श्रातप, .उद्योत, श्रप्रशस्त 
विहायोगति, स्थावर, दुर्भग, दुःस्वर, श्रनादेय श्रोर नीचगोत्र इनकी जघन्य स्थितिके 
वन्धक जीवोका जघन्य काल पक समय दहै शरोर उत्छृष्र काल पद्यके असंख्यातवें भाग 
प्रमाण है । श्रजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोक्रा काल सर्वदा है । श्रसाता वेदनीय, श्ररति, 
शोक, श्रस्थिर, ग्रश्यम रोर अ्रयशःकीर्तिं इनकी जघन्य स्थितिके बन्धक जोवोका जघन्य 
काल एक समयदहै शरोर उत्छण्र काल श्रन्तमुहतं है। शेप प्रृतिर्योकी जघन्य स्थितिके 
वन्धक जीवोका जघन्य शरोर उत्छरप्र काल श्रन्तमुहतं हे । श्रज्ञघन्य स्थितिके बन्धक जीर्वोका 
काल सर्वदाय है । इसी प्रकार पद्मलेश्यावक्ले जीर्वोके जानना चाहिप । पीतलेश्यामे जिनको 
अ्रमत्त करते है उनका दो प्रकारका काल दहै । यदि श्रघप्रवृत्तसंयत करता है तो उसके 
जघन्य स्थितिके बन्धक्षका जघन्य काल एक समय है श्रोर उत्कट काल श्न्तमुंहतं हे । श्रथवा 
दर्नमोहनीयका क्षपक करता है तो जघन्य श्रोर उत्कर काल श्रन्तमुंहर्तं हे । इसो प्रकार 
परिहारविशुद्धि संयत जीवके जानना चाहिए । पद्मलेश्याचारे जीवम देवगति श्रादि 
ग्रघःप्रब॒त्तके देनी चाहिप । इसी प्रकार शुक्ललेश्यावाले जीवोौके भो जानना चाहिए । 
५५२. उपशमसम्यग्दष्ि जोवौमे पांच क्ञानावरण, चृह दशनावरण, चार संज्वलन, 
रुषयेद, भय, जगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, तेजस शरीर, कामण शरीर, समचतुरस्त्र सस्थान, 
वरं चतुष्क, श्रगुरुखधघुचतुष्क, प्रशस्तविहायोगति, ्रसचतुष्क, सुभग सुस्वर, श्रादेय, निर्माण, 
उच्चगोत्र शरोर पांच श्रन्तराय इनकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोका जघन्य काल पक 
समय है श्रोर उत्ृष्ट काल अन्तभुंहृतं है । श्रज्ञघन्य स्थितिके वल्क जीवोका जघन्य काल 
श्रन्तुहूतं है श्रोर उक्छृष्र काल प्यके श्रसंख्यातवें भाग प्रमाण है । सातावेदनीय, श्रसाता- 
वेदनीय, हास्य, रति, श्ररति, शोक, स्थिर, श्रस्थिर, दुभ, श्रणुभ, यशःकीति, श्रयशःकीति भोर 
देवगति चतुष्ककी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोका। जघन्य काल पक समय है श्रोर उल्छृप्र 
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ग्रसंखज्ज० । अहक ० जह्‌ ० नह ० उक ° श्रतो० । अज< जह° अंतो०, उक्त 
पलिदो ° असंखञ्ज< । मणुसगदिपंचग० जह ° अज ० जह ० एग अतो० । उक० 
पलिदो° अरसंखज्ज०। आहारदुगं जह ° अरज< जह एग ०, उक ० अ्र॑तो० । तित्थय ° 
जह ० जह एग ०, उक ० श्रत ० । अरज ० जह ° एगसमयं, उक्क० श्र॑तो° | 

५५३. सासे सम्मामि० उकस्समंगो । णवरि सासणे तिरिक्छ-दवायु ° जह ० 
जह ° एग०, उक ° श्रावलि° असंखेञ्ज० । अज< जह ° ्॑तो०, उक्र पलिदो० 
्रसंख० । पणुसायु° देवभगो । 

५५४, सण्णीष खवगपगदीणं देवगदि °४--आहारदुग-तित्थय ° मणु्तभंगो । 
चदुश्रायु प॑ंचिदियभंगो | सेसाणं जह० जह ० एग, उक ° आवलि ° असंसेञ्ज० | 
अज° सव्वद्धा । एवं जदए्णयं समत्तं | 

एवं कालं समत्त 
अंतरपरूवणा । 
५५५. श्च॑तरं दुविधं । जहणए्णयं उकस्सयं च | उकस्सए पगदं । दुवि °-त्रोपे° 


काल श्रन्तम॑हतं है । श्रजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोका जघन्य काल पक सयय हे शरोर 
शरोर उत्छृष्र काल पस्यके संख्यातयें भाग प्रमाणहै। श्रा कषा्योकी जघन्य स्थितिके 
बन्धक जी्वोका जघन्य शरोर उच्छृ काल श्रन्तमुंहतं हे । श्रजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोका 
जघन्य काल अन्तर्महतं है रीर उत्कृष्ट काल पटयके च्रसंख्यातवं भाग प्रमाण हे । मनुष्यगति 
पञ्चुककी जघन्य श्रर ग्रजञघन्य स्थितिके बन्धक जीवोक्रा जघन्य काल क्रमसे एक समय शरोर 
श्रन्तम॑हृतं है तथा उक्छृष्ट कल पल्यके असंस्यातवें भाग प्रमा है । श्राहारक दिककी 
जघन्य श्रोर ्रजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोका जघन्य काल एक समय है श्रोर उत्टछृष्ट काल 
श्रन्तमौहते है । तीर्थङ्कर प्रूतिकी जघन्य स्थितिकरे बन्धक जोवोका जघन्य काल पक 
समय है श्रोर उल्टछ्ट काल त्रन्तमुहतं हे । श्रजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोका जघनस्य काल 
एक समय है श्रोर उत्छृष्र काल श्रन्तमुहूतं ह । 

५५२. सासादनसम्यग्दटि शरोर सम्यग्मिथ्वारष्टि जीवोमे उल्टृष्टके समान भङ हे । 
तनी विशेषता है कि सासादनमे तिर्यञ्चाय श्रोर देवायुकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीर्वोका 
जघन्य काल एक समय हे च्रोर उत्कृष्ट काल श्रावलिके श्रसंख्यातवं भाग प्रमा है । श्रजघन्य 
स्थितिके बन्धक जीववोका जघन्य काल श्रन्तमुहतं है श्रोर उत्छृष्र काल पल्यके श्रसंख्यातवें 
भाग प्रमा है । मनुष्यायुका भङ्ग देवोके समन है । 

५५४७. संश्ची जीवोमे क्षपक प्रकृतिर्या, देवगति चतुष्क, आहारकट्धिक प्रर तीर्थङ्कर 
परङृतिका भङ्ग मनुष्योके समान दै। चार श्रायुश्रोका भङ्ग पञ्चेन्दिर्योके समान है! शेष 
प्रङृतिर्याकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीका जघन्य काल पक समय है श्रोर उत्छृष् काल 
श्रावलिके श्रसंख्यातवं भाग प्रमाण हे । श्रजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोका काल सर्वदा है । 
इस प्रकार जघन्य काल समाप इुश्रा। 

शस प्रकार काल समाप्त हुश्रा। 


अन्तरष्रर्पणा 
५५५. श्रन्तर दो प्रकारका है-जघन्य शरोर उत्छ्ट । उत्छष्टका प्रकरण है । उसकी शरपेत्ता 


९ ~^ ~~ ^ ^+“ ^~ ~^ ५“ ^+ ~^ \८ 
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आआदे° । ओेण णिरय-मणुस-देवायूणं उकस्सहिदिबधगंतरं केवचिरं° १ नह० 
एग ०, उक ० अरंसुलस्स असंखे० असं ° ओ्ओसप्पिणि-उस्सपििणीश्यो । अणु जह ० 
एग ०, उक ° चदुवीसं बहुत । सेसाणं उक ° जह ° एग ०, उक ° अ्रगुलस्तं असं 
्रसंसे° ओसपिणिऽ । अणु णत्थि अतर । एवं ओ्रोघभ॑गो तिरिक्खोघं 
कायजोगि--्रोरालि °--ग्रोरालियमि ० कम्प ° --णवु'स < --कोधादि ०४-मदि ° सुद ९ - 
ग्रसंज०-[ चक्ुदं ] अचक्ुदं ०--तिरिणले०--भवसि०-अग्भवसि ० -मिच्चादिर- 
असण्णि ° --आहार० -अणाहारग ति । णवरि ओआरालियमि °--कम्पर्‌ °-त्रणाहारगे 
देवगदि ०४-तित्थय० उक ° शओ्रोघं । अणु° जह० एग०, उक्र ° मासपुपत्तं । तित्थय० 
वासपुधत्तं° । 


५५६. सव्वएडदियाणं दोञ्मायु° गओ्रोघं । सेसाणं उक ° अणु०° णस्थि अंतरं | 
एवं वणप्फदि-णियोदाणं । 

५५७, पुदढदि.०-्राउ ० -तेउ०-वाड °-बादर पुट वि ०--आआड ०-तेड ० -वाउ ° तसि चेव 
पञ्जत्ता° ओपं । णवरि पञ्जत्तेसु तिरिक्ायु° अणु०° जह ० एग०, उक ० श्र॑तो । 
निदेश दो प्रकारका है--श्रोघ श्रोर ्रादेश । श्रोधसे, नरकायु, मनुष्यायु च्रोर देवायु इनकी 
उत्कट स्थितिके बन्धक जीवोका ्रन्तरकाल कितना है १? जधन्य श्रन्तर काल पक समय 
हे श्रोर उत्कृष्ट अन्तर काल श्रंगुलके श्रसंख्यातवें भाग प्रमाण है । जो फि श्रसंस्यातासं ख्यात 
उत्लपिंणो शरोर च्रवसपिंसी कालके षरावर है । श्रनुच्छष्र स्थितिके बन्धक जीरवोका जघन्य 
प्रन्तर काल एक समय है श्रोर उत्छृष्ट श्रन्तर फाल चौोषीस मुहतं है । शेष प्ररृतिर्योकी 
उच्छ स्थितिके बन्धक जीबोका जघन्य श्रन्तर काल एक समय हे ओर उत्टृ् श्रन्तर काल 
श्र्ग लके श्रसेख्यातवें भाग प्रमाण है जो कि श्रसंख्यातासंख्यात उत्सर्पिणी बोर श्रवसपिंसी 
कालके बराबर है । अनुत्छष् स्थितिके बन्धक जीवोका श्रन्तर काल नदहीहै। श्सी प्रकार 
प्रोघके समान साप्रान्य तिर्यञ्च, काययोगी, श्रोदारिककाययोगी, श्रोदारिकमिश्रकाययोगी, 
का्मणकाययोगो, नपु सक्रवेदी, क्रोधादि चछर कषायवारे, मत्यक्ञानी, भ्र. ताक्ञानी, श्रसंयत, 
चस्ुदशनी, श्रचक्षुदशे नी, तीन लेश्यावाले, भ्य, अभव्य, मिथ्या, अरसंक्षी, प्राहारक 
श्रोर अनाहारक जीर्वोके जानना चा्िये । इतनी विरोषता है कि श्रोदारिकमिश्चक्राययोगी, 
कार्म॑णकाययोगी श्रोर श्रनाहारक जो्वोमे देवगतिचतुष्क शरीर तीथकर इनकी उक्ष 
स्थितिके बन्धक जोवोका अन्तरकाल श्रोधके समन है । श्रनुत्कए स्थितिके बन्धक जीवोका 
जघन्य अन्तर पक समय है श्रोर उल्टृष्ट श्रन्तर मासपृथक्त्व है । तीर्थङ्र प्रङतिका उत्टृष 
प्रन्तर वर्षपथक्त्व है । 

५५६. सब पकेन्द्रिय जीवाम दो श्रायुर्रोका भङ्ग श्रोधके समान है । शेष प्रकृतिर्योकी 
उर्छ र श्रोर अनुत्छृष्ट स्थितिके बन्धक जीर्वोका श्न्तर काल नष्टौ है । शसी प्रकार वनस्पति- 
कायिक श्रोर निगोद जीर्वोके जानना चाहिए । 

५५७. पृथ्वीकायिक, जलकायिक, श्रग्निकायिक, वायुकायिक, वादर पृथ्वीकायिकः, 
वाव्र जलकयिक, बादर श्रग्निकायिक श्रोर बादर वायुकायिक तथा दन्दके पर्याप जीवोका 
भङ्ग श्रोघके समान है । इतनी विशेषता हे कि पर्यापिकोम तिर्यचायुकी श्रनुत्करष्ठ स्थितिके 
बन्धक जीवोका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रोर उत ्रन्तर श्रन्तसहतं है । तथा तेजस 
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तेजा०--क ० चदुवीसं बुहुत्तं° । बादर [ पुढवि ०- ] आउ ०--तेड °-वाउ ° अपञ्जत्ता° 
एटंदियभंगो । सन्वसुहुमाणं एहंदियभंगो । बाद्रवणप्फदिपतेय ० वाद्रपुढविंगो । 

५५८, अ्वगदवदे सव्वपगदीणं उक ० जह एग ०, उक ° वासपुधत्तं । अणु 
जह ° एग०, उक्ष ० छम्मासं° । एवं सुहूमसं ° । वउच्वियमि °-्राहार ०-आहारमि° 
तित्थय० उक्ष०° ओघं । अणु न्ट ° एग०, उक्ष ° वासपुधत्तं ° । सेसाणं उक° 
ओघं । अ्रणु०° ह° एगर, उकं ° अप्पष्पणो पगदिश्र॑तरं । 

५५६. मणुसश्रपञ्ज०-सासण ०-सम्मामि° उक्ष ओघं | अणु०° जह० एग°, 
उक ° पलिदो० अरसंखे° । सेसाणं णिरयादि याव सरिण ति उक ° जह एग ०, 
उक ° श्॑गुल० असंखे० । अणु< पगदिश्र॑तरं । अ्रायुगाणि एसि असि तेसि उक्ष° 
जह० एग०, उक श्रंगुल° अ्रसंखे° । अणु अप्पप्पणो पगदिश्र॑तरं कादव्वं | 

एवं उकरसंतरं समत्त . 


शरीर सोर का्मणशरीरका चोवोस मुहृतं है । बादर पृथ्वीकायिक्ष्पर्याप्ति, बादर जल 
कायिक च्रपर्यात्त, बादर श्रगनिकायिक च्रपर्याप्त शरोर बादर वायुकायिक श्रपर्याप् जीर्वोका 
भङ्ग पकेन्द्रियोके समान है । सव सृच्मोका भङ्ग पकेन्दियोके समान है । बाद्‌र वनस्पति- 
कायिक प्रत्येकशरीर जीर्वोका भङ्ग बादर पृरथ्वीकायिक जीवोके समान है । 

५५८. प्रपगतवेदी जीवम सब प्रतियोकी उच्छ्र एर स्थितिके बन्धक जीवोका जघन्य 
श्रन्तर एक समय है श्रोर उच्छृ श्रन्तर्‌ वर्ष॑पृथक्त्व है । श्रु स्थितिके वन्धक जीवोका 
जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रोर उत्छृ्र श्रन्तर छह महिना हे । इसी प्रकार सक्ष्मसाम्पराय 

यत जीर्वोके जानना चाहिप । वैक्रियिकभिधधकाययोगी, आहारककाययोगी शरोर श्राहा- 
रकमिश्रकाययोगो जीवों तीथंङ्कर प्रृतिकी उत्कर स्थितिके बन्धक जीवोका श्रन्तर काल 
प्रोधके समान है । श्रनुत्छ र स्थितिके बन्धक जीवोक। जघन्य श्रन्तर एक समये शरोर 
उत्छृष्ट श्रन्तर वर्षपृथक्त्व है । शेष प्रङ्ृतिर्योकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवक उतकृ 
प्रस्तर श्रोधके समान है । तथ। श्रनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीर्वाका जघन्य श्रन्तर एक 
समय है श्रोर उत्टर्ट श्रन्तर श्रपने श्रपने धरति ब्रन्धके समान हे । 

५५९. मनुष्यश्रपर्याप्त, ससादनसम्यग्दषटि ग्रोर सम्यग्मिथ्यादष्टि जीबोमे श्रपनी 
सव प्रृतिर्योकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीवोका श्रन्तर काल श्रोघके समान है । तथा 
श्रनुत्टप्र स्थितिके बन्धक जीवोका जघन्य श्रन्तर एक समय टै श्रोर उत्कृप्र अन्तर पट्यके 
असंल्यातवें भाग प्रमाण है । नरकगतिसे लेकर संक्षी तक शेष सव मागं राश्रौमे अरप अ्रपनी 
प्रकृतियोकी उच्छृ स्थितिके बन्धक जीवोका जघन्य श्न्तर एक समय है ज्रोर उत्कृष् 
ग्रन्तर श्रद्ध लके श्रसंस्यातवें भाग प्रमाण रै जो श्रसंख्यातासंख्यात श्रवसर्पिणी श्रोर उत्स 
पिंणियोके बरावर है । तथा श्रनुल्छृ्ट स्थितिके बन्धक जोवोका श्न्तर काल प्रतिबन्धक 
प्रन्तर कालके समान है । श्रायु जिनके है उनके उत्कृष्र स्थितिके वन्धक जीवोका जघन्य 

न्तर काल एक समय है श्रीर उत्छृष्ट न्तर काल श्रंगुलके श्रसंख्यातवें भाग भरमार 
जो कि श्रसंख्यतासंख्यात श्रवसपिणी शरोर उत्सपिंणियोके बरावर है। तथ। श्रनुत्छृष्ट 
स्थितिके बन्धक जीर्वाका अन्तर काल श्रपने श्रपने प्ररृतिबन्धके श्रन्तर कालके समान 
करना चाहिपः | 
इस प्रकार उत्छृष् श्रन्तर काल समाप्त हुश्रा । 
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५६०, जहण्णणए पगदं । दुषि «आपे आदे° । ओघे० खवगपगदीणएं जह° 
जह ० एग, उक ° दम्मासं ° । अज ० णत्थि शअ्र॑तरं । तिणिणिश्यायु °--वेउव्वियद ०- 
तिरिक्ग ० -आहारदुग-तिरिक्ाणु°-उजो °-तित्थय ०-णीचा ° उकस्सभंगो । सेसाणं 
जह ° अज ० णत्थि अतरं | एवं शओ्रोघभंगो कायजोगि-ओरालियका ०-णवु'स ०- 
कोधादि०४-अचक्खु °-भवसि ० -्राहारगे त्ति | 

५६१. तिरिक्खेघ् तिरिणश्रायु °-वडउव्वियद ०--तिरिक्लगदि ०४ जह ° अन० 
उकस्सभंगा । सेसाणं जह° अन० णत्थि श्रंतरं । एवं तिरिक्लोषं न्रोरालियमि° 
| कम्मर०- | मदि ०--सुद्‌ °--अरसंन °--तिरिणएले०--अभ्भवसि ° -मिच्डादि °-असषखिणि- 
श्रणाहारे तति। णवरि ओरालियमि <-कम्पर्‌०-अ्रणाहारगेष्च देवगदि ०४--तित्थय ° 
जह ० अन ० उकस्सभंगो | 

५६२, मणुस ०२ खवगपगदीणं रोघो । सेसाणं उकस्सभंगो | णवरि मणुसि° 
खवगपगदीणं वासपुधत्तं° । 

५६३, एडंदिय-वादररंदिय--पजत्ता श्रपज्नत्ता मणुसायु° तिरिक्लगदि ०४ 
उकस्सभंगो । सेसाणं नह ० अज< णत्थि अंतरं । सनव्वसुहुमाणं मणुसायु° श्रोघं । 

५६०. जघन्यका प्रकरण है । उसकी श्रपेत्ता निर्देश दो प्रकारका है--श्रोघ शरोर 
आदेश । ओ्रोघसे त्षपक प्रङ्तियोकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोक्ा जघन्य श्रन्तर पक 
समय है शरोर उत्छृ् श्रन्तर दुह महिना है । श्रजघन्य स्थितिके बन्धक जीरवोका श्रन्तर 
काल नही है । तीन श्राय, वैक्रियिक छह, ति्यंञ्चगति, श्राहारकद्धिक, तियंञ्चगत्यानुपूर्वी 
उद्ोत, तीर्थङ्कर शरोर नीचगोत्र इनका भङ्ग उल्छृएटके समान है । रोच प्रहृति्योकी जघन्य श्रोर 
श्रजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोका अन्तर काल नी है । इसी प्रकार श्रोघके समान काय 
योगी, श्रोदारिककाययोगी,नपुःसकवेदी, क्रोघधादि चार कषायवाले, श्रचक्ुद शनी, भव्य 
प्रोर श्राहारक जीर्वाके जानना चाहिप । 

५६९. तिर्यञ्चोमे तीन श्रायु, वैक्रियिक छह ओर तियंञ्चगति चतुष्ककी जघन्य श्रौर 
अजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोका भङ्ग उत्छष्टके समान टै । शेष प्रङृतियोकी जघन्य च्रौर 
श्रजघन्य स्थितिके बन्धक जीर्वोका श्न्तर काल नही है । दसी प्रकार सामान्य तिर्यञ्चौके 
समन श्रोदारिकमिश्चकाययोगी, कार्मणकाययोगो, मत्यक्षानी, घ्रताज्ञानी, श्रसंयत, तीन लेया 
वाले, श्रभव्य, मिथ्यादणि, च्रसज्ञी श्रोर श्रनाहारक जी वोके जानना चाहिये । इतनी वितेषता 
है कि श्रोदारिकमिश्चरकाययोगी, कामणकोययोगो शरोर श्रनाह्ारक जीर्वोमि तीर्थकर प्रकृतिकी 
जघन्य श्रोरः श्रजघन्य स्थितिके बन्धक जोर्वोका श्रन्तर क।ल उल्छृषएटके समन हे । 

५६२. मनुष्यत्निकमे च्पक प्रकृति्योका भङ्ग श्रोधके समान है । शेष प्ररृतिर्योक्ना 
भङ्ग उत्छृष्टके समान है । इतनो विशेषता है कि मनुप्यिनि्योमे त्तपक प्रङृतिर्योकी जघन्य 
स्थितिके बन्धक जोवोक्रा उत्ृष श्रन्तर काल वषंपुथक्त्व हे । 

५६२. पकेन्द्रिय, बादर पकेन्द्रिय श्रोर इनके पर्याप्त मपर्याप्त जीरवोमे मनुष्यायु श्रोर 
ति्यंञ्चगतिचतुष्कका भङ्ग उत्छृष्के समन है । शेष प्रृतिर्योकी जघन्य श्रोर मजघन्य 
स्थितिके बन्धक जोबोका श्रन्तर काठ नीं हे । सव सूच्म जीवोपरे मनुष्यायुका भङ्ग श्रोधक्े 


२६० महाषंधे दिदि बंधाष्ियारे 


ससाणं जनह अन० णत्थि श्र॑तरं । पुट वि ०--आउ ०-तेड ° -वाड ° तिरिक्लायु° जह० 
अज णत्थि श्र॑तरं । सेसाणं जह ० जह ० एग°, उक ° श्रंगुलस्स असंखे° । अज० 
रस्थि श्र॑तरं । मणुसायु° ओघं । वादरपुढ वि °श्रपन्नत्ता मणुसायु° ओघं । सेसाणं 
जह० श्रज० णत्थि श्र॑तरं । एवं बादर श्राउ ०-तेड ०-बाड ° ्रपल्त्ता । वणण्फदि- 
रियोद--सव्वबादरव्रणप्फदि--णियोद-बादरव्रणप्फदिपत्तेय ° तस्सेव अपन्ता० 
मएुसायु° ओं । सेसाणं जह ० अज ० णस्य श्रतर । 

५६४, पंचिदि <-तस ०--पंचमणए ० -पंचवचि ° --इप्थि ° --पुरिस ° --आभि °-सुद ° - 
ग्रोपि०-मणपजलव०-संजद-सामाई ०-ठेदो ०--परिहार ०--संजदासजद--चक्खुदं ° ~ 
्रधिदं ^ -सुक्षले ०-सम्मादि ° -वङग ०-सरणिणएि ति एदेसि मणुसभंगो । एवरि खवग- 
पगदीणं सेदिषिसेसो णादब्यो । अवगदपे° सव्यपगदीणं जह अज ० जह ° एग ०, 
उक्ष० छम्मासं° । एवं सृहृमसंपर । सेसाणं एिरयादि याव सम्माभिच्डादिहि ति 

सन्वपगदीणं श्रप्पप्पणो उकस्सभंगो । 
एवं अंतरं समत्त 


समान हे । शेष प्रङृतियोकी जघन्य श्रौर श्रज्ञघन्य स्थितिके बन्धक जीवौका श्रन्तर काल 
नहीं रै । पृथ्वीकायिक, जलकायिक, श्रग्निकायिक श्रोर वायुकायिक जीवम ति्य्चायुकी 
जघन्य च्रोर श्रजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोका श्रन्तर काल नहीं है। शेष प्रङतियोकी 
जघन्य स्थितिके बन्धक जीवोका जघन्य श्रन्तर पक समय है श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रंगुलके 
अ्रसंख्यातवें भाग प्रमाणदहै। जो श्रसंख्यातासंख्यात श्रवसर्पिणियो शरोर उत्सरपिरिर्योके 
वरावर है । श्रजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोका भ्रन्तर काल नही है । मनुष्यायुका भङ्ग 
श्रोधके समान है । वादर परथ्वीकायिक श्रपर्थापति जोवोमे मनुष्यायुका भङ्ग श्रोघके समान हे । 
शोष प्रकृतिरयोकी जघन्य श्रौर श्रजघन्य स्थिनिके बन्धक जीवोकां अन्तर काल नहीहै। 
हसी प्रकार बादर जलकायिक श्रपर्यापि, वाद्र श्रग्निकायिक श्रपर्याप ग्रर बादर वायु 
कायिक श्रपर्यांप्त जीवोके जानना चादहिण । वनस्पतिकायिक, निगोद जीव, सब ॒वादर वन- 
स्पतिकायिक, सब बादर निगोद्‌ जोव, बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर श्रोर उनके 
प्रपर्याप्त जीवाम मनुप्यायुका भङ्ग श्रोधके समान है । शेष प्ररृतियोकी जघन्य श्रोर श्रजघन्य 
स्थितिके वन्धक जीवोका न्तर काल नही हे । 

५६७. पञ्चेन्द्रिय, ्रसकायिक, पांच मनोयोगी, पांच वचनयोगी, खीवेदी, पुरुषवेदी, 
प्राभिनिबोधिकक्चानी, श्र. तज्ञानी, शअवधिक्षानी, मनःपयेयक्ञानी, संयत, स।मायिकसंयत, 
छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविशद्धिसंयत, खंयतासंयत, चश्चुदशंनी, श्रवधिदशंनी, शुध 
लेश्यावाले, सम्यग्दष्टि, ्षायिकसम्यग्दषि शरोर संज्ञो इनका भङ्ग मनुष्योके समान हे। 
इतनी विशेषता है कि क्षपक प्रङूति्यांको श्र सविशेष जाननी चाहिप । अपगतपेदी जीर्वोमिं 
सब प्रकृति्योकी जघन्य शरोर श्रजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोौका जघन्य श्रन्तर एक समय 
है श्रोर उल्छृष्ट श्रन्तर छ मष्ठिना है । इसी प्रकार सृच्मसाम्परायसंयत जीवोके जानना 
चाहिपः । शेष नरकगतिसे लेकर सम्यग्मिथ्य!दष्टि जीवों तक शेष सब मागंणाश्रोमं सब प्रक 
तिर्योका भङ्ग शरपने श्रपने उत्कृष्टके समान जानना चाहिए । 


इस प्रकार अन्तर काल समाप्त हुश्रा। 


जी वश्रप्याबहगपरूवणा २६९१ 


भावपस्वयणा 

५६५. भावं दुविधं-नहणए्णयं उकस्सयं च । उकस्सए पगदं । दुवि ०--आपे° 
्रदे० । ओपे° सच्वपगदीणं उक° अणु व॑धगा त्ति को भावो ? ओओदडईगो भावो । 
एवं श्रणाहारग तति णेदव्वं | 

५६६, जहणणए पगदं । दुवि ०-ओपे° आदे । [ ओधे० ] सबव्वपगदीणं 
जह ० अरज० को भावो ? ओओदहगो भावो । एवं याव अणाहारग त्ति णेदव्वं । 

एवं भावं समत्त 
अप्पाब्हूुगपर्वणा 

५६७, अष्पावहुगं दुविधं-जीव्मप्पावहुगं चेव हिदिश्रप्पावहुगं चेव | जीवश्षपा- 
बहुगं तिविधं--नहणएणयं उकस्सयं अजदण्णश्णुक्तस्सयं चेव । उकस्सए पगदं | 
दुवि ०-गओ्ओोे° ओआआदे० । ओोपे° तिरिणश्रायुगाणं वेउव्वियद् ° -तित्थय ° सव्वत्थोवा 
उकस्सहिदिवंधगा जीवा । अणुक्धस्सहिदिवंधगा जीवा असंखेल्लयणा । आहारदुगं 
सव्वत्थोवा उक ° जीवा । अरणु० जीवा संखन्गणा । सेसाणं सव्वत्थोत्रा उक° 
जीवा । अणु° जीवा अणंतग° । एव श्रोघभंगो तिरिक्लोघं कायजोगि-ओओरालियका °- 
्ओरालियमि ०-कम्मइ ०--णवु स < -कोधादि ० ४-मदि ° -सुद ०--अ्रसं ज ०--ग्रचक्लुदं ०- 

भवप्ररूपणा 

५६५. भाव दो प्रकारका है- जघन्य गोर उत्त । उत्छरषएटका प्रकरण है। उसकी 
ग्रचेत्ता निर्देश दो प्रकारका है-ग्रोघ श्रोर श्रादेश। श्रोघसे सव प्रृतियोकी उत्छृट शरीर 
श्नुत्छृ्ट स्थितिके बन्धक जीवौका कोन भावरै। श्रोद्यिक भावै । इसी प्रकार श्रन।- 
हारक मागेणातक जनना चाहिए । 

५६६. जघन्यका प्रकरण है। उसकी श्रपेत्ता निर्देश दो प्रकारका है-श्रोघ शरोर 
श्रादेश । श्रोघसे सव भरङृति्योकी जघन्य शरोर च्रजघन्य स्थितिके बन्धक जीवोका कोन 
भावरहै? श्रोदयिक भावरै। इसो प्रकार श्रनादारक माग॑खतक जाननो चाहिए । 

इस पकार भाव समाप्त हुश्रा। 
अल्यवहूतप्ररूपणा 

५६७. श्ररपबहुत्व दो धरकारका है--जोव श्रटपषहुत्व श्रोर स्थिति श्रट्पवहुत्व । जीव 
श्रल्पयष्टुत्व तीन प्रकारका है--जघन्य, उत्कृष्ट श्रोर जघन्य उत्कृष्ट 1 उच्छृ प्रकरण 
है । उसकी श्रपेक्ता निर्देश दो प्रकारका है--ग्रोघ शरोर श्रादेश । श्रोघसे तीन श्रायु, वैक्रियिक 
छह श्रोर तीर्थङ्कर इनकी उल्छृष्ट स्थितिके बन्धक जीव सवसे श्रटप है । इनसे श्रनुत्छृ्ट 
स्थितिके बन्धकं जोव श्रसंखयातगुणे है । आहारकदिककी उत्कृष्ट स्थित्तिके बन्धक जीव 
सबसे श्रस्प है । इनसे श्रनुत्छृ स्थितिके बन्धक जीव संख्यातगुणे ह । शेष प्ररृतिर्योकी 
उत्छृष्र स्थितिके बन्धक जीव सबसे अल्प हँ । श्नसे श्रनुत्छृषएट स्थितिके बन्धक जीव 
ग्रनन्तगुरे है । इसी प्रकार श्रोधके समान सामान्य तियंञ्च, काययोगी, श्रोदारिककाययोगी, 
शरोदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मेणकाययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कषायवाले, 
म्यक्ञानी, भृता्चानो, श्रसंयत, श्रचश्चुदशेनी, तीन लेश्यावाले, भव्य, श्रभव्य, मिथ्याटष्ि, 


२६२ महावंधे दिदिवंधाहियारे 


तिरिणले ०-मवसि °-्रभवसि ०--मिच्डादि ०-अ्रस्ररिणि ८ -त्राहार °-ग्रणाहारगे तति | 
णवरि ओओरालियमि ०-कम्पइ °-्रणाहार ० देवगदि ० ४-तित्थय ० सव्व ° उक ° जीवा । 
यणु° जीवा संखनज्नग॒° । णवरि ओरालियका० तित्थय ° च्रणु० हिदि ° संखेजगु° । 
सेस्ाणं णिरयादि याव सरिण ततिएतु श्रसंखेजाणंतरासीणं तेसि सन्वत्थोवा उक्ष° 
जीवा । अणु जीवा अ्रसंखेज० | एदु संखेजरासि तसि सव्वत्थोवा उक्क< जीवा । 
अरणु० जीवा संखनल्शु° । णएपरि एईंदि०-वणष्फदि-णियोदेसु तिरखिक्खायु ओपं । 
एवं उकस्सं समततं 

५६८, जहर्णए ॒पगदं । दुवि०--ओ्रोपे०° आदे० । ओघे खवगपगदीणं 
तिरिक्छगदि-तिरिक्खाणु ०--उज्ो °-णीचा० सव्वत्थोवा जह ० । अज० अ्रणंतयु० | 
सेसाणं जह ° सव्वत्थोवा जीरा । गरन° श्रसंसेल् ° । एवरि आहारदुगं तित्थयरं 
च उकस्सभंगो । एवं ओआओघमंगो कायजोगि-अ)रालियका०--णवु स ०-कोधादि० ४- 
अचक्तु०-भवसि ०-आहारगे ति । 

५६९. तिरिक्खेख॒तिरिक्छगदि-तिरिक्लाणएु०--उजो °-णीचा८ सव्वत्थोवा 
जह० । अरज ० श्रणंतगु° । सेखाणं सव्वपगदीणं सव्वत्थोवा जद ० जीवा । अन° 


श्रसंक्षी, '्रा्टारक ओर श्रनाहारक जीवोके जानना चाहिए । इतनी विशेषता दे कि श्रोदारिक 
मिधकाययोगी, कार्मणकाययोगी श्रोर श्रनाहारक जीवम देवगति चतुष्क श्रोर तीथैदुर 
इनकी उत्छृ्ट स्थितिंके बन्धक जीव सवसे स्तोक दै । इनसे श्रनुत्कृ्ट स्थितिके बन्धक जीव 
संख्यातगुे है । इतनी विशेषता दै कि श्रोदारिककाययोगी जीवोमे तीर्थकर प्रङृतिकी 
श्रनुत्छ् स्थितिके बन्धक जोव संख्यातगुणे है । नरकगतिसे लेकर संक्षी तक शेष सव 
मागंणाश्रोमे जो श्रसंस्यात श्रोर अनन्त राशिवाल्ती माग राये है उनमे उत्कृ् स्थितिके बन्धक 
जीव सबसे स्तोक है । इनसे अनुत्क स्थितिके बन्धक जीव श्रसंख्यातगुरे हँ । तथा इनमे 
जो संख्यात राशिवालो मागंणायं दै उनम उत्छृषएर स्थितिके बन्धक जीव सबसे स्तोक है । 
इनसे श्रनुत्छृष्र स्थितिके बन्धक जीव संख्यातगुरो है । इतनो विशेषतारे किं पकेन्द्रिय, 
वनस्पति श्रोर निगोद जीर्वोमे तिर्च॑ञ्चायुका भङ्ग श्रोधके समान है । 

स प्रकार उत्कृष्ट श्रटेपवहुत्व समाप हुत्रा । 

५६८. जघन्यका प्रकरण है। उसकी श्रपेत्ता निर्देश दो प्रकारका दै-श्रोघग्रोर 
प्रदेश । श्रोधते त्तपक प्रकृतिया, ति्थंञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उयोत श्रीर नौचगोत्र 
इनको जघन्य स्थितिके वन्धक जीव सवसेस्तोकदहै। इनसे श्रज्ञघन्य स्थितिके बन्धक 
जोव श्रनन्तगुणे है । शेष प्रङृति्योकी जघन्य स्थितिके बन्धक जोव सव्रसे स्तोक हँ । इनसे 
श्रज्ञघन्य स्थितिके वन्धक्र जीव श्रपंख्यातगुरे है । दतनो विशेषता दै कि ग्राहारकद्विक् 
प्रोर तोर्थङ्गर प्रतिक भङ्ग उत्कृष्टे समनदहै। इसी प्रकार श्रोधके समन काययोगी 
गरोदारिककाययोगी, नपुंसकषवेद्री, क्रोधादि चार कषायवाले, अ्रचज्ञुदशौनो, भव्य शरोर 
आहारक जीवोके जानना चाहिप । 

५६९. तिर्थश्चामे तिये्चगति, तियं्चगत्यानुपूर्वी, उद्योत श्रोर नीचगोश्र इनकी 
जघन्य स्थितिके बन्धक जीव सबसे स्तोक हँ । इनसे श्रजघन्य स्थितिके बन्धक जोव श्रनन्त- 
गुणे है । शेष सब प्ररुतियौकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीव सबसे स्तोक है । इनसे 
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जीवा अ्रसंखे० । [ एवं ] ओरालियमि ०-कम्रर ° -मदि ° -घुद ०--असंज ०-तिणिणिले °- 
अन्भवसि«-मिच्डादि०-असरिणि-अणाहारगे चि । णवरि ओ्ओरालियमि ०-कम्मर्‌०- 
अ्णएाहार० देवगदि ०४--तित्थयरं उकस्सभंगो । सेसाणं णिरयादि याव सरण्णिन्ति 
असंखेजन-संखज्न-अणंतरासीणं उकस्सभंगो । णवरि एहंदिय-वणप्फदि--णियोदेस 
तिरिक्लायु° ओघं | 

५७०, अनहणएणमणुकस्सए पगदं । दुवि °-ओओपे° आदे । ओपे° खवगपगदीणं 
सव्वत्थोवा जह ° जीवा । उक ० असंखेज्° । अजहणएणएमणुक्र ° अणंतगु° । आहार. 
दुगं सव्वस्थोवा जह° हिदि° । उ्क° हिदि० संखेन्नगु° । अज °०अणु०° संखे ० । 
तिरिएिश्मायु ०--बेउव्वियद् ° सव्वत्थोषा उक ० । जह श्रसंखेजन ० । अजश््रणु° 
्रसंखेज ० । तिरिक्छगदि-तिरिक्खछाणु °-उज्नो °-णीचा० सव्वत्थोवा उक ° । जह° 
यसंखे° ¦ ग्रज°अणु° अणंतगु° । तित्थय° सव्वत्थोवा उक ° । जह ९ संखेज० । 
अन०अणु° असंखेज् ° । सेसाणं पंचदंसणावरणादीणं सव्वत्थोवा उक्ष० । जह° 
अरणंतगु° । अजन्यणुर असंखे्गु° । 


प्रजघन्य स्थितिके वन्धक जीव श्रसंल्यातगुणे है । इसी प्रकार श्रोदारिकमिश्रकाययोगी 
कामणकाययोगी, मत्यक्षानी, श्रतान्ञानी, श्रसंयत, तीन लेश्यावाले, श्रभव्य, भिध्यादृषटि 
त्रसंक्षी श्रोर श्रनाहारक जीवौके जनना चाहिए । इ तनी विशेषता है कि श्रोदारिकमिध 
काययोगी, कार्मखकाययोगी ओर श्रनाहारक जीवोमे देवगति चतुष्क श्रोर ती्थ॑ङरका भङ्ग 
उत्छृष्टके समान है । नरकगतिसे लेकर सक्षी तक शेध जितनी मागंणायें ह उनम श्रसंख्यात, 
संख्यात ओर अनन्त रारिबाली मगंसाश्राम उन्छृ्के समान भङ्ग है। हतनी विश्चेषता है 
किं एकेन्द्रिय, वनस्पति श्रोर निगोद जी वामं तिर्य्चायुका भङ्ग श्रोघके समान हे । 

५७०. जघन्य उत्कृष्ट श्रद्पवहुत्वका प्रकरण है। उसकी श्रपेत्ता निर्देश दो प्रकारका 
है--ग्रोघ श्रोर श्रादेश। श्रोघसे क्षपक प्रऱतियोकी जघन्य स्थितिके वन्धक जीव सबसे 
स्तोक ह । इनसे उत्छृ ट स्थितिके बन्धक जीव श्रसंख्यातशगुणे है । इनसे श्रजघन्यग्रनुत्छृ् 
स्थितिके बन्धक जीव श्रनन्तगुणे दै । श्राह।रकद्धिककी जघन्य स्थितिके बन्धक जीव सबसे 
स्तोक है । इनसे उत्क स्थितिके बन्धक जीव संख्यातगुणे दै । इनसे श्रजघन्य श्रनुत्छ् 
स्थितिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हं । तोन श्रायु शरोर वक्रियिक छु्की उत्छृ्ट स्थितिके 
बन्धक जीव सवसे स्तोक है । इन ते जघन्य स्थितिके वन्धकर जीच च्रसं ख्यातगुशे दह । इनसे 
श्रजघन्य श्रनुत्कृष्र स्थितिके वन्धक जीव श्रसंख्यातगुखे है । तिर्यञ्च गति, तियश्चगत्यानुपूरवीं 
उयोत श्रौर नीचगोत्रकी उत्कर स्थितिके बन्धक जोव सवसे स्तोक है 1 इनसे जघन्य 
स्थितिके वन्धक जीव श्रसंख्यातगुणे है । इनसे अरजघन्य श्रनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव 
अनन्तगुे है । तीर्थङ्कर भरकृतिकी उत्कृष्ट स्थितिके वन्धक जोव सवसे स्तोक हँ । इनसे 
जघन्य स्थितिके बन्धक जीव सख्यातगुणे है । इनसे श्रजघन्य श्रनुत्छष्ट स्थितिके बन्धक 
जीव श्रसंख्यातगुणे है । शेष पच दशनावरण श्रादि प्रकृतिर्या की उच्छृ स्थितिके बन्धक जीव 
सबसे स्तोक है श्नसे जघन्य स्थितिके बन्धक जोव श्रनन्तगुरो टे। श्नसे श्रजघन्य 
च्रनुत्कष्ट स्थितिके बन्धक जीव श्रसंस्यातगुणे ह । 
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५७१, आर्ेसण णेरइणएसु दोण्णं रायु ०सव्वस्थोषा उक ° । ह° असंखेज० । 
्रज०मशुक्< असंखेज्लगु० । णवरि मणुसायु° संखेन्गणं कादव्वं । सेसाणं 
सब्वपगदीणं सव्धत्थोवा जह० । उक ° अरसंखे° । अज ० मणुकस्स ° असंखेज् ° । एवं 
सन्वणिरियाणं । णवरि विदियादि यावर खि त्ति इस्थिर-णवुस ०-तिरिक्खगदि- 
तिग-प॑ंचसंग °--प॑चसंघ ०-अपपसत्य ०-दूमग--दुस्सर--अरणादे ०-णीचागो ° सव्वस्थोवा 
जह ० । उक ० संखेजगु० । अनण्य्रणु° द्टिदि° अअ्रसंखेज्० | णवरि सत्तमाए 
तिरिक्खिगदि०४ णिरयोपं । मणुसग०-मणुसाणु ०--उच्चा° तिरिक्लायुभंगो । एवं 
सव्वदेवाणं । एवरि अ्राणएद-पाणद ° इ स्थि ०-णवु'स ०-प॑चसंदा ०-पंचसंय ०-अप्पसत्थ ०- 
द्‌ भग-दुस्सर-अणादे ०--णीचा० सव्वत्थोवा जह ० । उक्ष ० संखेज्नयु० । अज ° अणु ° 
संज ० । सेसाणं सव्वत्थोवा उक ० । जनह ० संखे ० । ्रज^ग्रणु° श्रसंखेज०। 
एवं उषरिमगेवजा तति । अणुदिस-ग्णुत्तर-सव्वटं मणुसायु° देवों । सेसाणं सव्व- 
स्थोबा नद० । उक्र ° संखेज० । अन °अणु° असंखेज० । णवरि सव्वं संखेजगु° | 


५७१. श्रादेशसे नारकियोमे दो श्रायुश्राकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव सवसे स्तोकं 
हं । इनसे जघन्य स्थितिके बन्धक जीव श्रसंख्यातगुणे है । इनसे श्रजधन्य श्नुत्छृष्ठ 
स्थितिके बन्धक जीव श्रसंख्यातगुणे हँ । इतनी विशेषता दै किं मनुष्यायुको संख्यातगुणा 
करना चाहिए । शेप सव प्रकृतिर्योकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैँ । इनसे 
उच्छ्र स्थितिके बन्धक जोव श्रसंस्यातगुे ह । इनसे च्रजघन्य श्रनुत्छृष्ट स्थितिके बन्धक 
जीव श्रसंस्यातगुणे ह । इसी प्रकार सव न।रकरि्योके जानना चाहिए । इतनी विशेषता 
है कि दुसरी पृथ्वोसे लेकर छंटी पृथ्वी तकके नारकि्योमे खीवेद, नपुंसकयेद, तिर्य्च- 
गतित्निक, पाच संस्थान, पांच संहनन, श्रप्रशस्त विहायोगति, दुभंग, दुःस्वरश्रनषदेय 
प्रीर नीचगोत्र इनको जघन्य स्थितिके वन्धक जोव सवसे स्तोक है । इनसे उनत्छृष्ट स्थितिके 
बन्धक जोव संख्यातगुणे है । इनके श्रजघन्य श्रनुत्ट स्थितिके बन्धक जोव श्रसंख्यातगुणे 
है । इतनी विशेषता है किं सातवीं पृथ्वोमे तियञ्चगतिचतष्कका भङ्ग सामान्य नारद्धिर्योके 
समान है । तथा मनुष्यगति, मचुष्यगत्यानुपूर्वा ओर उचगोत्रका भङ्ग ॒तिर्यञ्चायुके समान 
है । इसी प्रकार सब देबोके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि श्रानत ओर प्राणत कल्प 
वासी देवोमे खीवेद, नपुंसखकषयेद, पांच संस्थान, पांच संहनन, प्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, 
दुःस्वर, श्रनादेय शरोर नीचगोत्र इनकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीव सवसे स्तोक है । 
इनसे उत्छृ्ट स्थितिके बन्धक जीव संख्यावगुणे ह । इनसे श्रजघन्य श्रनुर्छष्ट स्थितिके 
घन्धक जीव श्रसंख्यातगुणे है । शेष प्रकृतियोकी उत्छृ्ट स्थितिके षन्धक जीव सबसे स्तोक 
है । इनसे जघन्य स्थितिके बन्धक जीव कख्यातगुणे है । इनसे श्रजघन्य श्ननुत््ट स्थितिके 
बन्धक जीव श्रसंख्यातगुे ह इसी प्रकार उपरिम प्रेवेयक तकके देवोके जानना चाहिए । 
श्रनुदिश, श्रनुत्तर श्रोर सर्वाथंसिद्धिके देवोमे मवुष्यायुका भङ्ग सामान्य देवोके समानं है । 
शेष सब प्रङृतियोकी जघन्य स्थितिके बन्धक जोव सबसे स्तोक है । इनसे उत्कृष्ट स्थितिके 
बन्धक जीव संख्यातगुरे हँ । श्नसे श्रज्ञघन्य श्रनुत्छष्ट स्थितिके बन्धक जीव असंख्यातगुरे 
है । इतनी विशेषता है कि सर्वा्थसिद्धिमे संख्यातगुणे करने चाहिप । 
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५७२. तिरिक्खेष चदु्ायु-बेरव्वियद ° -तिरिक्खग < -तिरिक्वाणु ०-उल्नो °- 
णएीचा० ओघं । सेसाणं सव्वत्थोवा उच्छ । जह ° अणंतगु° । अज °्रणु° असं- 
खेज्ञ° । पंचिदियतिरिक्खछ ०३ सव्वपगदीणं सव्वत्थोवा उक्क ० । जह° अरसं खेज° । 
अनण््रणुर च्रसंखेज° । प॑ंचिदियतिरिक्लश्रपजनत्त° सव्वपगदीणं सव्वत्थोवा उक्क ० । 
जह ° शरसंखेजन ० । अज अ्रणु° असंखेज ० । 

५७२. मणुसेु खवगपगदीणं सव्वत्थोवा जह ° । उक्क० संखेज्ज० । श्रज० 
अु° अरसंखेज्ज०° । णिरय-देवायु°-तित्थय ० थोवा उक्क° । जह < संखेज्ज ° अजन ° 
अणु० संखेज्ज० | वेउविवयद् ° सव्वत्थोवा जह ० । उक्क° संखेञ्ज०° । अज ०्अणु° 
संखेज्ज ° । आहारदुगं यपं । सेसाणं सव्वत्थोवा उक्क ० । जह ° असंखेञ्ज ° । अज ० 
अणु० अ्रसंखेञ्ज । मणुखपञ्जत-मणुसिणी असर्णिपगदीणं खवगपगदीणं च 
रोघ । णवरि संखेञ्जगणं कादव्वं । मणुसच्रपञ्जत्तेदु णिरयोषं । 

५७४. एरंदिएसु दो्मायु< ओघं । तिरिक्खगदि-तिरिक्लाणु ०-उञ्जो ०-णीचा० 


~^ ~~~ ~~~ --~~“ ^~ ~~ ~+ ~~~ -~ ~< ~~ ~~~ ~~ -~~~ ~ ~ ~^ ~~ ~+ ^~ ^~ 


५७२. तिर्यञ्चौमे चारः श्रायु, वेक्रियिक छह, तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उद्योत 
ओर नीचगोघ्रका भङ्ग श्रोघके समान है । शेय प्ररूतियोकी उक्र स्थितिके बन्धक जीव 
सवसे स्तोक द । इनसे जघन्य स्थितिके बन्धक जीव छनन्तगुशे है। इनसे श्रजघन्य 
ग्रनुत्छट स्थितिके बन्धक जीव श्रसंख्यातगुणे है । पञ्चन्द्रियतिर्य्चिकमे, सव प्रकूतियोकी 
उत्कट स्थितिके बन्धक जीव सबसे स्तोक ह । इनसे जघन्य स्थितिके बन्धक जोव श्रसं 
ख्यातगुणे है । इनसे श्रजघन्य श्रनुत्छृष्र स्थितिके बन्धक जीव श्रसंस्यातगुशे ह । पञ्चेन्द्रिय 
तियंञ श्रपर्याप्तिकोमे सव भ्रङृतियोंकी उच्छृ स्थितिक्रे बन्धक जीव सवसे स्तोक है । इनसे 
जघन्य स्थितिके बन्धक जीव श्रसंख्यातगुखे ह । इनसे श्रज्ञघन्य श्रुत्छृष्र स्थितिके बन्धक 
जीव श्रसंख्यातगुखे हे । 


५७३. मुष्योमं क्षपक प्रकृतियोकी जघन्य स्थितिके वन्धक जीव सषसे स्तोक हें । 
इनसे उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव श्रसंख्यातगुणे हं । इनसे श्रजघन्य श्रनुत्छष्र स्थितिके 
बन्धक जीव श्रसंख्यातगुणे हे । नरकायु, देवायु ग्रोर तीर्थङ्कर प्रङृतिकी उत्कृष्ट स्थितिके 
बन्धक जीव सबसे स्तोक ह । इनसे जघन्य स्थितिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैँ । इनसे 
श्रजघन्य श्रनुत्छृष्ट स्थितिके बन्धक जीव संख्यातगुणे ह । वैक्रियिक छहटकी जघन्य स्थितिके 
बन्धक जीव सवसे स्तोक हं । शनसे उत्छृष्ट स्थितिके बन्धक जीव संस्यातगुणे हँ । इनके 
्रजञघन्य श्रनुत्कृ्र स्थितिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हँ । श्राहारकददिकका भङ्ग ्रोधके 
समान है । शेष प्ररूतिर्योकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव सबसे स्तोक हँ 1 इनसे जघन्य 
स्थितिके बन्धक जीव श्रसंख्यातजुे है । इनसे श्रजघन्य श्रचुत्छष्ट स्थितिके बन्धक जीव 
श्रसंख्यातगुखे हं । मयुष्यपर्या्त श्रोर मनुष्यिनिर्योम श्रसं्षी सम्बन्धी प्रङुतियो श्रोर स्षपक 
प्ररति्योका भङ्ग श्रोधके समान है । इतनी विशेषता है कि संख्यातगुणा करना चाहिपः । 
मनुष्य श्रपर्यापिकोमं सामान्य नारकियोके समान भङ्ग है । 

५७४. पकेन्द्ियोम वो श्रायुन्राको भङ्ग श्रोघके समान हे । तिर्यश्चगति, तिर्यंखगत्या 
जुपूर्वीं उद्योत श्रोर नीचगोत्र इनकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीव सबसे स्तोक इनसे 

३४ 


रदेदे मष्टावंधे द्विदिबंधाहियारे 


सव्व्थोवा जह ० । उक्क ० अणंतगु° । अजह ° असंखेज्जग° । ससाणं सव्वत्थोवा 
जह० । उक ० संखजनगु° । अज०शअ्रणु° असंखेज०° । एवं सव्वविगलिदिय-सव्व- 
पंचकायाणं । पंचिदिय-तसश्नपल ० पंचिदियतिरिक्लश्रपजत्तभंगो | 

५७१५, पंचिदिय-तस्र ०२ खवगपगदीणं सव्वत्थोवा जह । उक ० असंखे० | 
ग्रज° अ्रणु° अरसंख० । प॑चदंस ०-असादा ०-मिच्छर -बारसक ° --ग्रहणोक ० -तिरिक्ल- 
गदि-मणुसगदि-परंदि ° -पंचिदि ०-श्रोरालि०-तेजा ०-क ° -दस्सं ठ ०--ओरालि °्रगो ° - 
दस्संघ ०--वण्ण ०४-दोाणु ०--अगु° ४--आदाउननो °-दोविहा <-तस ० ४-थावरादि- 
पंचयुगल-अजस <-णिमि<-णीचा० सव्वस्थोवा उक्क ० । जह ० ग्रसंखेज् ० । अज ०- 
अणु° संखे ° । एवरि सेसो णादव्वो । चदुश्मायु ०-वेउव्वियद् ° थोवा उक्क ० | 
जह ° असंखेज ० । अरज °०अ्रणु° श्रसंखेञ्ज० । तिख्णिजादि-सुहुमणागाणं अपज्ज °- 
साधार० देवगदिमंगो । आहारदुगं तिंत्यय° योषं । 

५७६, प॑चभण ०-तिरिणिवचि ° चदुश्रायु ° सव्वत्थोवा उक्क० । नह ० त्रसंखे° । 


~ अ ~~~ --~~~~+ 


उन्छृष्र स्थितिके बन्धक जीव श्रनन्तगुखे है । इनसे श्रजघन्य श्रुत्छष् स्थितिके वन्धक जीव 
प्रसंख्यातगुखे है । रोष प्रकृतियोकी जघन्य ्थितिके वन्धक जीव सबसे स्तोक है । श्नसे 
उत्छृष्ट स्थितिके बन्धक जीव संस्यातशुणे हं । इनसे अजघन्य श्रनुत्कृषएर॒स्थितिके बन्धक 
जीव श्रसंख्यातगुरं है । इसी प्रकार सव विकलेन्द्रिय शरोर सब पांच स्थावरकायिक जीवोके 
जानना चाहिप ! पञ्चेन्द्रिय श्रपर्यापति मौर त्रस श्रपर्याप्र जीवोंका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तियं 
श्रपर्याप्तके समान है । 


५७५. पञ्चेन्द्रिथद्धिक श्रोर असद्धिक जोवोमे त्षपक प्रङृतियोकी जघन्य स्थितिके 
वन्धक जीव सवसे स्तोक है । नसे उल्छृष्र स्थितिके बन्धक जोव श्रसंस्यातगुरे है । 
नसे श्रजघन्य श्रनुत्छृट स्थितिके बन्धक जोव च्रसंख्यातगुणे है । पांच दशनावरण, श्रसाता- 
वेदनीय, मिथ्यात्व, वारह्‌ कषाय, श्राठ नोकषाय, तिर्यञ्चगति, मनुष्यगति, पकेन्द्रिय जाति, 
पञ्चन्द्रियजाति, श्रोदासिक शरीर, तैजस शयीर, कामण शरीर, लृह संस्थान, श्रोदारिक श्राङ्गो 
पाज्ग, छह संहनन, वणेचतुष्क, दो श्रानुपूर्वी, श्रगुरुलघुचतुष्क, ग्रतप, उद्योतः, दो विहायोगति 
त्रसचतुप्क, स्थावर श्रादि पांच युगल, मयशःकोतिं, निर्माण श्रीर नीचगोत्र श्नकी उत्कृष्ट 
स्थितिके बन्धक जीव ससे स्तोक हँ । श्नसे जघन्य स्थितिके बन्धक जीव श्रसंस्यातगुणे 
है । इनसे श्रजघन्य श्रनुर्छृष् स्थितिके बन्धक जीव श्रसख्यातगुणे है । इतनी विशेषता है 
कि शेष श्रल्पवहुत्व जानना चाहिए । चार श्रायु शरोर वेक्रियिक ठुहकी उक्छृ्ट स्थितिके बन्धक 
जीव सबसे स्तोक दहै। इनसे जघन्य स्थितिके बन्धक जोव श्रसंख्यातगुणे हं । इनसे 
श्रजघन्य च्रनुस्कृष्ट स्थितिके बन्धक जोव असंख्यातगुरे है । तीन जाति, स्प, श्रपर्याप्त 
प्रोर साधारण इनका भङ्ग देवगतिके समान है । श्राहारकदिक शरोर ती्थुर इनका मङ्‌ 
प्रोधके समान है । 


५७६. पाच मनोयोगी श्रोर तीन वचनयोगी जीवोमे चार श्रायुश्रोक्षी उत्कृष्ट स्थितिके 
घन्धक जीव सबसे स्तोक है । श्नसे जघन्य स्थितिके बन्धक जीव श्रसंस्यातगुणे है । श्नसे 


जीवश्रप्पाबहुगपरूवणा २६७ 


अज०्णु° असंखेञ्ज० । आहारदुगं तिस्थय° ओं । इत्थि < -णबु स °-णिरयगदि- 
चदुजादि--पंचसंडा०-पंचसंघ ०--णिरयाणु °--अषप्पसत्थ ° -थावरादि ०४-द्‌भग--दुस्सर ° 
सन्वत्थोवा नह ० | उक्क ° संखेञज < । अज ० अणु श्रसंखेञ्ज ० । सेसाणं सव्वत्थोवा 
जह ० । उक्क ० असंखे । श्रन^अशु० श्रसंखे० । दोवचि ० तसपजञ्जत्तभंगो । काय- 
जोगि-ओरालियका० श्रोघं | 

५७७, ओरालियमि° देवगदि ° ४--तित्थय० सव्वत्थोवा उक्क° । जह० 
संखेज्ञ्ज° । ग्रजग्यणु ° संखेज्ज० । सेसाणं ओं । एवं कम्मईग ०-त्रणाहार ० । 
वेउव्वियका० सव्वपगदीणं सव्वत्थोवा नह्‌ । उक्क° असंखेञज ° । अज "अणु ° 
असं खेज्ज० | णवरि इ त्थिवेदादीणं विसेसाण । दोश्रायु° देबोपं । एवं बेउव्वियभि° । 
णवरि ्रायु° णत्थि । आहार ० आहारभिस्से सव्वपगदीणं सम्बत्थोवा जह ० । उक्क० 
संखेजन ० । अरज ° अणु° संखेञज ° । देवायु° मणुसिभगो । 

५७८. इथि ९-पुरिस ° खवगपगदीणं सव्वत्थोवा नह० । उक्क ° श्रसंखेञ्ज ०। 


अजघन्य श्नु स्थितिके बन्धक जीव श्रसंस्यातगुणे दै । श्राहारकदिक शरोर तीर्थकर 
प्ररुतिका भङ्ग श्रोघके समान है । खोवेद, नपुंसकवेद, नरक गति, चार जाति, पांच संस्थान, 
पाच संहनन, नरकगत्यायुपूर्वी, श्रप्रशस्त विहायोगति, स्थावर श्रादि चार, दुरभ॑ग प्रोर दुःस्वर 
इनकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीव सवसे स्तोक है । श्नसे उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव 
संख्यातगुणे है । इनसे श्रजघन्य ्रनुत्षएट स्थितिके वन्धक जीव श्रसंख्य।तशुणे है । शेष 
प्रङ्‌तियोकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीव सवसे स्तोक है । इनसे उत्छृएट स्थितिके बन्धक 
जीव श्रसंख्यातगुणे द । इनसे प्रजघन्य श्रनुर्छृष्ट स्थितिके बन्धक जीव श्रसंख्यातगुे है । 
दो वचनयोगी जीवोका भङ्ग जस पर्याप्त जीवोके समान है । काययोगो शरोर श्रोदारिक 
काययोगो जी्वोका भङ्ग च्रोधके समान दै । 

५७७, श्रोदारिकमिश्चरकाययोगी -जीवाम देवगति चतुष्क शरोर तीर्थङ्कर प्ररृतिकी 
उल्छृष्र स्थितिके बन्धक जीव स्रसे स्तोक है । इनसे जघन्य स्थितिके बन्धक जीव संख्य।त- 
गुणे है । इनसे च्रजघन्य ग्रनुत्छृष्ट स्थितिके बन्धक जोव संख्यातगुणे ह । शेष भ्ररृतियोका 
भङ्ग ्रोघके समान है। दसी प्रकार कार्मरकाययोगी शरोर श्रनाहदारक जीर्वोके जानना 
चाहिपः । वेक्रियिक काययोगी जीवोमे सव प्र्तियोकी जघन्य स्थितिके बन्धक 
जीव सबसे स्तोक है । इनसे उत्टृष्र स्थितिके बन्धक जीव श्रसंख्यातगुणे ह । इनसे अ्रजघन्य 
भ्रनुत्कष्ट स्थितिके बन्धक जीव श्रसंख्यातगुखे है । तनी विशेषता है कि खीवेद श्रादि 
प्रङतियोकी विशेषता जाननी चाहिए । दो श्रायुश्रोका भङ्ग सामान्य देवोके समान है । इसी 
प्रकार वेक्रियिक भिश्रकाययोगी जी्वोके जानना माहिए। इतनी विशेषता हैक्रि इनके 
प्रायुका बन्ध नहीं होता । श्राहारककाययोगी शरोर श्राहारकमिश्चकराययोगी जीवम सब 
प्रृतिर्योकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैँ । इनसे उत्छरष्ट स्थितिके बन्धक 
जीव संल्यातगुणे है । इनसे श्रजघन्य श्रनुल्छृष्ट स्थितिके बन्धक जीव संस्यातगुरे है । 
देवायुका भङ्ग मनुष्यिनियोके समान है । 

५७८ ख्लीवेदवाले ननोर पुरुषवेद वाले जीवोमे त्तपक प्रकृतिर्योकी जघन्य स्थितिके 
बन्धक जीव सवसे स्तोक है । श्नसे उल्ृष्ट स्थितिके बन्धक जीव श्रसंख्यातगुरे है । 


२६८ महाषंधे हिदिवंधाहियारे 


अज°अणु° अ्रसंखेज्ज०। एवु स < -कोधादि ०४-अचक्चुदं ०-भवसि ° -याहार° मूलोधं | 
अवगदवे° सव्वपगदीणं सब्वत्थोवां उक्र । जह ° संखञ्ज० | अजन्यणु० 
संखज्ज < । एवं सुदमसंप१« । 

५७६, मदि ० सुद ° -अरसंज ° -तिरिणले ०-अञ्मवसि ०-मिच्डादि ° -अस्रिणि ति 
तिरिक्खोधं । विभंगे चदुञ्ाय ° मणजोगिभंगो । सेसाणं सव्वत्थोवा जह । उक्क° 
रसंखेज्ज । अन°ग्रणु० अरसंखेज्ज° । णवरि सत्थाणएपगदिविसेसो णादव्वो | 
आभि °-घुद्‌ ° दोधि देवायु °-तआआहारदुग-तित्थय ° ग्ोघरं । असादा ° -अरदि-सोग- 
्रथिर-ग्रसुभ--त्रजस० सव्वस्थोवा जह ० । उक्क° श्रसंखे° । अजण०्त्रणु° असं- 

खेज्ज ° । मणुसाय्‌° देवोघं । सेसाणं सव्वपगदीणं सव्वत्थोषा जह । उक्क ० 
्रसंखेञ्ज ० । अ्रजश्यरणु० असंखेञ्ज० | मरणपञ्ज० असादावर--अरदि--सोग- 
अथिर-अरघुभ-- नसः सव्वत्थोवा जनह० | उक्क० संखेज्ज० । अजन््रणुण 
संखेज्ज° । सेसाणं [ सव्वत्थोवा ] जह । उक्क० संखेञज० । अजहर्यणु° 
संखेज्ज० । णवरि आयु° मणुसि°भंगो । एवं संजद्-सामाई ०-टेदो °-परिहार० । 


इनसे जघन्य श्रनुत्कृट स्थितिक्रे बन्धक जीव श्रसंस्यातगुे है । नपुंसक्वेदो, कोधादि चार 
कपषायवाले, श्रच्युद शनो, भव्य, श्रोर श्राहारक जोवोका भङ्ग मूलोधफे समान है । श्रपगतवेदी 
जीवम सव प्रङृतिर्योकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव सबसे स्तोक है । इनसे जघन्य- 
स्थितिके बन्धक जीव संख्यातगुशे ह । इनसे श्रज्धन्य श्नुत्कृएर स्थितिके बन्धक जोव 
संस्यातगुखे हैँ । इसी प्रकार सृक्ष्मसखाम्परायिक संयत जीवोौके जानना चाहिप । 

५७९. मत्यक्ञानी, श्रुताक्ञानी, श्रसंयत, तीन लेश्यावाले, अभव्य, मिथ्यादृष्टि शरोर 
त्रसंक्षी जीवोमे श्रपनी श्रपनी सव प्ररतियोका भङ्ग सामान्य ति्यञ्चौके समान हे । विभङ्ग 
ञानी जीवोमे चार श्रायुश्रोका भङ्ग मनोयोगी जीर्घोके समान है । शेष प्रूतियोकी जघन्य 
स्थितिके चन्धक जीव सबसे स्तोक है । इनसे उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव श्रसंख्यातगुखे 
है । इनसे श्रजघन्य श्रनुत्छृष्च स्थितिके बन्धक जीव श्रसंख्यातगुणे है । इतनी विश्चेषता 
है कि स्वस्थान प्रङृतिगत विशेषता जाननी चाहिए । श्रमिनिबोधिकन्ञानी, श्तक्षानी श्रौर 
श्रवधिज्ञानी जी्वोमे देवायु, त्रहारकदधिक श्रोर तौर्थ॑र प्ररृतिका भङ्ग श्रोधके समान हे । 
्रसातावेदनीय, श्ररति, शोक, श्रस्थिर, प्रभ शरोर श्रयश कीतिं इनकी जघन्य स्थितिके 
बन्धक जीव सबसे स्तोक है । इनसे उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव ग्रसंख्यातगुरे है । 
इनसे श्रजघन्य श्रनुत्छृष्ट स्थितिके बन्धक जोव श्रसंख्यातगुरे है । मयुष्यायुका भङ्ग 
सामान्य देर्वोके समान है । रोष सव प्रकृतियोकी जघन्य स्थितिके वन्धक जीव सबसे 
स्तोक दै) इनसे उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव श्रसंस्यातगुरे है । इनसे श्रज्ञधन्य 
श्रनुत्ृट स्थितिके बन्धक जीव श्रसंख्यातगरुणे ह । मनःपयंयक्ञानीं जीचोमे अ्सातावेद्नीय, 
प्रति, शोक, श्रस्थिर, श्रह्युभ श्रोर श्रयशःकीतिं इनकी जघन्य स्थितिके बन्धक जोव सबसे 
स्तोक हँ । इनसे उत्छृ्ट स्थितिके बन्धक जीव संस्यातगुरे है । इनसे श्रजघन्य श्रयुत्छृष् 
स्थितिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हं । शेष परूतियोकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीव 
सवसरे स्तोक दहे । इनसे उत्छृष्ट स्थितिके यन्धक जीव संख्यातगुणे ह । इनसे श्रजघन्य 
श्रनुत्छृए स्थितिके बन्धक जीव संख्यातगुणे है । इतनी विशेषता है कि श्रायुका भङ्ग 
मनुष्यिनियोके समान हैँ । हसो प्रकार संयत, सामायिक संयत, देवोपस्थापना संयत श्रोरः 
परिहारविशुद्धि संयत जीवोके जानना चािषः | 


जीवश्प्पाबहुगपरू वरा २६९ 


५८० संजदासंजदे श्रसादाे °-अरदि-सोग-अथिर-्रघुभ-अ्रजस० सव्वत्थोबा 
उक्क ० । जहर संखेज्ज ° । अजन °अरणु° असंखेज्ज ° । सेसाणं सव्वत्थोवा जह ० | 
उक्क° अरसं खे° । अरज ० अशुर ्रसंखेज्ज ° । णवरि तित्थय० सखेञ्ज ° । आयु 
णारगभंगो । ओधिदंस०-सम्भादि०-~-बेदगस < -उवसमरसम्भा०° ओओधिणाणिभंगो | 
चक्खुदं ° तसपञ्जत्तंगो । 

५८१. तेङए मणसखगदिपंचगं सव्वत्थोवा जह ० । उक्क° असंखेज्ज ° । अज ° 
्रणु° असंखेञ्ज० । सेसाणं सव्वत्थोवा जह ० । उक्क ° असंखेज्ज° । अज ण०्यशुर 
्रसंखेज्ज ° । णवरि इत्थिवेदादिसत्थाणपगदिविसेसो णादब्बो । एवं पम्माए | 
[सुक्काए वि एवं चेव ।] णवरि सुक्काए मणुसगदिपचगं सब्वत्थोवा उक्क°हिदिवं० | 
जह ° हिदि ० संखेज्ज ० | अज °््रणु° अ्रसंखेञ्ज ० । 

५८२. खडगसं ° सव्वपगदीणं सव्वस्थोषा जह ० । उक्क ° असंखेज ० । अज ० 
अशु ° असंखेञज० | णवरि दोच्नायु ° सव्वह भगो । एवरि मणुसगदिपंचगं सव्वत्थोवा 
जह° । उक्क ° संखेज्ज ० । रन «त्रणु° अरसं खेज्ज ° । सासणे सव्वपगदीणं सव्व- 


५८०. संयतासंयत जीवम श्रसातावेदनीय, श्ररति, शोक, श्रस्थिर, श्रशुभ श्रौर 
श्रयशःकीति इनकी उत्छृ्र स्थितिके बन्धक जीव सबसे स्तोक है । इनसे जघन्य स्थितिके 
यन्धक जीव संस्यातगुणे दँ । इनसे श्रजघन्य गरनुत्टृएर स्थितिके बन्धक जीव श्रसंख्यातगुरे 
ह । शेप प्ररृति्योकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीव सबसे स्तोक है । इनसे उत्छ्ट स्थितिके 
बन्धक जीव श्रसंख्यातगुणे ह । इनसे श्रजघन्य श्रनुत्छृषए्र॒स्थितिके बन्धक जीव श्रसंख्यात- 
गुरे द । इतनी विशेषता हेकि तीर्थंकर प्रङ्तिकी शपे्ता संख्यातशुखे कहने चाहिप । 
श्रायु कमैका भङ्ग नारकियोके समान हे! श्रवधिदृशनी, सम्यग्दष्टि, वेदकसम्यण्दष्टि 
प्रोर उपशमसम्यग्दष्टि जीवोका भङ्ग श्रवधिक्ञानी जीरवोके समान है । चल्लदर्शनी जीवोका 
भङ्ग जसपर्याप्त जीवोके समान है । 

५८१. पीतलेश्यावाले जीवोमे मुष्यगति पञ्च ककी जघन्य स्थितिके वन्धक जीव 
सवसे स्तोक है । &नसे उत्छृ्ट स्थितिके बन्धक जीव श्रसंख्यातगुे हैँ । इनसे श्रजघन्य 
च्रनुत्छृ एर स्थितिके बन्धक जीव श्रसंख्यातगुशे हं । शेष प्रकृतिर्योकी जघन्य स््थितिके 
बन्धक जीव सवसे स्तोक है । इनसे उत्कृष्ट स्थितिके वन्धक जीव श्रसंस्यातगुरे हैँ । 
इनसे श्रजघन्य श्रनुत्छृ ट स्थितिके बन्धक जीव श्रसंख्यातगुखे हँ । इतनी विशेषता फि 
ल्रीवेद आदि खस्थान प्रकृतिगत विशेषताको जानना चाहिपः । दसी प्रकार पद्यलेश्याबाले 
जीवोमे जनना चाहिए । इसी प्रकार शुक्ललेश्यावाले जीवोमे भो जानना चाहिए । 
इतनी विरोषता रहै कि शक्ललेश्यावाले जोर्वोमे मनुष्यगति पञ्चककी उत्छृष्र स्थितिके 

बन्धक जीव सबसे स्तोक है । इनसे जघन्य स्थितिके बन्धक जीव संख्यातगुणे ह । इनसे 
श्रजघन्य श्रनुत्कृ्ट स्थितिके बन्धक जीव श्रसंख्यातगुे हं । 

५८२ क्षायिक सम्यण्दष्टि जीवाम सब प्रङृतियांकी जघन्य स्थितिके बन्धक जीव 
सबसे स्तोक दै । इनसे उत्छृष्ट स्थितिके बन्धक जीव श्रसंख्यातगुखे है । इनसे श्रजघन्य 
श्रयुत्छृष्ट स्थितिके बन्धक जोव त्रसंख्यातयुणे है । इतनी विशेषता है किदो श्रायुश्रोका 
भङ्ग सर्वार्थसिद्धिके समान है । इतनौ विशेषता है कि मनुष्यगति पञ्चककी जघन्य स्थितिके 
न्धक जीव सबसे स्तोक हँ । इनसे उक्छृष्ट स्थितिके बन्धक जीव संख्यातगुखे है । इनसे 


२७० म्टावंघे द्विदिवंधाद्ियारे 


त्थोवा उक्क° । नह ० असंखे° । अन ०अणु० असंखे० | सम्मामि० ओधिभंगो। 
सरणी चदुञ्यायु ° पंचिदियभंगो । ससाणं मणुसोघं । एवं जीवच्रप्पाबहुगं समत्तं 
दिदिअप्पाबहगपरूवणा 

५८३. द्िदिश्चप्पाबहुगं तिविधं---जहणणयं उक्कस्सयं जहण्णुक्कस्सयं च । 
उक्ङस्सए पगदं । दुवि °-ओरोपेर श्रादे ° । ओघेए सन्वपगदीणं सव्वत्थोवा उक्कस्सश्नो 
हिदिवधो । यद्िदिर॑धो विसेसाधिञ्चो । एवं याव अणाहारग त्ति णेदव्वं | 

५८४, जहण्णए पगदं । दुवि °-ओ्ओपे° आदे० । ओपे° सव्वपगदीणं सन्व- 
त्थोवा जह ० हिदि ° । यदिदि० विसेसा० । एवं याव अणाहारग ति णेदव्वं | 

५८५, जदृण्णुक्करस्सए पगदं । दुविधं-ओ्ओोषे° ओआआदे° । ओघे खवगपगदीणं 
चदुश्रायुगाणं सव्वस्थोवा जहणए्णयो द्िदिबंधो । यद्धिदिवंधो बिसेसा° । उक्कसहिदि- 
बंधो असंखेञ्जगुणो । यदहिदि° विसेस।° । सेसाणं सव्वस्थोवा नह ० । यदहिदि° 
विसेसा० । उक्कणहिदि० संखेज्ज० । यहिदि० विसेसा०। एवं यधभंगो मणुस ० ३- 
पचिदि ०--तस ° २-प॑चपण ०--पंचवचि‹-कायजोगि-्रोरालियका ० --इत्थि < -णवु स °- 
कोधादि ° ४-चक्दं ° -अचक्खुदं °-भवसि °-सरिणि-अणाहारए त्ति । 


प्रजघन्य अनुल्छष्ट स्थितिके बन्धक जीव श्रसंल्यातगुे हं । सासादनसम्यरष्डटि जीवाम 
सब प्ररृतियोकी उत्छृष्ट स्थितिके बन्धक जीव सबसे स्तोक है । इनसे जघन्य स्थितिके 
बन्धक जीव श्रसंख्यातगुणे दँ । दइ्नसे श्रजघन्य श्रनुच्छृष्ट स्थितिके बन्धक जीव 
श्रसंस्यातगुणे है । सम्यग्मिथ्याटष्टि जीर्वोका भङ्ग श्रवधिक्षानी जीवोके समान हें । संज्ञी 
जीवोमे चार श्रायुश्रोका भङ्ग पञ्चन्द्रियोके समान है । तथा रेष प्ररृतियोका भङ्ग सामान्य 
मनुष्योके समान दै । दस प्रकार जीव श्रटपवहुत्व समाप्त हुच्रा। 


स्थिति अल्पबहूत्वधररूपणा 


५८३, स्थिति श्रल्पघहुत्व तीन प्रकारका है - जघन्य, उत्कृष्ट श्रौर जघन्योत्कृष्ट । 
उत्छृष्टका प्रकरण है । उसकी श्रपेत्ता निर्देश दो प्रकारका है-ग्रोघ शरोर श्रादेश । श्रोघसे 
सब प्रकृतिर्योका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है । इससे यतस्स्थिति बन्ध विरोष श्रधिक 
है । इसी प्रकार श्ननाहारक मागंणा तक कथन करना चाहिए । 

५८४. जघन्यका प्रकरण है । उसकी श्रपेत्ता निर्देशदो प्रकारका दै-श्रोघ श्रौ 
श्रादेश । श्रोघसे सथ प्रकतिर्योका जघन्य स्थितिबन्ध सरसे स्तोक हे । इससे यर्स्थति- 
वन्ध विरोष श्रधिक है । इसी प्रकार श्रनाहारक मार्गसा तक कथन करना चाहिप । 

५८५. जघन्योत्छष्टका प्रकरण है । उसकी श्रपेप्ता निर्देश दो प्रकारका है--श्रोघ श्रोर 
आदेश । श्रोघसे च्तपक प्रङृतिरयो श्रोर चार श्रायुश्रोका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है । 
इससे यत्स्थिति वन्ध विशेष श्रधिक हे। इससे उकत्छृष्ट स्थितिबन्थ श्रसंस्यातगुणा हे । 
इससे यस्स्थितिबन्ध विरोष अधिक है । शोष प्रङतियोका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक 
है । ससे यत्स्थितिवन्य विशेष श्रधिक है । इससे उत्छृष्ट स्थितिवन्ध संख्यातगुणा हे । 
इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इसी प्रकार श्रोधके समान मनुष्यतधिक पञ्चेन्द्रिय- 
द्विक, रसद्विक, पंच मनोयोगी, पांच वचनयोगी, काथयोगी, श्रोदारिक काययोगी, स्रीवेदी, 
नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कष(यवाले, चक्लदशेनो, श्रचक्तुदशंनी, भव्य, संज्ञी, शरोर श्ना- 
हारक जीवोके जानना चाहिपः । 


~~~ ~~~ ~ 
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५८६, ररइृएसु सव्वपगदीणं सव्वत्थोवा जह < । यदहिदि० विसे । उक्क° 
श्रसंखेञ्ज° । यद्िदि० विसे । एस भंगो सव्वणिरय-सव्वदेवाणं ओरालियमिर- 
वेरव्विय ° -वेउव्वियमि ०--ग्राहार °-आ्राहारमि ° --कम्मः ० --परिहार ०-संजदासंनद- 
वेदगसं ०-सम्मामि० | 

५८७. तिरिक्लेसु चदु्ायु° सब्बत्थोवा जह० हिदि० । यद्िदि° विसे । 
उक्ष ° संखे ० । यहिदि° विसे० । सेसाणं सव्वकम्पाणं सब्वत्थोवा जह ० हिदि ०। 
यहिदि° विसे° । उक हिदि संखेज० । यदिदि० विसे° । एषं तिरिक्खोपं 
पंचिदियतिरिक्खछ ०३-मदि °-सुद ०-असंज °-तिण्णिले ° -्रम्भवसि °-मिच्ादिहि ति। 
पचिदियतिरिस्खश्रषललत्त° णिरयभंगो । एवं मणसश्रपललत्त-पंचिदि °-तसश्रपन् ° । 

५८८. एडंदिएसु दोश्रायु° णिरयोधं । सेसाणं सव्वस्थोवा नह्‌ शह्िदि® । 
यद्िदि० विसे° । उकणहिदि विसे । यद्िदि ° विसे° । एस भगो सव्वएटंदियाणं 

वविगलिदियाणं पंचकायाणं च । 

५८६, श्रवेगदवेऽ सादा०-जस०-उचा०° सव्वत्थोवा जह ऽदिदि° । यदहिदि° 
पिसे° । उक र हिदि असंखेल् ° । यदहिदि° पिसे° । सेसाणं सव्बत्थोवा जह 


^-^ ^ ~^ ^ र ^+ ^~ ^^ 


५८६. नारकिर्योमे सव प्रङ़तिर्योका जघन्य प्स्थितिवन्ध सवसे स्तोक है। इससे 
यस्स्थित्तिवन्ध विशेष श्रधिक है । इससे उत्छृष्ट स्थितिवन्ध श्रसंख्यातगुणा है । इससे 
यत्स्थितिबन्ध विशोष श्रधिक है । यह भङ्ग सब नारकी, सव देव, श्रोदारिकमिधरकाययोगी 
वेक्रियिककाययोगी, वेक्रियिकमिध्रकाययोगी, श्राहारककाययोगी, श्राहारकमिधकाययोगी 
कार्यणकाययोगी, परिहारविशद्धिसंयत, संयतासंयत, वेदकसम्यदष्टि श्रोर सम्यग्मिथ्या- 
दष्ट जीवोके जानना चाहिए । 

५८७. तिर्यञ्चौमे चार श्रायुन्रोका जघन्य स्थितिषन्ध सवस स्तोक है । इससे यत्स्थिति- 
वन्ध विशेष श्रधिक है । दक्षसे उत्कृष्ट स्थितिवन्ध श्रसंख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध 
विशेष श्रधिक है । शेष सब कर्मोका जघभ्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है । इससे यस्स्थिति- 
विशेष श्रधिक है। इससे उत्कृष्ट स्थितिवन्ध ॒सस्यातगुणा है । इससे यरिस्थतिवन्ध 
विशेष श्रधिक है। इसी प्रकार सामान्य तिर्यञ्चोके समान पञ्चेन्द्रियतिर्यश्चधिक, मत्यक्चानी 
भ्रताक्षानी, श्रसंयत, तीन लेश्यावाटे, श्रभव्य शरोर मिथ्यादष्टि जीरवोके जानना चाहिप । 
पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च श्रपर्याक्तकोमे नारकि्योके समान भङ्ग है । इसी प्रकार मनुष्य शरपर्याप्त, 
पञ्चेन्द्रिय श्रपर्याप्त रोर त्रस श्रपर्याप्त जीवोके जानना चाप । 

५८८. एकेन्द्िर्योमे दो श्रायुश्रौका भङ्गः नारकि्योके समान है । शेष प्रकूतियोका 
ज्ञघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है । इससे यस्स्थितिबन्ध विरोष श्रधिक हैः । इससे उण्छृष्ट 
स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे यत्स्थितिशन्ध विशेष श्रधिक है । यह भङ्ग सब एके- 
न्द्रिय, सब विकलेन्द्रिय ओर पांच स्थावरकायिक जीर्वोके जानना चाहिर। 

५८९. श्रपगतवेदी जीवामे सातावेदनीय, यशःकीतिं शरोर उञ्चगोत्र श्नका जघन्य 
स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिकहै। दससे उच्छ 
स्थितिबन्ध श्रसंख्यातगुणा है ! इस्रसे यस्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । शेष प्ररृतिर्योका 
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हिदि० । यद्टिदि° पिस । उक° संखेऽन° । यद्िदि ° विसे । एवं सुहुमसंप° । 
णवरि सन्वाणं संखज्जगुणं कादव्वं | 

५६०, आमि °-सुद ०-ओपि ° खवगपगदीणं ओघं । सेसाणं देवोघं । एस भंगो 
मणपञ्जव-संजद-सामाइय-देदो °-गओओधिदं ०-सुकले ° -सम्मादि ० -खडग ०-उवसम० । 

५६१, तउ-पम्माए देवगदिभंगो । सासणे तिरिक्खोधं । अषण्णि° णिरय- 
देवायणं सव्वत्थोवा नह हिदि ° । यद्िदि ° विसे । उक णदिदि° श्रसंखेञ्ज० । 
यद्िदि० विसे । संसाणं तिरिक्खोघं । णवरि तिरिक्व-मणुसायु° मणुसश्रपञ्जत्त- 
भगो । वेउध्वियचकं सव्वत्थोवा जह °हिदि० । यदहिदि० विसे° । उकण०्हिदि० 
विसे< । यदहिदि< विसे । एवं हिदिअप्पाबहुगं समन्तं | 

भूयो दहिदिअप्पाबहूगपरूवणा 

५६२. भूयो हिदिअ्प्पावहुगं दुविषं--सत्थाण्िदिश्नप्पावहुगं चेव परत्थाणहिदि- 
श्रप्पाब्रहुगं चेव । सत्थाणएदिदिञ्प्पावहुगं दुविधं--जहणए्णयं उकस्सयं च । उक्स्सणए 
पगदं | दुवि °--्रोधे श्राद्‌° । ओओपेर पंचणा ०-णएवदंसणां ° -वणण-अगु° ४-तस- 
थावर-अआदाउञ्जो ०-णिपमि°-तित्थय ० -पचंत° सब्वत्थोवा उकन्ह्दि० । यदहिदि° 


जघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है । इससे थत्स्थितिबन्ध विरोष श्रधिक है। इससे 
उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संस्यातशुणा है । इससे यस्स्थितिवन्य विशेष श्रधिक है । इसी प्रकार 
सृक्ष्मसाम्यरायिक संयत जीर्वोके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि सव प्ररृतियोका 
संख्यातगुणां करना चाहिप । 

५९०. श्रामिनिषोधिकन्ञानी, शरुतक्ञानी श्रोर अवधिक्ञानी जीवोमे चपक प्रङ्‌तियोका 
भङ्ग श्रोधके समान है । शेष प्ररृतियोका भङ्ग सामान्य देवोके समान है । यह भङ्ग मनः- 
पययन्नानी, संयत, सामायिकसंयत, खेदोपस्थापनासंयत्त, भवधिदशंनी, शक्ललेश्यावाले, 
सम्यग्टष्ठि, क्षायिकसम्यग्दष्टि श्रोर उपशमसम्यग्दष्टि जीरवाके जानना चाहिप । 

५६१, पीत श्रोर पद्मलेश्यावाले जीर्वामे देवगतिके समान मङ्ग है। सासादन 
सम्यग्षि जीवोमे सामान्य तिर्यञचौके समान भङ्ग है । त्रखंक्षी जीवाम नरकायु च्नोर 
देवायुका जघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है । इससे यस्स्थितिबन्ध विरेप श्रधिक है । 
श्ससे उत्छृट॒स्थितिवन्ध श्रसंखयातगुणा हे । इससे यस्स्थितिचन्ध विशेष श्रधिक है | 
शेष श्ररतियौका भङ्ग सामान्य ति्य॑ञ्चौके समान है । इतनी विशेषता है कि तियंञ्चायु शरोर 
मनुप्यायुका भङ्ग मनुष्य श्रपर्याप्तकोके समान है । वेक्रियिक छहका जघन्य स्थितिवन्ध सवे 
स्तोक हैः । इससे यस्स्थितिवन्य विशेष श्रथिक्र है । इससे उत्छ ट स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक 
है । ससे यस्स्थितिषन्ध विरोष श्रधिक्र है । इख प्रकार स्थितिअट्पबहुत्व समाप हुश्रा । 


भूयः स्थितिञ्स्पवहूत्वप्ररूपणा 
५९२. भयः स्थितिनश्रल्पवहुत्व दो प्रकारका है- खस्थान स्थितिश्रटपवहुत्व शरोर 
परस्थान स्थितिश्रटपबहुत्व । स्वस्थान स्थितिश्ररपबहुत्व दो प्रकारका है--जघन्य श्रोर 
उल्छृष् । उत्ृषटका भ्रकरण॒ है । उसको अपेक्ता निदेश वो प्रकारका है-श्रोध श्रोर 
श्रदेश । श्रोघसे पांच क्षानावर्ण, नौ दशनावरण, व्णंचतुष्क, श्गुरुलघुचतुष्क, 
त्रस, स्थावर, श्रातप, उ्योत, निर्माण, तोथंङ्कर श्रोर पांच अन्तराय इनका उल्छृष्ट स्थिति- 
बन्ध सबसे स्तोक है । इससे यर्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। सातावेदनीयका उल्छृष्र 
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विसे } सादावे® सव्वत्थोवा उक्ष ०दिदि० । यदहिदि ° विसे । असादावे° उक्ष 
हिदि° विसे० । यदिद षिसे० । सव्वत्थोवा पुरिस ०-हस्स-रदीणं उक ° हिदि० | 
यदहिदि° विसे० । इस्थि उकण हिदि° विसे° । यदिदि० विसे० । णवु'स ° -्ररदि- 
सोग-भय-दुगु' ° उक णहिदि° विसे० । यदहिदि० विसे । सोलसक० उक्ष ०हिदि० 
विसे | यहिदि° विसे° पिच्छ उक्त ९हिदि० विसेर | ॥ यद्िदि° विसेर |] 

५६३. सव्वस्थोवा तिरिक्-पणुसायु० उक्षण हिदि० । यदहिदिर विसे०। 
णिरय-देवायु ° उक्णहिदि° संखेञ्जगु । यद्धिदि० विसे° । 

५६४. सव्वत्थोवा देवगदि ° उक हिदि । यदिदि ° िसे° । मणुसग ° उक ° 
ह्िदि० विसे । यद्िदि० विसे० । णएिरिय--तिरिकखगदि० उक °हिदि० [ विसे° ] 
यदहिदि० विसे° । सव्वत्थोवा तिरिणएजादीणं उक °हिदि० | यदहिदि० षिसे० | 
एददि०-पंचिदि° उक ० हिदि० विसे० । यहिदि° षिमे० । सव्वत्थोवा अहार० उक्ष° 
हिदि ० । यदहिदि० ` विसे° । चदुण्णं सरीराणं उक°ह्धिदि ० संखेज्ज ० । यद्टिदि° 
वरिसे° । सब्वस्थोवां समचदुर० उकरदहिदि° । यदहिदि ® विसे° । णग्गोद्‌ ° उक्ष 


स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है । इससे यस्स्थितिवन्ध विशेष अ्रधिक है । इससे असाता- 
वेदनीयका उल्क स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । 
पुखषवेद, हास्य श्रोर रति इनका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है श्ससे यरिस्थतिबन्ध 
विशेष श्रधिकदहै। इससे खोवेदका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष श्रधिकदहै। इससे 
यरिस्थतिबन्ध विक्षोष श्रधिक है । इससे नपु सकवेद, श्ररति, शोक, भय श्रोर जुगुप्ला 
इनका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है! इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष शअ्रधिकदहे। 
इससे सोलह कषार्योका उत्छृष्ठ॒स्थितिबन्ध विरोष अधिकः है । इससे यर्स्थितिषन्ध विरोष 
श्रधिक है । इससे मिथ्यात्वका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है । इससे यस्स्थितिबन्ध 
विदोष श्रधिकरहै। 


५६३. ति्यञ्चायु श्रोर मनुष्यायुका उत्छृष्ट स्थितिबन्ध खबसे स्तोक है । इससे 
यरिस्थितिबन्ध विरोष श्रधिक है । इससे नरकायु श्रोर दे वायुका उच्छ्र स्थितिबन्ध संख्यात 
गुरा है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है । 

५९४. देवगतिका उच्छृ स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिषन्ध विशेष 
श्रधिक है । इससे मयुष्यगतिका उत्छ र स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है । इससे यस्स्थितिवन्ध 
विद्चेष श्रधिक है । इससे नरकगति शरोर तिर्ञचगतिका उत्छृष्ट स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक 
हे । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक हैः । तीन जातियोौका उत्छृष्ट स्थितिवन्ध सबसे स्तोक 
है । इससे यस्स्थितिषन्ध विरोष श्रधिक है । इससे पकेन्द्रिय जाति श्रर पञ्चेन्परिय जातिका 
उत्छृष्ट स्थिति बन्ध विरोष श्रधिक है । इससे यस्स्थितिषन्ध विरोष अधिक । श्राहारक 
शरीरका स्थितिबन्ध सवसे स्तोक है । इससे यत्स्थिवन्ध विश्तोष श्रधिक है । इससे चार 
शरीरोका उत्कृष्ट स्थिति बन्ध संख्यातगुणा है । इससे यस्स्थितिबन्ध विरोष श्रयिक हे । 
समचतुरस्र संस्थानका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है । इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष 
श्रधिक है । * इससे न्यप्रोधपरिमण्डल संस्थानका उत्टरष्ट स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । 

२३५ 


२७४ महाबंधे द्विदिबंधाहियारे 


द्विदि० विसे०। यदहिदि० विसे । सादि० उक ०्हिदि विसे । यदहिदि० विसे०। 
खञ्ज ° उ णिदि ° विसे०। यद्िदि° विसे०। वामण० उक ०दहिदि ° विसे० | यद्टिदि० 
विस० । हु'ड० उकण०्हिदि° विसे०। यदहिदि° विसे०। सव्वस्थोवा आहार °श्रंगो° 
उक०हिदि०। यदहिदि° विसे° । दोण्णं अंगो ° उक्कण्हिदि० संखेजज० । यदहिदि° 
विसे° | 

५६१५. यथा संगणाणं तथा संघडणाणं । यथा गदीणं तथा आणुपुव्वीणं । सव्वस्थोवा 
पसस्थ° उक्ष०दह्धिदि० | यदहिदि० विसे° । अरप्पसत्थ० उक्षण हिदि० विसे० । यहिदि० 
विसे । सव्वत्थोवा सुहुम-अपज्जत्त-साधारणाणं उक°दह्िदि० । यद्िदि ° विसे° | 
वाद र-पञ्जत्त-पत्तेय ० उक्र ® हिदि ० विसे । यदहिदि° विसे° । सव्वत्थोवा धिरादिद «- 
उ्ा० उकण्टिदि० । यदहिदि० विसे° | अथिरादिद्°-णीचा० उकण्हिदिः 
विसे । यदहिदि० विसे० । एवं ग्रोधभंगो प॑चिदिय-तस ° २--प॑ंचमण ०--पंचवचि ०- 
कायजोगि-पुरिसवे० -कोधादि ° ४-चक्खु ° -अचक्खु ०-भवसि °-सरिणि-आहारए त्ति । 

५६६. श्रादेसेण णेरइएसु पंचणा०-णवदंसणा ° -दोच्रायु ० -पंचिदि °-ग्रोरालि ०- 
तेजा ०-5*-गओोरालि°अंगो ° -वण्ण ० ४--अरगु ° ७-उजञ्जो °--तस ० ४-णिमि ०--तिस्थय ०- 


इससे यर्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक ह । इससे स्वातिसंस्थानका उत्कट स्थितिबन्ध विरोष 
प्रधिक है । इससे यस्थितिबन्ध विरोष श्रधिक है । इससे कुग्जक संस्थानका उत्छृ्ट स्थिति- 
बन्ध विद्ोष श्रधिक है । इससे यस्स्थितिवन्ध विरोष श्रधिक है । इससे वामन संस्थानका 
उल्टृष्र स्थितिषन्ध विशेष श्रधिक है । इ ससे यत्स्थितिवन्ध विररोष श्रधिक है । इससे हण्ड 
संस्थानका उक्छृष् स्थितिषन्ध विशेष श्रधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक हे । 
श्राह्ारक श्राङ्गोपाङ्गका उत्कृष्ट स््थितिषन्ध सबसे स्तोक है। दससे यरिस्थतिबन्ध विरोष 
श्रधिक है | इससे दो श्राङ्गोपाज्गोका उत्छृष् स्थितिबन्ध संस्यातगुणा है । इससे यरिस्थितिबन्ध 
चिरोष अधिक हे । 

५९५. पहले जिस प्रकार संस्थानोका श्रस्पबहुत्व कह श्र है उसी प्रकार संहनर्नोका 
कहना चाहिए । तथा जिस प्रकार गतियोका कहं श्राय है उसो प्रकार श्रानुपूविर्योका कहना 
चाहिप । प्रशस्त विहायोगतिका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है । इससे यर्स्थितिवन्ध 
विशेष श्रधिक है। इससे श्रप्रशस्त विहायोगतिका उत्छृ्ट स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है। इ ससे 
यर्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक हे । सक्षम, श्रपर्याप्त ग्रौर साधारणका उच्कृषएर स्थितिबन्ध सवसे 
स्तोक है । इससे यस्स्थितिबन्ध विरोष श्रधिक हे । इससे बादर, पर्याप शरोर प्रत्येकका उत्टृ् 
स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे यतस्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । स्थिरादि ओर 
उच्चगोध्रका उत्क स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है । इससे यरिस्थतिवन्ध विशेष समधिक हे । 
ससे श्रस्थिरादि दह॒ भोर नीचगोत्रका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष श्रधिकदहै। इससे 
यत्स्थिबन्ध विद्रोष धिक है । इसी प्रकार श्रोघके समान पञ्चन्द्रियद्धिक, चसद्धिक, पाच 
मनोयोगी, पांच वचनयोगी, काययोगी, पुरुषवेदी, करोधादि चार कषायवाले, चकलुद शनी, 
प्रचक्तुदर्शनी, भव्य, सं्ञी शरोर श्राहारक जी्वोके जानना चाहिप | 

५९६. श्रादेशसे नारफियोमि पाच ज्ञानावरण, नो दशनावरण, दो श्रायु, पञ्चेन्द्रिय 
जाति, श्रोदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मरा शरीर, श्रोदारिक आङ्गोपाङ्ग, वणंचतुष्क, 


~ ~~~ ए ~~ [प + 


द्विदिश्रप्पाबहुगपरूवणा २७५ 


पंचंत० सव्वत्थावा उक्छणहिदि० । यहिदि० विसं । सेसाणं ओधं । एवं सन्व- 
णिरयाणं । णवरि सत्तमाए सव्वत्थोवा मणुसग °-मणुसाणु°-उञ्जो ° उक्र णदहिदि० । 
यद्िदि° विसे । तिरिक्छगदि-तिरिक्लाणु °-णीचा० उक < संखेञ्ज° । यदिदि° 
विसे० । 

५६७, तिरिक्खेषखु ओघं । एवषरि सव्वत्थोवा तिरिक्छ-मणुसायु° उक्र 
हिदि° । यदिद विसे० । देवायु° उक्रहिदि० संखेज्ज० । यदिदि° विसे० | 
णिरयायु* उक्र ०हिदि षिसे० । यहिदि° विसे° । सनव्वत्थोवा देवगदि० उक्ष 
हिदि० । यदहिदि° विसं० । मणुसगदि ° उकण हिदि विसे« । पिरिक्छगदि° उक्र° 
हिटि० विसं° । यद्िदि० विसे । णिर्यगदि< उक्ण्डिदि० पिस । यदहिदि° 
पिसे० | 

५६८, सव्वत्थोवा चदुणणएणं नादीणं उक्त हिदि ० । यहिदि° विसे०। प॑चिदि° 
उकशहिदि= विसे° । यद्िदि ° विसे° । सव्वत्थोवा ओरालिय० उक्णहिदि० । 
यदिद विसे° । तिणि सरीराणं उक्कणहिदि° षिसे° | यदहिदि° विसे° । 

५६8. संगणं ओ्रोघं । सव्वत्थोवा ओ्रोरालिशशअ्रगो ° उक ®हिदि० । यदिदि° 


~~ ~~ ---~-~~ ---~~ ~~ -~-~ --~ ~~~ ~ ~ -~ ~ ~~ ~~~ ---^~ ~~~ -~~ ~+ ~ 


श्रगुरुलघु चतुष्क, उद्योत, जस चतुष्क, निर्माण, तीर्थ॑ङ्कर श्रोर पांच श्रन्तराय इनका उलट 
स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है । इससे यर्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । शेष प्रकृति्योका 
भङ्ग श्रोघके समान है । इसी प्रकार सव नारक्कियोके जानना चाष्टिए । शतनी विशेषता है कि 
सातवीं पृथ्वीमे मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी ओर उद्योतका उत्छृष्ट स्थितिबन्ध सबसे स्तोक 
है। ससे यत्स्थितिवन्ध विरोष धिक है। इससे तिरयै्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी शरोर 
नीचगोत्रका उत्छृ् स्थितिषन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अ्रधिक हे । 

५९७. ति्यंञ्चौमे श्रोघके समान भङ्ग दै 1 इतनी विशेषता है कि तिर्यञ्चायु श्रौर 
मनुष्यायुका उत्छ्ट स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है । इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक दै । 
ससे देवायुका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यात्रगुणा है । इससे यतस्स्थितिषन्ध विशेष श्रधिक 
है। खसे नरकायुका उत्छ ट स्थितिबन्ध विशेष श्रिक है । इससे यतस्स्थितिषन्ध विशेष 
प्रधिक हैः । देवागतिका उल्क स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है । इससे यद्स्थितिबन्ध विशोष 
अरधिक है । इससे मनुष्यगतिका उल्छृ्ट स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध 
विशेष श्रधिक है । इससे तियंश्चगतिका उत्टछष् स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे यस्स्थि 
तिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे नरकगतिका उत्छृष स्थितिवन्ध विशेष श्रधिकष्ै। इससे 
यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । 

५९८. चार जातियोका उत्कर स्थितिषन्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिषन्ध 
विशेष श्रधिक है । इससे पञ्चेन्द्रिय जातिका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष श्रधिकष्टे। इससे 
यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक हे । श्रोदारिक शरीरका उक्ष स्थितिषन्ध ससे स्तोक हे । 
इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। दसस तोन शरीरो क्षा उक्ष स्थितिवन्ध विशेष 
्रधिक है । इससे यतरिस्थतिबन्ध विशेष श्रधिक है | 

५९२. संस्थानोका भङ्ग श्रोधके समान है । श्रोदारिक श्राद्गोपाङ्गका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध 
सबसे स्तोक है। शससे यर्स्थितिबन्ध बिशेष श्रथिक है । इससे वैक्रियिक श्राङ्खोपाङ्का 


२७ महावंधे द्िदिबंधादियारे 


विसे° । वेडव्विय ग्गो उक ण्हिदि० विसे । यद्धिदि० षिसे० । सब्बत्थोवा 
वज्रिस० उक णहिदि० । यद्टिदि° विसे°। वजलणा० उक्रण्ट्विदिट विसे । 
यदिदि< विसे° । णारायण ° उकरह्िदि° विसे° । यद्टिदि° विसें° । अद्धणा० 
उश्हि° विसे । यदिदि० विसे०। खीलिय ०-असंपत्त° उक्रणहि° विसे० | 
यद्िदि ° विसे । यथा गदि ० तथा आणुपुव्वि ° । 

६००. सन्वत्थोवा थावरादि०४ उक ण्हिदि० । यदिदि० विसे०। तप्पडि- 
पक्लाणं उक°हिदि० विसे । यदहिदि° विसे० । एवं पचिदिय-तिरिक्व ०३ । 
पंचिदियतिरिक्छश्रपज्त्तगेयु प॑ंचणा ०-णवदंसणा ०-गओरालि < -तेजा «~क < -्रोरालि° 
श्रगो ०--वणण ० ४-ग्रगु ०४-आदाउजो ०-णिमि ०-प॑चंत ° सव्वत्थोवा उक ण्हिदि° । 
यषिदि° विसे ० । सन्वत्थोवा पुरिस ० उक्रण्हिदि० | यहिदि० बिसे° । इत्थि 
उक्ष रहिदि० विसे०। यद्िदि ° विसे° । हस्स-रदि° उक्ण्ट्िदि° विसे० । यदहिदि° 
विसे° । णबुस ०-अरदि-सोग--भय-दु° उकण्हिदि० विसे । यद्धिदि° तिसे० | 
सोलसक ० उकण०हिदि विसे° । यदहिदि विसे । भिच्ड्‌° उक्‌ °दिदि° विसे° । 
यहिदि० विसे । दोञ्मायु° णिरयभंगो 


उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । श्ससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। वर्षभ 
नाराचसं्ननका उत्छृ्र स्थितिबन्ध सवसे स्तोक है । इससे यर्स्थितिबन्ध विशेष धिकः 
है । इससे वज्जनाराच संहननका उल्छृष्ट स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । ससे यस्स्थिति- 
बन्ध विशेष श्रयिक है । इससे नाराच संश्ननका उत्छृ्र स्थितिवन्ध विरोष श्रधिक है । इससे 
यस्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे श्रद्ध॑नाराच संहननका उत्छृ्ट स्थितिबन्ध विशेष 
्मधिक है । इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक ह 1 इससे कोलकसंहनन श्रोर श्रलम्पासास्प्र- 
पाटिका संहननका उत्छृष्ठ स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष 
श्रधिक हे । गतिर्योका पहले जिस प्रकार श्ररपवहुत्व कह श्राये हँ उसरी प्रकार श्राचुपू्वियोका 
श्रल्पवयह्ुत्व जानना चाहिप । 

६००. स्थावर श्रादि चरका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है । इससे यर्स्थिति- 
बन्ध धिशोष श्रधिक हे) इससे इनकी प्रतिपक्त प्रकृतिर्योका उल्छृष्ट स्थितिबन्ध विशेष 
श्रधिक है। इससे यस्स्थितिषन्ध विशेष श्रधिकदहै। इसी प्रकार पञ्चैन्द्रियतियंञ् चिकके 
जानना चाहिए । पञ्चेन्द्रिय तियंञ्च श्रपर्यातकोमे पांच क्षानावरण, नो दशंनावरण, 
श्रोदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मरशरीर, च्रोदारिक श्राङ्गोपाज्ग, वणैचतुष्क, श्रगुरुलघु 
चतुष्क, श्रातप, उदयोत, निर्माण श्रोर पांच श्रन्तराय इनका उत्छृष्ट स्थितिबन्ध सबसे 
स्तोक है । इससे यर्स्थतिषन्ध विशेष श्रधिक है । पुरुषवेदका उत्छृ्ट॒ स्थितिषन्ध सबसे 
स्तोक है । इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे स्नोवेदका उत्कृष्र स्थितिबन्ध 
विशेष श्रधिकर है । इससे यर्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिकदे। इससे हास्य श्रोर रतिका 
उत्कृष्ट स्थितिषन्ध विशेष श्रयिक है । इससे यरिस्थतिवन्ध विशेष श्रधिकदहै। इससे 
नपु सक्वेद, श्ररति, शोक, भय श्रोर जुगुप्सा इनका उत्छृ्ट स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक हे । 
इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक्र है । इससे सोलह कषायका उत्कृष्ट स्थितिबन्थ विशेष 
श्रधिक है । इससे यत्स्थितिषन्ध विशेष श्रधिक है } ससे मिथ्यात्वका उत्कृष्ट स्थितिबन्थ 
विशेष ५ है । इससे यस्स्थितिषन्ध विशेष श्रधिक है । दो श्रायुश्रोका भङ्गं नारकियोके 
समान हे। 


द्विदिश्रप्याबहगपरूषरणा २७७ 


६०१, सब्वस्थोवा मणुसग° उक्णहिदि० ¦ यहिदि० विसे° । तिरिक्खग० 
उक ० हिदि ० विसे । यदिदि° विसे० । एवं आणुपु° । सव्वत्थोवा प्चिदि ° उक्ष° 
द्विदि० । यद्िदि° विसे० । चदुररं° उक्षणदिदि° विसे० । यदिदि० विसे । 
तीडदि° उकण०हिदि० विसे । यदहिदि० विसे । बीर्दि० उक्षरहिदि० बिसे । 
यहिदि° विसे । एईंदि° उक्षणहि° विसे० । यहि विसर । 

६०२. सव्वत्थोवा तस ०४ उक्र°ह्िदि० । यदहि० विसे° । तप्पदिपक्खाणं 
उश्हि° विसे । यदहि० विसे० । सेसाणं णिरियभंगो । 

६०३, मरणसेषु णिरयभंगो । णवरि आयु° ओधं । सव्वत्थोवा आहार ° उ० 
हि०° । यदि षिसे० । ओरालि° उणहि° संखे ० । यहि ° विसे० । वेउव्वि०- 
तेजा ०-क ० उ ० हि० बिसे । यदि° विसे । संव्वत्थोवा आहार ण्ञ्रंगा ° उण०हि° । 
यद्धि विसे । श्रारालि०अ्रंगो० उ०हि० संखेज० । यष्टि ° विसे०.। वेडष्वि° 
अं॑गो° उ० हि० विक्ने० । यष्ि० विसे० । पणुसश्चपजत्त ° पं्चिदियतिरिक्वश्रपननत्त- 
भंगो | 


६०१. मदुष्यगतिका उल्छृ्ट स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है । इससे यस्स्थितिबन्ध 
विशेष श्रधिक है। इससे तिर्य॑ञ्चगतिका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे 
यत्स्थितिवन्ध विदोष श्रधिक है। इसी प्रकार श्राचुपूविर्योकी मुख्यता श्रटपब हत्व जानना 
चाहिए । पञ्चेन्द्रिय जातिका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध सवसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिवन्ध 
विशेष ग्रधिक है । इससे चतुरिन्द्िय ज्ञातिका उत्छृ स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे 
यस्स्थितिबन्ध चिरोष अधिक दै। इससे अीन्द्रिय जातिका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष 
श्रधिकै। हससे यतर्स्थितिबन्ध विक्रोेष श्रधिकदहै। इससे द्वीन्द्रियजातिका उत्कृष्र 
स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे यस्स्थितिबन्ध विरोष श्रधिक है । इससे पकेन्द्रिय 
जातिका उच्छृ स्थितिबन्ध विरोष श्रधिक है । इससे यस्स्थितिबन्ध विरोष श्रधिक है| 

६०२. असचतुष्कका उत्छरष्र स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है । श्ससे यत्स्थितियन्ध 
विशेष श्रधिक है । इससे इनको प्रतिपक्त प्ररृतिर्योका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विष श्रधिक है । 
इससे यस्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है । शेष प्रकृतियोका भङ्ग नारकियोके समान है । 

६०२. मनुर्योमे नारकि्योके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि श्रायुर्रोका भङ्ग 
प्रोधके समान है । श्राह्‌।रकद्विकका उल्छृष्ट स्थितिबन्ध ससे स्तोक है । इससे यस्स्थिति. 
वन्ध विशेष श्रधिक है । इससे श्रोदारिक शरीर का उत्कृष्ट स्थितिवन्ध संख्यतागुणा हे । 
इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे वेक्रियिक शरीर, तैजस शरीर श्रोर कामण 
शरीरका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे यस्स्थितिबन्थ विशेष श्रधिक हे । 
्रा्ारक श्राङ्गोपाङ्गका उत्छृष् स्थितिषन्ध सबसे स्तोकष्ै। श्ससे यस्स्थितिवन्ध 
विशेष श्रधिक ह । इससे श्रोदारिक श्राङ्गोपाङ्गका उत्छृ्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे 
यस्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे वेक्रियिक श्राङ्गोपाङ्गका उल्टरएट स्थितिबन्ध विरोष 
श्रधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है । मनुष्य ्रपर्या्िकोका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय 
तिथं श्रपर्वाप्तकोके समान है । 


२५८ म्ाबंघे द्विदिषंधादहियारे 


६०४, देवाणं सिरयभंगो । णवरि भवण ० -वाणेत °-जोदिसिय °-सोधम्मी- 
साणं सव्वत्थोवा पंचिदि० उ०्हि० | यषहि० विसे | एहंदि० उ०हि° मिसे०। 
यहि ° विसे | एवं तस-थावर ० । संधडणाणं तिरिक्लोधं । आणद याव एवगेवजा 
ति सव्वत्थोवा पुरिस ०-हस्स-रदि ० उ० हि । यदि ° विसे ० । इत्थि ° उ° ह° विसे०। 
यदि ° विसे° । णएवु स °-श्ररदि-सोग-भय-दुगु"° उ हि° विसे । यदि विसे० । 
सोलसक० उ०हि° विसे° । यहि° विसे° । भिच्छं* उण्द्धि° विसे° | [यहि° 
वि] अणुद्रिस याव सन्वहा त्ति सव्वत्थोवा हस्स-रदि° उकश्टि० | यद्धि° 
विस । पुरिस ०-ग्ररदि-सोग-भय-दुगु' ° .उ° दि ° परिसे० । यद्ि० विसे° । वारसक° 
उ०हि विसे° । यदहि° विसर । 

६०५. एईंदि ० --विगलिदि ०--पंचिदिय--तसश्रपनल्न ०--पंचकायाणं च पंचिदिय- 
तिरिक्वश्रपजत्तमंगो । ओ्ओरालियका० मशुसभंगो । ओरालियमि० सब्वत्थोषा देव- 
गदि® उण्हि० | यदि° पिसे° । मणुसग< उक ०हि० संखेन °. | यद्धि विसे०। 


६०, देर्वोका भङ्ग नारकिरयोके समान है । इतनी विशेषता है कि भवनवासी, 
व्यन्तर, ज्योतिषी श्रौर सोधम पेशान कटपवासी देर्वोमे पञ्चेन्द्रिय जातिका उत्कृष्ट स्थिति- 
वन्ध सबसे स्तोक दै । इससे यस्स्थत्िवन्ध विरोष श्रधिक है । इससे एकेन्द्रिय जातिका 
उत्क स्थितिबन्ध विरोष श्रधिक हे । इससे यरिस्थति विरोष श्रधिक है । इसी प्रकार चरस 
धरोर स्थावर प्रङृतिथोका जानना चाहिप । संहनर्नोका भङ्ग सामान्य तियंअ्वके समन है । 
श्रानत कल्पसे लेकर नवभ्रेवेयक तकके देवोौमे पुरुषवेद, हास्य श्रोर रतिका उत्छृ् स्थितिवन्ध 
सबसे स्तोक है । इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे सख्रीवेदका उत्छृष्ट स्थिति 
बन्ध विरोष श्रधिक द । इससे यत्स्थितिबन्ध वि्तेष श्रधिक हे । इससे नपुंखकवेद, श्ररति 
शोक, भय च्रोर जुगुप्साका उकत्छृष्ट स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है । इससे यस्स्थितिब्न्ध 
विशेष श्रधिक्ष हे । इससे सोलष्ट॒ कषायका उल्छृष् स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे 
यस्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है । इससे मिथ्यात्वका उल्छृ्र स्थितिवन्ध विश्चेष श्रधिक है । 
इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । श्रनुदिशसे लेकर सर्वाथसिद्धितकके देर्वोमे हास्य 
श्रोर रतिका उत्छृ ए स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक हे। 
इससे पुरषवेद्‌, रति, शोक, भय श्रोर जुगुप्साका उल्कृ्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । 
इससे यसिस्थितिवन्थ विशेष श्रधिकद। इससे बारह कषायका उत्छृष्र स्थितिषन्ध विशेष 
श्रधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। 

६०५. पकरेन्द्रिय, विकनलेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय श्रपर्याप्त, त्रसश्रपर्याप्त श्रोर पांच स्थावर 
कायिक जीर्बाका मङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च श्रपर्यापकाके समलनहे। ग्रोदारिकक्राययोगी 
जोवोका भङ्ग मनुष्योके समान है । श्रोदारिकमिश्रकाययोगी जीवोमे देवगतिका उत्कर 
स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है । इससे यस्स्थितिवन्ध विरोष श्रधिक है । इससे मयुष्यगतिका 
उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विरोष श्रधिक है । दससे यतटिस्थतिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे 
तियंञ्चगतिका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विरोष श्रधिक है ।. इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक 


दविदिश्रप्पाबहुगपरूवया २७९ 


तिरिक्छग ० उक्र हि विसे०। यद्ि° विपे° । सेसाणं श्रपललत्तभंगो । वउव्वियका° 
देबोधं । एवं वेडव्वियमि° | 

६०६. आहार ०-आआहारमि ° सव्वत्थोवा पंचणोक° उ०हि० | यदहि० विसे° | 
चदुसंज < उ ०हि विसे । यष्टि < विसे० । सन्वत्थोवा धिर-सुभ-नसगि° उण्हि०। 
यहि ° विसे° । तप्पदिपक्लाणं उ०षहि° विसे । यदहि० विसे | 

६०४७, कम्प्ररग० पंचणा © -एवदसणा० --वए्ण ® छ-अगु०० ्रादाउनो ५--तस- 
थावरादिथ्यगल-णिभमिर-तित्थय ०-पंचंत सब्वत्थोवा उण्हि० । यदि० षिसे | 
सञ्वत्थोवा चदुरि° उण्टि० । यद्ि० विसे० ¦ तीडदि० उ०हि० ष्रिसे० । यष्टि 
पिसे० । वेईंदि० उण्हिर विसे० । यष्टि विसे । पएडंदि०-पंचिदिर उण्हि° 
पिसे° । यहि ° विसे° । सेसाणं ओ्रघं । णवरि गदी ओरालियमिस्सभंगो । 

६०८, इस्थिवेदे देवों । णवरि आहार° उशहि० थोवा । यहि षिस* । 
चदुणणं सरीराणं उ णहि संखेन्नगु० । यष्टि° विसे° | सनव्वस्थोवा आहार ° अंगो ° 
उश्हि० | यहि विसे । ओरालिण्श्र॑गो० उण्द्धि° संखल० | यदि विसे । 
है । शेष प्रकतियोका भङ्ग श्रपर्यापिकोके समान है । वैक्रियिककाययोगी जीवोका भङ्ग सामान्य 
देवौके समान है । इसी प्रकार वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोके जानना चाहिर । 

६०६. शआ्राहारककाययोगी शओ्रोर श्राहारकमिश्चरकाययोगी जीवोमे पांच नोकषायोका 
उत्छृ्र स्थितिबन्ध सवसे स्तोक है । इससे यस्स्थितिवन्ध विशेष त्रधिक है । इससे चार 
सञ्ज्वलर्नोका उल्छृए स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष ऋधज्‌ है। 
स्थिर, शुभ श्रोर यशःकीर्तिका उनत्टृष् स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिबन्ध 
विशेष अधिक है । इससे इनकी प्रतिषत्त प्रकुतियोका उत्छृ्ट स्थितिषन्ध विशेष श्रधिक है । 
इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है । 

६०७. कामेणकाययोगी जीवोमे पोच ज्ञानावरण, नो दशनावरण, वण॑चतुष्क, श्रगु 
रुलघुचतुष्क, ्रातप, उद्ोत, ्रस श्रोर स्थावर श्रादि चार युगल, निर्माण, तीर्थङ्कर श्रौर 
पांच श्रन्तराय इनका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है । इससे यतिस्थितिष्रन्ध विशेष 
श्रधिक है । चतुरिन्द्रिय जातिका उत्कृष्ट स्थितिवन्य सबसे स्तोक है । इससे यरिस्थतिवन्ध 
विशेष श्रधिक हे । इससे ब्रीन्द्रिय जातिका दत्र स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक रहै । दससे 
यरिस्थतिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे द्वीन्द्रिय जातिका उल्छृष्ट स्थितिबवन्ध विशेष श्रधिक 
है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे पकेन्द्रिय श्रोर पञ्चेन्द्रिय जातिका 
उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विश्चेष श्रधिक है । इससे यस्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है । शेष प्रक्र 
तिर्योका भङ्ग श्रोघके समान है । दतनी विशेषता है कि गतिर्योका भङ्ग श्रोदारिकमिश्र- 
काययोगी जी्वोके समान हे । 

६०८. खीवेदो जीवोमे सामान्य देवोके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता हे कि श्ाहा- 
एक शरीरका उच्छृ स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है । दइससे यरिस्थतिवन्ध विशेष श्रधिक है । 
एससे चार शरीरोका। उत्छृष्ट स्थितिबन्ध संस्यातगुणा है । इससे यत्स्थिदिबन्ध विशेष 
भ्रथिक है । श्राहारक श्राङ्गोपाङ्का उत्छष्र स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिवन्ध 
विशेष श्रधिक है । इससे श्रोदारिक श्राङ्गोपाङ्गका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे 
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वेउन्वि०श्ंगा० उण्हि° विसे०। यदहि० विसे । संघडणं देवोघं । णवरि 
खीलिय ० -्रसंपत्त° दोण्णं उण हि विसे० | 

६०६. णवुसगे ओघं । णवरि सनव्वत्थोवा चदु्रायु-जादी उणहि° । यष्टि° 
विसे° । पंचिदि० उकर्हि० विसे । यहि विसे० । सब्वस्थोवा थावरादि०४- 
उ०हि० | यषहि० विसे । तस ०४ उश्हि विसे० । यदि० विसे° । अवगदबेदे 

सव्वाणं सव्वत्थोवा उश्ड्धि । यहि विसे° । 

६१०. पदि०-सुद °-विभंग° ओघं | आभि ०-सुद °-ग्रोपि०° सव्त्थोवा सादा० 
उ०हि० । यदहि० विसे । अ्रसादा० उण्हि° संखेजणु° | यदहि० विसे० । एवं 
परियत्तमाणीणं । सेसाणं सबव्वस्थोवा उ०्हि० । यषहि० विसे । णवरि मोह 
सन्वत्थोवा दस्स-रदि० उणहि० | यषहि० षिसे° | प्र॑चणोक° उणहि° विसे° | 
यटि विसे ०. वारसक° उण्ट्टि° विसे । यदहि° विसे° । सव्वत्थोवा मणुसायु 
उण्हि० | यदह्ि० विषे । देवायु* उश्हि° असंखेज्ज० । यदि विसे° | 
मरणपञ्जव ०--संजद--सामाई ० ---देदो ° --परिदार ०- संजदासंजद--ओओधिदं ° -सुकले ०- 
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यत्स्थितिषन्ध विशेष प्रधिक है। इससे वेक्रियिक श्राङ्ञोपाङ्का उल्छृषट स्थितिवन्ध विशेष 
श्रधिक हे । दससे यस्स्थितिषन्ध विदोष श्रधिक है। संहननोका भङ्ग सामान्य देवोके समान 
है । इतनी विशेषता है कि कीलक संहनन श्रो ग्रसम्प्राप्ताखपारिका संहनन इन दोनोक्षा 
उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष भधिक है । 

६०९. नपुंसकवेदी जीषोम श्रोधके समान भङ्गहै। इतनी विशेषतादहै कि चार 
श्रायुश्रा श्रीर चार जातियोका उत्कृष्ट स्थित्तिबन्ध सबसे स्तोक है । इससे यस्स्थितिबन्ध 
विशेष श्रधिक है । इससे पञ्चेन्द्रिय जातिका उच्छृ स्थितिबन्ध विशेष च्रधिक है । इससे 
यतस्थितिषन्ध विशेष श्रधिकदै। स्थावर श्रादि चारक। उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सबसे स्तोक 
हे । एससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे चस चतुष्कक। उल्छृष्ट स्थितिबन्ध विशेष 
प्रधिक है । इससे यस्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है । श्रपगतवेद्ी जीवोमे सव पर्‌ तिर्योका। 
उच्छृ स्थितिबन्ध ससे स्तोक है इससे यर्स्थितिबन्ध विद्ोष श्रधिक है । 

६१०. मत्य्नानी, भ्र ताक्नानो शरोर विभङ्गक्षानी जीवोमे श्रोघके समान भङ् है । श्राभिनि 
बोधिकक्ञानी, धतक्ञानी, शरोर श्रवधिक्षानी जीवम साता प्रकृतिका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सबसे 
स्तोक है । इससे यस्स्थितिषन्ध विशेष श्रधिक हे । इससे श्रसाता वेदनीयका उत्कृष्ट स्थिति 
बन्ध संस्यातशुणा हे । इससे यस्थितिबन्ध विशेष श्रयिक है । इसी प्रकार परावतंमान प्रर 
तिर्योका जानना चाहिए । रोष प्ररृतियोका उत्कृष्ट स्थितिवम्ध सबसे स्तोक है । श्ससे 
पर्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है । इतनो विशेषता है कि मोष्टनीय कर्ममे हास्य श्रोर रतिका 
उस्र स्थितिबन्ध सयसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे पच नोक 
षार्योका उत्कृष्ट स्थितिषन्ध विशेष श्रधिक है । इससे यस्स्थितिषन्धविशेष श्रधिक है । श्ससे 
धारह कषायोका उल्छृष्ट स्थितिषन्ध बिशेष श्रधिक है । इससे यस्स्थितिषन्ध विशेष श्रथिकः 
है । मनुष्याथुका उच्छृष्ट स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है । इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष श्र धिक 
है । इससे देवायुका उक्कृष्ट स्थितिवन्ध श्रसंख्यातशुणा है । इससे यर्स्थितिषन्ध विशेष 
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सम्मादि ०-खडग ० -वेदग ०-उवसम °-सासण ०-सम्माभि ° आभिणिबोपि °भंगो । णवरि 
एदेसि मगणाणं अप्पणो पगदीश्रो णादृण अप्पावहुगं साधेदव्वाग्रो । 

६११, सासणे सव्वत्थोवा तिरिक्छ-मणएुसायु® उश षहि० । यष्ि° विसेर | 
देवायु° उण्ट्धि० संखेज० । यद्धि विसे । असंज °--अन्भवसि °-मिच्ादि° 
मदिन्भंगो | 

६१२. किणणएले° णएवुसगभंगो ० । णील-काडणं सव्वत्थोवा देवगदि ० उ° 
हि० । यदि विसे | णिरियग० उदधि विसे० । यदहि° त्रिसे । पणुस्रग उ० 
ह° संखेल्० । यदहि° विसे० । तिरिक्छग० उ०हि° विसे । यहि विसे० । 
सव्वत्थोवा चदुनादि= उह । यष्ि° विसे° । प॑चिदि° उ णहि संखेज्नगु० । 
[ यहि° विसे° । ] सेसाणं ओं | 

६१३. वतेड० सोधम्मभंगो । णवरि सव्वस्थोवा आहार ० उ० ह° । यदहि९ 
विसे । वेडन ° उण हि° संखेजगु° । यदि विसे । ओरालि° तेजा ०-क ० 
उक ० हि संखेजगु° । यदि विसे० । सव्वत्थोवा देवगदि० उश्हि० | यदहि° 


= ~~ 


प्रधिक है। मनःपर्यपज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, देदोपस्थापनासंयत, परिहार 

विश्चुद्धि संयत, संयतासंयत, श्रवधिदशंनी, श॒ङ्कलेश्यावलि, सम्यग्दष्ि, त्तायिकसम्यग्दषिि, 
वेदकसम्यग्शि, उपशमसम्यग्दष्टि, सासादनसम्यग्ण्टि श्रीर सम्यग्मिथ्यारष्टि जीवो 
आभिनिबोधिकन्ञानी जीवोके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि इन मार्गणाश्रमे पनी 
श्रपनी प्ररृतियोको जानकर श्रटपबहुत्व साध लेना चाहिए । 

६९१. सासादनसम्यग्दणटि जीर्वामे तिर्य्चायु शरोर मनुष्यायुका उल्टछृष्ट स्थितिवन्ध 
सबसे स्तोक दै । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है । इससे देवायुका उर स्थिति- 
बन्ध संख्यातगुणा है । इससे यस्स्थितिक्षन्ध वि्तेष धिक है । श्रसंयतसम्यग्दषटि, श्रमव्य 
प्रर मिथ्यारषटि जोर्वोका भङ्ग मल्यक्ञानी जीवोके समान हे । 

६१२. छृष्णलेश्यवाल्ञे जीवम नपुंसकवेदी जीववोके समान भङ्गदै। नील श्रोर 
कापोत ल्तेश्यावाले जीर्वोम देवगतिका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे 
यर्स्थित्तिवन्ध विशेष श्रधिक है । इससे नरकगतिका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक हे । 
इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है! इससे मनुष्यगतिका उत्कर स्थितिबन्ध संख्यात- 
गुणा हे । इससे यर्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है । इससे तिर्यञचगतिका उत्कट स्थितिषन्ध 
विशेष श्रधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । चार जातियोका उल्छृष्र स्थिति- 
बन्ध सबसे स्तोक है । ससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे पञ्चेन्द्रिय जातिका 
उत्छ्र स्थितिवन्ध संस्यातगुणा है । इससे यस्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है । शेष प्ररू- 
तिर्योका भङ्ग श्रोधके समान है । 

६९३. पीतलेश्यावाले जोम सोधम कटपके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है । कि 
्राहारक शरीरका उत्कृष्ट स्थित्तिबन्ध सबसे स्तोक है । इससे यर्स्थितिषन्ध विशेष अधिक 
है । इससे वैक्रियिक शरीर का उल्ृएर स्थितिषन्ध संख्यातयुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध 
विशेष अधिक दहै । इससे श्रोदारिक शरीर, तैजस शरीर श्रोर कार्मण शरीरका उत्छ्र 
स्थितिषन्ध संख्यातगुणा हे । इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । देवगतिका उक्ृष्ट 

भद 


२८२ महावंधे द्िदिबंधा्ियारे 


विस०। मणुसगदि ० उ ०हि० संखज ० । यद्टि< विसे ०। तिरिक्छग० उ «हिर विसे०। 
यषहि° षिसे° । एवं तिणिणि्राणु° । एवं पम्माए वि । णवरि सहस्सारभंगो । 

६१४. ्रसणणीसु सच्त्थोवा तिरिक्व--पणुसायु° उण्हि० । यषहि० विसे०। 
देबायु< उण्हि° असंख० | यषहि० विसे | शिरियायु० उणष्ि° असंखेर । 
[ यहि° विसे° । ] सन्वत्थोता देवगदि® उण्हि० । यषहि० विसे° । मणएुसग० उ° 
हि° विस । यदिदि० विसे । तिरिक्लग० उण्हि० पिसे° । यदहि° विसे | 
शिरयग० उण्टि° विसे । यदि° विसे । सब्वत्थोवा चदुरिंदि° उणहि० । यदहि° 
विसे° । तीहंदि० उण०हि° विसे । यदि विसे । वीहंदि० उ०हि° विसे । 
यहि ° विसे० । एरंदि° उ°टहि° विसे । यद्धि° विसे० | पंचिदि० उ०हि० विसे०। 
यहि ० विसे० । गदिभंगो आणुपुच्वि । थावरादि ०४ उ० हि ° थोवा । यदि विसे०। 
तस०४ उ णहि विसे । यहि विसे । सेसा० अपन्नत्तभंगो । श्णाहार 
कम्म्डगभंगो । , | 

एवं उकस्सं समत्तं 


स्थितिवन्ध सवसे स्तोक है । इससे यतस्स्थितिबन्ध विशेष अधिक हे । इससे मसुष्यगतिका 
उस्छृष्ट॒स्थितिवन्ध संख्यातगुणा हे । दसस यस्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक हे। इससे 
तिर्यञ्चगतिका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विश्चेष धिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक 
है । इसी प्रकार तीन श्रानुपू्विर्योकी मुख्यतासे श्रपवहुत्व जानना चाहिए । इसी प्रकार 
पद्मलेश्यावाले जीरके भो जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनके सहस्रार कटपके 
समान भङ्ग जानना चाहिए । 

६१४. त्रसंक्षी जीवौमे तिर्यञ्चायु शरोर मनुष्यायुका उत्टरएर स्थितिवन्ध सबसे स्तोक 
है । इससे यस्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे देवायुका उलट स्थितिवन्ध श्रसंस्यात- 
गुणा है । इससे यर्स्थितिवन्ध विरोष श्रधिक है । इससे नरकायुका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध 
श्रसंस्यातगुणा है । इससे यस्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है । देवगतिका उक्छृष्ट स्थितिबन्ध 
सवसे स्तोक है । हइससे यर्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक हे। इससे मनुष्यगतिका उत्छरृष्र 
स्थितिवन्ध विरोष अधिक है । इससे यत्स्थितिवर्ध विशेष अ्रधिक है | इससे तिर्यञ्चगतिका 
उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विरोप अधिक है । इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे नरक- 
गतिका उत्छृषएट स्थितिषन्ध विशेष श्रधिक है । हससे यर्िस्थितिबन्ध विशेष अधिक हे। 
चतुरिन्द्रिय जातिका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सवसे स्तोक रै । इससे यस्स्थितिवन्ध विरोष श्रधिक 
है । इससे प्रीन्द्रिय जातिका उत्टछृएर स्थितिबन्ध विरोष श्रधिक है। इससे यस्स्थितिवन्ध 
विशेष श्रधिकटै। इससे द्वीन्द्रिय जातिका उत्कट स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक रै । इससे यस्स्थिति- 
बन्ध विशेष श्रधिक हे) इससे एकेन्द्रिय जातिका उत्छष्र स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे 
यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे पञ्चेन्द्रिय जातिका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष च्रधिक 
है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । चार श्रानुपूर्वियोका भङ चार गति्योके समान 
है । स्थावर श्रादि चारक उत्द््ट स्थितिबन्ध सवसे स्तोक है । इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष 
अधिक दै । इससे रस चतुष्कका उत्टृष्र स्थितिबन्ध विशेष अ्रधिक है । इससे यरस्थतिवन्ध 
विशेष श्रधिक है । शेष प्रकृतिर्योका भङ्ग च्रपर्या्तकोके समान रहै। तथा अनाष्ारक जीवोका 
भङ्ग कार्मणकाय- योगी जीवोके समान हे । 

दस प्रकार उत्कृष् त्रस्पबहुत्व.समातत इतरा । 


दिदिश्रप्पाबहुगपरूवणा २८२ 


६१५. जहणएणषए पगदं । दुवि °--ग्रोपे° आदे< । ओघे° पचणएा ०--वणए्ण ०४. 
अगु ०४--आदाउन्नो °-णिमि ०--तित्थय ०--पंच॑त° सब्वत्थोवा जह० हिदि । यदहि° 
विसे° । सव्वत्थोवा चदुदंसर ज ० हि = । यदि° विसे । पंचदंस° ज णहि ° असंखे° । 
यद्भि ° विसे० । सव्वत्थोवा सादाबे° जशद्धि । यदहि° विसे° । असादाषे०° जण हि 
संखे ० । यहि ° विसे । सव्वत्थोवा लोमसंज० जरदहि० | यहि< विसे | 
मायासंन° जणहि° संखेन० । यहि ° विसे° । माणसंज० जण्हि° विसे । यदहि° 
विसे । कोधसंन० जहि ° विसे । यद्धि ° विसे० । पुरिस ० ज°हि° संखेज० । 
यदि विसे० । हर्स-रदि-भय-दुग'०° ज°हि° असंखेज° । यदि विसे । अरदि- 
सोग० जण्हि० विसेर । यषहि° चिसे० । णएवु सर जट ह° विसे । यहि विसे । 
वारसक ° ज णहि ० विसे०। यदहि० विसे । भिच्छ०° जशहिर विसे० । यहि विसे । 

६१६. सव्वत्थोवा तिरिक्छ-मणुसायु° ज०ह्धि° । यषि° विसे । णिरय- 
देवायु° ज०हि० संखे ० । यदहि° वपरिसं० । { सबव्बत्थोवा ] तिरिक्ल-मणुसग ° 


६१५. जघन्यका प्रकरण है उसकी अपेत्ता निर्देश दो प्रकारका है--ओ्रोघ श्रोर श्रादेश। 
ग्रोधसे पाच श्ञानावरण, वणे चतुष्क, श्रगुखलघुचतुष्क, ग्रातप, उद्योत, निर्मा, तीर्थङ्कर 
प्रोर पाच अन्तराय हनका जघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है । इससे यस्स्थितिवन्ध विशेष 
्रधिक है । चार दशनावरणका जघन्य स्थिनिवन्ध सबसे स्तोक है ।* इससे यस्स्थितिबन्ध 
विशेष श्रधिक है । इससे पांच दशं नावरणका जघन्य स्थितिवन्ध श्रसंख्यातगुणा है । इससे 
यतर्श्यितिबन्ध विशेष श्रधिक है । साता वेदनीयका जघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है । 
इससे यर्स्थितिवन्ध विक्तेष अधिक हे । इससे ग्रसातावेदनोयका जघन्य स्थितिषन्ध रसं 
ख्यातगुणा है । इससे यस्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है । लोभ संज्वलनका जघन्य स्थिति- 
वन्ध सबसे स्तोक है । इससे यरिस्यतिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे माया संज्वलनका 
जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यस्स्थितिवन्ध विशेष त्रधिक है । इससे मानः 
संञ्वलनका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक रे । इससे यस्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक हे । 
ससे क्रोधसंस्वलनका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक हे । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष 
प्रधिक है । इससे पुरूषवेदका जघन्य स्थितिषन्ध संख्यातगुणा दै । इससे यस्स्थितिबन्ध 
विशेष श्रधिक है । इससे हास्य, रति, भय शरोर जुगुप्साका जघन्य स्थितिवन्ध श्रसंख्यात- 
गुणा है । इससे यतस्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिकहै। इससे श्ररति श्रोर शोकका जघन्य 
स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक हे । इससे नपुंसकवेदका 
जघन्य स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे यस्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है । इससे वार 
कशध्रायका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे यतस्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक रै । 
इखसे मिथ्यात्वका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष श्रविक द। इससे यत्स्थितिघन्ध विशेष 
च्रधिकर है । 

६९६. तिर्यश्चायु श्रोर मनुष्यायुका जघन्य स्थितिवन्ध ससे स्तोक है । इससे 
यस्स्थितिवन्ध विशेष ग्रथिक है । इससे नरकाय श्रोर देवायुका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यात. 
गुणा हे । इससे यस्स्थितिवन्ध विशेष्‌ श्रधिक है! तिर्यञ्चगति श्र मनुष्यगतिका जघन्य 
स्थितिवन्ध सचसे स्तोक है । दसस यतिस्थतिवन्ध विशेष श्रधिक है । इससे देवगतिका 
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ज०हि° | यदि विसे° । देवग ० जण्हि° संखज्न८ । यदहि° विसे° । पिरयग० 
ज०्हि० विसे । -यदहि° विसे० । सव्वत्थोवा पंचिदि० नशह्धि° । यदि विते०। 
चदुरिं ° जहि विसे० । यदहिशविसे० । तीईदि ° जर हि° विसे । यहि० विसेर | 
बीईंदि जण०हि० विसे । यहि ° विसे । एडंदि° ज णहि ° विसे० । यद्धि° विसे ° । 

६१७. सव्वत्थोवा ओरालि ०-तेजा०-क ° जण्टि° । यदहि° विसे० । बेउविवि° 
ज०हि० संखेन० । यहि विसे° । आहार ज ° हि° संखेजगु° । यष्टि विसे० । 
सनव्वत्थोवा ओरालिश्ग्र॑गो° जण्टि० | यहि० विसे० । बेउव्वि°ञअंगो० जब्टि° 
संखेल ० । यद्ि° विसे° । आहारशश्रंगो° जण्ट्धि* संखेज० । यदष्टि° विसे । 
संगण-संघटणं उक्षस्सभंगो । 

६१८. सब्वत्थोवा पसत्थ०--तस०४-थिरादिपंच ज०दहि० । यद्टि° विे० | 
तप्पडिपक्खाणएं ज ° हि ° विसे `। यहि विसे । सच्त्थोवा जनस०--उच्चा० ज°हि० | 
यहि० विसे० । अजस०-णीचा० ज०हि° श्रसंखनन < । यद्धि ° विसे° । एवं ओघ- 
भंगो कायजोगि-ओरालि०-णएवु स -कोधादि ० ४-अचक्चु°-भवसि "आहार ति । 


जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक हे । इससे नरक- 
गतिका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक दहै! इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष अधिक दहे 
पञ्चेन्द्रिय जातिका जघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष 
प्रधिक है । इससे चतुरिन्द्रिय जातिक। जघन्य स्थितिवन्ध वि्तोष अधिक है । इससे 
यस्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे च्ीन्द्रिय जातिका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष 
श्रधिक है । इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष अधिक दै । इससे द्वीन्द्रिय जातिका जघन्य स्थिति- 
बन्ध विरोष ्रधिक्र है । इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष श्रयिक है । इससे एकेन्द्रिय जातिका 
जघन्य स्थितिषन्ध विरोष श्रधिक हे । इससे यत्श्थितिबन्ध विशेष श्रयिक हे । 

६१७. श्रोदारिकशरीर, तेजसशरीर श्रीर कार्मखशरीरका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे 
स्तोक है । इससे यर्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । श्ससे वैक्रियिकशरीरका जघन्य स्थिति- 
बन्ध संस्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध विष श्रधिक है । इससे श्राहारकशरीरको 
जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है । श्रोदारिक 
छ्रा्ञोपाङ्का जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है । इससे यद्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । 
दससे वेक्रियिक श्राङ्गोपाङ्का जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यस्स्थितिवन्ध 
विरोष श्रधिक है । इससे श्राह्ारक श्राङ्गोपाङ्गका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे 
यस्स्थितिबन्ध विरोष श्रधिक है । संस्थान श्रोर संहननोका भङ्ग उत्छष्के समान टे । 

६१८. प्रशस्त विष्टायोगति, ्रसचतुष्क शरोर स्थिर श्रादि पंचका जघन्य स्थितिवन्ध 
सबसे स्तोक है । इससे यद्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे इनकी प्रतिपक्ञ प्रकृतियोका 
जघन्य स्थितिषन्ध विशेष अधिक है। इससे यस्स्थितिबन्ध विरोष श्रधिक है । यशःकीर्तिं 
श्रोर उश्चगोध्रका जघन्य स्थि्िबन्ध सवसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक 
है । इससे श्रयशःकीति श्रोर नीचगो्रका जघन्य स्थितिबन्ध श्रसंस्यातयुणा है । इससे 
यर्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक हे । इसी प्रकार ग्रोघके समान काययोगी, श्रोदारिककाययोगी, 
नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कषायवाले, श्रचश्चुदशेनी, भव्य शरोर श्राहारक जीवोके जानना 
चाहिए । 
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६१६. शिरणएसु उकस्सभंगो । णवरि पुरिस ०--हस्स-रदि-भय--दुग॒'° ज*दहि° 
थोवा । यहि० विसे । शअररदि-सोग० ज°हि० विसे । यद्धि विसे । इस्थि° 
जण्डि० विसे० | यदि विसे° । एव स ° ज ०हि० विसे । यद्धि ° विसे° । सोल- 
सक० जध्ट्टि° विसे । यद्धि विसे० । मिच्छ नष्टि विसे । यद्ि° 
विसे० । एवं पटमाए । 

६२०, विदियादि याव ब्ध ति सब्वत्थोवा दंस जन्ट्ि० | यदि 
विसे° । थीणगिद्धि०२३ ज०द्धि° संखेज० । यद्धि ° विसं° । सव्वत्थोवा पुरिस °- 
हस्स--रदि-भय-दुगु° ज°हि० । यद्धि विसे° । अरदि-सोग० जट्द्धि° विसे । 
यदि विसे० । वारसक० ज्हि० विसे । यदहिर विसे० । अणंताणुबंधि०४ 
ज° टि संखे ° । यदि ° विसं° । मिच्छ्‌० जरदहि° विसे । यद्ि° विसे० । इसिथि° 
जणहि० संखेज० । यद्धि विसे° । णवु'स°० जदि विसे० | यहि० विसे° । 

६२१. सव्वत्थोवा मणुसग ° ज८ द्धि ८वं० । यदि विसे० । तिरिकवग० ज णहि 
संखे ० । यद्धि व्रिसे° । एवं च्राणुपु° । सव्वत्योवा समचदु° जण्टि०। 

६१९. नारकि्योमे उत्छृ्ठके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि पुरुषवेद, हास्य, 
रति, भय शरोर जुगुप्सा इनका जघन्य स्थितिबन्ध सवसे स्तोक है । इससे यरिस्थतिवन्ध 
विशेष श्रिक है । इससे श्ररति श्रोर शोकका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे 
यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक हे । इससे स्रीयेदका जघन्य स्थितिबन्ध विरोप श्रयिकटहे। 
इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक दे । इससे नपुंसक्वेदका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष 
ग्रधिक है । इससे यस्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है । इससे सोलह कषायका जघन्य स्थिति- 

बन्ध विशेष अधिक है । इससे यस्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे मिथ्यात्वका जघन्य 
स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक हे । इससे यस्स्थितिवन्ध विशेष च्रधिकदटहै। इसी प्रकार पहली 
परथिवीमे जानन। चाहिप । 

६२०. दसरीसे लेकर छरी तक पथिवीमं छह दशंनावरणका जघन्य स्थितिबन्ध 
सबसे स्तोक है । इससे यरस्थितिवन्ध विशेष श्रयिकटहै। इससे स्त्यानगृद्धि तीनका 
जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा ह । इससे यतर्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । पुरुषवेद, 
हास्य, रति, भय श्रोर जुगुप्लाका जघन्य स्थिततिवन्ध सवसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिबन्ध 
विशेष श्रधिक है । इससे श्ररति शरोर शोकका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष ग्रधिक दहै । इससे 
यत्स्थतिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे बारह कषायका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है । 
इससे यस्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे श्रनन्तानुवन्धी चारका जघन्य स्थितिबन्ध 
संख्यातगुणा है । ससे यतस्स्थितिबन्ध विशेष श्रचिक है । इससे मिथ्यात्वका जघन्य स्थिति- 
बन्ध विशेष धिक हे । इससे यस्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक्र है। इससे ख्रीवेदक! जघन्य 
स्थितिबन्ध सस्यातगुख है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इ ससे नपु सकवेदका 
जघन्य स्थितिबन्य विन्तेष त्रधिक दे । इससे यर्सिथितिबन् विरोष श्रधिक हे । 

६२१. मनुष्यगतिका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है । इससे यर्स्थितिबन्ध 
विशेष श्रधिक दै \ इससे तियं्चगतिका जघन्य स्थितिवन्ध संस्यातगुखा है । इससे 
यस्स्थितिबन्ध विरेष श्रधिक है । दसी प्रकार अनुपूर्वियोकी समुख्यतासे श्रत्पवहटुत्व जानना 
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यहि विसे । एगगोद ० ज°हि° संखेज० । यदहि० विसे । सेसाणं उक्कस्सभंगो 
पवं संघड० । 

६२२. सव्वत्थोवा पसत्थ०-सुभग-सुस्सर-आदे ०--उच्ा° जण्द्ि° । यद्धि, 
विसे° । तप्पदिपृक्खछाणं ज न्ट संखज्० । यदहि° विसे° । धिर-घुभ-जसमि, 
जब्ट्धि० थोवा० | यदहि० विसे° | तप्पडिपक्खाणं जण्ट्ि० विसे । यद्धि 
विसे° । एवं सत्तमाए । 

६२३. तिरिक्सर ण्ण कम्माणं शिरयोधं । आयु ०४ मूलोधं । णामा 
ग्रं । णवरि सव्बत्थोवा जस ० ज ° हि ० । यहि ० विसे ° । अजस ० ज०हि० विसे 
यद्धि ° विसे । एवं पंचिदियतिरिक्ख ०३ । पंचिदियतिरिक्छश्पजत्तएसु एिरयोधं 

६२४. मणुसेख मूलोधं । णवरि सव्वत्थोवा मणुसग० जण्हि० । यदि, 
विसे । तिरिक्वग० ज०हि° विसे । यदहि° विसे । देवगदि° जण्हि० संवेज° 
यद्धि° विसे° । णिरयग० नज्हिर संख । यदि विसे । जादी ओघं 
सव्वत्थोवा तिखि्णिसरीराणं जण्टि० । यद्धि विसे०। वेडचिि °-आहार° नणि 


चाहिप । समचतुरख संस्थानका जघन्य स्थितिवन्ध सवसे स्तोक है । श्ससे यस्स्थितिबन् 
विशेष श्रधिक है इखसे न्यग्रोध परिमंडल संस्थानका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुण 
है । इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक रै । शेष संस्थानोकी मुख्यतासे श्रटपवहुत्व उत्कर्ष 
समान है । तथा इसी प्रकार संहननोकी मुख्यतासे त्रस्पवहुत्व जानना चाहिए । 

६२२. ध्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर, श्रदेय श्रोर उच्चगोत्रका जघन्य स्थिति 
न्ध सबसे स्तोक है । इससे यरिस्थतिबन्ध विशेष श्रयिक है । इससे इनकी परतिषन्ञभूः 
प्ररृतिर्योका जघन्य स्थितिबन्य संख्यातगुणा है । इससे यस्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है 
स्थिर, शुभ शरोर यशःकीतिं इनका जघन्य स्थितिवन्ध सवसे स्तोक है । इससे यस्स्थितिवन्ध 
विशेष ्रधिक है । इससे इनकी प्रतिपन्न प्ररूति्योका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक दै 
इससे यस्स्थतिवन्ध विदोष श्चधिक हे । इसी प्रकार सातवीं परथिवीमे जानना चादहिण । 

६२३. तिर्यञ्चोमे खृह कर्मोकी मुख्यतासे ्रल्पवह्धत्व सामान्य नारकियोके समान है 
चार श्रापुश्रोकी मुस्यतासे श्रस्पबहुत्व मूलोघके समान हे । तथा नामकर्मकी परूतियोर्क 
मुख्यतासे श्ररपबहुत्व ओधके समान है । इतनी विशेषता ह कि यशःकीर्तिंका जघन्य स्थिति 
बन्ध सवसरे स्तोक दै। ससे यस्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है । इससे श्रयश्चःकीर्तिक 
जघन्य स्थित्तिवन्ध विशेष श्रधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इसी प्रकार 
पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च्निकमे जानना चाहिए । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च श्रपर्यात्तकोमे सामान्य नार 
कियौके समान जानना चाष्टिप । 

६२४. मनुष्योमे मूलोधके समान भङ्ग हे । इतनी चिरोषता है कि मनुष्यगतिका जघन्य 
स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है । दसस यस्स्थितिवन्ध चिरोष श्रधिक है । इससे तिर्यञ्चगतिक 
जघन्य स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है, इससे यर्स्थितिबन्ध विशेष धिक है। इसरे 
देवगतिका जघन्य स्थितिषन्ध संल्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है 
इससे नरकगतिका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातशुणा है । इससे यरिस्थतिवन्ध विशेष श्रधिकष 
हे । पाच जात्तियोकी मुख्यतासे श्रटपवहटुत्व श्रोधके समान है । तीन शरीरोका जघन्य 
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संखेल् ० । , यहि विसे° । ओरालिशश्रगा जन्हि० थोवा | यष्टि° विसे० । 
वेउव्वि०-आहार०अगो० जण्हि० संखेज्० । यदि० विसे° । सेसाणं ओघं | 
सव्वश्रपन्नत्त-सव्वविगलिदिय-पंचकायाणः पंचिदियतिरिक्ञ्रपज्नत्तभंगो । 

६२५, देवाणं णिरयभंगो । णवरि थोवा पंचिदि०-तस० जण्ट्धि° । यहि 
विसे । पएदंदि °-थावर० जण ह° विसे० । यदहि० विसे । 

६२६. षएंदिए तिरिक्खोधं । णवरि गदीणं णत्थि श्रप्पावहुगं । पंचिदय- 
पचिदियपल्नत्ता° सत्तणएणं कम्माणं ओघं । सव्वत्थोवा देवगदि० जट हि । यहि 
विसे° । मणुसग० जण्ह्धि< विसे । यष्टि विसे० । तिरिक्छग० ज णहि विसे० । 
यहि० षिसे° । णिरियग° ज णहि विसे० । यदहि० विसे । एवं आणुपु° । सेसं 
ग्रों । एवं तस-तसपननत्ता । णवरि विसेसो । सव्वत्थोवा मण॒सग० नऽ हि । 
यदि विसर ०° । तिरिक्लगदि० जण्हि० विसे० । यदहि० विसे० । देवगदि नण हि° 
संखेज ° । यहि = विसे° । शिरयग < ज °हि° विसे० । यहि °विसेर 


स्थितिबन्ध सवसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विरोष श्रधिक है। इससे वैक्रियिक श्रोर 
ग्राहारक शरीरका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है 1 इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक 
है । ओदारिक ग्राङ्गोपाङ्गका जघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है । इससे यरिस्थतिषन्ध 
विरेष श्रधिक दै । इससे वैक्रियिक श्रौर श्राहारक श्राङ्ञोपाङ्गका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यात- 
गुणा है । इससे यतस्स्थितिबन्ध विशेष श्रयिक है । तथा शेष प्र्तियोकी मुख्यतासे प्रटप- 
बहुत्व श्रोधके समान दे। सब श्रपर्याप्त, सव विकलेन्द्रिय श्रोर पच स्थावर कायिक 
जीवोका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च श्रपर्यापरकोके समन हे । 

६२५. देवोका भङ्ग नारकि्योके समान है । इतनी विशेषता है कि पञ्चेन्द्रिय जाति 
ग्रोर चरसका जघन्य स्थितिबन्ध सवसे स्तोक है । इससे यस्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक हे। 
इससे पकेन्द्रिय जाति शरोर स्थावरका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष श्रयिक है) इससे 
यत्स्थितिबन्ध विश्चोष श्रधिक हे । 

६२६. एकेन्द्रियोमे सामान्य तिर्यस्चोौके समान श्रटपबहुत्व है । इतनी विशेषता है कि 
इनमे गतियोका अट्पवहुत्व नहीं है । पञ्चेन्द्रिय श्रोर पञ्चेन्द्रिय पर्यापतकोमे सात कमौका 
अरपबहुत्व त्रोधके समान हे । देवगतिका जघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है। इससे 
यस्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है । इससे मनुष्यगतिका जघन्य स्थितिवन्ध विरोष श्रधिक है । 
इससे यस्स्थितिषन्ध विरोप श्रधिक है । इससे तिर्यञ्चगतिका जघन्य स्थितिवन्ध विष 
्रधिक है! इससे यस्स्थितिबन्ध चिरोष श्रधिक है । ससे नरकगतिका जघन्य स्थितिवन्ध 
विशेष श्रयिक है । इससे यस्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है । इसी प्रकार चार श्रानुपूर्वियोकी 
श्रपेत्ता श्रर्पवहुत्व जानना चाहिए । शेष प्ररृति्योके जघन्य स्थितिबन्धका श्रल्पवहुत्व 
ग्रोधके समान है । इसी प्रकार जसकायिक शरोर असकायिक पर्याप जीवोके जानना चदहिपः । 
इतनी विद्चेषता है कि मनुष्यगतिका जघन्य स्थितिवन्ध सब्रसे स्तोक है । इससे यत्स्थिति- 
बन्ध विशेष श्रधिक है । इससे तियंञचगतिका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है । इससे 
यत्स्थितिवन्ध विद्येष श्रधिक है । इससे देवगतिका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक हे। 
हसे यस्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे नरकगतिका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष 
श्रधिक है । ससे यत्स्थितिवस्ध विशेष श्रधिक हे । 
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६२७. पंचभण °-तििणवचि > सब्वत्थोवा चदुदंस° ज ० हि ° | यदि ° विसे०। 
खिदा-पचला० जन०हि० अरसंखेज० । यहि ° विसे० । थीणगिद्धि०३ ज ° हि ° संखेज ० | 
यदहि० विते । सच्वत्थोवा लोभसंज० जण्हि० । यद्टि° विसे । मायासंन० 
जरहि° संखेल० । यद्धि विसे । माणसंज° जर हि° विसे । यदषहि० विसे० । 
कोधसंज० ज°हि° विसे० । यष्टि विसे । पुरिस° नणहि° संखेज° । यदि 
विसे । दस्स--रदि-भय--दुगु'° जहि असंखे° । यहि त्रिसे° । अरदि-सोग° 
ज०हि° संखज्न० । यहि० विस ० । पच्चक्वाणावर०४ ज° हि ०^संखेल्ल° । यषहि° 
विसे । अपच्चक्छाणा०४ जन°हि० संख ० | यदहि० विसे । अणंताणुर॑धि०४ 
जण्हि० संखे ० । यषहि० विसे । मिच्छ० ज णहि विसे । यद्धि विसे । 
इत्थि °-पुरिस० जणहि° विस< } यष्टि ष्रिसेर । एवु स ० ज णहि ० व्रिसे° । यदि 
विस ० । सव्वत्थावा देवगदि°० जण्हि० | यदहि० वित्ते | मणुसग० जण्ट्धि 
संखेज्ञगु ° । ` यदि° विसे । तिरिक्छग० ज°हि० संखेज० । यद्धि विसे० | 
णिरयग० ज० हिर संखे ० । यहि ° विसे०। सव्बत्थावा पंचिदि० ज णहि० । यहि 

६२७. पाच मनोयोगी रौर तीन वचनयोगी जीवोमे चार दृरछनाचरणका जघन्य 
स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यस्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक दै । इससे निन्द्रा ओर 
प्रचलाक्षा जघन्य स्थितिषन्धं श्रसंख्यातगुणा हे । इससे यत्स्थितिषन्ध विशेष श्रधिक है । 
इससे स्त्यानगरद्धि तीनका जघन्य स्थितिवन्ध सं ल्यातगुणा है । इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष 
अधिक है । लोभ संज्वलनका जघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितिवन्ध 
विशेष श्रधिक है । इससे मायासंज्वलनका जघन्य स्थितिवन्ध संस्यातगुणा है । ससे 
यत्स्थितिबन्ध विश्रेष श्रधिक है । इससे मानसंज्वलनका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक 
है । इससे यरिस्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है} इससे करोधासंज्वलनका जघन्य स्थितिवन्ध 
विशेष श्रधिक है । दससे यत्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे पुरुपवेदका जघन्य 
स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है 1 इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे हास्य, रति, 
भय शरोर ज॒गुप्साका जघन्य स्थितिबन्ध श्रसंख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिवन्ध 
विशेष प्रधिक है । इससे ग्रति शरोर शोककरा जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुण है 1 इससे 
यत्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक टै। इससे प्त्याख्यानावरण चारका जघन्य स्थितिबन्ध 
संख्यातगुणा है । इससे यर्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे श्प्रत्याख्यानावरण 
चारका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध विरोषर श्रधिकहै। 
ससे ग्रनन्तानुबन्धी चारका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध 
विभीष श्रथिक है । इससे मिथ्यात्वका जघन्य स्थितवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे 
यसिस्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे खीवेद शरोर पुरुषवेदका जघन्य स्थितिषन्ध विक्षेष 
श्रधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे नपु सकवेदका जघन्य स्थिति 
बन्ध विशेष श्रधिक है । इससे यतस्स्थितिषन्ध विशेष अ्रधिकं है| देवगतिका जघन्य स्थिति- 

वन्ध सबसे स्तोक है । इससे यरिस्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है । इससे मनुष्यगतिका जघन्य 
स्थितिबन्ध संलतयुणा है । ससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे तिर्यञ्चगतिका 
जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यस्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है । इससे नरक. 
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विसे० । चदुरिदि° ज०हि० संखेज्नगु०° । यष्टि° विसे । उवरि ्रोघं । सन्बत्थोवा 
चदुणणं सरीराणं ज ०हि० । यदि विसे । ओओरातिय ® ज ° दहि ° संखेल्ल ° । यद्ि° 
विसे° । संगणं संधडणं दोविहा० विदियशुढविभंगा । अगोषेंग० सरीरभंगो । 
सव्वत्थोवा तस ०४ जद्धि° | यदहि° विसे । तपषपडिपक्लाणं जन्हि० संखेज° । 
यद्ि° तिस । सनव्वत्थावा थिरदिपंच० जण्डि० | यद्धि° षरिसे । तप्पडिपक्लाणं 
ज०दह्धि° संखेज ० । यदहि० विसे । सन्वत्थोवा जसगि ०--उच्ा० ज०हि० | यदहि° 
विसे । अजस ०-णीचा० जण्ह्धि* संखेज० । यहि ° विसे । सेसं प॑ंचिदियभगो । 

६२८. वचिनोगि ^ -असच मोस < तसपन्नत्तभंगो । ओराल्िय का ° खबगपगदीणं 
ग्रोधं । ससं तिरिक्लोधं । ओरालिमि तिरिक्लोघं । वरव्वियका° सोधम्ममंगो । 
एवं वउव्वियमि० । आहार °-्राहारमि° उकस्समंगो । कम्पर०-्रणाहार० ओओरा- 
लियपिस्सभंगो । उस्थिव्रदेखु ओ्रघं। सेसाणं पंचिदियमंगो । एवं पुरिसवं० । 
अवगदबेदे यओधं | कोधादि०४ ओघं । णवरि मोह ० विसंसो णादब्बो । संजलणा ० 


गतिका जघन्य स्थितिवन्थ संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिचन्ध विशेष श्रधिकदहै। 
पञ्चेन्द्रिय जातिका जघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष 
्रधिक है इससे चतुरिन्द्रियजातिका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्तिथति- 
वन्ध विशेष श्रधिक दहै । इससे श्रागेका अट्पवहुत्व श्रोधके समान दहै । चार शरीरोका 
जघन्य स्थितिबन्ध सवते स्तोक है ) इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे न्रोदा- 
रिक शरीरका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यर्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक 
है । संस्थान, संहनन श्रोर दो विहायोगति इनका भङ्ग सरी पृथिवीके समान है । श्राङ्गो- 
पाज्ञोका भङ्गं शरीरके समान है । जसचतुष्कका जघन्य स्थितिवन्ध सवसे स्तोक है 1 इससे 
यत्स्थितिबन्ध विशेष अ्रधिक्र दै! इससे उनकी प्रतिपत्त प्रकृतियोका जघन्य स्थितिबन्ध 
संख्यातगुणा है । इससे यतिस्थितिवन्ध विशेष अधिक दै! स्थिर श्रादि पाँच प्रङृतियोका 
जघन्य स्थितिबन्ध सवसे स्तोक हे । इससे यरिस्थतिवन्ध विशेष अ्रधिक रै। इससे इनकी 
प्रतिषन्त प्रतियोका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा रै 1 इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष 
ग्रधिक है। यशःकीति श्रोर उच्चगोत्रका जघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है। इससे 
यरिस्थतिवन्ध विशेष अधिक दहे । इससे श्रयशःकीतिं न्रौर नोचगोत्रका जघन्य स्थितिवन्ध 
संस्यातगुणा है । इससे यर्सिथतिवन्ध विशेष ग्रधिक है । शेप भङ्ग पञ्चन्द्रियोके समान है । 

दै, वचनयोगी श्रोर श्रसत्यसृपावचनयोगी जीवोमे अ सपर्यत जीवोके समान भङ्ग 
है । ओदारिककाययोगी जीर्वोमि क्षपक प्रकृतियोका भङ्ग ग्रोघके समान है । तथा शेष प्रर 
तियोका भङ्ग सामान्य तिर्वश्चौके समान है । ऋ्रोदारिक मिध्चक्राययोगी जीवोमे सामान्य 
तिर्यश्चोके समान भङ्ग है । वेक्रियिकक्राययोगी जोवोपरे सोधर्मकरपक्रे समान भङ्ूद्ै। इसी 
प्रकार वेक्रियिकमिध्रकाययोगी जीर्चोके जानना चाहिप 1 आहारककाययोगो ओओर आहारक- 
मिश्रकाययोगी जीवोमे उत्करषएके समान भङ्ग टै । कामंखकाययोगी श्नोर अ्ननाहारक जीवे 
ग्रोदारिकमिश्रकाययोगी जीवोके समान भङ्ग है । ख्ीवेदी जीवौमे त्षपक प्रकतिर्योका भङ्ग 
श्रोघके समान है । शेष प्रछृतियोका भङ्ग पञ्चेन्द्ियोके समान है । इसी प्रकार पुरुषवेदी 
जीवक जानना चाहिप । श्रपगतयेदी जीवम्‌ ओधकरे समान भङ्ग देः ! क्रोधादि चार कषय- 
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कोपे माणे मायाए दोरिणि लोमे एक० । 

६२६. मदि ° --सुद °--ग्रसंज ८ -्रव्भव < ---भिच्छादि° तिरिक्खोघं। विभंगे 
सव्वत्थोवा देवग ० ज हि० । यष्टि विसे०। तिरिक्-मणुसग ० ज < हि संख | 
यहि विस० । णिरयग ० ज°ट्ि° संख ८ | यदहि° विसे° | सव्वत्थावा पंचिदि० 
ज०हि° । यद्धि ® विस । चदुरिंदि० ज०्हि० संख ० । यदि ° विसे । तीहंदि° 
ज०हि० विसे० ! यदहि° विसे० । बीहंदि० जण्ट्टि° विसे° | यदि विसे० । एडदि° 
जणद्धि० विसे | यि विसे० । सव्वस्थोवा वेउव्वि ०-तेजा ०-क ° ज ण्टि० | यहि 
विसे° । ओरालि ° ज०दहि° संख ° । यदि विसे° । सेसं मणजोगिभंगो | 

६३०. शआआभि०-सुद °-्रोधि ° सव्वत्थोवा मणुसायु° जर हि । यषहि० विसे | 
देवायु० जण्ट्टि° अ्रसंखेज ० । यदि ° विसे । सव्वत्थोवा देवग° जगद्धि ० | यदहि° 
विसे । पणुसग० ज०हि° संखेजगु° | यष्टि° वरिसे०° । सेसाणं मणनजोगिभंगो । 
त त ०-रवंडग ०--पेदग ०-उवसम^ । णवरि वेदग खवगपगदिभंगो 
णात्थ | 


वाले जीवोमे श्रोचके समान भङ्ग हेः । इतनी विशेषता है कि मोहनीयकर्ममे विरोषता जाननी 
चाहिपः । क्रोधमं चार संज्वलन, मानम्‌ तीन, मायामे दो ग्रोर लोभमे एकर कहना च'हिए | 

६२९. मत्यक्षानी, श्च ता्ञानी, असंयत, ग्रभव्य शरोर मिध्यारष्ि जीचोमे सामान्य 
तिर्य श्चौके समान भङ्ग है । विभङ्गकल्लानमे देवगतिका जघन्य स्थितिवन्ध सवस स्तोक है । 
इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे ति्यंञ्चगति शरोर मनुष्यगतिक्रा जघन्य 
स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है 1 इससे यस्स्थतिवन्ध विशेष श्रधिकर है । इससे लरकगतिका 
जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्थितिवन्ध विशेष तअधिक्र है पञ्चेन्द्रिय 
जातिका जघन्य स्थितिवन्ध सवसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिवन्ध चिरोष श्रधिक हे। 
ससे चतुरिन्दरि जातिका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यतिसिथतिबन्ध विशेष 
श्रधिक है । इससे जीन्द्रिय जातिका जघन्य स्थितिचन्ध विशेष श्रधिक रै । इससे यत्स्थिति 
षन्य विरोष श्रधिक है । इससे द्वीन्द्रियजातिक्रा ज्यन्य स्थितिवन्ध विशेष च्रधिक्र है । इसमे 
यस्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक हे। इससे एकेन्द्रियजातिका जघन्य स्थितिबन्ध विरोप अधिक 
है । इससे यस्िस्थतिबन्ध चिरोष श्रधिक है । वेक्रियिकशगीर, तेजसशयर ग्रोर का्मणशररीरका 
जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है! इससे यत्स्थितिबन्ध चविरेप श्रधिक है। इससे 
प्रोदारिकशरीरका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष त्रधिक 
है । शेष प्ररृतियोका भङ्ग मनोयोगी जीवोके समान हे । 

६३०. श्राभिनिबोधिकल्ञानी, श्रतक्ञानी शरोर श्रवधक्षानो जीवोमे मनुष्यायुका जघन्य 
स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है । इससे यर्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक दहै । इससे देवायुका 
जघन्य स्थितिवन्ध श्रसंख्यातगुणा है । इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । देवागतिका 
जघन्य स्थितिबन्ध सवसे स्तोक है । इससे यस्स्थितिवन्ध विरेप श्रधिक है । इससे मनुष्य 
गतिक्ता जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। रोष 
प्रकृतियोका भङ्ग मनोयोगी जीवोके समान है। इसी प्रकार शवधिदर्शनी, सम्य्दष्टि 
त।यिकसम्यग्दष्ि, बेदकसम्यग्दणटि ग्रोर उपसमसम्यग्दषटि जीवोके जानना चाहिप । इतनी 
विशेषता हे कि वेदकसतम्यग्दग्रि जीवों स्षपक प्ररृतियाका भङ्ग न्ह है । 
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६३१, मणपन्नव° सव्वत्थावा सादा ०--नसगि० जण्हि° । यदहि० वितते । 
ग्रसादा ०-अजस° जहि असंखज० | यहि° विसं । मोहणीयं मणजोगिभंगो । 
एवं दंसणावरणीयं । सेसाणं सच्वस्थोवा जरदह्धि° | यदि० विसे । एवं संजद- 
सामाई ° -ठेदो ° -परिहार ०--संनदासंजदा त्ति । णवरि विससो एादव्वो । चक्खुदं ०- 
तसपजनत्तभंगो । 

६३२. किरण्ण-णील-काञणं सव्वत्यावा दोश्रायु° जण०हि० । यदहि० विसे० | 
देवायु° ज‹हि० संखज्गु° । यदहि° विसे । णिरयायु° ज०्हि° असंखेज० । 
यहि ° विसं । संसं पज्नत्तभंगा । णवरि काङए णिरिय-देवायुणं सह भाणिदव्वं | 

६३३. तेडए मोहणीय-णाप्रं मणजोगिभंगो । एवरि सव्वस्थोवा पुरिस०- 
हस्स-रदि-भय-दुगु'° ज हि^ । यहि < विसे । चदुसंज ° जणहि° विसे ° । यदि 
पिसं° + अरदि-सोग० जण्टि° संखे ० । यदहि० विसे । ससं प्रोधम्मभंगो । 
णवरि साद्‌ °-जस ०-उचा° सव्वत्थोवा ज०हि° । यष्टि ° विसे । असाद ° -त्रनस °- 
णीचा० जणद्ि° संखेज० । यदि विसे< । एवं पम्माए | 


६३९१. मनःपर्ययक्ञानी जीर्वोमे सातावेदनीय शरोर यशःकीनिंका जघन्य स्थितिवन्ध 
सबसे स्तोक दै। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक दहै। इससे असातावेदनीय श्रोर 
ग्रयशःकीतिका जघन्य स्थितिवन्ध च्रसंस्यातगुणा रै । इससे यत्स्थितिवन्ध विरोष श्रधिक 
है । मोहनीयका भङ्ग मनोयोगी जीवोके समान है । इसी प्रकार दरशनावरणोयका श्रटपकहुत्व 
जनना चादहिपः । शेष प्रृतियाका जघन्य स्थितिबन्ध सवसे स्तोक्र है । इससे यस्स्थितिबन्ध 
विशेप श्रधिक दहै । इसी प्रकार संयत, सामायिकसंयत, लेदोपस्थापनासंयत, परिहारविशद्धि 
संयत ग्रोर संयतासंयत जीवोके जानना चाहिए । किन्तु जहां जो विशेषता हो उसे जन 
लेना चाहिए । चश्ुदशंनवाले जीर्वोमे चसपर्याप्न जीवोके समान भङ्ग है । 

६२२. छृष्ण, नील श्रोर कापोत लेश्यावाले जी्वौमे दो श्रायुश्रोका जघन्य स्थितिबन्ध 
सवसे स्तोक है । इससे यस्स्थितिबन्ध विरोप श्रधिक है । इससे देवायुका जघन्य स्थिति 
वन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवभ्ध विशेष त्रधिक दै! इससे नरकायुका जघन्य 
स्थितिवन्ध श्रसंख्यातगुखा दे । इससे यत्स्थितिवन्ध विभोप अधिक है । शेष प्ररृतियोका भङ्ग 
प्रपर्या्षकोके समान है । इतन विशरेपता है कि कापोत टेश्यावाल्ञे जीर्वोमे नरकायु श्रोर 
देवायुको पक साथ कहना चाहिए । 

६३१. पीतलेश्यावाले जीवाम मोहनीय ओर नामकर्मका भङ्ग मनोयोगी जीवोके समान 
है । इतनी विशेषता है कि पुरुपवेद) ह।स्य, रति, भय श्रौर जुगुप्स।का जघन्य ध्थितिबन्ध 
सवसे स्तोक है । इससे यस्स्थितिषन्ध विशेष श्रधिक है । इससे चार संज्वक्षनका जघन्य 
स्थितिवन्ध विश्षेष श्रधिक्र हे । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक दहै। इससे ्ररति श्रोर 
शोकक्रा जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिकदहै। शेष 
प्रृति्योका भङ्ग सोधम कट्पके समान दै । इतनी विशेषता है कि सातावेदनीय, यशःकीर्ति 
ओर उच्चगोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है! इससे यत्श्यितिबन्ध विशेष 
ग्रधिक है। इससे श्रसातावेदनीय, श्रयशःकीतिं श्रोर नीचगोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध 
संख्य।(तगुणा है। इससे यस्स्थितिषन्ध विशेष श्रधिक है। इसी प्रकार पश्लेश्यावाले 
जोवाके जानैना चाहिए । 


२९२ महावेध टिदिवंघाहियारे 


६३४. सुक्राण सव्वत्थात्रा प्रणुसायु० जण्टि० | यदष्ि० तरिसे० | देवायुर 
ज ० ट्भि° असंखजन० । यहि ^ विस | सव्वत्थावा दवग° जण्ट्टि । यद्धि° विसे | 
मणुसग० न° हि® संखजगु । यदि विस० । संसं श्रोपं | 

६३५. सासण सव्वत्थावा सादाषे० जरह | यहि० विसे० | असादा० 
ज०हि० पिसे° । यदि विसर° | सव्वत्थावा तिख्णिगदि० ज ०हि० | यहि० विसे०। 
एवं धूर्रिगाणं । सेसाणं सादाऽ्भंगो | 

६३६. सम्माभि० सव्वस्थोवा सादा० जन्हि० । यषहि० विसे | असादा० 
ज०्हि° संखेज्न° । यहि ० तिस । एवं परियत्तमाणियाणं । सब्वत्थोवा पुरिस ०- 
हस्स-रदि-भय-दगु ° जण्टि० | यदहि० पिस० | वारसक० ज^हि° विसं | यदि 
षिसे° । अरदि-सोग० नणि संखे“ । यदि० विसे । सेसाणं सव्वस्थोवा 
ज०हि० | यद्धि° विसे° | 

६२७. सरण मणुसभंगा । अ्रसण्णि० तिरिक्योघं | 

एवं जहणणयं समत्त 
एवं सत्थाणद्िदिग्प्पावहुगं समततं 


६२९. शुर्कलेश्यावारे जीवम मनुष्यायुका जघन्य स्थितिवन्ध सवसे स्तोक है । 
ससे यस्स्थितिवन्ध विशेष श्रचिक्र रै । इससे देवायुका जघन्य स्थितिवन्ध श्रसंख्यातगुखा 
है। इससे यत्श्थतिवन्ध विशेष अधिक्र है । देवगनिका जश्न्य स्थितिवन्ध सवसे स्तोक 
हे । इससे यल्श्यतिवन्ध विरोध अधिक है। इससे मनुष्यागतिका जघन्य स्थितिवन्ध 
भ है। इससे यर्स्थितिवन्ध विक्तेप ्रधिक दै! शेष प्रङृति्योका भङ्ग ग्रोघङे 
समान है । 

६३५. सासादनसम्यग्दषटि जीवोमं सातावेदनीयका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक 
है । इससे यर्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिकर है । इससे श्रसातावेदनीयका जघन्य स्थितिवन्ध 
विरोष ग्रधिकः हे । इससे यत्िस्थितिवन्ध विरोष श्रधिक है। तीन गतियोका जघन्य स्थिति 
यन्ध सबसे स्तोक है । इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इसी प्रकार धववन्धवाली 
प्रकृतिकोका जानना चाहिपः । शेष प्ररृतियोक्रा भङ सातावेदनीय के समान हे | 

६३६. सम्यग्मिथ्यादषटि जीवोमे सतावेदनीयका जघन्य स्थितिवन्ध सवसे स्तोक है । 
ससे यस्स्थितिवन्य विशेष अ्रधिक रै । इससे श्रसातावेदनीयका जघन्य स्थितिबन्ध संख्या- 
तगुणा है। ससे यस्श्थितिबन्ध विशेष श्यिक्रहै। इसी प्रकार परावतंमान पररति्योका 
त्रलपबहुत्व ज(नना चाहिपए । पुरुषवेद, हास्य, रति, भय श्रोर जुगुप्सा इनका जघन्य 
स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है । इससे यस्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है । इससे षारह कषायका 
जघन्य स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष ग्रधिक है। इससे श्ररति 
भ्रोर शोकका जघन्य स्थितिचन्ध संस्यातगुण है । इससे यस्स्थितिवन्ध विरेष श्रधिक है । 
रष ५ जघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है। इससे यद्स्थितिषन्ध विरोष 
्रधिक 

६३७. संक्शियोमे मयुष्योके समान भङ्ग है । तथा श्रसक्ियोमे साम्य तिर्य्चौके 


समान भङ्ग है । 
स प्रकार जघन्य श्रट्पवहुत्व समाप हुश्रा | 


इस प्रकार स्वस्थान स्थिति श्रल्पवबहुत्व समाप्न दश्रा। 


परत्थ!णद्दि श्रप्पावहगपरूवणा २९ 


६२३८. प्रत्थाणशद्धिदिसप्पावहगं दुविधं--जहण्णयं उकस्सर्य च । उकस्सए 
पगदं । दुवि °--आओआय० त्रद° । ्रोपे° सव्वत्थावा तिरिक्ल- मणुसायुणं उकस्सश्नो 
हिदिवंधो । यद्िदिवंभो विसंसापियो । णिरिय-दवायुणं उकस्सहि ° संखे ० । यदि 
व्रिसे० | आहार ° उकण०टि ° संखे ० । यष्टि विसे०। पुरिस ० -हस्स-रदि-देवगदि ०- 
जसर --उचा०° उक ° हिदि० संखेज० । यदहि° विसे० । सादा ० --इत्थि °-पणुसग० 
उण्द्ि° विसे० । यदि० विसे° । एव स० अरदि०-सोग--भय-दुग'०-णिरयगदि- 
तिरिकवगदि-चदुसरीर- अनस ^ --णीचा० उकण्हि° विस | यद्धि विसे०। 
पचणा८-णवदंसणा °-ग्रसादा ^ -पचंत०° उ हि विसे० । यषहि® विम । सोलसक्र० 
उ०ह्ि° विसे । यषहि° विसे । मिच्ड्‌० उण्हिर विसे* | यद्धि विसे० | 

६२६. णेरदृएसु सव्वत्थोवा दोश्रायु° उण्हि० । यदि० विसे° । पुरिख०- 
दस्स~स्दि-जस ° --उच्चा० उण्टहि* असंखज्० । यदि वरिस । सादापे ०--इस्थि०- 
पणुसगदि ८ उणहि< वरिस० । यद्धि विसे । वु स °--्ररदि-सोग-भय--दुगु <~ 
तिरिकवगदि-तिस्णिसरीर-अनसर-णीचा० उ णहि” विसं । यहि विसं° | उवरि 
ग्रोधं । एवं याव दहि त्ति। 


६३८. परश्थान स्थिति श्रद्पवहुत्व दो प्रकार का है--जघन्य श्रोर उत्छष्ट । उत्टृप्रका 
प्रकरण है। उसकी ग्रपेत्ता निदंश दो प्रकारका है -श्रोध ओर आदेश । श्रोधते तिर्यञ्चायु 
प्रोर मनुष्याय श उत्छृएर स्थितिबन्ध सव्रसे स्तोक है । दससे यस्स्थितियन्ध विरोष श्रधिक 
है । इससे नरकायु ग्रोर देवायुका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । ससे यस्स्थितिवन्ध 
विशेय श्रधिक है। इससे आहारकद्धिकका उत्कर स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इससे 
यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे पुरुपवेद, हास्य, रति, देवगति, यशःकरीति श्रोर 
उच्चगोच्र का उत्छरषएर स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यस्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक हे । 
इससे सातावेदनीय, खीवेद श्रोर मनुप्यगतिका "उत्ृष्र स्थितिषन्ध विरोष श्रधिकदहै। 

ससे यरिस्थतिबन्ध विशेष श्रधिक है । देससे नपुंसक्वेद, श्ररति, शोक, भय, जुगुप्सा, 
नरकगति, तिर्यंञ्चगति, चार शरीर, श्रयशष्कीतिं रीर नोचगोत्नका उत्छृष्र स्थितिवन्ध विशेष 
ग्रधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष ग्रधिक हे । इससे पाच ज्ञानावरण, नौ दशनावरण, 
प्रसातावेदनीय शरोर पांच श्रन्तरायका उत्छष्र स्थितिवन्ध विशेष च्रधिक है। इससे 
यटिस्थतिवन्ध विशेष अ्रधिक है। इससे सोलह कषायका उल्छ एर स्थितिबन्ध विरोप श्रधिक 
हे । ` इससे यस्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिकर है । इससे मिथ्यात्वका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष 
्रधिकं है । इससे यस्स्थितिवन्ध विशेष च्रधिक्र ह । 

६३९. नारकियामे दो श्रायुर्रोका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध सवसरे स्तोक है। इससे 
यत्स्थितिषन्ध विरोप श्रधिक है । इससे पुरूपयेद, हास्य, रति, यशःकीतिं शरोर उच्चगोत्रका 
तृ स्थितिवन्ध श्रसंख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विरे श्रधिक दै । इससे साना 
वेदनीय, खमोवेद श्रोर मनुष्यगतिक। उत्छृष्र स्थितिवन्ध विशेष त्रधिक है । इससे यत्स्थिति 
बन्ध विशेष त्रधिक है । इससे नपुंसक्वेद, च्ररति, शोक, भय, जुगुप्सा, तियेञ्चगति, तीनं 
शरीर, ्रयशःकीतिं शरोर नीचगोत्रका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक्र है । इससे यस्स्थिति- 
बन्ध विरोष श्रधिक है। इससे श्रागेका श्रल्पबहुत्व ओरोधके समान हे। इसी प्रकार दुटवीं 

परथिवी तक जानन। चाहिए । 


२६४ मदाषंधं द्विदिषंधाहियार 


६४०, सत्तमीए्‌ सव्वत्थावा तिरिकखायु ° उ०हि । यदहि० विसे । मणुसग °- 
उच[० उक्र^हि० श्रसंखज० | यहि वरिस । पुरिस ०-हस्स-रदि--नस ०--उचा० 
उशहि० संखज० । यहि° विसे° । सादा ०-इस्थि ° उ °हि° विसे० | यदहि० वरिसे° | 
णवु'खगदिपंच-तिरिक्खछगदि-तिणिणसरीर-ग्रनस ०-णाचा० उक्र ण्टि° विसेऽ । यषि° 
विसे° । उवरि ओरं | 

६४१, तिरिक्खसु सव्वस्थोवा निरिक्ल-पणुसायु० उर हि० । यद्धि° विसर | 
दवायु° उक्र०्हि० संखज० । यहि विसं° । णिरयायु° उण्टटि° विसे । यद्धि 
विस ० । पुरिस ° -हस्स-रदि-देवगदि-नस ० -उच्ा ° उणहि० संज । यद्ि° विसे | 
साद(०-इस्थि°-प्रणुखग० उणहि० प्रिसं० । यहि० तिसं० | तिरिक्छग ° -मोराल्ि° 
उण०हि० विस° । यषहि० विसे । णवुसगादिपंच--णिरयगदि-वउविर ०-तेजा८-क ०- 
्रनस०--णीचा० उणहि° पिसे° | यट्टि° विसं० । उवरि ओरं | एवं पंचिदिय- 
तिरिक्छ*२। 

६४२, पंविदियतिरिक्वग्रपजत्तगेयु सव्वत्थोवा तिरिक्छ-मणुसायु° उ० हि ° | 
यहि० विसे । पुरिस०--उच्रा० उ«हि० असंखन्ञ० | यहि० विसे । इसि 


६५०. सातवीं पृथिवीम तिर्यश्चायुका उत्टृ्ट स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है । इससे 
यरिस्थत्तिवन्ध विरोप श्रधिक है। इससे मनुष्यगति श्रोर उचगोच्रका उत्छरप्र स्थितिवन्ध 
ग्रसंस्यातगुणा है । ' इससे यरिस्थतिवन्ध विशेष श्रधिक दै । इससे पुरुपवेद्‌, हास्य, रति, 
यशःकीतिं श्रोर उश्चगोत्रका उत्कर स्थितिवन्ध संस्यातगुणा है । इ तसे यत्स्थितिवन्ध विशेष 
प्रधिक है | इससे सातावेदनीय शरोर स्त्रीवेदका उत्छरएर स्थितिवन्य विशेष श्रधिक है । इससे 
यस्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है । इससे नपु सकवेद्‌ श्रादि पाँच, तिर्य॑ञ्चगति, तीन शरीर, 
श्रयशःकीतिं श्रोर नीचगोच्रका उल्छृष्र सि्थितिबन्य विशेप श्रधिक हे । इससे यर्स्थितिवन्ध 
विशेष श्रधिक रै) इससे श्रागेका अट्पवटुत्व श्रोघके समान हे। 

६७१. ति्य॑ञ्चौमे तिर्यञ्चायु श्रोर मनुष्यायुका प्तत्छृट स्थितिवन्ध सबसे स्तोक रै । इससे 
यस्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिकदहै। इससे देवायुका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा हे । 
इससे यरिस्थितिबन्ध विशेष त्रिक है । इससे नरकायुका उत्छर स्थितिबन्ध विशेष अधिक 
है । इससे यस्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे पुरूपवेद्‌, हास्य, रति, देवगति, यशः- 
कीतिं शरोर उचचचगोच्रका उल्छृष्र॒ स्थितिबन्ध संख्यातगुणा दै । इससे यत्स्थितिथन्ध विशेष 
्रधिकदहै। इससे सातावेदनीय, स्चीवेद शरोर मनुष्यगतिका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष 
प्रधिकरहै। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिकहै। इससे तियं ्चगति शरोर ्रोदारिक 
शरीरका उत्कर स्थितिवन्ध विरोष श्रिक है । इससे यरस्स्थितिवन्ध विशेष ्धिकदहे। 
इससे नपुःलकवेद आदि पाच, नर्कगति, वैक्रियिक शरीर, तैजस शरीर, कामण शरीर, 
ग्रयशः्कीतिं शरोर नीचगोत्रका उत्कृष्र स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यर्स्थतिवन्ध 
विशेष श्रधिक है । ससे ्रागेका शऋअस्पव्रहुत्व श्रोधके समानदहै। इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय 
तियंश्च्निकमे जानना चाहिए । 


६७२. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च श्रपर्याघ्िकोमे ति्यञ्चायु श्रोर मदुष्यायुका उत्छृष्ट स्थिति 
वन्ध सबसे स्तोक है । इससे यस्स्थितिवन्ध विरोष ग्रधिक है । ससे पुरुषवेद' ओर उश्च- 
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उण्टि० विसे० । यदि विसे० । जसगि° उ०्हि व्रिस° । यदहि० विसं० | मणु. 
सग० उ हि° विसं । यदहिर बिसे । सादा०--हस्स-रदि° उकण्हि० विसे° | 
यहि ° विसं । पंचणाक०-तिरिक्छगदि-तिखण्णिसरीर--त्रजस ०-णीचा० उक्ररदि° 
विसं । यदि विसे । प॑चणा ०-णवदंसणा०--असादा८ -पंचंत ° उण्ह्धि° विसे । 
यदि° विसे०° । सोलसक ° उ णहि विसे | यद्टि° विसे° । एवं सव्वश्रपजत्तगाणं 
सन्वपएदंदिय-सव्वविगलिदिय---पंचकायाणं च । णवरि सब्बएडदिय--विगलिददिय० 
णीचागोदादो सादरे उश्हि० त्रिसे< । यद्टि° विसे । पच्छा णाणावरणीयं 
भाणिदव्वं | 

६४३. पणुससु०३ ओघं । णवरि तिरिक्लगदि--आओआरालि° तिरिक्खभगो । 
देवेसु यावर सहस्सार त्ति रहगभंगोा। आणद याव एवगेवन्ना ति सव्वत्थोवा 
मणुसायु° उणहि° । यदषि° विसे० । पुरिस ०--हस्स-रदि-नसगि ०--उ्चा ० उ हि° 
ग्रसंखेज ° । यद्धि ° विसे । सादरे ०--इत्थि° उण्टटि° विसे । यदि° विसे । 
पचणोकः० मणुसग० -तिणिणएसरीर-त्रनस ०-णीचा० उण०्हि° पिमे । यहि° विसे । 
उवरि णेरहगभंगो । 


गोच्रका उलट स्थितिबन्य ग्रसंख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध चिशेप अधिक हे। 
इससे खीवेद का उल्छृ्र स्थितिवन्ध विशेप श्रधिक है । इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक 
है । इससे यशःकीर्तिका उत्कर स्थितिवन्ध विशेष श्रयिक रै । इससे यस्स्थितिवन्ध पिशेष 
प्रधिक है । इखसे मनुष्यगतिक। उच्छ्र स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है | ससे यत्स्थिति- 
वन्ध विशे श्रधिक हे । इससे सातवेदनीय, हास्य ग्रोर रतिका उत्छरष्ट स्थितिवन्ध विशेष 
्रयिक है। इससे यत्िस्थतिबन्ध विशेष श्रधिक्र है । इससे पांच नोकषाय, तिर्यञ्चगति, 
तीन शरीर, ग्रयशःकीतिं शरीर नीचगोच्रक्रा उस्र स्थितिबन्ध विशेष श्रधिकदहै। इससे 
यत्स्थितिबन्ध विप मधिक हे। इससे पांच श्ानावरण, नौ दर्शनावरण, श्रसाताचे- 
द्नीय शरोर पांच अन्तरायका उत्कृष्ट स्थितिन्रन्थ विशेष रथिक है । इससे यर्स्थितिचन्ध 
विरोप श्रधिक है । दइससे सोलह कपायका उल्टरएर स्थितिवन्ध विशेष श्रि है। इससे 
यत्स्थितिवन्ध विरोप अधिक है। इसी प्रक्रर सव श्रपर्याप्त, सव पकेन्द्रिय, सव विकले 
न्द्रिय रौर पंच स्थावरकायिक जीवोमे जानना चादहिष। इतनी विशेषता कि सव 
पकेन्द्रिय श्रौर विक्लेन्द्रियामं नोचगोचसे स।तावेदनोयक। उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विष 
ग्रधिक रै 1 इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष ग्रधिक्र है तथा इसके वाद्‌ ज्ञानावरणदिक कहने 
चाहिए । 

६७३. मनुष्यत्निकमे श्रोघक समान भङ्ग हे । इतनी विशेषता दै ककि तिर्यञ्चगति शरोर 
प्रोद्‌!रिक शरोरका भङ्ग ति्यञ्चोके समान दहै। देबोमे सष््सरार कदपतक्र नारकियोके 
समान भङ्ग ह । आनत कटपसे लेकर नो प्रैवेयक तक्के देवोमे मनुष्यायुका उच्छृ स्थिति- 
न्ध सबसे स्तोक है । इससे यस्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे पुरुपवेद्‌, हास्य, 
रति, यश्चःकीतिं शरोर उच्चगोचका उच्छृ स्थितिवन्ध श्रसंख्यातगुणा है । इससे यरिस्थति 
वन्ध विरोष ्रधिक है । इससे सातावेदनीय श्रोर स्रीवेदंका उनत्टएर स्थितिबन्ध विष 
्रधिक है । इससे यस्स्थितिवन्ध विशेष प्रधिक्र है । इससे पाँच नोकषाय, मनुष्यगति, तीन 
शरीर श्यशःकीतिं न्रोर नीचगोच्रका उत्कर स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे 
यत्स्थितिवन्ध विशेष धिक है। सस्ते ्रागेका भङ्ग नारकियोके समान है । 
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६७०, श्रणुदिसख याव सन्वह ति सव्वत्थोता मणुसायु० उन्हि० | यदि 
विसे° । हस्स-रदि-नसमगि० उशहि° [अ] संखेजन० । यहि° विसे० | सादा० 
उ°टि० विस्तः । यदि विस० | पंचणोक ० -मणुसग ०-तिणिणिसरीर-अजस०-उना० 
उण०हि° विसे | यदहिर विस० | पेचणा०--ददंसणा ° --त्रसाद्‌ा ०--पंचंत ° उ० ह° 
विसे } यद्धि विस । वारसक्० उण्ट्भि° विसे । यहि बिस्र° | 

६४१५. पंचिदविय-तसपजनत्त ° -प॑चमण ° -पचवचि < -कायजोगि ° -इत्थिव ° -पुरिस ° - 
णवु'स ०-कोधादि ° ४-चक्ुदं ०--्रचक्खुदं ° -भवसि०- सण्णि--्राहारए ति मृरोषं । 
ग्रोरालिियकायजोगि° मणसिणिभंगा । 

६४६. ग्रारालियमि० सव्वत्थावा दाश्रायु० उ०्हि० | यषि० पि्े० | दवगदि- 
वरउव्विय ° उ० ह° असंखनन० | यरहि° विस० । पुरिस०-उचा° उ०हि° संखेन्न । 
यह्ि० विस० । इत्थि® उद्ि° वरिस० । यद्धि° विस० । [ससा ० अपजत्तभंगा 
वेउज्ियका ०-वरव्वियमि० द्बापं | 

६४७, आहार ०--्राहारमि० सव्यस्थोया दबायु* उण्हि० | यदहि० विस्र | 
हस्स--रदि-जनसगि ° उणहि° संखज० । यदि° विमे° । सादा० उण्हि° पिस° । 


६०४. श्रनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तक्के देवामे मनुष्यायुका उलट स्थितिवन्ध 
सबसे स्तोक है । इससे चस्स्थितिवन्ध विशेष ्रधिक है। इखसे ह।स्य, रति श्रोर यशः- 
कीतिका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध ग्रसं स्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक हे । 
इससे सातायेदनीयक्रा उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष ग्रधिक है । इससे यस्स्थितिव्न्ध विशेष 
अधिक्र है । इससे पांच नोकषाय, मनुष्यगति, तीन शरीर, श्रशयःकीनिं श्रौर उच्चगोत्रका 
उत्छश्र स्थितिवन्ध विशेष अ्रधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विरोष श्रधिकः है । इससे पाँच 
क्षनवरण, छह दर्शनावरण, श्रसातावेदनीय शरोर पांच ग्रन्तरायका उत्प स्थितिबन्ध 
विशेष श्रधिक है । इससे यरिश्थतिवन्ध विशेष श्रधिक हे । इससे वार कपायका उल्छृष् 
स्थितिवन्ध विशेष ग्रचिक है । इससे यस्स्थितिवन्ध विशेष ्रधिक्र हे 

६४५. पञ्चेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रियपर्याप्त, चस, त्रसपर्यापति, पचो, मनोयोगौ पाचों 
वचनयोगो, काययोगी, खीवेदी, पुरुपवेदौ, नपुसक्वेदी, क्रोधादि चार कप्रायवाले, चक्त 
दशनी, ग्रचज्ञुदश्चनी, मन्य, सक्षी त्रोर श्राहारक जीवोमे मलोध्रके समान भङ्ग है । श्रोदारिक 
काययोगी जौवोौमे मनुष्यिनियोके समान भङ्गदै 

६४६. श्रोदारिकमिश्चकाययोगी जीवोमे दो श्रायुश्रोका उत्छृषए स्थितिवन्ध सवसे 
स्नोक है । इससे यरिस्थिनिबन्ध विशेष ग्रधिक हे । इससे देवगति श्रोर वेक्रियिकः शरीरका 
उत्छट स्थितिबन्ध श्रसंख्यातगुखा ह । इससे यरिष्यतिवन्ध विशेष श्रथिकर है । इससे पुरुप 
वेद श्नोर उच्चगोत्रका उल्टणर स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिषन्ध विशेष 
श्रधिक ह । इससे स्ीवेदका उत्छृणए स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है! ईससे यस्स्थितिषन्ध 
विशेष ्रधिक है । शेष प्रकृतिर्योका भङ्ग श्रपर्याप्तकोके समान है । वेक्रियिककाययोगी शरोर 
पेक्रियिकर मिश्चरक्ाययोगी जीवोमे सामान्य देवोके समान भङ्ग हे । 

६४७, श्राहारक काययोगी शरोर श्राहारकमिश्चकाययोगी जीवोमे देवायका उन 
स्थित्तिवन्घ सवसे स्तोक है । इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे हास्य, रति 
च्रोर यशस्कीतिका उल्छृष्र स्थितिषन्ध खंख्यातगुणा हे । इससे यस्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक 
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यहि° विसत° । प॑चणोक०--देवगदि-तिरिणिसरीर-श्रनस ०-उच्चा° उ णहि ° विसेर । 
यदि ° विसे । पंचणा०--ददंसणा ०--श्रसादा ० -पंच॑त०° उण्ट्धि विसे० । यदि 
वरिसे० । चदुसंज० उण्हि त्रिसे° । यहिर विसे । 

६४२, कम्म सव्वस्थोवा देवगदि-वेउव्वि ° उ० हि ० । यदि ° विस ० । पुरिस - 
हस्त-रदि-नसगि ° --उचा° उ* ह° संखेज्न० । यद्धि विसे° । साद्‌ ०--इत्थिवे°- 
पणुसग० उ०हि० चिसे० । यदहि० त्रिसे° । पंचणोक °-तिरिक्छग < -तिरिणिसरीर- 
ग्रजस०-णीचा० उण्हि० विसे० । यषहिर विसे० । पंचणएा °-णएवदंसणा "असादा °- 
पंचंत° उण्द्धि विसे । यहि० विसे । सोलसक० उश्हि० विस | यदि 
विसे° । मिच्छ उ ०हि° विसे° । यदष्ि° विसे । 

६४६. अवगदवदे सव्वत्थोवा चदुसंज ० उ०हि< । यष्टि” विसे° । प॑चणा०- 
चदुदंख ०-पंचंत० उण हि संखेजन ० । यदहि० विसे । जसमि ०--उच्चा° उण्डधिर 
'संखेज् ० । यषहि९ विस० । सादा० उश्डधि° विसे । यषहिर पिसे० । 


है । द॑ससरे सातायेदनीयका उत्छृष्र स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक हे । इससे यद्स्थितिबन्ध 
विशेष श्रधिक है । इससे पच नोकापाय, देवगति, तीन शसोर, श्रयशाःकीति शरोर उच्च 
गोत्रका उत्छृट स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक रहै । इससे यस्स्थिति्न्ध विशेष श्रधिक ह । इससे 
पोच क्षानावरण, छह दर्शनावरण, श्रसातावेदनीय शरोर पोच श्रन्तरायका उत्कृष्ट स्थिति- 
बन्ध विशेष श्रधिक है । इससे यस्स्थितिवन्ध विशेष यधिक है । इश्रसे चार संञ्वलनका 
उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष ग्रधिक है । इससे यस्स्थितिवन्ध विरोप मधिक है। 

६७८. कार्मणकाययोगी जीवोमे देवगति शरोर वेक्रियिकशरीरका उल्टृएर स्थितिषन्ध 
सबसे स्तोक है । इससे यस्स्थितिवन्ध विशेष श्रथिक है । इससे पु खुपयेद, हास्य, रति, 
यशःकीतिं ओर उच्चगोज्रका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध संख्यातगुखा है । इससे यत्स्थितिषन्ध 
विशेष ग्रधिक रै! इससे सातावेदनीय, सख्रीवेद ओर मनुष्यगतिका उल्क स्थितिबन्ध 
विशेष अ्रधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विगेष श्रधिक्र है । इससे पांच नोकपाय, तिर्यञ्च 
गति, तोन शरीर, श्रयशःकीतिं शरोर नीचगोत्रका उत्छरएट स्थितिबन्ध विशेष श्रयिकदहे। 
इससे यतिस्थतिचन्ध विशेष ्रधिकदहे। इससे पांच क्षानावरण, नौ दशंनावरण, श्रसाता- 
वेदनीय शरोर पांच अ्नन्तरायका उल्छषएर स्थितिवन्ध विशेष अ्रधिक है । इससे यरिस्थतिवन्ध 
विशेष श्रधिकदै। इससे सोलह कप।यक{ उत्कर स्थितिवन्ध विशेष त्रधिकर है । इससे 
यरस्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे मिथ्यात्वका उत्छृष्र स्थतिवन्ध विरोप्र श्रधिक्र है। 
इससे यरिस्थतिवन्ध विशेष अधिक हे । 

६७९. पगतवदी जीवो चार संञ्वलनोका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सवसे स्तोक है । 
ससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अ्रधिकहै। इससे पांच श्वानावरण, चार दशनावरण शरोर 
पांच श्रन्तरायका उत्छृप्र स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यस्स्थितिवन्ध विरोष श्रधिक 
है । इससे थशःकीरतिं श्रोर उच्चगोघ्रका उत्छृ्र स्थितिषन्ध संस्यातगुणा है । इससे यरिस्थति 
वन्ध विष श्रधिकदहै। इससे सातावेदनीयका उत्छृषएट स्थितिवन्ध विशेष श्रयिक है । 
इससे यत्स्थितिबन्य विशेष श्रधिक है। 

१ मूलप्रतौ उ०टी० श्रसंखेन० इति पाडः । 
२८ । 


२९८ महाषेधे द्विदिबंधाियारे 


६५०. मदि ०-सुद ° सव्वत्थोवा तिरिस्ख-मणुष्ठायु ° उण्ट्ि° | यदषहि° विसे | 
दवायु° उ° हि संखज्न ० । यदहि° विसे० । शणिरयायु* उणन्ड्धि® विसे । यद्धि 
विस ० । पुरिस ०-हस्स-रदि-देवगदि-नसगि ० -उच्चा ° उ ० दि ° संखेज ० । यहि विसे ° | 
सादा०-इस्थि ०--प१णुस ० उण्हि० विसेर । यदहि० पिसे° । उवरि श्रोपं । एस भगो 
विभंगे अ्रसंज °-किणणले ०--ग्रन्भवसि ° --मिच्छा० । णवरि किण्णे णिरयायु° 
संखेज्जगु० । 

६५१. आभि०--सुद °--ग्रोधिणा० सव्वत्थोव्ा मणुसायु० उण्हि० | यहि 
विसे° । देवायु* उ° हि [अ्र-] संखज्ज० । यदि ° विसे । शआ्राहार० उण्द्धिर 
संखेञ्ज० । यषहि° परिस० । हस्स-रदि-नसगि° उण्द्धि° संखेञज० | यष्टि विसे | 
सादावि० उश्हि० विस्त । यद्ि° प्रिसे* । पचणोक ° -दोगरदि-चदुसरीर--्रजस०- 
उस्चा० उणहि० संखज्जगु० । यहि वरिस । पंचणा °--ढदंसणा ० -असादा ० -प्रचंत ° 
उ०हि० विसे । यदहि° विसे० । बवारसक ° उ°हि० पिसे० | यदहि° वरिसे । एवं 
एस भगो ओषिदंस ०-सम्मादि०-खःई ग ° --वेदगस ०--उवरसम< -सम्मामिच्डादिषि तति | 


६५०. मत्यक्ञानी श्रोर श्रताक्ञानो जीवौमे तियंञ्ायु श्रोर मनुप्यायुका उक्र स्थिति- 
वन्ध सबसे स्तोक है । इससे यरिस्थतिवन्ध विशेष धिक रै। इससे देवायुका उत्कृष्ट 
स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध विरोप श्रधिकरहे। इतलसे नरकायुका 

त्कृ स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है { इससे यस्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है । इससे पुरूष 
वेद, हास्य, रति, देवगति, यशःकीति श्रोर उच्चगोत्रका उत्टरषए्र स्थितिवन्ध संस्यातगुणा हे । 
ससे यर्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है । इससे सातावेदनीय, खीवेद रोर मनुष्यगतिका 
उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विरोष श्रधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे श्रागेका 
च्रल्पबहुत्व श्रोधके समान है । यही अत्पवहुत्व विभङ्गक्ञानी, श्रसंयत, रष्णलेष्यावाखे, 
प्रमन्य शरोर मिथ्यादृष्टि जीवोौमे जानना चाहिए। इतनी विरोपता दै कि छृष्णलेश्यावाले 
जी्वोमे नरकायुका उल्छृट स्थितिबन्ध संख्यातशुख है 

६५९. श्राभिनिबोधिकन्ञानी, ध्र तक्षानी श्रोर श्रवधिक्ञानी जीवौमे मनुष्यायुका उत्कर 
स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है । इससे यतस्स्थितिवन्ध विशे श्रयिक है इलसे देवायुका 
उत्कृष्ट स्थितिबन्ध श्रसंस्यातगुणा दै । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिकदहै। इससे 
्राहारक शरीरा उल्छृट स्थितिषन्ध संख्यातगुखा है । इससे यस्स्थितिवन्ध विरोष श्रधिक 
है । इससे शास्य, रति शरोर यशःकी्तिंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुण है । इससे 
यरिस्थतिवन्ध विरोप श्रयिक है । इससे सातावेदनीयका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक 
है । इससे यर्स्थितिबन्ध विशेष श्रि है । इससे पाच नोकष।य, दो गति, चार शरीर, 
श्रयशःकीतिं श्रोर उच्चगो्रका उत्छृष्र स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध 
विशेष श्रधिक है । इससे पांच क्षानावरण, छह दशनावरण, श्रसातावेदनीय शरोर पाच 
च्रन्तरायका उल्टृष्र स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष शअ्रधिक हे । 
इससे बारह कपायका उत्कृप्र स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे यस्स्थितिवन्ध विरोष 
श्रधिक हे । इसी प्रकार यह श्रस्पबहुत्व श्रवधिदर्शनी, सम्यग्दष्टि, त्तायिकसम्यग्दषि, वेदक 
सम्यग्दष्टि, उपशमसम्यग्दष्ठि श्रोर सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोके जानना चाहिप । ईतनौ विरो 


परत्थाणद्टिदिच्रष्पाबहुगपरूवणा २९९ 


णवरि खडगे पंचणोक ०-दोगदि--चदुसरीर-अनसगितति--उच्ची° उण ह° विस | 
यदि° बिसे | 

६५२, मणपञ्जव ० सव्वत्थोवा देवायु° उण्ट्ि° । यहि° विसे० । आहार ° 
उ०हि० संखेज्ज ° । यद्धि° त्रिसे° । हस्स-रदि-नसमि< उरहि° संखेज्ज० । यद्धि ° 
व्रिसे । सादा० उण हि विसे° । यदहि० विसे ° । पंचणोक ०-देवगदि-तिरणिणिसरीर- 
रजस ०-उच्चा० उक्ण्ह्धि° विसे० । यद्धि ° विसे । अथवा एदाश्रो संखेञ्जगुणाश्रो | 
उवरि ओओधिभेगो । एवं संजद-सामाई ° -ढेदो ° परिहार ० -संजदासजदा० । 

६५३. णील-काऊए सव्वत्थोवा तिरिक्ल-पणुसायु ° उर हि । यद्धि विसे । 
दवायु° उ०षहि° संखेज्ज० । यदहि< विसे° । णिरयायु° उ«हि° संखेञ्ज० | यद्टिर 
विसे० । देवगदि० उ ०हि° संखेञज० । यदहि० विसे । णिरियग ०-वउव्वि ° उण्ट्टि० 
विसे० । यदि ° विसे । पुरिस०-हस्स-रदे-नसगि ०--उच्चा० उ णहि ° संखेञ्ज० । 
यद्धि ९. विसे ° । सादाव ०--उइत्थि८-परणुसग° उ रषि ° विसे० । यहि ° विसे । प॑च- 
णोक०-तिरिकवग ० -तिखणिणिसरीर-अजस०-णीचा० उण्हि० विसे° । यद्ि° विसे । 
उवरि ओपं | 


पत। है कि ्षायिकसम्यग्दष्ि जीवामि पांच नोकपाय, दो गति, चार शरीर, ्रयशःकीति च्रौर 
उच्चगोत्रका उल्टर्र स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे यतस्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है । 

६५०. मनःपयंयज्ञानो जीवम देवायुका उत्छृष्र स्थितिवन्ध सवसे स्तोक है । इससे 
यत्स्थितिबन्ध विशेष च्रयिक् है । इससे श्राहारक शरीरका उत्ृष्र स्थितिबन्ध संस्यातगुणा 
है ! इससे यस्स्थितिवन्ध विशे श्रधिक है। इससे हास्य, रति शरोर यशःकीतिका उत्कृष्ट 
स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यस्स्थितिश्रन्य विशेष अधिक्र दहै । इससे सातावेद 
नोयका उत्कृष्ट स्थितिचन्ध विशेष श्रधिक्र है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष च्रधिक है । इससे 
पाच नोकषाय, देवगति, तोन शतैर, अ्रयशःकोतिं ओ्रोर उच्चगोचका उलट सिथतिबन्ध 
विशेष श्रधिक है । इतस यर्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है । च्रथवा ईनका उत्कृष्ट स्थिति- 
वन्ध संख्यातगुणा हे । इससे श्रागेका श्रद्पव्रहुत्व अवधिक्ञ(नी जोर्वोके समान है| इसी 
प्रकार संयत, सामायिक्र संयत, लेदोपस्थष्पनासंयन, परिष्टारविशुद्धिसंयत शरोर संयतासंयत 
जीवोके जानना चाहिए । 

६५३. नीललेश्या श्रोर कापोतलेश्यावाले जीवम तिर्यञ्चायु श्रोर मनुष्यायुका उत्छ्ट 
स्थितिबन्ध सवसे स्तोक है । इससे यस्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे देवायुका 
उत्कृष्र स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यरिश्थतिवन्ध विशेष श्रधिक है । इससे नर 
कायुका उत्क स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इससे यस्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक दै । इससे 
देवगतिका उत्छृ्र स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिकदहे। 
इससे नरकगति शरीर वैक्रियिक शरीरका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक दहै । इससे 
यस्स्थितित्रन्ध विरोष श्रयिक है । इससे पुरुषवेद, हास्य, रति, यशःकीतिं शरोर उच्चगो्रका 

कृश स्थितिवन्ध संख्यानगुण है । इससे यरिस्थतिवन्ध विशेष च्रधिक है । इससे साता 
वेदनीय, स्रीवेद शरोर मनुष्यगतिका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विरहोष श्रधिक दै । इससे यत्स्थिति 
बन्ध विशेष श्रधिक्र है । इससे पाच नोकषाय, तिर्यश्चगति, तीन शरीर, श्रयशःकीति शरोर 
नीचगोश्रका उत्ृषएर स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे यतिस्थतिवन्ध विशेष श्रधिक है । 
इससे श्रागेका श्रटपबहुत्व च्रोघके समान है | 


३०० मष्टाबंघ दिदि बंधाियारे 


६५४, तेञूए सव्वत्थावा तिरिक्ल-मणुसायु ° उ हि । यद्धि « विसे० । दवायु 
उ०हि० अरसंखेज्ज° । यदि विस । आह्यार० उर हि° संखजञ्जर । यहि° विसे०। 
देवगदि ०--वेउन्वि° उ ०हि° संखञ्ज० । यद्ि° विसे । पुरिस ०--दस्स-रदि-जस<- 

उच्चा० उण्हि संखेज्ज । यदहि० पिसे० । सादाव ०--इस्थि०--पणुस ० उण्ह्ि 
विसे । यष्ि° विसे° | पंचणोक ०--तिरिक्लग८-तिरिणिसरीर--अनस °-णीचा० 
उ०हि० विसे० । यहि ० विसे । उवरिं ओघं । एवं पम्माए ति । 

६५५. सुक्ताए सव्वत्थावा पणुसायु° उ“ द्धि । यहि ° विस । देवायु° ८ हि 
संखेज ° । यदहि° विसे० । श्रादार० उण्हि० संखे ० । यद्धि विसे । देवगदि- 
वेउच्वि०° उ०हि° संखेज० । यदहि° विस० । पुरिस°--हस्स-रदि-नस ० --उच्चा° 
उण्ट्टि° विसे° । यहि ° विसे० | सादाबे^-इसिथि उण्हि° विसे० । यदहिर त्रिसे° । 
पंचणोक ° -पणुसगदि-तिख्णिसरीर-अनस ०-णीचा० उ हि ० विसे* । यषहि० बसेर | 
उवरि णवगेवज्भंगो । | 

६५६. सासणे सव्वत्थोवा तिरिक्छ-मणुसायु® उर्दि । यद्धि° विसे । 


६५७. पीतलेश्यावाले जोम तिर्यञ्चायु श्रोर मयुष्यायुका उत्छृएर स्थितिबन्ध सवसे 
स्तोक है । श्ससे यस्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे देवायुका उच्छृ स्थितिवन्ध 
श्रसंख्यातगुणा हे । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे श्राहारकशरीरका 
उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संस्यातगुणा हे । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष ग्रधिक है । इससे देवगति 
प्रोर वेक्रियिक शरीरका उत्कर स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यस्स्थितिवन्ध विशेष 
श्रधिक है । इससे पुरुषवेद्‌, हास्य, रति, यशःकीतिं शरोर उच्चगोत्रका उस्र स्थितिवन्ध 
संख्यातगुणा है । इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे सातावेदनीय, ख्मीवेद ग्रोर 
मनुष्यगतिका उत्छृ्र स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे यस्स्थितिवन्ध विष अधिक है । 
इससे पांच नोकषाय, तिर्यञ्चगति, तीन शरीर, श्रयशःकीतिं शरोर नीचगोत्रका उत्छृष् 
स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे यत्स्थितिवन्घ विशेष श्रधिक है । इससे श्रागेका ग्रटप- 
बहुत्व ग्रोघके समान हे । इसी प्रकार पद्मलेश्यावाले जीवम जानना चाहिए । 

६५५. शुकललेश्यावाले जीरवोमे मनुष्यायुका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध सवसे स्तोक है । 
इससे यस्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है । इससे देवायुका उत्छृष्ट स्थितिवन्ध श्रसंख्यातगुशा 
है । इससे यर्स्थितिवन्ध विरोष अधिक है । इससे श्राहारक शरीर का उत्कृष्ट स्थितिवन्ध 
संख्यातगुणा है । इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे दे वगति शरोर वैक्रियिक- 
शरीरका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यस्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है । इससे 
पुखुषयेव्‌, हास्य, रति, यशःकीरतिं श्रोर उच्च गोत्रका उत्छृष्ट स्थितिबन्ध विरोष च्रधिक है । 
इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक्र है । इससे सातावेदनीय श्रोर स्रोवेदक। उत्छृएट स्थिति- 
वन्ध विशेष त्रधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक हे। इससे पांच नोकषाय, 
मनुष्यगति, तीन शरीर, श्रयशःकीति श्रर नीचगोध्रका उल्क स्थितिवन्ध विश्ोष श्रधिक है । 
इससे यस्स्थितिवन्ध विरोष श्रधिक है । इससे श्रागेका श्रस्पव हत्व नोग्रेवेयकके समान हे । 

६५६. सासादनसम्यग्दष्टि जीवम तिय॑श्चायु श्रोर मनुभ्यायुका उत्छृएर स्थितिबन्ध 
सवसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिकं है । इससे देवायुका उत्छ्ट स्थिति 


परत्थाणद्विदिश्रप्पावहूगपरूवणा २०१ 


देवायु° उण्हि° संखेज । गरहि० विसे० | पुरिस० [-हस्स-रदि-| देवगदि ० 
वेउयिवि ०-नसमि ०-उच्चागो ° उ° हि संखज्न ° । यदहि ° प्रिस° । सादे -मणसग ०- 
उण्टि० विसे । यषहि० विसे० । पंचणोक ° -तिरिक्खग ०--तिरिणसरीर- अजस ०- 
णीचा० उदहि० विसे° । यहि° षिसे० । पंचणा०-~णएवदंसणा प्रसादा ०-पंच॑त° 
उण्हि० विसे । यदहि० विसे । सोलसक० उश्हि० विसे | यद्धि" विसे° 
६५७, असण्णीपघु सब्वत्थोवा तिरिक्छ-मणुसायु° उ० हि० । यदि° विसे 
देवायु* उणहि० असंखेज् ० । यदहि० विसे° । शणिरयायु° उण्हि० संखेज० 
यहि ° विसे° । परिस ०--देवगदि--उस्चागो ° उ०हि° श्रसंखज्न ० । यदि ° विसे 
इस्थि° उ०हि° विसे° | यदहि° विसे । जसगि° उ°हि० विसे° । यद्धि° विसे 
मणुसग० उश्ह्ि° पिसे० । यहि विसे । दस्स-रदि उण हि विसे । यदि 
वरिसे° । तिरिक्गदि-तओरालि° उ०हि० विस° । यद्ि° विसे । पंचणोक ^-शिरय- 
गदि-तिर्णिसरीर-अनस-णीचा० उणहि० विसे° । यद्र विसे । सादा. उण्डि 
विसे । यदष्ि° षि ०° । पंचणा०-णवदंसणा०--असादा ०-पच॑ंत ० उ °हि०° विसे | 


वन्ध संख्यातगुणा हैः । शखसे यतिस्थतिबन्ध विशे श्रयिक दै । इससे पुरपयेद्‌, हास्य, 
रति, देवगति, यैक्रियिकशरीर, यशःकीतिं शरोर उच्चगोतक्षा उत्टरएट स्थितिवन्ध संख्यातगुणा 
है । इससे यत्स्थितिवन्ध विगरेष श्रयिक है । इससे सतावेदनीय श्रोर मुष्यगतिका उत्टरष् 
स्थितिव्रन्ध विशेष श्रयिक हे । इससे यतस्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिकरहै। इससे पांच नोक- 
पाय, ति्यंञ्चगति, तीन शरीर, श्रयशःकीति रोर नीचगोत्नरका उत्छृर ' स्थितिबन्ध विप 
ग्रधिक है । इससे यर्स्थतिवन्ध विशेष ग्रधिक है । इससे पांच क्षानावरण, नौ दशंनाचरण, 
श्रसातावेदनीय शरोर पांच श्रन्तरायका उलट स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे 
यतस्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक हे । इससे सोलह कषायका उत्कर स्थितिवन्ध विरोप श्रधिक 
है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक हे । 

६५७. ्रसंक्षी जीर्वोमे तियंश्चायु श्रोर मनुष्यायुका उल्छृ्ट स्थितिबन्ध सवसे स्तोक 
है । इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक रै , ससे देवायुका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध श्रसंख्या- 
तगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध विगरेष श्रधिक है । इससे नरकायुका उत्कृष्र स्थितिबन्ध 
संख्यातगुखा है । हेक्तसे यरिस्थतिवन्ध विशेष श्रधिक है । इससे पुरुषयेद, देवगति श्रौर 
उच्चगो्नका उत्कर स्थितिबन्य असंख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है । 
इससे खीवेदका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विप ्रधिक्र है । इससे यरिस्थतिवन्य विरेष ग्रधिक 
हे । इससे यशःकीर्तिका उत्छ्र स्थितिबन्ध विशेष अ्रयिक है £्ससे यस्स्यितिवन्ध विशोष 
्रधिक है। इससे मनुष्यगतिका उत्छृ्ट स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक दै । इससे यतस्स्थिति- 
वन्ध विशेष ्रधिक है । इससे हास्य श्रोर रतिका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विरोप श्रधिक्र हे। 
इससे यरिस्थतिबन्ध विरोष श्रधिक है । इससे तिर्थञ्चगति शरोर श्रोदारिकशगेरका उत्प 
स्थितिवन्ध विष श्रधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष यधिक है) इससे पाच नोक- 
पाय, नरकगति, तीन शरीर, च्रयशःकीतिं श्रोर नीचगोच्नका उत्छृष्ट स्थितिवन्ध विशेष 
च्रधिक है । इससे यस्स्थितिवन्ध विशेष अ्रधिक है । इससे सतावेदनीयका उत्करष्र स्थिति. 

बन्ध विशेष श्रधिक है । इससे यर्स्थिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे पाँच क्षानावरण, नो 
द्‌शेनावरण,* श्रसातावेदनोय श्रोर पाँच श्न्तरायका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विरोष श्रथिक हे । 


२०२ मावे ददि ब॑धाियारे 


यष्टि° श्रिते०। सोलसक८ उण विते०। यष्टि विसे ° । मिच्च ० उ०हि° त्रिसे ०। 
यष्टिः विसे । अणाहार० कम्म गभगो । 
एवं उकस्सपरत्याएद्िदि्प्पावहुगं समन्त 
६५८. जहरणए परगदं । दुत्रि०--श्रोषे० अदे ° । ओघे° सव्वत्थोवा तिरिक्ख- 
मणुसागरृणं जहर्णत्रो हिद्विवंधो । यदि० विसे । लोभसंज° ज०दि ण॑ ° संखेजयु० | 
यहि ्रिसे° । पंचणा ° -चटुदंसणएा०-प॑चंत ° जण्हि° संखे ० । यष्टि त्रिसे° | 
जस०-उच्चा० ज° हि संखनज्न ° । यष्टि ° विसे । सादा० जन्हि० विसे° । यहि 
प्रिसे* । मायासंज° जण०्दि० संखे ० । यदि विसे । माणएसंज ० ज ०हि° तरिसेर | 
यष्टि ° त्रिंसे° । कोधसंज ० ज < हि ० प्रिसे । यहि ० त्िसे° । पुरिस० जन‹हि° संख ° | 
यष्टि वरिस ० । णिरय-देवायु° ज०हि° संखेञ्ज । यषहि० विसे° । हस्स-रदि-भय- 
दुगु" < -तिरिक्व-पणुसगदि-ग्रोरालि ०-तजा ^ -क ०-णीचागो ° जन °दि° असंखेञ्ज* । 
यदि विसे । अरदि-सोग-त्नस० जण्षि विसे | यद्ि° विसे | इत्थि° 
ज°्हि० प्रिसे० । यष्टि० त्रिसे०। एवु सर ज ०हि° वरिस । यद्धि ° विसे ° । पचदस 


इससे यरिस्थतिवन्ध विशेष अ्रधिक है । इससे सोल कपायका उत्टरट स्थितिबन्ध विशेष 
श्रधिक है । दइससे यस्स्थितिबन्ध विशेष श्रथिक है । इससे मिथ्यात्वका उत्छष्र स्थितिबन्ध 
विरोष श्रधिक्र दै । इससे यतिस्थतिवन्ध विशेष श्रधिक है । श्रनाहारक जीवोमे कार्मणकाय- 
योगी जीर्वोके समान भङ्ग है । 
इस प्रकार उत्कर परस्थान स्थितिश्रद्पवहुत्व समाप्त हुश्रा | 

६५८. जघन्यका प्रकरण है । उसकी गरचेत्ता निर्देशदो प्रकारकारै-न्रोघ ज्रोर 
श्रादेश । श्रोघसे तिर्यश्चायु शरोर मनुष्यायुका जघन्य स्थितिवन्ध सवसे स्तोक टै। इससे 
यत्स्थितिवन्ध चिशेष च्रधिक दै । इससे लोभ संज्व्तनका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुर 
है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है । इससे पाच ज्ञनावरण, चार दशनावरण श्रोर 
पाँच श्रन्तरायका जघन्य स्थितिवन्य संख्यातगुणा है । इससे यतिस्थतिबन्ध विशेष श्रधिक 
ह । इससे यशःकीति श्रोर उच्चगोच्रका जणन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इत्तसे 
यतिस्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है । इससे सातावेदनीयका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक 
है । इससे यरिस्थतिवन्ध विशेष श्रयिकर है । इससे माया संञ्वलनका जघन्य स्थितिषन्ध 
संख्यातगुणा है । इससे यस्स्थितिवन्ध विरोप च्रधिक है। इससे मानसंज्वलनका जघन्य 
स्थितिवन्ध विरोप श्रधिक है। इससे यस्स्थितिबन्ध विरोष ग्रधिकदटै। इससे क्रोधसंज्व- 
लनका जघन्य स्थितिवन्ध विश्चेष श्रधिक है । इससे यत्स्थितिवन्थ विशेष ग्रधिक है। 
इससे पुरुपयेदका जघन्य स्थिति्रन्य संख्यातगुणा है । इससे यतिस्थतिव्रन्य विशेष श्रधिक्र 
है । इससे नरकागु श्रौर देवायुकरा जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातशगुणा है । इसके यत्स्थिति- 
वन्ध विशेष श्रधिक है । इससे हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, तियंञचगति, मनुष्यगति, श्रोदा- 
रिक शरीर, तैजस शरीर, कामण शरीर श्रोर नीचगोत्रका जघन्य स्थितिवन्ध श्रसंस्यातगुणा 
हे । इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे श्ररति, शोक शरोर अयशःकीर्तिका जघन्य 
स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक्र है। इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष ्रधिक है । इससे ख्रीवेदका 
जघन्य स्थितिबन्ध विशेष श्रयिकदहै। इससे यस्थितिबन्ध विशेष श्रधिकदटै। इससे 
नपु सकवेदका जघन्य स्थितिषन्ध विशेष श्रयिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विरोष श्रधिक 
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ज०हि० धिसे० । यदि ° विसे० । ्रसादा० ज °हि ° विसे ° । यहि ® विसे° । बारसक० 
ज °हि° पिसे० । यदि विसे०। मिच्छ्‌० जण्द्धि° .विसे° | यि विसे ° | देवगदि- 
वेडव्वि ° ज ०ह्धि ° संखेज्ज० । यहि० ष्रिसे° । शिरयग० जज्हि० विसे० | यहि 
वरिम । आहार ० ज °हि° संखेञज० । यदषहि० त्रिसे° । 

६५६. णिरणएसु सव्बत्थोवा दोएणं आयु* जर ह° । यदि ० विसे । पंचणोक०- 
मलुसग ° --तिण्णिसरीर--जसमि ° उच्चा ज णहि ° असं खेञ्ज० । यद्धि षरिसे० । 
द्ररदि-सोग-त्रनय० जणहि° प्रिसे० । यद्धि त्रिसे< । इत्थि जणहि० परिस । 
यषहि० वरिसे० । णवु स“ ज ण्ह परिसेऽ । यषहि° रिस । णीचा* ज°दहि° षरिसेर | 
यहि व्रिसे° । तिरिक्छग० जण्हि० त्रिसि० । यदि प्रिसे० । पचणएा०-णवदंसणा०- 
सादा ०-पंच॑ंत० जद्धि० षिसेर । यष्टि वरिसे०। ्रसादा० ज०हि° परिसं० | यद्धि 
दिसे° । . सोलसक° जणदहि° व्रिसे° । यषहि° परिस ° । भिच्छ० जशद्भि° विसे* । 
यद्वि० त्रिसे° । एवं पदमाप । 


हे । इससे पाँच दशश॑नावरणका जघन्य स्थितिबन्ध विरोष श्रधिक है । इससे यत्स्थितिषन्ध 
विशेष श्रधिक्ष हे! इससे श्रसातायेदनीयका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक े। 
द्ससे यस्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक हैः । इससे वारह कपायका जघन्य स्थितिषन्ध विशेष 
श्रधिक है । इससे यस्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिकर है । इससे मिथ्यात्वका जघन्य स्थितिवन्ध 
विशेष श्रधिक है । इससे यरिस्थतिबन्ध विशेष ग्रधिक है । इससे देव्गति श्रौर वैक्रियिक 
शरीरका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यस्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक रहे। 
इससे नरकगतिका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष श्रधिकटहे। इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष 
्रधिकर है इससे ्रहारक शरीरका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा हे । इससे यत्स्थिति- 
वन्ध विशेष श्रधिक हे। 

६५९. नारकिर्योमे दो श्रायुर्रोका जघन्य स्थितिवन्ध सवसे स्तोकटहै। इससे 
यस्स्थितिबन्ध विशेष ्रधिक है । इससे पांच नोकषाय, मनुष्यगति, तीन शरीर, यशःकीतिं 
शरोर उचचगोज्रका जघन्य स्थितिषन्ध श्रसंख्यातगुणा है । इससे यस्स्थितिवन्ध विरोष 
ग्रधिक है । इससे श्ररति, शोकः ग्रोर ग्रयशःकी्तिका जघन्य स्थितिवन्ध चिरोष ग्रधिक दहे । 
इससे यस्श्थितिवन्ध विरोष श्रधिक ह | इससे स्रीवेदका जघन्य स्थितिवन्ध विप रथिक 
है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है । इससे नपुंसक्येदका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष 
प्रधि हे । इससे यस्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है । इससे नीचगोत्रका जघन्य स्थित्तिबन्ध 
विशेष श्रधिक है। इससे यत्स्यितिवन्ध विशेष श्रथिकूदै। इससे तिर्यश्चगतिका जघन्य 
स्थितिबन्ध विशेष श्रधिकर ह । इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे पाँच क्ञाना- 
वरण, नौ दर्शनावरण, सतावेदनीय शरोर पांच श्रन्तरायका जघन्य स्थितिवन्थ विशेष 
श्रचिक है । इससे यस्स्थितिवन्ध विशेष्र श्रधिक हे । इससे श्रसातावेदनीयका जघन्य स्थिति- 
बन्ध विशेष श्रधिक है । इससे यस्स्थितिवन्ध विदोष अधिक हौ। इससे सोलष्ट कचायका 
जघन्य स्थितिवन्ध विरोष अधिक है! इससे यस्स्थितिबन्ध विशे अधिक दहै इससे 
मिथ्यात्वका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक रै। इससे यस्स्थितिचन्ध विशेष श्रधिक है । 
इसी प्रकार पहिली पृथिवीम जानना चदहिप। 
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६६०. त्रिदियादि याव दखष्ि त्ति सव्वत्थोवा दो्रायु० जण्हि०। यद्टि° षिसेर। 
पंचणोक ° -मणुसग ० --तिरिणसरीर--नसमि ०--उच्चा° जणद्धि° असंखेजज० | यदहि° 
प्रिसे° । अ्रदि-सोग-अजस° ज० हि विसे । यदहि° विसे०। पंचणा०-बदंसणा०- 
साद्‌ा० -पचंत० जरहि° पिसे० | यदि < त्रिसे° । असादा० जदि षरिसे° | यषहि० 
त्रिसि० । वरारसक जन्हि० व्रिसे० | यष्टि प्रिसे° । थीणभिद्वि०२ जश्द्धि 
संखेञ्ज० । यहि° त्रिसर | श्रणंताणुवंधि०४ जश्ह्भि° प्रिसे° | यद्धि पिसे० | 
पिच्छ० जरह त्रिस० । यदि ° वरिसे०। इत्थि जणदहि° संखेञज* । यद्धि ° पिसेर । 
णवु'स० जण्ह्ि० त्रिसे० । यष्टि षिसेर । णीचा० ज णहि विसे० । यष्टि विसे° | 
निरिक्छगर ज०हि° परिसं० । यदि परिसेऽ । सत्तमाए पुदवीए एसव भंगा । एवरि 
सव्वत्थोवा तिरिक्लायु° जण्टि० । यष्टि विस° | एवं यत्र बारसकसा ज णहि 
व्रिसे । यष्टि ° त्रिसे< । तिरिक्खगदि-णीचा जण्ट्धि° संखेजजर । यदि ० .व्रिसे° | 
थीणगिद्धि०३ जण्हि० व्रिसं० । यष्टि° षप्रिसे० । अरणंताणुरपि०४ जरटहि० विसेर। 


६६०. दुसरीसे लेकर छवी तक दो ग्रायुश्रांका जघन्य स्थितिवन्ध सवसे स्तोक है । 
ससे यतिस्थतिवन्ध चिशेय श्रधिक है । इससे पांच नोकषाय, मनुष्यगति, तीन शरीर, 
यशःकोतिं ग्रोर उचचगोचका जघन्य स्थितिवन्ध श्रसंस्यातगुणा है । इससे यतस्स्थितिवन्ध 
विरेष छधिकर है) श्ससे श्ररति, शोक ग्रोर श्रयशःकोतिक्रा जघन्य स्थितिवन्ध विशेष 
रिक है । इससे यतिस्थतिवन्ध विशेष श्रधिक्ररै। इससे पांच क्ानावरण, चह दर्शना 
वर्ण, सातावेदनीय शरोर पाँच श्रन्तरायका जघन्य स्थितिबन्ध विरोप ग्रधिक्र है । इससे 
यस्स्थिति्न्ध विशेष श्रचिक दहै । इससे श्रसातावेदनीयका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष 
ग्रधिक हैः । इससे यस्स्थितिबन्य विशेष अ्रथिक रै। इससे बारह कषायका जघन्य स्थिति- 
चन्ध विशेष ्रधिक्र है । इससे यत्स्थितिषन्ध विशेष श्रधिक है । इससे स्त्यानगृद्धि तीनका 
जघ्रन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इससे यतस्स्थितिचन्ध विशेष अधिक है । हससे श्रन 
न्तानुवन्यो चारका जघन्य स्थितिषन्ध विशेष" श्रधिकरै। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष 
ग्रधिक है । इससे मिथ्यात्वका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष ग्रधिक है । इससे यरिस्थतिवन्ध 
विशेष श्रधिक्र हे । इससे स्रीवेदका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यस्स्थिति- 
वन्ध विशेष श्रधिक है । इससे नपु सकवेद का जघन्य स्थितिचन्ध विशेष श्रधिक्र है । इससे 
यत्स्थितिबन्ध विशेष ग्रधिकर है । इससे नीचगोत्रका जघस्य स्थितिबन्ध विश्चेष श्रधिक्र है। 
इससे यरिस्थतियन्ध विरोष श्रचिकदहे) इससे तिर्यश्चगतिका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष 
प्रधिकर है! इससे यस्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिकहै। सातवीं पृथिवीम यष्टी भङ्गदहै। 
इतनी विशेषता है कफि तियञ्चायुका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे 
यस्स्थितिबन्थ विशेष श्रधिकहै। इसी प्रकार बारह कषाय तक जघन्य स्थितिबन्ध 
विशेष श्रधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक्र है। इससे ति्ंश्चगति श्रोर नीच- 
गोच्रका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध चिशेष श्रधिक है । इससे 
स्त्यानगृद्धि तीनका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक ह । इससे यर्स्थितिवन्ध विशेष 
श्रधिक है । इससे श्रनन्तानुबन्धी चारका जघन्य स्थितिबन्ध विन्येष समधिक है। इससे 
यरिस्थतिबन्ध चिशेष श्रधिक है । इससे मिथ्यात्वका जघन्य स्थितिवन्ध विशेषं श्रधिक्त है। 
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यहि विसे । मिच्छ जट हि विसर । यद्धि° विसे० | इत्थि ° ज ण्ह ° संखेञ्ज ० । 
यदि* विसे । णएबु'स० जण्टि० विसं० । यदि विसे० । 

६६१, तिरिक्लेषु सवत्थोबा दोश्रायु० जश्हि° | यदि विस० | णिरिय- 
देवायु° जण०्हि° संखेज्ज० । यदहि० विसे । पंचणोक °--दोगदि--तिण्णिसरीर- 
जसगि०-णीचागो ०-उच्चा० जण०हि०° असंखञ्ज० । यदहि० विसे । शअरदि-सोग- 
अनस° जण्ट्धि° विसे | यषहि० विसे | इच्थि० जश्हि० विसे | यद्धि 
विसे° । एवुस< ज०्हि< विसे । यदहि० विसे° । पंचणा °-णएवदंसणा ०-सादा०- 
पचत ° जण०हि विसे । यदहि० विसे | असादा० जन्ह्ि° विसे | यदहि० 
विसे° । सोलसक ° ज णद्धि ° विसे° । यदि° विसे । मिच्छ जण्हि० विसे° | 
यदहि ° विसे । देवगदि-वेउव्वि ° ज ० हि संखे < । यषहि० षिसे° । शिरयग° 
ज°द्धि° विसे° । यद्धि° विसे° । 

६६२. पचिदिय--तिरिक्ड ०३ सव्वत्थावा तिरिक्ल--मणुसायु* जग्ट्धि° | 
यहि विसे० । दश्चायु° जण्टटि° संखे ० । यदहि° विसे° । पंचणोक ० -देवगदि- 
तिखिणिसरीर--नस ° -उचा० ज णहि° असंखेज ० । यदहि० विसे० | अरदि-सोाग- 


इससे यतस्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है । इससे स्ीवेदका जघन्य स्थितिबन्ध संस्यातगुणा 
है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष ्रधिक्र है । इससे नपु सकवेदका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष 
श्रधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विरोष श्रधिक है| । 

६६१. ति्य॑ञ्चामे दो आयुश्रोका जघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोक दै । इससे यतस्स्थि- 
तिबभ्ध विशेष श्रधिक्रदै। इससे नरकायु त्रीर देवायुका जघन्य स्थितिषन्ध संख्यातगुणा 
हे। इससे यतिस्थतिषन्ध विशेष श्रधिक है। इससे पांच नोकषाय, दो रति, तोन शरीर, 
यशःकोतिं, नोचगोत्र श्रोर उचचगोत्र का जघन्य स्थितिषन्ध त्रसंख्यातगुणा हे । इससे यस्स्थि- 
तिबन्ध विशेष श्रधिक दै । इससे श्ररति, शोक श्रोर अ्यशमकीतिंका जघन्य स्थितिबन्ध 
विदहोष श्रधिक दै। इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे स्त्रीवेदका जघन्य स्थिति- 
बन्ध विष श्रधिक है। इससे यस्स्थिलिवन्ध विशेष श्रधिक है! इससे नपु खकयेदका। 
जघन्य स्थितिबन्ध विशेष श्रथिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विरोष श्रधिक्रहे। इससे पांच 
कष(नावरण, नो दशंनावरण, सातावेदनीय श्रोर पाँच श्रन्तरायका जघन्य स्थित्तिबन्ध विरोष 
श्रधिकदै। इसे यस्स्थितिश्रन्ध विशेष ग्रधिक्रदै। इससे श्रसाता वेदनीयक्ा जघन्य 
स्थितिषन्ध विशेष श्रधिक है । इससे यसिस्थतिबन्ध विशेष श्रधिक है । ससे सोलह कपायका 
जघन्य स्थितिषन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यतर्स्थितिबन्ध विरोष श्रधिकष्टैे।! इससे 
मिथ्यात्वका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है इससे यस्स्थितिबन्ध विरेष ग्रधिक है । 
इससे देवगति ओर वैक्रियिक शसीरका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यस्स्थि- 
तिबन्ध विन्चेष श्रधिक है । इससे नरकगतिका जघन्य स्थितिबन्ध विस्तेप श्रधिक है । इससे 
यर्स्थितिबन्ध विद्ोष श्रधिक हे । 

६६२. पञ्चेन्द्रिय तियेश्च तीनम तियंञ्चायु श्रोर मनुष्यायुका जघन्य स््थितिषन्ध 
सबसे स्तोक है । इससे यस्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिकदहै। इससे दो श्रायुश्रौका जघन्य 
स्थितिषन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विदोष श्रधिक है । इससे पांच नोकषाय, 
दैवगति, तीन शरीर, यशःक्ीतिं जीर उच्चगोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध श्रसंस्यातगुणा है । 

2२ ॥ 


३०६ महावंघे द्विदिबधादियारे 


अ्नस० जण्ट्ि° विस० । यषि° विसे०  मणुसग ° -ग्रोरालिय* नण०हि° वरिसे° | 
यट्ि० विसे । इस्थि° ज*हि° विसे । यदि वरिसे० | णवु'स° ज०हि° विसे । 
यदि विसं० । णीचा० जण्ट्ि° विसे । यदहि० विसे० । तिरिक्वग० जण्ह्धि° 
व्रिसे° । यष्टि° विसे । णिरयग० जणहि” विसे° । यद्वि विसे° । पंचणा०- 
णएवदंसणा ०-सादा० -पंचंत० ज०हि० विसं० । यद्धि विसे० । असादा० जश्हि० 
विसर । यद्धि ° विसे° । सोलसक० ज० हि विसे० । यदि विसे० । मिच्छ 
जहि विसे० । यद्ि° षिसे° | 

६६३. पंचिदियतिरिक्खश्रपन्नत्तगेु पढमपुढविमंगो । एवं सव्वश्रप्पज्नत्तगाणं 
सन्वनिगलिदिय-पृहवि ०--आआउ ०--वणप्फदि ०--बाद रव एष्फदिपत्तेय ०-सव्वणियोदाणं 
प॑चिदिय-तसश्रपजत्ताणं च | एरंदिएसु तिरिक्ोधं । 

६६४. तेउ०-वाड० सव्वत्थोवा तिरिक्लायु जणहि० | यदहि० त्रिसे° । 
पचणोक ०--तिरिक्ग ° -तिरिणएसरीर--नस० -णीचा° जणदहि° च्रसंखेन्ञ° । यटि” 
विसे° । अरदि-सोग-ग्रनस० ज० हि बिसं° | यदहि० चिसे० । उत्ररि अपन्नत्तभंगो। 


दसस यर्स्थितिबन्ध पिष श्रधिकटै। इससे श्ररति, शोक श्रोर अयशःकीतिंका जघन्य 
स्थितिधन्ध विशेष श्रधिकर है । इससे यस्स्थितिबन्ध विरोष श्रधिक है। इससे मनुष्यगति 
प्रोर श्रोधारिक शरीरका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। शससे यस्स्यितिवन्थ विरोष 
श्रधिक है । शसते स्त्रीवेदका जघन्य स्थितिवन्ध विरोष श्रधिक है । इससे यस्स्थितिबन्ध 
विरोष श्रधिक है। इससे नपु सकयेदका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक्रदै। इससे 
धर्स्थितिवन्ध विरोष श्रधिक है । इससे नीचगोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक दहै । 
ससे यस्स्थितिषन्ध विशेष श्रधिक है। इससे तिर्यश्चगतिका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष 
ध्रधिक है । इससे यस्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है । इससे नरकगतिका जघन्य स्थितिषन्ध 
विश्चेष श्रधिक्र है । इससे यरिस्थतिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे पांच कज्ञानावरण, नो दर्शं 
नावरण, साताबेदनीय श्रोर पाँच श्रन्तरायक। जघन्य स्थितिवन्ध विशेषं श्रधिक है इससे 
यस्स्थितिषन्ध विशेष श्रधिक हे । दससे श्रतातावेक्षनीयका जघन्य स्थितिबन्य विशेष श्रधिकर 
है 1 दसस यरिस्थतिबन्य विशेष श्रधिक है । इससे सोलह कषायका जघन्य स्थितिबन्ध 
विक्षोेष श्रधिकहै। इससे यरिस्थतिबन्ध विरोष श्रधिक है। इससे मिथ्यात्वका जघन्य 
स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक षै । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । 

६६३. पचेन्द्रिय तिर्यञ्च श्रपर्याप्तकोमे पहली पृरथ्वीके समान भङ्गदै। इसी प्रकार 
संब श्रपर्याप्तक, सव विकलेन्द्रिय, पृथ्वीकायिक, जलकायिक, वनस्पतिकायिक, बाद्‌रवन- 
स्पतिकायिक, सब निगोद, पश्चन्द्रिय श्रपर्याप्ति शरोर त्रस श्रपर्या्त जोवोके जानन। 
खाहिष । पकेन्द्रर्योमे सामान्य तियं ्ोके समान भङ्ग है । 

६९४. श्रग्निक।यिक श्रोर वायुकायिक जीर्वोमे तिर्य॑ञ्चायुका जघन्य स्थितिवन्ध सबसे 
स्तोक है । इससे यरिस्थतिबन्ध विशेष अधिक है । इससे पांच नोकषाय, तिर्यञ्चगति, 
तीन शरीर, यशःकीरतिं शरोर नीचगोचका जघन्य स्थितिबन्ध श्रसंख्यातगुणा है । इससे 
यस्स्थितिबन्ध विशेष श्रथिक है । इससे श्ररति, शोक श्रोर श्रयशःकीतिका जघन्य स्थिति- 
वन्ध विशेष श्रधिक है । इससे यरिस्थतिवन्ध विशेष ग्रधिकर हे! इससे ऊपर त्रपर्यापसिरकोकर 
समान भङ्ग है । 


परत्थाणद्दिश्रप्पाबहुगपरूवणा २०७ 


६६१. मणुस०३ सव्पत्थावा तिरिक्छ'-पणुसायु० ज हि० । यहि ° विसे । 
लोभसंज° ज°हि° संखेज्न० । यहि विसं । पंचणा ०~चदुदंसणा ०--पंचंत० 
ज०हि° संखे ० । यदि ° विसे०। जस ०-उच्चा० ज ° हि ° संखे ° । यद्धि ° विसे०। 
सादावे० जण्हि० विसे । यहि विसे° । मायासंन० ज°दहि° संखे ° । यष्टि 
विसे० | माणसंज° जण्हि° विसे । यषि° षिसे०। कोधसंन° ज°ह्धि ° विसे°। 
यष्टि विसे । पररिस० जर हि° संखेन्न° । यदि विसे० । दोश्चायु° जण हि° 
संखे ० । यष्टि विसे । हस्स-रदि-भय-दुख ०-मणुसगदि-तिरिणसरीरं ज ०हि° 
द्रसंखेज० । यहि° विसं० | अररदि-सोग-अनजस° जणहि° विसे । यदहि० विसे०। 
इत्थि ° जण ह° विसे । यदि विसे० । णएवुस° जहि विसे० । यहि° विसर । 
णीचा° जश्हि० विसे० | यदहि० विसे० । तिरिक्छग० ज०हि° षिसे० | यदि० 
विसे० " पंचदंस० जन०ह्ि° विसे० । यदहि० विसे० । असादा० जन९हि° पिसे० । 
यद्वि° विसे । बारसक० जणहि° विसं० । यद्ि° विसे० | भिच्छ्‌० जण्टि° 


६६५. मनुष्यत्निकमे तिय॑ञ्चायु श्रोर मनुष्यायुका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक 
है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे लोभ संज्वलनका जघन्य स्थितिषन्ध 
सं स्यातगुणा है । इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। दससे पाच शानावरण, चार 
दशनावरण श्रोर पांच श्रन्तरायका जघन्य स्थितिबन्ध संस्यातगुण है । इससे यस्स्थिति 
बन्ध विशेष श्रधिक है । इससे यश.कीति श्रोर उश्चगो्रका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा 
है । इससे यस्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है। श्ससे सातावेदनीयका जघन्य स्थितिषन्ध 
विशेष श्रधिक है । इससे यत्स्थितिषन्ध विशेष श्रधिक है । इससे माया संज्वलनका जघन्य 
स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । ससे यस्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे मान संज्वलन- 
का जघन्य स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यस्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक दहै! इससे 
क्रोध संञ्वलनका जघन्य स्थितिषन्ध विशेष श्रयिक है । इससे यच्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक 
है । इससे पुरुषवेदका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुशा है । इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष 
प्रधिक् है। इससे दो श्रायुश्रांका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुखा है । ईससे यस्स्थितिवन्ध 
विशेष श्रधिक है। इससे हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, मनुष्यगति श्रौर तीन शरीरका 
जघन्य स्थितिबन्ध शअ्रसंख्यातगुणा है। इससे यरिश्तिषन्ध विरोष श्रधिक दहै। 
इससे श्ररति, शोक श्रोर अयशःकोतिं का जघन्य स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे 
यटिस्थतिवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे खीवेदका जघन्य स्थितिबन्ध विरोष श्रधिक 
हे । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे नपु सकवेदक! ज्ञघन्य स्थितिषन्ध 
विशेष श्रधिक है । इससे यस्स्थितिषन्ध विशेष श्रधिकदे। इससे नीच गोत्रका जघन्य 
स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है । इससे यतरिस्थतिवन्ध विरोष श्रधिक ह । इससे तिर्यञ्चगतिका 
जघन्य स्थितिवन्ध विरोष ग्रधिक है । इससे यरिस्थतिबन्ध विरोष श्रधिक है । इससे पाँच. 
दुर्शनावरणक। जघन्य स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक 
है । इससे च्रसातायेदनीयका जघन्य स्थितिवन्ध विरोष श्रधिक् है । इससे यत्स्थितिबन्ध 
विशेष श्रधिक है । इससे बारह कषायका जघन्य स्थितिबन्ध विरोष श्रधिक ै। इससे 
यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे मिथ्यात्वका जघन्य स्थितिषन्ध विशेष अधिक है । 


१ मुकप्रतौ तिरिक्चेसु मणुपायु° इति पाठः । 


३०८ मष्टाष्रधं दिदि कंधाहियार 


विसे° । यदहि० विसे । देवगदि-बेउव्वि ° --आहार०° जण्हि° संखे ° । यद्धि 
विसे । णिरयग० ज‹टह्ि° संखेजन° । यद्ि° विसे०। 

६६६. देवा भवण °--वाणेत०° णिरयोघं । जोदिसिय यावर सहस्सार न्ति 
विदियगुढविभेगो । आणद याव एवगवन्ा त्ति सो चेव भंगो। णवरि तिरिक्लायु०- 
तिरिक्छगदी णत्थि । अरणुदिस याव सव्वहा तति सव्वत्थोवा पणुसायु° जश्द्धि° | 
यहि< विसे० | पंचणोक ० -पणुसग ° -तिण्णिसरीर-नस० -उश्चा०° ज° ह° त्रसंखेज०। 
यदि* विसे° । अरदि-सोग--अनस° जट्ट विसे० । यदहि° पिसे° । पचणएा ० 
बदंसणा०-सादा °--पंचंत ° ज ०हि° विपे० । यद्टि° विसं । असादा० जण्टहि° 
विसे० । यदहि० विसे° । वारसक° जण ह्ि° विसे । यदहि० विसे° | 


६६७. पचिदिय-पचिदिंयपन्त्ता ° सव्वत्थोवा तिरिक्छ ०-मणुसायुग ० जहि ° । 
यहि विसे०। लोभसंज ० ज ०हि < संखेज्० । यदि ° विसे° । प॑ंचणा ०-चदुदं सणा ०- 
पंचंत जण्हि* संखेज्० । यदि° विसे° । नस ०-उन्चा०° जरह संखे । 
यदहि० विसं० । सादा० जटहि° विसे । यदहि० विसर । मायासंन० जट्हि° 
ससे यतर्स्थितिबन्ध विश्रेष श्रधिक टै । इससे देवगति, वैक्रियिक शरीर श्रोर श्राहारक शरीर 
का जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है! हससे यस्थितिवन्ध विशेष श्रधिक्र है। इससे 
नरकगतिका जघन्य स्थितिबन्ध सं ख्यातगुणा है । इससे यर्िस्थतिबन्ध विशेष श्रधिक है | 


६६६. सामान्य देव, भवनवासी श्रोर व्यन्तर देवोमे साभान्य नारकियोके समान भङ्ग हे। 
ज्योतिषिर्योसे लेकर सहस्रार कल्प तकके देवम दूसरी पृथिवीके समान भङ्ग है । श्रानतसे 
लेकर नौ प्रेवेयक तक वही भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि यहां तियेञ्ायु श्रोर तिर्यश्चगति 
नहीं हे । श्रयुदिशसे लेकर सर्वाथंसिद्धि तकके देवोमे मनुष्यायुका जघन्य स्थितिबन्ध सवसे 
स्तोक है । इससे यरिस्थतिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे पांच नोकषाय, मनुष्यगति, तीन 
शरीर, यशःकीति शरोर उच्चगो्नका जघन्य स्थितिषन्ध श्रसंख्यातगुणा है । इससे 
यत्स्थितिषन्ध विरोष श्रधिक हे | इससे श्ररति, शोक श्रोर श्रयशःकीर्तिका जघन्य स्थिति. 
वन्ध विशेष श्रचिक है । इससे यस्स्थितिवन्ध विशेष ऋरधिक्र है। इससे पांच ज्ञानावरण, 
छह दशनावरण, साता वेदनोय श्रोर पांच श्रन्तरायका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक 
है । इससे यतिस्थतिवन्ध विशेष अधिक है । इससे ्रसातावेदनीयका जघन्य स्थितिबन्ध 
विशेष श्रधिक है । हइससे यत्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है । इससे बारह कपायका जघन्य 
स्थितिचन्ध विशेष श्रधिक्र है । श्ससे यर्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । 


६६७. पञ्चेन्द्रिय श्रोर पञ्चेन्द्रिय पर्यास जीवे तिर्यञ्चायु श्रौर मयुप्यायुका जघन्य 
स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है । इससे यस्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है । दससे लोभ सञ्च. 
लनका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यस्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है । इससे 
पाच कज्ञानावारण, चार दशनावरण शरोर पांच अन्तरायक्षा जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातशुणा 
है। इससे यरिस्थतिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे यशःकीर्तिं त्रोर उच्च गो्रका जघन्य स्थिति. 
बन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे सातावेदनीयका 
जघन्य स्थितिषन्ध विशेष श्रधिक है । इससे यतस्स्थितिबन्ध विशेष श्रयिक है । इससे माया 


परत्थाणटिदिश्रप्पाबहुगपरूयणा २०९ 


संखेल्ल० । यष्टि विसे° । माणसंज० जण्हि° विसर । यहि< पिसे° । कोपसं- 
ज० जणहि° विसे० । यहि० तिसे° । पुरिस० ज ण्ट्धि०° संखेज० । यहि ० विसर | 
दो आयु जण्हि° संखेज्« । यष्टि विसे । चदु णोक ° -देवगदि-तिर्णिसरीर ® 
जण०हि० संखे ० । यदहिऽ विसे । उवरि पंचिदियतिरिक्लमंगो | 

६६२८. तस-तसपललत्तगेस सव्वत्थोवा तिरिक्ख-मणुसायु० न°द्ि° । 
यष्टि ०विसे° । लोभसंज ० जहि संखेल० । यद्िव्विसे० । उवरि ओधं याव 
शिरय-देवायु° ज णहि ° संखेज् < । यदि ° त्रिसे० । चदुणोक ०-मणुसग ०-तिरणि- 
सरीर° जण्ट्धि* अरसंखेज्० | यहि विसे । अरदि-सोग-ञ्रजस° जध्टि° 
विसे । यद्ि° विसे । इत्थि ° जण्टिर विसे । यदहि० विसे । णवुस० 
जण्टहि° विंसे० । यहि विसे° । णीचा० जण्हि० विसे० | यहि० विसे । 
तिरिक्लग० जरदहि° विसं । यदहि° त्रिसे० । पंचदंस० जण्टि० विक्ष० | यदहि° 
विसे । असादा० नण्टि< विसे । यषहि० विसे । वारसक ° जण्टडि< विसे° । 


संञ्वलनका जघन्य स्थितिषन्ध संख्यातगुण है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । 
इससे मान संञ्वलनका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है । इससे यरिस्थतिबन्ध विशेष 
ग्रधिक दै । इससे क्रोधसंज्वलनका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यत्स्थिति- 
यन्ध विशेष श्रधिक हे । इससे पुरुपवेदका जघन्य स्थितिबन्ध संस्यातगुणा है । इससे 
यर्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है । इससे दो श्रायुश्रोक्रा जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । 
इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष अधिक दहै । इससे चार नोकधाय, देवगति श्रोर तीन शसेर 
का जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक्र है इससे 
श्रागे पञ्चेन्द्रिय तिर्य॑श्चोके समान भङ्ग हे । 

हद८. शरस ओर त्रस पर्यात्त जीचोमे तिय॑ञ्ायु शरोर मनुष्यायुका जघन्य स्थितिवन्ध 
सबसे स्तोकं है । इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे लोभ संज्वलनका जघन्य 
स्थितिवन्ध सरंख्य(तगुणा है । इससे यम्स्यितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे श्रागे 
नरकायु श्रोर देवायुका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है इसके प्राप्त होने तक श्रोधके 
समान भङ्ग दै । इससे यरिस्यतिवन्ध विशेष श्रधिक है । इससे चार नोकधाय, मुप्यगति 
, शरीर तीन शरीरका जघन्य स्थितिवन्ध श्रसंख्यातगुणा है । इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष श्रयिक 
है । इससे श्ररति, शोक शरोर श्रयशःकीतिका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक्र दहै । इससे 
यरिस्थतिवन्ध विरोप श्रधिक है। ससे ख्ीचेदका जघन्य स्थितिषन्ध विरे श्रधिक है । इससे 
यत्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है । इससे नपुंसकवेदका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष श्रथिक 
है । इससे स्स्थितिबन्ध विरोष श्रधिक है । इससे नीचगोत्रक। जघन्य स्थितिवन्ध विरोष 
प्रधिक है । इससे यर्स्थितिबन्ध विशेष अधिक हे। हससे तिर्यञ्चगतिका जधन्य स्थिति. 
बन्ध विशेष अधिक है | इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है । इससे पाँच दशंनावरणका 
जघन्य स्थितिबन्ध विशेष श्रथिक है। इससे यर्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है । इससे 
प्रसातावेदनीयका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष 
ग्रधिक है । श्ससे बार कषायका जघन्य स्थितिषन्ध विशेष श्रधिक है । इससे यत्स्थिति- 


९ मूलघ्रतौ ज० ह° विसे० । यदटि० इति पाटः । 


३१० महाबेध ददि वंधाहियारं 


यहि° विसे०। मिच्छ“ जण्टि० विस० | यष्टि विसे । दवगदि-वडव्वि ° जहि 
संखेज्न० । यदहि०° विसे° । णिरयग० जण्टि० विसे° । यदहि० विसे । आहार ०- 
जण०्हि० संखेज० । यद्र विसे° | 

६६६, पंचमण० -तिरखिणिवचि ० सव्वत्थोवा तिरिक्ल-मणसायु° नरहि० | 
यद्धि ° विसे° । लोभसंज० जज्हि° संखेजल० । यदहि० बिसे” । प॑चणा०-चदु- 
दंसणा०-पंचंत० नण्हि० संखेज० | यद्धि विसे | जस०-उचा* जर्हि° 
संज ० । यहि विसं । सादा” जण्हि° विसे । यदहि० विसे | मायसंज° 
ज०दहि० संखेज० । यदहि० विसे० । माणसंज० ज°हि° विसे° | यद्टि° पिसे० | 
कोधसंज° जण्ट्धि° विसे० । यद्ि° त्रिसे० । पुरिस ० न हि° संखेञ्ज० । यदि 
प्रिसं० । दो श्रायु° जणहि० संखेञ्ज० । यटहिर विसे० । दस्स-रदि-भय-दुगु° 
ज०हि० श्रसंखज० । यहि० विषे | देवगदि-वेउच्वि ° -आहार ° -तेजा०-क र -ज णहि ° 
संखे ० । यदहि० विसे । णिदा-पचल्ता° जर हि० संखे । यद्टि° विसे | 
अरदि-सोग-अजस० जण्ट्धि संखेज०। यदि ° विसे°। असादा० जण्हिर विसेर। 


बन्ध विरोप श्रधिक है । इससे मिथ्यात्वका जघन्य स्थितिबन्ध विशोष श्रधिक है । इससे 
यस्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिकदहे। इससे देवगति शरोर वैक्रियिक शरीरका ज्ञघन्य स्थिति- 
बन्ध संख्यातशुणा है । इससे धस्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है । इससे नरकगतिका जघन्य 
स्थितिबन्ध विशेष .अधिकदहै। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है) इससे श्राहारक 
शरीर का जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुरा है । इससे यर्स्थितिषन्ध विशेष श्रिक है । 

६६९. पांच मनोयोगी श्रोर तीन वचनयोगी जीवम तिर्य्॑चायु श्रोर मनुष्यायुका जघन्य 
स्थितिषन्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे लोभ संज्व 
लनका जघन्य स्थितिवन्ध संखस्यातगुणा है । इससे यर्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे 
पाच क्ानावरण, चोर दशनावरण श्रोर पांच श्रन्तरायका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा 
है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है । इससे यशःकीतिं श्रोर उच्चगोत्रका जघन्य 
स्थितिवन्ध संख्यातगुखा है । इससे यत्स्थितिधन्ध विशेष श्रधिक है । इससे सातावेद- 
नीयका जघन्य स्थितिषन्ध विशेष श्रधिक है । हससे यत्स्थितिषन्ध विशेष श्रधिक दहै । 
इससे माया संञ्वलन का जघन्य स्थितिवन्ध संस्यातगुणा है । इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष 
ग्रधिक है | दससे मानसंज्वलनका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है । इससे यत्स्थिति- 
बन्ध विशेष श्रधिक है । इससे कोधसंज्वलनका जघन्य स्थितिश्बन्ध विशेष अधिक ष्े। 
देससे यसिस्थतिबन्ध विशेष श्रधिक हे । इससे पुरुषवेदका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा 
है । इससे यरिस्थतिबन्ध विशेष क्धिक हे । इससे दो श्रायुन्रोंका जघन्य स्थितिवन्ध संस्यात- 
गुणा है । दसखसे यर्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है । इससे हास्य, रति, भय शरोर जुगुप्साका 
जघन्य स्थितिबन्ध श्रसंख्यातगुणा है । इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष श्रथिक है । इससे देवगति, 
्ेक्रियिक शरीर, श्राहारकशरीर, तेजसशरीर श्रोर कार्मरशरीरका जघन्य स्थितिषन्ध संख्यात- 
गुणा है। इससे यर्स्थितिषन्ध विशेष श्रयिक है । इससे निद्रा श्रोर प्रचलाका 
जघन्य स्थितिबन्ध संख्तातगुखा है । इससे यस्स्थितिबन्ध विरोष श्रधिक है । इससे श्ररति, 
शोक शरोर श्रयशःकीतिंका जघन्य स्थितिषन्ध संस्यातगुणा है । इससे यतस्स्थितिषन्ध विशेष 
प्रधि है 1 ससे श्रलातावेदनीयक्षा जघन्य स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे यत्स्थिति- 
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यहि ° विसे० । पच्चक्खाणा ०४७ जण०दहि० संखेज° । यदि° विसे० | अपचक्वा- 
णा०४ ज°हि संखेञज० | यहि विसे । मणुसगदि-ओ्ओरालि० जण्हि० 
संखेज्ज ० ! यद्धि° विसे । थीणगिद्धि०३ ज०हि० संखेञज० | यदहि° विसे । 
गरणंताणु०४ जण्हि० विसे० । यहि विसे* । मिच्छ० नण्हिर विसे । यदि 
विसे । तिरिक्खगदि-णीचा० जण हि संखेञ्ज० | यद्ि° विसे | इत्थि 
ज °हि° संखेञज ° । यदहि° विसे । णएवुस° जरह विसे । यद्धि व्रिसे° । 
णिरयग० जश्हि० विसर । यदहि° विसे | 

७०, वचिजो ०-्रसचमोस० तसपञ्जत्तमंगो । कायजोमि०-ग्रोरालियका९- 
अचक्वुदं ° -भवसि ° -खाहारग ति ओरोघं । ओरालियपि° तिरिक्खोघ' । देवगदि- 
वउव्वि जहि संखेज्ज० । यदि पिसे° सव्वुषरिं | एवं कम्पर०-अणा 
हारग त्ति । 

६७१. बेउव्वियका० सव्वत्थोवा दो आयु जण्ट्टि० | यदहिं० विसे०। 
पंचणोक ०-मणुसग ० -तिणिणिसरीर-जनस ० -उच्चा° जरह असंखेञ्ज^ | यदहि० 
विसे० । संसं सत्तमाए पुढनिभंगो । एवं बेरच्वियमि° आयु वज्ज० । णवरि तिरि- 


वन्ध विशेष श्रधिक्ष है । इससे प्रत्याख्यानावरण चारका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा 
है । इससे यस्स्थितिष्न्ध विशेष श्रधिकहै। ससे श्रप्रत्यास्यानावरण चारका जघन्य 
स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है. दईससे मनुप्यगति 
त्रोर श्रोदारिक शरीरका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इससे यस्स्थितिवन्ध विरोप 
त्रधिक है । इससे स्त्यानगरद्धि तीनका जघन्य स्थितिवन्ध संल्यातगुखा है । इससे यस्स्थिति- 
बन्ध विशेष श्रधिक है । इससे च्रनन्तानुवन्धी चारका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष प्रधिक है। 
ईैससे यस्स्थितिचन्ध विज्ोष श्रधिक है । दईंससे मिथ्यात्वका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक 
है। इससे यस्स्थितिवन्ध विशप ग्रधिक है । इससे तिर्यञ्चगति शरोर नीचगोत्रका जघन्य 
स्थितिबन्ध संस्यातगुणा है । इससे यतस्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिकदहै। इससे खीवेदका 
जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यर्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है । इससे नपु- 
सकवेदका जघन्य स्थितिषन्ध विरोष श्रधिक है । इससे यत्स्यितिबन्ध विशेष श्रधिकदहै। 
इससे नरकगतिका जघन्य स्थितिबन्ध विरोषप श्रधिक है। इसमे यस्स्थितिश्रन्ध विशेष 
प्रधिक दहै 

६७०. बचनयोगी शरोर ॒श्रसत्यमृपावचनयोगी जीवामि असपर्याप्तकाके समान भङ्ग 
है । कययोगी, श्रोदारिककाययोगी, श्रचन्ञदर्शनी, भव्य शरोर श्राहारक जीवामि श्रोघके 
समान भङ्ग है । श्रोदारिक मिश्र काययोगी जीवोमे सामान्य तिर्थञ्चौके समान भङ्ग है । देव 
गति श्रोर वैक्रियिकशरीरका जघन्य स्थितिवन्ध संस्यातगुणा है! इससे यत्स्थितिबन्ध 
विशेष श्रधिक है । पेसा सबके श्रन्तमे कहना चाहिए । इसी प्रकार कार्मण॒ काययोगी श्रोर 
अ्रनाहारक जीरवोके जानना चाहिए । 

६७१. यैक्रियिक काययोगो जीवम दो श्रायुश्रांका जघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोक 
है । इससे यस्स्थितिबन्ध विरोप्र श्रधिक है। इससे पांच नोकषाय, मनुष्यशति, तीन शरीर, 
यशकीतिं शरोर उच्चगोत्रका जघन्य स्थिसिबन्ध श्रसंख्यातगुणा है । इससे यरिस्थितिबन्ध 
विशेष श्रधिकं है । शेष श्रस्पबहुत्व सातवीं पृथिवोके समान है। दसी प्रकार प्रायुकर्मको 


३१२ महावंधे द्विदिर्बघाहियारे 


कवग ०-णीचा० ज ०हि° संखेज्ज० | यद्धि< विसे | इव्थि० जश्टि° विसे०। 
यहि® विसे° । णवु स° ज °हि ® विसं । यदि ° विसे । थीणगिद्धि०३ जण्हि® 
विसे । यर्हि® विसे । तअरणं॑ताणुबरधि०४ र्हि विसे०। यदिः विसे | 
भिच्ड० जनण्ट्टि° विसे | यदहि० विसे० | 

६७२. आहार ०--्राहारभिस्सका० सब्वत्थोवा देवयु जण्टि० | यदहि° 
विस ° । प॑चणाक ०-देवगदि-तिरिणसरीर० --जस ° --उचा० जहि संखेज० । यदि 
विसे० । अरदि-सोग-अजस° जन्डि० विसे० | यदहि° विसेर | पंचणा०-ददंसणा ०- 
सादा ०-पचंत० जन ०हि° पिसे° । यहि° विसे° । अरसाद० जण्हि० विस० | यहि 
विसे । चदुसंज० जर हि० विसं° । यद्धि वरिसे० । 

६७३, इत्थिवे ® सव्वत्थोवा तिरिक्ल-मणसायु° जण्टटि० । यदहिर विसे० | 
दोग्रायु° जण्हि° संखेन्नयु< । यदहि° विसे । पुरिस ° जणहि° संखे >। यहि 
वरिसे० । चदुसंज० जण्डि° विसे । यद्धि विसे ° । पंचणा °-चदुदंस ° --प॑च॑त° 


छोड कर वेक्रियिक्र मिश्चरकाययोगी जीवाम जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि ति्यंञ्गति 
प्रोर नीचगोत्रका जघन्य स्थिनिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । 
इससे खीवेदका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष श्रधिकर है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष च्रथिक 
है । इससे नपुःसक्वेद का जघन्य स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे यत्स्थिनिवन्ध विशेष 
श्रधिक है । इससे स््यानयृद्धि तीनका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे यस्स्थि- 
तिबन्धं विशेष श्रधिक है । इससे श्रनन्तोनुबन्धो चारका जघन्य स्थितिचन्ध विशेष श्रधिक 
है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष श्रयिक्र है । इससे मिध्यात्वका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष 
श्रधिक् है! इससे यरिस्थतिवन्ध विशेष श्रधिक टै । 

६७२. श्राहारक काययोगी शरोर श्राहारक मिश्चकाययोगी जीवोमे देवायुका जघन्य 
स्थितिषबन्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विरोष अ्रधिक है । इससे पाच नोकषाय 
देवगति, तीनशरीर, यशःकीतिं श्रोर उच्चगोच्रका जघन्य स्थितिबन्ध संस्यातगुणा है । इससे 
यत्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है। ईंससे श्ररति, ` शोक श्रोर श्रयकषःकीतिंका जघन्य स्थिति 
बन्ध विरोष श्रधिकहै। इससे यस्स्थितिक्षन्ध विशेष श्रधिकहै। इससे पांच क्षानावर्ण, 
छह द्श॑नावरण, सातावेदनीय ग्रोर पाँच ग्रन्तरायका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है। 
इससे यत्स्थितिबन्ध विरोष श्रधिक है। इससे श्रसातावेदनीयक्रा जघन्य स्थितिबन्ध विशेप 
प्रयिक्र है । इससे यरिस्थतिबन्ध विशेष श्रधिक्र ह । इससे चार संञ्वलनका जघन्य स्थिति- 
वन्ध विशेष श्रधिक है । इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है| 

६७३. ख्ीवेदी जीवे तियंञ्चायु शरोर मनुष्यायुका जधन्य स्थितिबन्ध सबसे 
स्तोक है । इससे यस्स्थितिषन्ध विशेष श्रधिकहै। इससे दो श्रायुरश्रोका जघन्य 
स्थितिबन्ध संस्यातगुणा है। इससे यस्स्थितिबन्ध विरोष श्रधिक है । इससे 
पुरुषवेदका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुण है । इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक 
है । इससे चार संञ्वलनका! जघन्य स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है 1 इससे यरिस्थतिबन्ध 
विरोप श्रधिक है इससे पांच छ्लानावरण चार दर्शनावरण श्रोर पांच श्रन्तरायका जघन्य 
स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यशःकीर्तिं 


धरत्यारद्विदिश्रप्पावहुगपरूवणा ३१३ 


ज०हि० संखज्ज० । यद्धि ° पसे । जस ०--उच्चा० ज०हि० अरसंखेज्जर । यष्ि° 
विसे० । सादा० जशहि० विसे° | यष्टि विसे । दस्स-रदि-भय-दुगु"° नश्ट्धि९ 
्रसंखज° । यष्ि० विस्च° । उवरि पंचिदियभंगा | 

६७४. पुरिसेसु सव्वत्थोवा तिरिक्छ--पणुसायु जहि० । यद्धि ° वरिसे° | 
पुरिस० जण्टि° संखेज्ञ० । यषि० विस° । चदुसंज० जणहि° विसे । यदि° 
विसे । दो्ायु° ज०हि ° संखजञ्ज० । यष्टि ° व्रिसे ° । पचणा °--चदुदंसणा ० -पंचंत° 
जरह संखञ्ज० । यदहि० विसे । जस०--उच्चा० जण्टहि० संखेञज० । यदहि० 
विसे° । सादा० ज°हि° विसे° । यदहि° विसे० । उवरि इस्थिभंगो । 

६७१५, एवु स< सव्वत्थावा तिरिक्ल-मणुसायु° जण्हि० । यद्धि° विसे० | 
णिरय-देवायु“ ज°हि° संखनज्न ० | यदहि० विसे० । पुरिस° जण्ह्टि° संखेजन० । 
यदि व्रिसे° । चदुसंज< जण्टि विसे० । यदि विसे० । प॑चणा०-चदुदंस०- 
पंचंत° जण्हि० संखे । यद्ि< विसे० । जसमि ०-उच्चा०° नशद? संखे ० । 
यहि विसे० | सष्धा° जण्द्धि° विसे । यदहि० विसं० । उवरि ओघभंगो | 


प्रोर उचचगोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध श्रसंस्यातगुखा है । इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक 
है । इससे सातावेदनीयका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष श्रयिक है । इससे यस्स्थितिबम्ध 
विशेव श्रधिक्र है । इससे हास्य, रति, भय त्रोर जुगुप्साका जघन्य स्थितिबन्ध श्रसंख्यात- 
गुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अ्रधिक रै । इससे त्रागे पञ्चेन्दरियाके समान भङ्ग है | 

६७४. पुरुपवेदौ जोवोमं तिर्यञ्चायु शरोर मनुष्यायुका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक 
है । इससे यस्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे पुरुषवेद्‌का जघन्य स्थितिबन्ध 
संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है । इससे चार संज्वलनका जघन्य 
स्थिति्न्ध विशेष ग्रधिक है । इससे यरिस्थतिवन्ध विरोष श्रधिक है । इससे दो श्रायुन्र- 
का जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इससे यरिस्थतिबन्थ विशेष श्रधिक दै। इससे 
पांच ज्ञानावरण, चार दरानावरण ग्रोर पांच अन्तरायका जघन्य स्थितिवन्ध सस्यातगुणा 
है । इससे यरिस्थतिषन्ध विशेष ग्रधिक दै! इससे यशःकीतिं श्रोर उच्चगोजका जघन्य 
स्थितिवन्ध संख्धातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध विेप श्रधिक है । इससे सातावेदनीय- 
का जघन्य स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिकं है । इससे 
च्रागे खीवेदी जीवोके समान भङ्ग है । । 

६७५, नपुंसकवेदी जीवोमे ति्य॑ञ्चायु ग्रौर मनुष्यायुका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे 
स्तोक है । इससे यरिस्थतिवन्य विरोध श्रधिक्र है! इससे नरकायु श्रोर देवायुका जघन्य 
स्थितिबन्ध संस्योतगुखा है । इससे यर्स्थितिवन्ध विशेष श्रयिक है । इससे पुरुषवेदका 
जघन्य स्थितिवन्ध संस्यातगुणा है । इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष अ्रधिक है । इससे चार 
संज्वलनका जघन्य स्थितिवन्ध बिशेष श्रधिकटै। इससे यर्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिकर है । 
इससे पांच क्षानावरण, चार दशनावरण शरोर पाच अन्तरषयका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यात 
गुणा हे । इससे यस्स्थितिबन्ध विरोष प्रधिक है | इससे यशःकीति ग्रोर उच्चगो्रका जघन्य 
स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यरिश्यत्तिबन्ध विशेष श्रधिक द । इससे सातावेदनीयका 
जघन्य स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है इससे यत्स्थितिबन्य विशेष श्रधिक है । इससे श्रागे 
श्रोधके समान भङ्ग है । 

@© 


३१७ मष्टाबंधे द्विदिबंधाियारे 


६७६. अवगदवे° सन्वत्थोवा लोभसंज ° ज०हि० । यदि® विस° । पंचणा०- 
चदुदंस ° पचत जण्टि° संखेन्न^ । यदि विस ० । जस०--उच्चा नणहि 
संखेज० । यदहि० विसे । सादा० जद्धि° विसे० | ग्रहि ष्रिस० | मायसंज० 
ज० ह° संखञ्ज० । यहि विसे० | माणसंज° ण्ट विसे० । यद्धि° विसे । 
कोधसंज जण०्हि° धिसं° | यदि० विसं०। 

६७७, कोधकसा० सञ्वत्थोवा तिरिक्व-मणुसायु° जणह्ि° । यदि° विसे° । 
चदुसंज ° ज०दहि° संखेज्ज ° । [यष विसे०। ] पुरिस ° जन०हि° संखेज्ज ° । यहि 
विसे । दोग्रायु° ज ०हि° संखेञ्ज० । यदहि० विसे० । पचणा०-चदुदंस ० पंचंत° 
ज°हि० संखेज्ज० । यदि वरिसे० । उच्चा० ज०दहि° संखेञज° । यहि ° विसर । 
एवं जसगित्ति° । सादाबे° ज ०हि° विसे० । यदहि° विसे । उवरि ओआघमंगो 

६७८, माणकसाई ० सव्वस्थोवा तिरिक्छ-पणुसायु ° ज०हि०। यदि ° विसे° | 
तिरिणसंज ० ज ० हि ° संखेज्ज० । यदष्ि° विसे० । कोधसंज° जण्ट्धि° विसे०। 
यद्ि० विसे० | पुरिस ° जणहि° संखेञ्ज० । यष्टि विसे । दोश्रायु° जणहि० 


६७६. श्रपगतवेदी जीवोमे लोभ संज्वलनका जघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोक हे । 
इससे यस््थितिवन्ध विरोष श्रधिक है । इससे पाँच क्ष(नायरण, चार दशनावरण शरोर पाच 
अन्तरायका अघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक रै। 
इससे यशःकीतिं श्रोर उचचगोच्रका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इससे य्ध्थिति- 
बन्ध विशेष श्रधिक ट । इससे सातावेदनीयका ज्ञघन्य स्थितिबन्ध विस्तेष श्रधिक है । इससे 
यत्स्थितिबन्ध धिरोष अधिक है । इससे माया संञ्वलनका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुरा 
हे । इससे यर्स्थितिश्रन्ध विशेष श्रधिक है। इससे मान संज्वलनका जघन्य स्थितिषन्ध 
धिष श्रधिक है । इससे यस्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक रै । इससे क्रोध संस्यलनका जघन्य 
स्थितिवन्ध विरोष श्रधिक है । इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । 

६७७. क्रोधकषायवाले जीवाम तिर्य॑ञ्चायु ग्रोर मयुष्यायुका ज्ञघन्य स्थितिवन्ध सबसे 
स्तोक है । इससे यस्स्थितिवन्ध विश्तेष श्रधिक है । इससे चार संञ्वलनका जघन्य स्थिति- 
बन्ध संख्यातगुणा है । इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे पुरुपवेदका जघन्य 
स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इससे यतस्स्थितिषन्ध विशेष श्रधिक है । इससे दो श्रायुश्राक्रा 
जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । दंससे यत्श्थितिवन्ध विशेष अधचिकर है। इससे पांच 
क्ञानावरण, चार दशनावरण श्रोर पाँच ग्रन्तरायका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । 
इससे यरिश्थतिवन्ध विशेष श्रधिक्र हे । इससे उद्चगोच्रका जघन्य स्थितिबन्य सख्यातगुणा 
ह । इससे यल्ख्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इसी प्रकार यशःकौर्तिका श्रल्पवहुत्व है । इससे 
सातावेदनीयका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यर्श्थितिबन्ध विशेष श्रधिक 
हे । ससे श्रागे श्रोघके समान भङ्ग हे । 


६७८. मानकषायवाले जीवोमे तिय॑श्चायु शरोर मनुष्यायुका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे 
स्तोक है । इससे यस्स्थितिवन्ध विशेष, श्रधिक है । इससे तीन संज्वलनोका जघन्य स्थिति- 
बन्ध संख्यातगुणा है । दससे यस्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे क्रोधसंज्वलनका 
जधन्य स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है । इससे यस्स्थितिषन्ध विशेष श्रधिक है । ससे पुरुष 
घेशका जघन्य स्थितिबन्ध संस्यातगरा है । इससे यर्स्थितिबन्ध विगरेष श्रधिकः' है । इससे 
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संखजञ्ज० । यदि° व्रिस° । पंचणा०-चदुदंस ० -पंचंत° ज णद्धि ° संखञ्ज० । यद्ि° 
विस ° । नस ०--उच्चा० ज* हिर संखेञ्ज । यदि त्रिसे° । सादा० नष्टि 
विसे । यद्धि ° विसे० । उवरि आओधभंगो । 

६७६. मायाए सव्वत्थोवा तिरिक्छ-मणुसायु° जश्हि । यहि विसे० । 
दोसंज० जण्टि° संखे ० । यषहि० विसे०° । पाणसंज° ज ०हि° विसे०। यष्टि 
रिसं । कोधसंज० ज०हि° व्रिसे० । यद्ि० विसे० । पुरिस ० जणद्ि° संखेन ० । 
द्वि° व्रिसे° । दोश्रायु° जणदह्ि° संखेञज० । यद्ि° विसे° । पंचणा ०-चदुदंस ०- 
पंचंत° जण दहि संखेज्ज^ । यद्धि° षिसे । सगि °-उच्चा० ज०हि° संखेज्ज० | 
यष्टि विसे । सादा० ज°दहि° विसे० । यष्टि विसं० । हस्स--रदि-भय--दुगु"- 
तिरिक्ख-पणुसगदि--्मोरातिय ०--तेजा ०-क ० -णीचा ° ज ° हि० अ्रसंखेञ्ज० । यदहि° 
व्रिसे° } उवरि ओओघरमंगो । लोमे मृलोधं । । 

६८०. मदि -घुद््‌ ०-ग्रसंज ०-तिणिणल °-अग्भवसि ° -मिच्डादि ^ -श्रसरिण ति 
तिरिक्लोधं । विभंगे सव्वत्थोवा तिरिक्लि-मणुसायु० जश्ह्ि० | यषहि० विसेर | 


दो श्रायुश्रोका जघन्य स्थितिवन्ध संखस्यातगुणा है । इससे यरिस्थतिषन्ध विशेष श्रधिक है । 
इससे पाच क्षनावरण, चार दर्शनावरण शरीर पांच श्रन्तरायका जघन्य स्थितिबन्ध 
संख्यातशुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध विरोष ग्रधिक है । इससे यशःकीर्ति श्रौर उश्चगोध्रका 
जधन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इससे यस्स्थित्तिवन्ध विशेष श्रचिक हे । इससे साता- 
वेदनीयका जघन्य स्थितिवन्य विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विरेष श्रधिक है । 
इससे रगे श्रोघके समान भङ्ग है । 

६५९. माया कषायवाले जीवोमे तिर्य॑ञ्चायु श्रोर मनुप्यायुका जघन्य स्थितिबन्ध ` 
सथसे स्तोक है । इससे यस्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है । इससे दो संज्वलनका जघन्य 
स्थिति्रन्थ संख्यतगुणा है । इखसे यस्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे मानसंज्व- 
लनका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष च्रधिक्र है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है । इससे 
क्रोघ संञ्वलनका जघन्य स्थितिषन्ध विशेष त्रिक है । इससे यस्स्थितिषन्ध विरोष श्रधिक 
है । इससे पुरुषवेदका ज्ञघन्य स्थितिवन्य संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष 
प्रधिक है । इससे दो श्रायुश्रांका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुरा है । इससे यत्स्थितिबन्ध 
विरो अधिक है । इससे पाच ज्ञानावरण्‌, चार दर्शनावरण शरोर पाच श्रन्तरायका जघन्य 
स्थितिषन्ध संख्यानगुणा है । इससे यरिस्थतिवन्ध विरोप श्रिकर है । इससे यशःकीतिं 
प्रोर उश्चगोत्रका जघन्य स्थितिवन्ध संस्यातगुणा है । इससे यरिस्थतिवन्ध चिरोष श्रधिकं 
हे । श्खसे सातावेदनीयक्ा जघन्य स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है । इससे यस्स्थितिबन्ध 
विशेष श्रधिक है । इससे (स्य, रति, भय, जुगुप्सा, तिरयञ्चगति, मनुष्यगति, श्रोदारिक 
शरीर, तैजस शसीर, कामण शरीर श्रोर नीचगोत्रक। जघन्य स्थितिवन्ध श्रसंख्यातगुणा है । 
इससे यरिस्थतिवन्ध विरोष श्रधिक है  श्ससे आगे श्रोधके समान भङ्ग है । लोभकषायवाले 
जीवम श्रोधके समान भङ्ग हे । 

६८०. मत्यक्षानी, ध्ताक्ञानी, श्रसंयत, तीन लेश्यावाले, श्रमव्य, मिथ्यादृष्टि श्रोर 
श्रसं्ञी जीवोमे सामान्य तिर्यश्चौके ` समान भङ्ग ह । विभङष्टानी जीवम तियेचायु शरोर 


२१ महावंघ द्विदिवंधाहियारे 


दाय्मायु० जहि संखेज्ञ० । यदष्टि° षरिस । पंचणाक ०--द्वगदि-तिणिणिसरीर- 
जस ०-उच्ा ° ज०दहि< असंखेज् ० । यदि ° त्रिसे° । पंचणा ०-णएवदंसणा < -सादा०- 
पंचंत जणहि” विसे० । यदि त्रिस्े° । सोलसक० जध्हि० विसे० | यषहि° 
वरिसे° । पिच्छ० ज °हि ० विसे०। यदहि° पिस । तिरिक्लगदि-पणएुसगदि-आआरालि०- 
णीचा= जरह संखेज० | यद्धि ° तरिसे०। अरदि-सोग-ग्रनस० ज णहि ° संखेज० । 
यद्धि विसे । असादा० जण्ट्धि० परिस । यहि विसे | इस्थि° जट्ट्धि° 
विसे ; यष्ि० वरिसे० । वु स जण्हि° व्रिसे० | यद्ि® विसे । णिरयगण 
जण्ट्टि° वरिसे® । यदि परिसे° | 

६८१. आमि ०-सुद ८ -्रोधि ° सव्वरत्थोवा लोभसंज° जहि । यद्ि० व्रिसे°। 
पंचणा०--चदृदंसणा ०--प॑चंत० ज णहि° संख ० । यद्धि ° तरसे । जस ° -उच्ा० 
ज हि० संखे ८ । यद्धि° विसे० । सादा० जण्हि विसे० | यद्धि विसे | 
मायसंज० जरहि० संखेज्० । यद्ि° तरिसे० | माणसंज० जण्हिर विसे० | यदि 


मनुष्यायुका जघन्य स्थितिबन्थ सवसे स्तोक है । ससे यस्स्थितिवन्ध विदोष श्रधिक रै । 
ससे दो च्रायुश्रोका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यागगुणा है । इससे यरिस्थतिवन्ध विशेष 
श्रधिक है । इससे पांच नोकषाय, देवगनि, तीन शरीर, यशःकीतिं श्रोर उच्च गोका जघन्य 
स्थितिबन्ध श्रसंस्यातगुणा रहै । इससे यत्स्थितिषन्ध विशेष श्रधिक हे । इससे पोच क्षना- 
चरण, नौ दशनावरण, सात।वेदनोय ओर पांच श्रन्तरायका जघन्य स्थितिवन्ध विरोष 
श्रधिक है । इससे यतिस्थतिवन्ध विरोष श्रधिक है! इससे सोल कष।यका जघन्य स्थिति- 
न्ध विरोष श्रधिकरै। ससे यत्स्थितिवन्ध विश्येप धिक दहै। इससे मिथ्यात्वका 
जघन्य स्थितिषन्ध विशेष श्रधिक है । ससे यर्स्थितिषन्ध विशेष अधिक है । इससे तिर्यञ्च 
गति, मनुष्यगति, श्रोदारिक शरीर श्रोर नीचगोत्नरका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुखणा है । 
ससे यस्स्थितिषन्ध विरोष अधिक है । इससे श्चरति, शोक शरोर श्रयशःकीतिंका जश्रन्य 
स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है । इससे त्रसातावेदनीय- 
क।[ जघन्य स्थितिष्रन्ध विरोष श्रधिकदै। इससे यत्स्थितिवन्ध चिशेष श्रधिकटे। इससे 
खोयेदका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक दहै । ससे यतर्स्थितिवन्ध विशेष ज्रधिकरै। 
इससे नपुंसकवेदका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक्ररै। इससे यर्स्थितिषन्ध विशेष 
रथिक है । इसमे नर्कगतिका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है| इससे यतिस्थितिवन्ध 
विशेष श्रधिक है । 

६८१. ्रामिनिवोधिकृक्ञानी, श्रतक्षानी श्रोर अवधिक्ञानौी जी्वोमे लोभसंज्बलनका 
जघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष ग्रधिकदै। इससे पच 
श्ानावरण, चार दशनावरण च्रोर पांच श्रन्तरायका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । 
दसस यत्स्थितिषन्ध विशेष श्रधिक है । इससे यशःकीतिं ओर उच्चगोत्रका जघन्य स्थिति- 
वन्ध संख्यालगुणा है । इससे यरस्स्थितित्रन्थ विशेष श्रधिक्र है। इससे सातावेदनीयक। 
जघन्य स्थितिष्रन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यस्स्थितिवन्य विशेष अ्रधिक दहै । श्ससे माया 
संज्वलनका जघन्य स्थितिषन्ध संस्यातगुण। है । इससे यरिस्थतिवन्ध विशेष श्रधिक है। 
इससे मान संज्वलनका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष 
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विसर । काधसंज० जश्टडि° विसे० । यदहि® त्रिसे< । पुरिस० जर हि संखेजन० | 
यहि विसे० । मणुसायु° ज°हि० संखेज० । यहि० विसे° । देवायु° जण्टहि° 
श्संखेल ० । यद्ि° विसे । दस्स-रदि-भय-दुगु' ° ज० हि ° संखेज० । यदि० त्रिसे ° । 
देबगदि-चदुसरीर० ज०हि° संखेज् < । यदि° विसे । णिदा-पचलाणं ज °हि° 
संखे ० । यहि पिसे° | अग्दि-सोग-अनस० जशहि° संख ० । यद्ि< वित्ते | 
श्रसादा० जटरटि० विसे० | यदि बिसे० । पच्चक््वाणा०४ ज णहि संखे ० । 
यहि चिसे° । अपस्चक्खाणा०४ जरह संखेज० । यहि बिसे । मणुसग°- 
्ओरालि° जणद्धि° संखेज्० । यि विसे० | एस भंगा ओधिदंस ०--सम्मादि° 
रवइग ° -उवसम० 

६८२. मणएपजव ० सववत्थोवा लोभसंज ज णहि । यषहि ° विसे । पंचणा०- 
चदुदंस ५-पंच॑त ° ज णहि ° संखेज ० । यष्टि ° विसे । जस ०-उच्चा° ज णहि संखज्न ० । 
यष्ि° त्रिसे< । सादा० जण्हि० विसे० | यष्टि° प्रिसे | मायसंज° जण्हि° 
संख ० । यदि विसर । माणएसंज ० जण्हि० विसे । यदि ° विसे । कोधसंन° 


्रधिक्र है । इससे क्रोध संञ्वलनकरा जघन्य स्थितिष्रन्ध विशेष श्रधिक्र है । इससे यस्स्थिति- 
वन्ध विशेष धिक है। इससे पुरुषवेदका जघन्य स्थितिवन्ध संस्यातगुरा है । इससे 
यरिस्थतिवन्ध चिशेष श्रधिकदहै। इससे मनुप्यायुका जघन्य स्थितिवन्ध संस्यातगुा 
है। दइखसे यरिस्थतिवन्ध विशेष श्रथिक्र रहै! इससे देवायुका -जघन्य स्थितिबन्ध 
श्रखंख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है । शसने हास्य, रति, भय श्रौर 
जुगुप्साका जघन्य स््थितिबन्ध संख्यातशुणा है । ससे यरिस्थतिवन्ध विरेप धिक है । 
ससे देवगति श्रौर चार शरीरका जघन्य स्थितिबन्ध संस्यतगुणा है । शससे यरस्थति- 
वन्ध विरोप अधिक दै। इससे निद्रा शरोर प्रचलाक्रा जघन्य स्थितिषन्ध संख्यातगुणा है । 
इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे त्रसति, शोक श्रोर श्रयशःकीर्तिंका जघन्य 
स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यतस्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे श्रसातावेदनीय- 
का ज्ञघन्य स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक हे । ' दसस यस्स्यितिबन्ध विरोष श्रधिक है । इससे 
परत्यास्यानावरण्‌ चारका जघन्य स्थितिबन्य संस्यातगुणा है । इससे यस्िस्थतिवन्ध विशेष 
्रधिक है । इससे श्रप्रत्याख्यानावरण्‌ चारका जघन्य स्थितिवन्ध संस्यातशुणा है । श्ससे 
यत्स्थितिवन्थ विशेष श्रधिक है) इससे मनुष्यगति श्रोर श्रोदारिक शरीरका जघन्य 
स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है । यही भङ्ग अवधि- 
दर्शनी, सम्यग्दष्डि, त्तायिकसम्यग्दध्ि शरोर उपशमसम्यग्ष्टि जीवोके जानना चाहिपः। 
६८२. मनःपर्ययज्ञानौ जीवोमे लोभसंञ्वलनका जघन्य स्थितिवन्ध सचसे स्तोक है । 
इससे यरिस्थतिवन्ध चविरोष श्रधिक रै । इससे पाच क्ञानावरण्‌, चार दर्शनाचरण श्रौर 
पांच श्रन्तरायक्रा जघ्रन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यर्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक 
है। ससे यशःक्गीतिं श्रोर उच्चगोत्रका जघन्य स्थितिषन्ध संख्यातगुणाहे। इससे 
यरिष्यतिवन्ध विशेष श्रधिक है । इससे सातावरेदनीयका जघन्य स्थितिष्रन्ध विशेष श्रथिक 
हे । इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे मायासंज्वल्लनका जघन्य स्थितिबन्ध 
संस्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे मानसंज्वलनका 
जघन्य स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष ग्रधिक् है । इससे क्रोध- 
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जदि प्रिस० | गरहि० वरिस । परिस० जर्हि° संखनज्न० । यहि विस० | 
देवायु° न° द° श्रसंखेज् ० । यष्टि विस ^ । हस्स-रदि-मय-दुगु' ° न °हि ® संखल्न। 
यद्ि° व्रिस° । देवगदि-चदुसरीर० ज °दि° संखेज० । यद्ि° विस< । णिदा- 
पचराणं ज ० हि संखेल्ल ० । यहि वरिस ० | अरदि-सोग-अजस० जणहि० संखेज्न०। 
यहि ® पिस ० । यसादा० जहि त्रिसे० | यदहिर विसे० । एषं संजदा० | 

६८३. सामाई < --देदोव् ० सव्वत्थोट लामसंज° जणदहि° । यद्धि० त्रिसे° | 
पंचणा०--चदुदंस ० -पंचंत° जहि संखे ° । यद्धि विसे° । मायसंज० जण्टि° 
संखेज्ज ° । यहि० त्रिस< । माणएसंज० जण्हि° विसे° । यदहि° विसे° । कोधसंज° 
जण०्हि° प्रिस० । यद्ि° विसे° | नसर--उच्चा° जण्हि० संखे ० । यहि विसे° | 
सादा० जण्हि० विसे०। यषहिर व्रिसे०। परिस ० ज हि° संखे ० । यहि° षरिसे० | 
देवायु* ज०हि° अरसंग्ेन० । यहि० वरिस । उवरिं मणवजवमंगो | 

६८४. परिहार ० सव्वत्थोता देवायु° जरहि० विसे । मि व्रिसे० । प॑च- 


संज्वलनका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक दहै । इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष च्रधिक हे । 
इससे पुरपवेदका जघन्य स्थितिधन्ध संस्यातगुणा है । इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष अधिक हे । 
इससे दे वायुका जघन्य स्थितिबन्ध श्रसंख्यातगुणा है । खसे यत्स्थितिवन्ध विरेष श्रधिक 
है। इससे हास्य, रति, भय श्रोर जुगुध्लाक्ा जघन्य स्थितिवन्य संख्यातगुणा है । इससे 
यरिस्थतिवन्ध विरोप श्रधिक है । इससे देवगति शरोर चारः शरीरका जघन्य स्थितिषन्ध 
संख्यातगुणा है । इससे यर्स्थितिवन्ध विशेष अ्रधिकदहे। इससे निद्रा शरोर प्रचलाका 
जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यर्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे श्ररति, 
शोक शरोर श्रयशमकीतिं का जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातशुणा हे । ससे यरिश्थतिवन्ध विरोष 
श्रयिक है । इससे श्रसातावेदनीयका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष च्रधिक है ! इससे यतस्श्यिति- 
न्ध विशेष श्रधिक है । इसप्रकार संयत जीवोके जानना चाहिए । 


६८३. सामायिकसंयत श्रोर देदोपस्थपनासंयत जीवोमे लोभसंज्वलनका जघन्य 
स्थितिषबन्ध सबसे स्तोक है । इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक हे । हससे पांच ज्ञानावरण, 
चार दशनावरण शरोर पाँच श्रन्तराय क्मका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे 
यस्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है । इससे मायासंज्वलनका जघन्य स्थितिषन्ध संख्यातगुणा 
है । इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक्र है । इससे मानसंज्वलनका जघन्य स्थितिवन्ध 
विरेष श्रधिक है । इससे यस्स्थितिवन्थ विशेष श्रधिक है । इससे क्रोधसंञ्वलनका जघन्य 
स्थितिबन्ध विशेष श्रथिक है । इससे यस्स्थितिषन्ध विशेष श्रधिक है| इससे यशःकीतिं श्रोर 
उश्च गोच्रका जघन्य स्थितिशन्ध संख्य।तगुणा हे । इससे यस्स्थितिवन्ध विशेध श्रधिक हे । 
इससे सातायेदनीयका जघन्य स्थित्तिबन्ध विशेष श्रयिक हे । इससे यत्स्थिति्न्थ विरोषे 
प्रधिक है । इससे पुरुषवेदका जघन्य स्थितिषन्ध संख्यातगुणा है । इससे यस्स्थितिवन्ध 
विशेष श्रधिक है । इससे देवायुका जघन्य स्थितिवन्ध श्रसंख्यातगुणा हे । श्ससे यस्स्थिति- 
बन्ध विरोध श्रधिक है । इससे श्रागे मनःपर्ययक्षानी जीवोके समान श्रत्पबहुत्व है । 


६८९. परिहारषिशयुद्धिसंयत जीवोमे देवायुका जघन्य स्थितिषन्ध सबसे स्तोक 
हे। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे पाँच नोकषाय, देवगति, चार शरीर, 
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णाक ०-देवगदि-चत्तारिसरीर ०-नस °--उचा° जन ण०हि° संख ० । यहि° विसे० । 
पंचणा ०--खदंसणा०-सादा ० --पंचंत ° जण्टि° विसे । यदि ° विसे° । चदुसंज° 
जण्ट्टि° विसे० । यहि ० विस० । ्ररदि-साग-ग्रजस० जण्हि० संखेज० । यहि 
विसर । अ्रसादा० जण्ट्टि° विसे । यहि० वरिसे० | 

६८५. सुहुमसंपरा० सव्वत्थोवा परचणा०--चदुदंस ० -प॑चंत ° ज°दि० | यदि° 
विस< । जस०--उच्चा० जण्टि० संखेज० । यद्ि० विसे । सादा जश्टि° 
[ विसे° ] । यषि° विसे० । 

६८६. संजदासंज° सव्वत्था० दवायु° ज^ह्टि० । यदह परिस° । पंचणोक °- 
देबगदि-तिरिणिसरीर ० -नस०-उच्चा ° ज०दहि° संखेल ° । यहि° त्रंसे° । पंचणा०- 
छदंस ° --सादावे०--पंच॑त० ज णहि विसे० । यदि विसे । अहकसा० जहि 
विसे० । यहि° विसे । अरदि--सोग-अजनस० जण०्हि° संखेज । यदहि० विसे० । 
ग्रसादा० जण्ट्टि०. संखे ० । यदहि० विसे० | 

६८७, तेउत्त सव्वत्थो° तिरिक्व-मणुसायु ° जट्ट । यदि विसर । 


यशःकीतिं ज्र उच्चगोजका जघन्य स्थितिवन्ध संस्यातगुणा है । इससे यस्स्थितिवन्ध 
विशेप श्रधिक है। इससे पांच क्ानावरण, दृष्ट दशनावरण, सातावेदनीय श्रोर 
पांच श्रन्तरायका जघन्य स्थितिबन्ध विरोष ग्रधिकदहै। इससे यत्स्थितिवन्ध विरोष 
्रधिक है । इससे चार संञ्वलनक। जघन्य स्थितिवन्ध विशेष रथिक है । इससे यस्स्थिति. 
वन्ध विष ग्रधिकहै। इससे श्ररति, शोक ग्रोर ्रयशःकीर्तिका जघन्य स्थितिबन्ध संख्या- 
तगुणा है । इससे यस्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है । इससे त्रसातावेदनीयका जघन्य स्थिति- 
बन्ध विशेष श्रधिक हे । इससे यस्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । 

६८५. सुक्ष्मसाम्परायिक संयत जीवोमे पांच क्ञानावरण, चार दर्शनावरण शरोर पांच 
ग्रन्तरायका जघन्य स्थितिबन्ध सवसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिक्षन्ध विशेष श्रधिक है । 
इससे यशःकीतिं श्रोर उच्च गो्रका जघन्य. स्थितिबन्ध सख्यातगुणा है । इससे यत्स्थिति- 
बन्ध विशेष श्रधिक है ) इससे सातावेदनीय का जघन्य स्थितिबन्ध विरोप श्रचिक्र है । इससे 
यत्स्थितिषन्ध विशेष त्रधिक हे । 

६८६. संयतासंयत जीवम देवापुक्रा जघन्य स्थितिवन्ध सवस स्तोक है) इससे 
यर्स्थित्तिवन्ध विशेष श्रधिकदटै। इससे पांच नोकप्राय, देवगति, तीन शरीर, यशःकीतिं 
श्रोर उच्चगोश्रका जघन्य स्थितिवन्ध संस्यातगुरा है । इससे यस्स्थितिवन्ध विरोप श्रधिक 
है । इससे पांच ज्ञानावरण, दुह दशनावरण, सातावेदनीय श्रोर पांच श्रन्तरायका जघन्य 
स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे यर्स्थितिबन्ध विशेष श्रयधिक हे । इससे श्राठ कषायकां 
जघन्य स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक हे । इससे श्ररति, 
शोक भौर च्रयशकी्तिंका जघन्य स्थितिवन्ध संस्यातगुणा है । शससे यत्स्थितिबन्ध विरोष 
अधिक है । दसस मसातावेदनीयका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्यिति- 
बन्ध विशेष श्रधिक है। 

६८७. पीतलेश्यावाले जीवाम तिर्यञ्चायु ओर मनुष्यायुका जघन्य स्थितिवन्ध सवसे 
स्तोक हे । `शससे यरिस्थतिवन्ध विशेष श्रधिक है । इससे देषायुकां जघन्य स्थितिषन्ध 


३२० महाबंधे द्विदिवंधाहियारे 


द्वायु० जण्ह्धि< त्रसंखेज० । यदि ° विसे< | पंचणोाक ०-देवगदि-चदुसरीर ०-जस °. 
उच्चा० ज°हि० संचज्° । यदि विस° । पंचणा०-ढदंसणा८-सादा < -पंच॑तरा० 
जशदह्धि° | विस० । |] यद्धि ° विसर । चदुसंन० जटहि० विसे० । यहि विस° | 
्रदि-साग-ग्रनस० जण०हि० संखज्° । यदि० वरिख० | असादा० जण्द्धि° विसे°। 
यद्धि ° वरिस ° | पच्चक्वाणा०४ ज ० हि ° संख < । यहि ° बिसे ° । अप्पच्चक्लाणएा ०४ 
ज णहि° संखेज० । यहि० विस | मणुसतगदि-ओरालि० जश्हि० संखेज० | यहि° 
वरिस । थीणगिद्धितियस्स जण्हि० संखेञ्ज० | यहि वरिसे° | अणंताणु- 
बधि०४ जणटहि० विसर । यदि पिस भिच्ड< जर्हि° विसे० | यहि विस | 
इत्थि ज° ह° संखज्ज० | यदि विसेऽ । णतु स० जण्ट्भि विसे | यषि° 
विस ० । णीचा० जरह्ि° वरिस । यष्टि ° त्रिसे° । तिरिक्छगदि° ज०हि° विसे° | 
यहि° विसेर.। एवं पम्पाए | 

६८८, सुकाए सव्बत्थो० लाभसंज० जण०्हि< । यहि० विस्० | संसं ओघं 
यावर कोपसंज ० ज ह° [ विसं०। ] यदि विसं ° । मणुसायु° ज ०हि० संखञ्ज० | 


श्रसंख्यातगुणा है । इससे यस्स्थितिचन्ध विशेष ्रधिक्र दै । इससे पांच नोकषाय, देवगति, 
चार शरीर, यशःकोरतिं शरोर उच्चगो्रका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा दै । इससे यत्स्थि- 
तिवन्ध विशेष श्रधिक है । इससे पांच क्ञानावर्, छह दशनावरण, सातायेदनीय च्रोर 
पांच श्रन्तरायका जघ्रन्य स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है । इससे यत्स्थितिवन्ध विश्चेष श्रधिक्र 
है । इससे चार संज्वलनका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिकदहै। इससे यस्स्थितिबन्ध 
विशेष च्रथिकर है । ससे श्ररति, शोक ओर श्रयशःकीर्तिक्रा जघन्य स्थितिवन्ध संस्यातगुणा 
है । इससे यरिष्यतिवन्य विशेप अधिक हे । इससे च्रसातावेद्‌नीयका जघन्य स्थितिषन्ध विशेष 
श्रयिक है । इससे यस्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक् है । इससे प्रत्याख्यानावरणु चारका जघन्य 
स्थितिबन्ध संख्यातगणा है । इससे यतस्स्थितिवन्ध विशेष ग्रधिक् है । इससे श्रपरत्याद्यानावरण 
चारका जघन्य स्थितिदन्ध संस्यातगुणा है । इससे यरिस्थतिग्रन्ध विशेष श्रधिकदै। 
इससे मनुष्यगति घ्रोर श्रोदारिक शरीरका जधन्य स्थितिषन्ध संख्यातगुणा है । इससे 
यस्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक्र है इससे स्त्यानगरद्धि नीनकरा जघन्य स्थितिबन्ध सख्यात- 
गुणा है । इससे यत्स्थितिवन्ध विरेप श्रधिक दै । इससे श्रनन्तानुबन्धी चारका जघन्य 
स्थितिश्वन्ध विरोष श्रधिक हे) इससे यतरिस्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है । इससे भिथ्यात्वका 
जश्रन्य स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है । इससे यर्स्थितिबन्ध विशोप त्रधिकटहै। इस्सेखी 
ेदका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यस्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है । इससे 
नपुंसकवेदका जघन्य स्थितिबन्ध विरोष श्रधिक है । इससे यरिस्थतिवन्ध विरोष श्रधिक है । 
इससे नीचगोत्रका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक हे । इससे यस्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक 
हे । इससे तिर्यञ्च गतिका जघन्य स्थितिषन्ध विशेष श्रधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध 
विशेष श्रधिकदहै। इसी प्रकार पद्मलेश्यावाले जीवोके जानना चाषहिपः । 

६८८. शुक्॑ललेश्यावाले जी वोम लोम संज्वलन क्रा जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक 
है । इखसे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इसी प्रकार फरोध संञवलनका जघन्य स्थितिवन्ध 
विशेष श्रधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है यां तक शेप श्रटपबहु्व त्रोघके 
समान है । इससे मनुष्यायुका जघन्य स्थिनिबन्ध संख्यातगुखा है । इससे य॑र्स्थितिबन्ध 
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यद्ि० विसे । पुरिसि° ज°द्ि° संखेञजज० । यद्वि° पिसे० । देबायु° जणहि०° असं 
खेज्ज० । यद्धि° षिसे० । दस्स-रदि-मय-दुगुं° ज ० हि ° संखेज्ज० । यद्धि° विसे० । 
देवगदि-चदुसरी० ज०डि° संखेज्ज० । यद्टि° बिसे० । णिहा-पचला० अण्ड 
संखज्ज० । यद्र ° विसे । अरदि-सोग-अजस० ज०द्ि° संखेज्ज० । यद्टि° विसे० । 
असादा० जण्ट्टि° विसे० । यद्टि० षिसे० । पचक्खाणा०० ज °द्ि° संखेज्ज० । 
यद्रि पिसे० । अपन्चक्लाणा०४ ज०हि° संखेज्ज० । यद्रि षिसे० । मणुसग° 
ओराकि० ज ०द्भि° संसेज्ज० । यद्ि° विसे० । थीणगिद्धितिग० जणद्धि° संखेज्ज० । 
यह्कि° विसे । अणंताणुबधि ०४ जण०दइ्िः विसे० । यद्टि° पिसे° । मिच्छ० ज° 
द्ि° विसे । यद्टि° विसे० । इत्थि ° ज°ह्टि° संखेज्ज० । यद्भि ° विसे । णबुंस॒° 
जण्ट्टि० विसे । यद्टि° षिसे° । णीचा० ज० इि° विसे० । यद्टि° पिसे० । 

६८९. बेदगसम्मा० सबत्थो० मणुसायु° अणइ । यडटि° विसे० । देवायु° 
ज०दहटि° असंखेज्ज ९ । यदि विसे० । पंचणोक०-देवगदि-चदुसरीर-जस ० -उचा० ज०- 
द° संखज्ञ० । यद्टि° पसे । पचणा०-छदसणा०-सादा ०-पंच॑तत° ज ०ह्ि° [ विसे° |] 
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विरोप श्रधिक ह । इसपे पुरुपप्रेदका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यस्स्थितियन्ध 
विशेष अधिक हे । इसपे देवायुका जघन्य स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा हे । इससे यस्स्थितिबन्ध 
विशेष अधिक है । इससे हास्य, रति, भय ओर जुगुप्साका जघन्य स्थित्िबन्ध संख्यातगुणा है । 
ससे यस्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक ह । इससे देषगति शौर चार शरीरकरा जघन्य स्थितिवन्ध 
संख्यातगणा ह । इसमे यत्थितिबन्ध विरोष श्रधिक हे । इससे निद्रा श्रौर प्रचलाका जघन्य स्थिति- 
बन्ध संख्यातगुणा हे । इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिम है । इससे अरति, शोक श्रौर अयशः 
कीर्तिका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इससे यस्स्थित्तिवन्ध विक्षेष श्रजिक है । इससे श्रसाता 
बेदनीयका जघन्य स्थित्तिबन्ध विश्लेष श्रधिक है । इससे यत्स्थितिबन्थ विशेष श्रधिक हे । इससे 
प्रस्याख्यानावरण चारका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा द । इससे यस्स्थतिबन्ध बिशेष श्रधिक 
है । इससे चअप्रत्याख्यानावरण चारक्रा जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा ह । इससे यस्स्थितिवन्ध 
विशेष अधिक है । इससे मनुष्यगति च्रौर ओदारिक शरीरका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । 
इससे यस्स्थितिबन्ध विरोष श्रधिक हे । इससे स्स्यानगृद्धि तीनका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा 
है । इससे यस्स्थितिबन्ध विरोष श्रधिक है । इससे अ्रननन्तानुबन्धी चारका जघन्य स्थितिबन्धं विहोष 
प्रधिक दै । इसमे यस्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे मिथ्याप्यका जघन्य स्थितिबन्ध विष्ेष 
अ।धक हे । इससे यस्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है । इससे खीवेदका जघन्य स्थितियन्ध संख्यात 
गुणा है । इससे यरिस्थितिवन्ध विष श्रधिक है । इससं नपुंसकवेदका जघन्य स्थित्िवन्ध विक्षेष 
अधिक है । इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है । इससे नीचगोत्रका जघन्य स्थितिश्रन्ध विद्चेष 
अधिक है । इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष धिक है | 

६८६. वेदकसम्यग्टष्टि जीवाम मनुष्यायुका जघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है । श्ससे 
यत्स्थितिबन्ध विरोष अधिक है । इससे देवायुका जघन्य स्थितिबन्ध श्रसंख्यातगुणा हे । इसे 
यर्स्थित्तिबन्ध विशेप अधिक हं। इससे पांच नोकषाय, देवगति, चार शरीर, यश्कीतिं भौर 
उच्वगोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध बिशेष धिक है । इससे 
पच ज्ञानावरण, दह दशनावरण, साता वेदनीय ओर पांच शन्तरायका जघन्य स्थितिषन्ध बिशेष 
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यद्टि° विसे । चटुसंज० ज ०ह़ि° विसे । यद्टि° विसे° । अरदि-सोग-अजस ० ज ०. 
हटि° संखंजञ० । यद्धि° विसे । असाद्‌ा० जण्ड्ि° पिसे० । यदि” बिसे । परच- 
क्साणा०४ ज ०० संखज्ज० । यद्धि° विसे° । अपचक्लाणा०४ ज °द्ि° संखेञज० । 
यद्ि° षिसे० । मणुसग०-ओारि० ज °द्भ° संखज्ज० । यद्ि° पिसे०। 

६९०, सास्णे सव्वत्थो° तिरिक्सि०-मणु्ायु० जण्ड्टि०। यद्भि० ष्रिसे०। 
देवायुग०° ज०ह्ि° संखेज्ज० । यद्टि° विसे० । पंचणोक ०-तिण्णिगदि-चदुसरीर-जस ० 
णीचा °-उन्वा ° ज°्द्ि° अंखेज्ज० । यद्रि विसे । अरदि-सोग-अजस० जण्ड्ि° 
विषे । यद्टि° षिसे० । इत्थि° जण्ट्टि° विमे० । यदि पिसे० । पंचणा ०-णवद्‌- 
सणा०-वादा ०-पंचत० ज्ड्टि° विसे । यद्टि° विसे° । असादा० ज ०द्भि° विसे०। 
यद्ि° बिे०। 

` ६8१, सम्मामिच्छादिद्टि ति सव्वत्थोवा पंचणोक०-दोगदि-चदसरीर-जसगित्ति- 
उागो° जहण्णद्धिदिबंधो । यद्टिदिबंधो विसेप्ाधियो । पंचणाण्रणीयाणं छदसणा- 
वरणीयाणं सादाबदणीयं पंच॑तरारगं० ज द्भ विसे । यद्टि° िसे० । बारसक० ज ० 


्रधिक है । इससे यस्स्थितिवन्ध विशेष अधिक ह| इससे चार संञ्वलनका जघन्य स्थितिबन्ध 
विशेष अधिक है । इससे यस्स्थितिबन्ध विरोष सअरधिक हे । इससे अरति, शोक शरोर अयशकीर्तिका 
जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा हे । इसे यस्स्थितिबन्ध विरोष अधिक हं । इसपे भ्रसातावेदनीय- 
का जघन्य स्थितिवन्ध पिरोष अधिक हे। इससे यरिस्थत्तिबन्ध विरोप अ्रधिक ह । इससे प्रत्याख्या 
नावरण चारका जघन्य स्थितिवन्ध संस्यातगुणा हे । इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे 
च्मप्रत्याख्यानावरण चारका जघन्य स्थितिव्रन्ध संख्यातगुणा ह । इससे यरिस्थतिवन्ध विशेष अधिक 
है । इससे मनुष्यगति ओर श्रोदारिक शरीरका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इससे यरिस्थ- 
तिबन्ध विरोप अधिक हं। 

६६०. सासादनसम्यग्र्टि जीवाम तियच्चायु ओर मनुष्यायुका जवन्य स्थितिवन्ध सवसे 
स्तोक है । इससे यरिस्थतिबन्ध विशेष अधिक हं । इससे देवायुका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा 
है । इससे यस्स्थितिवन्ध विरोष श्रधिक हे । इसमे पाँच नाकपाय, तीन गत्ति, चार शरीर, यशः 
कीर्ति, नीचगोत्र शओ्रीर उच्चगोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध श्रसंख्यातगुणा हे । इससे यस्स्थितिबन्ध 
विशेष अधिक है। इससे अर्ति, शोक ओर अयशःकीतिका जघन्य स्थितिवन्ध विरोष अधिक है । 
इससे यस्स्थितिबन्ध विरोष अधिक है । इससे खीवेदका जघन्य स्थितिवन्ध विरोप अधिक है। 
इसे यस्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक हे । इसपे पाँच ज्ञानावरण, नौ दशनावरण, सातावेदनीय चौर 
पाँच श्रन्तरायका जघन्य स्थित्तिवन्ध विरोप श्रधिक हौ । इससे यस्स्थितिवन्ध विशेष अधिक 
है। इससे असातवेदनीयका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक ह । इससे यस्स्थितिवन्ध विशेष 
अधिक है। 

६६१. सम्यग्मिथ्यारृष्टि जीवोंमं पांच नोकपाय, दो गति, चार शरीर, यशकीति ओर 
उच्वगोघ्रकरा जघन्य स्थित्तिबन्ध सबसे स्तोक हे । इससे यत्स्थित्तिवन्ध विशेष अधिक है । इससे 
पोच ज्ञानावरणीय, छह दशेनावरणीय, सातावेदनीय श्रौर पांच अन्तराय का जघन्य स्थितिबन्ध 
विष श्रयिक है । इससे यस्स्थित्तिबन्ध विशेष श्रधिक हे । इससे बारह कषायका जघन्य स्थित्तिवन्ध 


परस्थाणटि दिश्चघ्पाबहुगपरूबण। ३१३ 
ह° विसे । यद्टि° विसेषाधियो । अरति-सोग-अजसगित्ति° जणद्भि° संखेज्ज० । 
यद्ि° विसे०। असादा० ज ° ° विसे । यद्टि° विसेसाधियो । एवं जहण्णयं प्ररत्थाण 
अप्पाबहुग समन्त । 

एवं अप्याबहुग समन्त 

एवं चदुबीसमणियोगदाराणि समत्ताणि 
विशेष ्रधिक ह । इसरो यत्स्थितिवन्ध वरिरोप अधिक हे । इससे च्ररति, शोक तरर अयशःकीर्तिका 
जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा ह । इससे यर्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक हे । इससे असातवेद्नीय 
का जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है | उसमे यस्स्थित्तिवन्ध विशेष श्रधिक हे । 

दरस प्रकार जघन्य परस्थान अ्रस्पबहुत्वे समाप्त हुश्च । 
स प्रकार अरत्पबहुत्व समाप्त हुश्रा | 
इस प्रकार चौबीस श्रनुयागद्रार समाप्र हुए | 


३२४ महाय द्िदि्धाहियार 


भुजगारब॑धो 

६६२. एत्तो शजगारबंधो त्ति । तत्थ इमं अद्रपदं मूरपगदिद्धिदिरभगो कादम्बो । 
एदेण अद्ुपदेण तत्थ इमाणि तेरस अणियोगदाराणि णादव्बाणि भवति । तं जहा- 
सद्यक्षित्तणा यावे अप्याषहुगे ति [१३] । 

समुकित्तणाणुगमो 

६६३, सृक्षित्तणाए दुर °-ओषे° आदे० । ओघेण पंचणाणावरणीयाणं अत्थि 
धजगारबधगा अष्पद्र्धगा अवह़टिदषधगा अवत्तव्वबंधगा य । चटण्णं आयुगाणं अस्थि 
अबत्तव्ब° अप्पद्र० । सेसोणं भदियावरणभगो । एवं ओषभगो मणुस्ता०२-पंचिदिय- 
तस ° र-पचमण०-पचवचि ०-कायजागि-ओरालिय ०~-चक्घुदं ०-अचक्सुदं ०-मवसि द्वि° 
सण्णि-आहारग्‌ त्ति । , 

६६४. णिरएसु पंवणा०-छदंसणा -वारसक०-भय-दु ० -पंचिदि°-ओरालि° तेज ।°- 
₹°-ओरारि०अंगो°-वण्ण ०४-अगु ०४-तस् ०४-णिमि ० -पंचंत० अत्थि भुज ०-अप्यद ०- 
अबद्ि° । सेसं ओषं । एवं सत्तसु पदबीसु । 

६६५. तिकिक्खिषु पंचणा ०-छदंषणा ०-अदुकसा०-मय-दुगुं °-तेजा ० -कम्म ० ष्ण ०४. 
अगु०-उप०-णिमि ०-पंचंत० अत्थि भुज ०-अष्पद ०-अवद्भि° । सेसाणं ओं । एवं 


दुजगारबन्धप्रर्पणा 

६६२. इसपै श्राग ुजगारबन्धका प्रकरण हं । उसके विषयमे ग्रह॒ अथपद्‌ मूलग्रङृति 
स्थितियन्धके समान करना चाहिए । इस अर्थपदके अनुसार यहो ये तेरह अनुयोगद्वार ज्ञातव्य है 
गथा -सयुत्छीननासे लेकर थल्पबरहुप्व तक १३ ॥ 

सद्चुत्कीतनानुगम 

६६२. समुत्कीतेनाका अपत्ता निर्दृश दो प्रकूरका है--त्रोध ओर आदेश । आवसे पांच 
क्ानावरण प्रकृनियोके भुजगारबन्धक जीव है, श्रल्यतर बन्धक जीव है, अवस्थित बन्धकं जीव हैँ 
प्रौर श्रवक्तव्य बन्धक जीव हैँ । चार आयुत्नोंके अवक्तव्य बन्धक जीव है च्नौर अल्पतर बन्धक 
नीव है । रोष प्रकृतियोका भङ्गः मतिक्ानावरणके समान है । इसी प्रकार ्ओोधके समान मनुष्यत्रक, 
प्चन्दरियद्विक, त्रसद्धिक, पंच मनोयोगी, पंच वचनयागी, कायथोगी, ओौदारिककाययोगी, चल्ञु- 
दशनी, अरषज्लदशनी, भव्य, संज्ञी ओर श्रादारक जीवोके जानना चाहिए । 

६६४. नारियों पोच ज्ञानावरण, छह दशेनावरण, बारह कषाय. भय, जुगुप्सा, पच्चनदरिय- 
जाति, ओदारिक शरीर, तेजस शरीर, कामण शरीर, ओदारिक आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, श्रगुरुलघु- 
चतुष्क, जसचतुष्क, निर्माण चोर पाँच अन्तराय इनके भुजगारवन्धक जीव है, अस्पतरवबन्धक जीव 
है रोर श्वस्थितबन्धक जीव हँ । ओष प्रकृतियोंका भङ्ग ओके समानहै। इसी प्रकार सातो 
प्रथिवियोमें जानना चाहिए । 

६६५. तियंज्रोमे पाँच क्ञानावरण, ह्‌ दशनावरण, शाट कषाय, भय, जुगुप्सा, तैजसशरीर, 
कामेणशरीर, व्णचतुष्क, अरुरुलयु, उपघात, निर्माण भौर पाष अन्तराय इने मुजगारबन्धक जीव 
दे, रर्पतरबन्धक जीव हैँ शरोर भवस्थितवन्धक जीव है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग -ओषके समान 


धरत्थाणद्विदिश्चष्पा बहुगपरूयणा ३२५ 


पचिदिय-तिरिकख ०२ । पंचिदियतिरिक्खअपजत्ता° पंचणा ०-णवदंसणा ०-मिच्छ ०-सोल- 
सक ०-भय-दुगु °-ओराठि०-तेजा ०-क ° -वण्ण ०७-अगु °-उप °-णिमि ° -पचत ० अत्थि 
भुज ०-अप्पद०-अवद्ट° । सेस ओधं । एस भंगो सव्यअपजत्तगाणं एहंदिय-विगरतिदिय- 
 पंचक्षायाणं च । णवरि तेउ०-बाउ० तिरिक्खगदितियस्स अवत्तव्वं णत्थि । 

६६६.देवेषु पचणा ०-छदसणा °-षारसक०-भय-दुगु ०-ओरालिय ०-तेजा ०-क ° -वण्ण ०४. 
अगु ०४-ादर-पजत्त-पत्तग ०-णिमि ०-तित्थय ०-पंच॑तरा० अत्थि भुज ०-अप्पद ०-अवट्ि ° । 
सेसं ओधं । एषं भवशादि याव सोधम्भीसाण त्ति। सणकुमार याव सदस्सार त्ति 
णिरयोधो । आणद याव ॒णवगेवज्ञा त्ति पचणा०-छदंसणा °-बारसक ०-मय-दुगु "-मणु- 
सग ०-पचिदि ०-ओरालि ०-तेजा °-क ०-ओरालि ०अगो~ण्ण ० ४-मणुसाणुपु ०-अगु ° ४- 
तस ०४-णिमि०-तिस्थय०-पचत०° अत्थि भुज ०-श्रप्पद ०-अबद्भि° । सेसाणं ओधो । 
अणुदिस याव सव्रह्रा त्ति पचणा ०-छदं स०-बारसक ० -पुरिसवे ०-भय-दु ०-मणुसग ० -पंचिदि० - 
ओरालि ०-तेजा ०-०-समचदु °-आरालि "अगो ० -वज्ञरि०-मणुसाणु °-वण्ण ०४-अगु ०४- 
पत्थ ०-तस ०४-पुभग-सुस्सर-अदेज्ञ °-णिमि °-तिथय ० -पंचत ° अत्थि भुज ०-अष्पद्‌ ०. 
अवद्ि° । सेसं ओष । 
हे । इसी प्रकर्‌ पंचेन्दिय तियच्चत्निकके जानना चाहिए । पञ्चन्द्रिय तयश्च अपयाप्रकामे पांच 
ज्ञानावरण, नो दशनावरण, मिथ्यात्व, सालहकषाय, भय, जुगुप्सा, ओदारिकशरीर, तैजसशर, 
का्मणशरीर, बणेचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण श्रौर पांच अन्तराय इनके मुज्ञगारवन्धक 
जीव है, च्ररपतपए्वन्धक जीव दै रोर अवस्थितबन्धक जीव हँ । शेप प्रकरृतियोका भङ्ग ओधके 
समान है । यही भङ्ग सव्‌ अपर्याप्‌, एकन्दरिय, विकलेन्द्रिय ओर पांच स्थावरकायिक जीबोंके 
जानना चाहिए । इतनी विशोपता हे कि श्घ्निकायिक ओर वायुकायिक जीोंमें तिर्यच्नगतित्निककः 
्मवक्तव्य भङ्ग नहीं हं । 

६६६. दे वोम पांच क्ञानावरण, छह दशनावरण, बारह कषाय, भय, जुगुप्सा, ओौदारिक- 
शीर, तैजसशरीर, कामंणशरीर, वणेचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, वाद्र, पर्याप्त, प्रत्यक, निर्माण, 
तीयेङकर रौर पांच च्न्तराय इनके भुजगारबन्धक जीव हैँ, श्रल्पतरवन्धक जीव है ओर श्रवस्थि- 
नबन्धक जीव है । शेष प्रकृतियोका भङ्ग श्राघके समान है । इसी प्रकार भवनवासी देवोसे लेकर 
मोधमं रौर पेशान क्प तक्के देवोमं जानना चाहिए । सनत्कुमार कल्पसे लेकर सहस्रार कत्प- 
नकके देवम सामान्य नारकियोके समान भङ्ग है । आनत कपसे लैकर नोश्रवयक तक्के देवोमे 
पांच ज्ञानावरण, छह दशनावरण, वारह कपाय, भय, जुगुप्सा, मनुष्यगति, पच्चन्द्ियजाति, ओदारि- 
कशरीर, तेजसरीर, कामंणशरीर, ओदारिकि अङ्गोपाङ्ग, चार वणे, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अरुरुलघु 
चार, त्रस चार, निर्माण, ती्थङ्कर रौर पंच अन्तरायकरे भुजगारवन्धक जीव है, अल्पतरवबन्धक 
जीव दै नौर अवस्थितवन्धक जीव हे । शेष प्रकृतियोंका भद्ग ओधके समान ह । अनुदिशसे लेकर 
स्ाथेसिद्धितकके देवोमें पोच ज्ञानावरण, छह दशनावरण, बारह कषाय, पुरुषवद्‌, भय, जुगुप्सा, 
मनुष्यगति, पश्चन्द्ियजासि, श्रोदारिकशरीर, तेजसशरीर, कामेणशरीर, समचतुरखरसंस्थान, च्नोदारिक 
आङ्गोपाङ्ग वज्रषेभनाराचसंहनन, मयुष्यगत्यानुपूरवी, वणेचतुप्क, श्रगुरुलधुचतुष्कः परशस्त विहायोगति 
तरसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, तीथकर ओर पोच श्रन्तराय इनके भुजगारबन्धक जीव है, 

श्मस्पतरबन्धक जीष द्व ओर श्रवस्थितवन्धक जीव हँ । शेष प्रङृतिरयोका भङ्गः ओधके समान है । 


३२६ सहावंधे द्िदिब॑धाहियार 


६६५७, ओरालियमिस्े पंचणा०-णवदंसणा °-सोटप्तक ०-भयदुगु ° -देवगदि-भोरालि °- 
वैउव्िय ० -तेजा०-क° वेडव्वि °अंगो०-व्ण्ण०४-देवाणुपु -अगु०--उप०~णिमि०- 
वित्थय ० पचत अत्थि भुज ०-अप्पद्‌०-अबह्ि° । सेसाणं ओधं । पेउच्विय ० देवोषं | 
णवरि तिस्थयरस्स अवत्तव्वं अस्थि । बेउव्वियमि ° पंचणा०-णबदंसणा०-सोरसक०-मय- 
दुगुं°-ओरालि०-तेजा ०-क ०-वण्ण ०४-अगु ० ४-बाद्र-पजत्त-पत्तय० - णिमि० - तित्थय ०- 
पंचत० अत्थि भुज ०-अष्पद्‌ ०-अबदह्टि° । सेसाणं ओधं । आहार ०-आहारमिस्ते धुविगाणं 
अत्थि भुज ०-अप्पद ° -अवद्ि ० । सेसं ओषं । कम्पदगे०° अणाहारगे° पंचणा०-णवदंसणा ०- 
सोलसक ०-भय-दुगुं° -देवगदि-ओरालि ०-वेडज्विय °-तेजा०-फ ० -बेडन्ि ० अंगो ० -वण्ण ०४ 
देवाणु०-अगु ०-उप०-णिमि०-तित्थय °पंचंत ° अस्थि शूज ०-अष्पद ०-अवट्ि° । सेसं ओघं । 

६8८. इतिि-पुरिस ०-णवुस ° पचणा ०-चदुदस °-चदुसंज ०-पचंत ° अत्थि युज ०- 
अप्यद ० -अवद्टि° । सेसं ओषं । अवगद ० सव्वाणं अत्थि अरुज ०-अप्पद ०-अवद्ट०-अब्ब- 
त्वं ० । एवं सुहुमसंप ० । णवरि अवत्तव्वं णच्थि । 

६६६. कोधे पचणा ०-चदुदंस ०-चदुसंज ० -पंचंत° अत्थि भज ०-अष्पद ०-अबह्टि ° । 


६६७. ग्रोदारकिमिश्रकाययागी जीवाम पाच ज्ञानावरण, ना दशनावरण, सोलह कपाय, भय, 
जुगुप्सा, देवगति, ओओौदारिकशरीर, वक्रियिक्रशरीर, तेजस शरीर, कामण शरीर, वेक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, 
वणचतुष्क, दे वगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण, तीथङ्कर श्रौर पांच अन्तराय इन्प्के 
भुजगारबन्धक जीव है, ' अस्पतरवन्धक जीव हँ ओर अवस्थितवन्धक जीव है । शेप प्रकृतियोका 
भङ्क श्रोघके समान है । वेक्रियिककायोगी जीवोका भङ्ग सामान्य देवोके समान हे । इतनी विश 
पता है कि इनमें तीथेडुर प्रकृतिका श्र वक्तव्य पद्‌ है । वेक्रियिकमिश्रकायगयोगी जीवो पांच ज्ञाना- 
वरण, नौ दरहना्ररण, सोलहकषाय, भय, जुगुप्सा, ्ोदारिकशरीर, तेजसशरीर, कामंणशरीर, चारबणे, 
अगुरलघु चतुष्क, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, निर्माण, ती्ेङ्कर ओर पोच अन्तराय इनके भजगारबन्धक 
जीव है, श्रस्पतरवन्धक जीव हैँ भौर अवस्थितवबन्धक जीव द । शेष प्रकरतियोका भङ्ग ओघे 
समान हे । आहार्ककाययोगी ओर श्राहारकमिश्रकाययोगी जीवे ध्रववन्धवाली प्रकृतियोंके, 
मुजगरवबन्धक जीव है, श्रस्पतरबन्धक जीव हँ श्रौर अवस्थितवन्धक जीव हे । रोष प्रकृतियोका 
भङ्ग ओधके समान है । कामेणकाययोगी ओर अनाहारक जीवोमें पांच ज्ञानावरण, नो दनावण, 
सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, देवगत्ति, योदारिक शरीर, बेक्रियिकशरीर, तंजसशरीर, कामेणशसीर, 
्ैक्रियिक अङ्खोपाङ्ग, वणचतुष्क, देवग्यानुपूीं, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण, तीथङ्कर ओर पाँच 
अन्तराय इनके भुजगारवबन्धक जीव हे, श्रत्पतरबन्धक जीव दै ओर अवस्थित बन्धक जीव दै | 
मेष प्रकृतियोंका भङ्ग श्रोघके समान हे । 

६६८. सीवदी, पुरुषवेदी श्रोर नपुंसकवेदी जीवाम पोच ज्ञानावरण, चार दशनावरण, 
चार सैऽबलन श्रौर पांच अन्तरायके भुजगारबन्धक जीव है, अल्पतरबन्धक जीव ह ओर च्रव- 
स्थितघन्धक जीव द । शेष भङ्ग ओधके समान है । अपगतवेदी जीवम सब प्रकृतियोके भुज- 
गार बन्धक जीव हे, श्रल्पतरबन्धक जीव दहै, श्रवस्थितन्धक जीव है ओर श्रवक्तव्यघन्धक 
तीव है । इसी प्रकार सुच्मसांँपरायसंयत जीवम जानना चाहिये । इतनी विक्लेषता है कि इनम 
मवक्तव्य पद्‌ नहीं है । 

६६६. कोधकषायबाले * जीवोमे पाँच ज्ञानाबरण, चार दशनावरण, चार संञ्बलन श्रौर 


परत्थाणदिदिञ्चप्पावहुगपशूवणा ३९७ 


सेसं ओषधं । माणे तं चेव । णवरि तिण्णि संज० । मायाए दोण्णि संज० । सेसं तं चेव । 
लोमे पंचणा०-चदुदंस°-पंचत०° अत्थि भुज ०-अष्पद ०-अवद्टि° । सेषं ओधं । 

७००, मदि०-सुद०° पचणा०-णबदंसणा०-सोलष्ठक ० भय-दुगुं°-तेजा ०-क०-वण्ण ० 
४-अगु०-उप०-णिमि०-पचत ० अत्थि भुज ०-अप्पद ०-अवद्ि° । सेसं ओधं । एस भगो 
विभगे। एवं चेव अन्भवसि ०-मिच्छादि०-असण्णि तति। णवरि मिच्छत्त० अवक्तव्यं णत्थि । 

७०१, आमि ०-सुद ०-ओधि °--मणपज्ञव ० -सजद-ओधिद्‌ °- सुक्रटे ० -सम्मादि ०-खट- 
ग०-उवसम ० ओं । सामाई०-छेदो ° पंचणा०-चदुदंस०-रोभसंज ०-उचा ० -प॑ंचंत० अत्थि 
भज ०-अष्यद ०-अबद्टि° । सेसं ओषधं । परिहार आहारफायजो गिभंगो । संजदासंजद्‌० 
पचणा०-छदंसणा ०-अद्ुकसा ०-पुरिसवे०-मय-दुणु °-देगरगदि-पंचिदि ०-तिण्णिसरोर-समच. 
दृ ° -वेउव्ियअगो ° -वण्ण ० ४-देवाणु °-अगु ° ए-पसत्थ ० तस ० ४-सुमग-सुस्सर-भदे- 
ज ०-णिमि ०-उच्वा ० पंचंत ° अस्थि धज ०-अप्पद ० -अवह्ट° । सेसं ओषं | 

७०२, अपंजदे० पंचणा०-छदसणा०-बारसक ०-मय-दुगुं° तेजा ०-क०-वण्ण ० ४- 
अगु०-उप०-णिमि ०-पचत ° अत्थि युज ०-अप्पंद्‌ ०-अवद्धि ° । सेस ओधं । तिण्णि टेस्साणं 


पाच च्रन्तरायकर मुजगार वन्धक जीव है, अस्पतरवन्धकर जीव है चौर अवस्थितवन्धक जीव 
है । शेष भद्ध श्रोधके समान ह । मानकपाग्रवाले जीवम बही भङ्ग है। इतनी विशेषताहै कि 
पहां तीन संञ्वलन कहन चहिये । मायाम दा संञ्वलन कटने चाहिये । ओेप भङ्ग उसी प्रकार है । 
लोमकपायवाले जीवोँमें पांच ज्ञानावरण, चार दशनावरण ओर पाँच अन्तरायके भुजगार्‌ वन्धक 
जीव है, च्रस्पतरवन्धक जीव हँ ओर अवस्थितवन्धक जीव दँ । शप भङ्ग"श्रोधके समान है । 

७००. मद्यज्ञानी ओर श्रताज्ञानी जीवामि पंच ज्ञानावरण, नौ दशंनाव्ररण, सोलह 
कप्य, भय, जुगु्सा, तेजस शरीर, कामण शरीर, वणेचतुष्क, अरुरलघु, उपघात, निर्माण र 
पोच च्रन्तरायके मुजगार बन्धक जीव हे, अल्पतर बन्धक जीव टै ओर अवस्थित बन्धक जीव. 
दै । शप्र मङ्ग योधके समान ह । यही भङ्ग विभङ्गकज्ञानी जीवोमें ।जानना चादिये। तथा इसी 
प्रकार अभव्य, भिभ्याटृष्टि खोर असंज्ञी जीवोंके जानना चाद्ये । इतनी विशेषता टै कि इनमें 
मिथ्यात्वका अवक्तव्य पद्‌ नहीं हे । , 

७०१. आभिनिवोधिकन्ञानी, श्रतज्ञानी, अ वधिज्ञ'नी मनःपययज्ञानी, संयत, अवधि 
दनी, शुक्तलेदयावले, सम्यग्टषटि, क्षायिक संम्यग्टष्टि ओर उपशम सम्यग्दृष्टि जीवोमे ओधके समान 
भङ्ग दै । सामयिक संयत ओर येदोपस्थापना संयत जीवम पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शानावरण, 
लोभ संञ्चलन, उच्च गोत्र श्रीर्‌ पांच श्न्तरायके भुजग।रबन्धक जीव रै, श्रस्पतरवन्धक जीव 
है अर अवस्थित बन्धक जीव हे । शेप मङ्ग ओधके समान है । परिहारविदयुद्धि संयत जीवों आहारक 
काययोगी जीवोके समान भङ्ग हं । संयतासंयत जीवाम पाँच ज्ञानावरण, छह दरानवरण, श्राठ 
कषाय, पुरपवरेद, मय, जुगुप्सा, देवगत्ति, पञ्न्धिय जाति, तीनशरीर, समचतुरखछ संस्थान, वैक्रिय 
आङ्गोपाङ्ग, ब चतुष्क, दे वगप्यानुपूरवी, अगुरुलघुचतुप्फ, प्रशस्त विहायोगति, त्रस चतुष्क, सुभग, 
दुस्बर, अदेय, निमाण, उच्चगोत्र ओर पोच अन्तरायके भुजगारवन्धक जीव हैँ अल्पतर 
बन्धक जीव हे नौर श्रवस्थितवन्धक जीव है} रेप भङ्ग ओधके समान हे। | 

७०२. श्रसंयत जीवोमे पोच ज्ञानावरण, छह दरानावरण बारह कपाय, भय, जुगुप्सा, तेअस 
शरीर, कामेणशरीर, वणं चतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण च्रौर पाँच अन्तराये भुजगारन्धक 
जीव हैँ, अर्पतर बन्धक जीव हँ रौर अवस्थिन बन्धक जीव हे । शेष भङ्ग श्रोधके समान है । 


३२२ महाबैधे दिदिषेधाहियारे 


एर्वे चेवं । णवरि किण्ण-णीलाणं तित्थय ° अवत्तव्वं णलतिथि । 

७०३, तेऽए पचणा ०-छदस ०-चदुस्ज ०-भय-दुगुं०-तेजा ०-क ° -वण्ण ० ७-अगु° 
४-पाद्र पजत्त-पत्तय ०-णिमि ०-पंचंत० अस्थि युज ०-अप्पद ०-अबह्ि० । सेषं ओं । 
एवं पम्माए पि । णवरि पर्चिदिय ° तस° धुवं कादबवं | 

७०७, वेदगसम्मा० पचणा०-छदंसणा ०-चदुसज ० पुरिस ०-भय-दुगुं °-तेजा ०-क०- 
पंचिदि०-समचदु °-वण्ण ०४-अगु ० ४-पसत्थ ०-तस ०४-सुमग-सुस्सर-अदे ०-णिमि०- 
उज्चां०-पंचत० अत्थि भुज ०-अप्पद ०-अवट्ि ° । सेषं ओघं । 

७०५, सासणे पंचणा०-णवदसणा०-सोरसक ०-मय-दुगुं°-पंचिदि °-तेजा०-क ० 
वण्ण ०४-अपु०४-तस ०४-णिमि ०-पचत ° अत्थि भुज ०-अप्पद ०-अवद्टि ° । सेसं ओघं । 

७०६. सम्मामि० दोवेदणीय-चदुणोक ०-थिराथिर-पुभासुभ-जस ०-अजस० अत्थि 
भुज ०-अप्पद ० -अवद्ट ° -अवत्तव्वं ° । सेसाणं अत्थि भुज ०-अष्पद ०-अवद्धि° । 

एवं सथ्रुकित्तणा समत्ता 


सामित्ताणएुगमो 
७०७, सामित्ताणुगमेण दुवि °-ओषे०° आदे० । ओघेण पंचणा०-छदसणा०-चदु- 


तीनलेश्याचाले जीवाम इसी प्रकार जानना चाहिये । इलनी विशेषता हे कि कृष्ण श्रौर॒ नीललेशया 
घाले जीवां मे तीथेद्कर प्रकरतिका अवक्तव्य पद नहीं ह्‌ । 

७०३. पतिलेशयावाले जीवों मे पांच ज्ञानावरण, द्रुह दरनावण, चार संञलच, भय, 
जुगुप्सा, तैजस शरीर, का्मणशरीर, वणे चतुष्क, श्रगुरुलघु चतुष्क, वादर, परप्र, प्रयेक, निर्माण 
प्रीर पांच अन्तरायके मुजगारवन्धक जीव हे, ्रस्पतर्‌ बन्धक जीव हैँ श्रौर श्रवस्थितवन्धक जीष 
है । शेप भङ्ग ओके समान है । इस प्रकार पद्मचेरयावाले जीवोमें भी जानना चाहिये । इतनी 
विशेपता है कि इनमें पञ्चेन्द्रिय जाति श्रर त्रस प्रकृतिको ध्रुव कहना चादधिये । 

७०९४. वेदक सम्यग्दृष्टि जीवोमें पोच ज्ञानावरण, छह दशं नावरण, चार संञ्चलन, पुरुष वेद, 
भय, जुगप्सा, तैजसशरीर, कामेणशरीर, प्चन्दरिय जाति, समचतुरल्त संस्थान, बणे चतुष्क, श्रगुर्‌- 
लघु चतुष्क, प्रशस्तविदायोगति, त्रस चतुष्क, सुभग, सुस्वर, त्र दिय, निर्माण, उच्चगोत्र शौर 
पांच अन्तरायके भुजगारवन्धक जीव है, अत्पतसतन्धक जीव दँ ओर अ्रवस्थितवन्धक जीव है । 
शेष भद्ध श्रोघके समाने । 

७०५. सासाद्नसम्यग्हष्टि जीवोमे पांच ज्ञानावरण, नो दशनावरण, सोलह कषाय, भय, 
जुगुप्सा, पच्चन्दरिय जाति, तैजसशरीर, कामंणशरीर, बणे चतुष्क, अरुरुलघु चतुष्क, तरस चतुष्क, 
निर्माण रौर पाँच श्नन्तरायके भुजगारवन्धक जीव है, अ्रल्पतरवन्धक जीव है श्रौर अरवस्थितवन्धक 
जीव है । शेष भङ्ग श्रोघके समान है । 

७०६. सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोमें दो वेदनीय, चार नोकषाय, स्थिर, अस्थिर, दयुम, अज्म, 
यशश्कीतिं रौर श्यश्कीतिके भुजगारवन्धक जीव है, श्रस्पतरबन्धक जीव दै, श्रवस्थितवन्धक 
जीव है शमर अ्रवक्त्यबन्धके जीव दँ । शोप प्रकृतियोकं भुजगारबन्धक जीव द, श्र्पतरबन्धक 
जीव है श्रौर श्रवस्थिनबन्धक जीव हं । 

इस प्रकार समुत्कीतना समाप्त हृद । 
स्वामित्वानुगम 
७०७, स्वाभिष्वानुगमकी श्चपेक्ा निर्देश दो प्रकारका हे--श्रोध ओर ्रादेश । शोधसे 


मजगारब॑धे सामित्ताणुगमो २२६ 


संज ०-मय-दुगुं०-तेजा०-क०-वण्ण ० ४-अगु०-उप०-णिमि ० -पंच॑त° भुजगा ०-अण्यद्‌ ०” 
अबद्धिदब्धो कस्स ? अण्णदरस्स । अवत्तव्वबधो कस्स ? अण्णदरस्स उवसमगस्स परि- 
वदमाणस्स मणुसस्स बा मणुसिणीए बा पटमसमणए देवस्स वा। थीणगिद्धि ° २-अणताणु- 
बंधि ०४ भुज ० -अष्यद ०-अवट्ट ° कस्स १ अण्णद ० । अवत्त० कस्स ? संजमादो सजमास- 
जमादो सम्मत्तादो सम्मामिच्छत्तादो बा परिविदमाणस्स पटमसमयमिच्छादिद्िस्स 
वा सासणसम्मदिद्धिस्छ बा। मिच्छत्त०° भुज०-अष्य०-अबह्टि° कस्स ? अण्णदरस्स । 
अवतन्ब० कस्स ? अण्णद० संजमादो वा संजमासंज ० समत्त० सम्मामि० सासण० वा 
परिवदमाणस्स पटमसमयमिच्छादिद्टिस्स । अप्यञ्चक्ाणा०४ तिण्णि पद० कस्त ! 
अण्णद ० | अवक्त ० कस्स ० १ संजमादो वा संजमासंज० परििदमाणस्स पटमसमय-मिच्छा- 
दिद्धि° सासण० सम्मामि० असंजदपं० । पचक्खाणा०४ भुज ०-अप्पद ० -अवद्ट°कस्स ° ! 
अण्ण० | अवत्त °कस्स० ? अण्णद ० संजमादो पखिदमाण० पटमसमय-मिच्छादि० सासण° 
सम्भामि० असंजदसं° संजदास्तजद० । चदृण्णं आयुगाणं अवत्त° कस्स ° १ अण्ण० 
पटमसमय-आयुगबंध० । तेण परं अष्पदरबं ० । आहार ०-आहार ०अगो ०-पर "-उस्साष ० 
आदाउज्ञो° -तित्थय ° तिण्णिपद ° कस्प° १ अण्ण ० । अवत्तव्ब ० कस्स ० १ अण्ण० पटम- 


पांच ज्ञानावरण, छह दशनावरण, चार संञ्वलन, भय, जुगुप्सा, तैजस शरीर, कामंणशरीर, वणं 
चतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण श्रौर पाँच श्रन्तराय इनके भुजगार, अल्पतर ओर अवस्थित 
वन्धकका स्वामी कौन है १ अन्यतर नीव उनका स्वामी है । अवक्तन्यवन्धका स्वामी कोन है! 
अन्यतर गिरनेवाला उपशामक मनुष्य श्रौर सनुप्यनी या प्रथम समयवतीं देव अ्रवक्तव्यवन्धका .. 
स्वामी हे । स्त्यानगरद्धि तीन, अनन्तानुवरन्धी चारके भुजगार, अल्पतर चनौर अवस्थितवन्धका 
स्वामी कोनह १ अन्यतर जीव उनका स्वामी टै) अवक्तव्यवन्धका स्वामी कोने? संयमसे, 
संयमासंयमसे, संम्यक््वसे ओर सम्यम्मि मध्याखते गिरनेवाला प्रथम समयवतीं भिभ्याटृष्ट या सासादन 
सम्य्हष्टि जीव अवक्तव्यवन्धक्रा स्वामी है । मिथ्यात्वं मुजगार, अल्पतर ओर शअ्वस्थितबन्धका 
स्वामी कोन हे १ अन्यतर जीव उक्त बन्धक, स्वामी है । अव्रक्तव्यवन्धका स्वामी कोन ह  संयमसे 
संयमासंयमसे, सम्यक््वसे, सम्यग्मिभ्यातसे या सासादनसम्यक्सवसे गिरनेबाला प्रथम समयबाला 
मिध्याृष्टि जीव अवक्तञ्यवन्धका स्वामी ह । श्प्रत्याख्यानावरण चारके तीन पदोका स्वामी कौन 
हैः १ अन्यतर जीव उक्त पदांका स्वामी हं । श्वक्तव्यवन्धका स्वामी कोन दहे? संयमसे या संयमा- 
संयभसे गिरनेवाला प्रथम समयवतीं मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दष्टि, सम्यग्मिथ्याष्टि घ्रोर 
असंयतसम्यग्धष्टि जीव अवक्तव्य पद्का स्वामी हे । प्रव्याख्यानावरण चारके भुजगार, श्रस्पतर 
श्रोर अवस्थितवन्धका स्वामी कोन है १ अन्यतर जीव उक्त बन्वका स्वामी है । ्रवक्तभ्यबन्धका 
स्वामी कौन हे ¢ संगरमसे गिरनेवाला प्रथम समयवतीं मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यष्टि, सम्यभ्मि- 
थयादृष्टि, असंयतसम्यग्दष्टि ओर संयतासंयत अन्यतर जीव श्रवक्तव्यव्रन्धका स्वामी है| चार 
त्रायुश्मोके अवक्तन्यवन्धका स्वामी कोन हे ९ प्रथम समयवतीं ्रायुकममेक्रा बन्ध करनेवाला श्रन्यतर 
जीव श्रवक्तन्यवन्धका स्वामी हं । इससे रागे वह्‌ श्रल्पतर बन्धका स्वामी हे । श्राहारक शरीर, 
त्रहारक आङ्गो पराङ्ग, परघात, उच्छास, आतप, उद्योत श्रौर तीथङकर प्रकृतिके तीन पदोंका स्वामी 
कोन ह १ श्नन्यतर जीव उक्त पदोका स्वामी ह | श्रव्रक्तव्य पदका स्वामी कोन है ¶ प्रथम समयमे 
५१९. 


६३० महा्ब॑धे द्विदिर्बधाहियारे 


समयनं ° । सेसाणं तिण्णिपद ° कस्स ० ? अण्ण० । अपत्तव्य ° कस्स० ? अण्ण० परियत्त- 
माणपटमसमयबध० । 

७०८, िरणएसु धु्िगाणं विण्णिपदा ० कस्स ० १ अण्ण० | सेसाणं ओधादो साधे 
दन्तं । णवरि सत्तमाए तिरिक्खिग-तिरिक्खाणु०-णीचा० थीणगिद्िगमगो । मणुसग०- 
मणुसाणु०-उञ्चा० तिण्णिपदा० कस्स ° १ अण्ण० । अवत्त० कस्स० ९ अण्ण० मिच्छ- 
सो परिवद० पटमसमय सम्मामि° सम्भादिद्ि° | 

७०8. तिरिक्खिमु धुषिंगाणं तिण्णिपदा कस्ष० १ अण्ण० । सेसाणं ओघादो साधे 
द्वं । एवं पर्चिदियतिरिक्खछ ०२ । पंिदियतिरिक्खिअपजत्त° धुविगाणं तिण्णिपदा० 
कस्स ° ? अण्ण० । सेखाणं ओधं । एवं सव्बअपजत्तगाणं एरदिय-पिगलिदिय-पंच- 
कायाणं च | 

७१०. मणु्ठा०३ ओं । णवरि अवत्त० देवो त्ति ण भाणिदब्बं | | 

७११, देवाणं णिरयोधो यावे उवरिमगेवज्जा त्ति। णवरि विसेसो णादब्बो । 
उवरि पञ्जत्तमगो | 


७१२, पंचिदि०-तस ° २-पंचमण ° -पचवचि०-कायजोगि-ओरारि०-आभि०-सुद ० 


वन्ध करनबाला अन्यतर जीव श्रवक्तत्य पदका स्वामी हे। रोप कमकि तीन पदोका स्वामी कोन 
है १ अन्यतर जीव उक्त पदोंका स्वामी टे । अवक्तव्य पद्का स्वामी कोन है | परिवतमान प्रथम 
समयमे बन्ध करनेवाला अन्यतर जीव अवक्तव्यपदका स्वामी हे। 


७०८. नारक्रियोंमें ध्रववन्धवाली प्रकृतियोके तीन पदोंका ` स्वामी कोन है ¶ अन्यतर जीव 
उक्त पदांका स्वामी हे। रीष प्रकृतियोके यथासम्भव पदांका स्वामिष्व रोधसे साध लेना चादिये । 
इतनी विशेषता है क्रि स।तवीं प्रथिवीमें तियच्नगति, तियंखगत्यानुपूरबीं ओर नीचगोत्रका भद्ध स्त्या 
सुगरदधिच्रिकके समान है । मनुष्यगत्ति, मनुष्यगस्यानुपूवीं ओर उच्चगोत्रके तीन पदोंका स्वामी कौन 
है ? श्रन्यत्तर जीष उक्तं पदोका स्वामी हं। श्रवक्तत्यपदका स्वामी कोन हे १ मिथ्याप्वसे 
ऊपर चदृनेवाला प्रथम समयवतीं सम्यग्मिथ्याष्टि या सम्यग्हष्टि अन्यतर जीव त्रवक्तव्य 
पदका स्वामी है । 


७८९. तिर्यश्चोमे धयवन्धवाली प्रकृतियोके तीन पदोंका स्वामी कोन है १ अन्यतर जीव 
उक्त पदांका स्वामी दै । रोष प्रक्ृतियोके पदोंका स्वामिष्व ग्रोधके श्रनुसार साध लेना चाहिये । इसी 
प्रकार पञ्चन्द्रियतियश्चत्रिकके जानना चाहिये । पञ्चेन्द्रियतियंच्च च्रपयप्तिकोमें ध्रववन्धवाली प्रकृतियों 
के तीन पदोंका स्वामी कोनहे? श्रन्यरतर जीवर उक्त पदोंका स्वामी ह। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग 
श्रोधके समान है । इसी प्रकार सवर श्रपयाप्रक, एकेन्द्रिय, विकलत्रय शरोर पोच स्थावरकायिक 
जीवोकि जानना चाहिये । 

७१०. मनुष्यत्निकमे ओरोधके समान भङ्ग ह । उतनी विहोपता हौ किं इनमे अवक्तव्य पदक 
स्वामी देव है यह नहीं कहना चाहिये । 

७११. देवम उपरिम म्रवेयक तक नारकियोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है फ वों 
जनो विशेष हो उसे जानकर कहना चाहिये । इससे श्रगे पर्याप्रके समान भङ् है । 

७१२. पद्ेन्दरियद्रिक, त्रसद्विक, पांच मनोयोगी, पांच घचनयोगी, काययोगी, श्रौदारिि 


भुजगारषंधे सामित्ताणुगमा २३१ 


ओधि ० चक्ुदं०-अचक्खुदं °-ओधिदं ० -सुकले ०-भवसि ०-सम्मादि ०-खहगस ०-उवसम ०- 
सण्णि-आहारग त्ति ओधो । णवरि पंचमण०-पंचवचि०-ओराङ्िय० मणुसभंगो | 

७१३. ओरालियमि ° धुविगाणं भुज ०-अप्यद ०-अवद्टि° कस्स ० ? अण्ण० । सेसाणं 
ओषं । देबगदि०४-तित्थय ० तिष्णिपदा० कस्स ° ? अण्ण० । मिच्छ० तिण्णिपदा 
कस्स ? अण्ण ० । अवत्त ० कस्स ° ? सासण० परिवदमाण० पटमसमयमिच्छादिद्धिस्स । 

७१४. वेउव्वियका० देव-णेरईगमभेगो । वेउन्नियमि० धुविगाणं तिण्णिपदा० 
कस्स ° ? अण्ण० देवस्स वा णेरहय० । भिच्छत्तस्स ओरालियमिस्समंगो । सेसाणं 
ओधो । आहार ०°-आहारमि ° धुबिगाणं तिण्णिषदा कस्स° १ अण्ण० । सेसं ओघं । 
कम्महय ° धुविगाणं तिण्णि पदा० कस्स० !? अण्ण० । सेषाणं तिण्णि पदा० कस्स ० ! 
अण्ण० | अवक्त० कस्स० ? अण्ण० परियत्तमा० पटमसमय० । मिच्छ०-देवगदि०४- 
तित्थय० ओरालियमिस्सभगो । एवं अणाहार० । 

७१५, इत्थि पचणा ०-चदुदंस ०-चदुसंज ० -पचत तिण्णिषदा कस्स० ? अण्ण० । 
णिदा-पचरा-भय-दुगु ०-तेजा ०-क० यात णिमिण त्ति तिण्णि पदा कस्स०? 


काययागी, आभिनिवाधिकज्ञानी, श्रतज्ञानी, अवधिज्ञानी, चज्ञुःदशनी, अचज्ञदशनी, अवधि- 
दर्शनी, शुक्तलेर्यावाले, भव्य, सम्यग्धष्टि, क्षायिकसम्यग्रष्, उपशमसम्यग्दषटि, संज्ञी ओर राहा 
रक जीवोमे ्रोघके समान मङ्ग ह । इतनी विशेषता ह कि पाँच मनायोगी, पांच वचनयोगी 
रौर ओदारिककाययोगी जीवोमें मनुष्योके समान भङ्ग हं । | 

१३. ओदारिकमिश्रकाययोगी जीवों प्रववन्धवाली प्रकृतियोकं भुजगार्‌, श्रल्पतर भ्रौर 
श्मवस्थित पदका स्वामी कोन है १ अन्यतर जीव उक्त पदोंका स्वामी है । शेष प्रकृतियोके पदोका 
स्वामी ्रोघके समान हं । देवगति चतुष्क ओर तीथङ्कर प्रकृतिके तीन पदोका स्वामी कौन हे १, 
श्मन्यनर जीव रक्त पदोका स्वामी हे। मिध्यात्वक्रे नीन पदोक। स्वामी कौन दहै १ अन्यतर जीब 
क्त पदोंका स्वामी हं । अवक्तव्य पद्का स्वामी कान द? सासादन सम्यक्त्वसे गिरनेषाला प्रथमं 
समयचतीं मिध्याहष्टि जीव अवक्तव्य पद्का स्वामी हं । 

५४. वेक्रियक्रकाययोगी जीवोमे देवो ओर नारकियोकरे समान भङ्गः हे । वेकरियिकमिश्रका 
ययागी जीवोमें ध्रवबन्धवाली प्रकृतियोके तीन पदोंका स्वामी कोन है ¢ अन्यतर देव रौर नारकी 
जीव उक्त पदोंका स्वामी हे | मिध्यात्वका भङ्ग च्रीदारिकमिश्रकाययोगी जीवोके समान है। शेष 
प्रकृतियोका भङ्ग आघके समान है । आहरककाययागी शरीर आहारकमिश्रकाययोगी जीबोमें 
ध्रवबन्धबाली प्रकृतियोके तीन पदाका स्वामी कोन है? अन्यतर जीव उक्त पदोंका स्वामी है। 
रोष प्रकरृतियोंका भङ्ग ओघके समान ह । कामणकाययागी जीवम धरबवन्धवाली प्रकृतियोके तीन 
पदोंका स्वामी कौन ह  श्रन्यतर जीव उक्त पदोका स्वामी है। शेषप्रकृतियोके तीन पर्दोका 
स्वामी कोन है । अन्यतर जीव उक्त पदोंका स्वामी हे । अवक्तव्य पदका स्वामी कोन ह अन्यतर 
परिवतैमान प्रथम समयमे बन्ध करनेवाला जीव अवक्तव्य पद्का स्वामी ह्‌ । मिथ्या, देवगति चार 
च्रोर तीथेङ्करका भङ्ग श्रओदारिकमिश्रकाययागी जीवोंके समान हे । इसी प्रकार अनाहारक जीवोके 
जानना चाहिए । 

७१५. सख्मीवदी जीवों पव ज्ञानावरण्‌, चार दक्ानावरण, चार संजलन ओर पांच श्रन्त 
रायके तीन पदोंका स्वामी कोन हे १ अन्यतर जीव तीन पोका स्वामी है। निद्रा, प्रचला, भय 


३३२. महाबधे द्दिबधाहियार 


अण्ण० पिगदियस्स। अबत्त०° कस्स० १ अण्ण० उवसम० परििदमा० मणु 
मणुतिणीए वा । सेसाणं ओषादो साधेदश्वं । णवरि तिगदियस्स । एवं पुरिस ० । णवरि 
णिहा-पचलादंडयस्स ओपो । सेखाणं ति ओधो । णु समे इत्थिभंगो । अवगदवे° भुज° 
अबस्० कस्स ° ? अण्ण० उवसम ० परििदमा० पटमसमय० । अष्पद ०-अवट्टि कस्स ° ? 
अण्ण० उवत्तम ° खवग० । एवं सन्बाणं । 

७१६. कोधे पंचणा०-चदृदंस ० -पंचत०° तिण्णिपदा कस्स० ? अण्ण० । कोधे 
चहूसज ° माणे तिष्णि संज ° मायाए दो संज० णिदा-पचला-मय-दुगु ° तेजदगादिणब ° 
ओधो । सेसाणं ओघं । लोमे [१४] कोधंगो । सेसं ओधं । 

७१७, पदि °-सुद° धुविगाणं तिण्णिपदा कस्स० १ अण्ण० । मिच्छ ० अवत्त 
ओरालियमिस्पभगो । सेसाणं ओषेण साघेदव्वं । एवं विंग ०-अन्भवसि ० -मिच्छादि० । 
णनरि टोसु मिच्छ्तस्स अवत्त° णस्थि | 

७१८. मणपञ्जव ० -संजदे धुषिगाणं मणुसमगो । एवं सेसाणं पि । सामाई ०. 


न गुणसा, तेजसशरीर रार काम॑णशरीरसे लक्रर निर्माण तक प्रढतियांक तीन पदाक्ा स्वामी कौन 
है ? स्रन्यतर तीन गतिका जीव उक्तं पदोका स्वामी हे। अवक्तव्य पद्कास्वामीफोनहै! 
उपशमश्रणिसे गिरनेवाला अन्यतर मनुध्य या मनुप्यनी अवक्तव्य पदका स्वामी ह । शेष प्रकृति- 
योके पदोका स्वामित्व. ्ाघसे साध लेना चाहिए । इतनी विशेषता है कि तीन गत्तिकरे जीवक 
स्वामित्व कहना चाहिए । इसी प्रकार पुरुपवेदी जीवोके जानना चाहिए । इतनी विशेषना हे कि 
इनके निद्रा ओर प्रचला दण्डकक। भङ्गः ओधके समान है । शप प्रकृतियोके पदोका स्वामिष्व भी 
अ्रघके समान दै । नपुंसकवेदी जीवम स्ीवेदी जीवोके समान भङ्ग है । अपगतवेदी जीबोमे 
भुजगार ओर अवक्तव्य पद्का स्वामी कोन है १ उपत्तमश्रेणिसे गिरनेवाला प्रथम समयवतीं अन्यतर 
जीव उक्त पदका स्वामी हे । अस्पतर ओर च्रवस्थितपदका स्वामी कौन है १ अन्यतर उपशामक 
यरा क्रपके अन्यतर जीव उक्त पदकः स्वामी ह । इसी प्रकार सव प्रकृतिर्योका स्वामित्व जानना चादिए। 


७६६. कराध, मान श्रोर माया कपायवाल जीवम पांच ज्ञानाबरण, चार दर्शनावरण रौर 
पचि श्नन्तरायके तीन पदोका स्वामी कौन है १ अन्यतर जीव तीन पदोका स्वामी हे। क्रोध 
कषायवाले जीवाम चार संजबलन, मान कषायवबाले जीवोमे तीन संज्लन ओर मायाकषायवाले 
जीवम दो संञवलन तथा निद्रा, प्रचला, भय, जुगुप्सा श्रौर तैजसशरीर श्रादि नौ प्रकृतियोका भङ्ग 
अओघके समान है । तथा शष प्रकृतियोके पदोका स्वामित्व ओधकफे समान है । लोम कषायवाले 
जौवोमं चोदह प्रकृततियोका भङ्ग क्रोध कपायत्राले जीवोकरे समान है । शेप प्रकरनियोके पदोका 
स्वामित्य ओधके समान हे । 

५१७. मत्यज्ञानी शरोर श्रताज्ञानी जीवाम धवबन्धवाली प्रकृतियोके तीन पोका स्वामी 
कौन ह १ अन्यतर जीव पीन पदोंका स्वामी है । मिध्याछ्छके अवक्तत्य पदका स्वामित्व श्रौदारिक 
भिश्रकाययागी जीवोके समान हे । शेष प्रकृतियोके पदोका स्वामिघ्ठ भषसे साध लना चार । 
इसी प्रकार बिभङ्गज्ञानी, अभव्य चौर मिथ्यादृष्टि जीवक जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि 
अभन्य ओर मिथ्यादृष्टि इन दो मागेणान्मोमें मिध्याघ्वका अवक्तत्य पद नहीं है । 


७१८. मनःपययज्ञानी ग्रौर संयत जीनोमे धरवबन्धवाली प्रकृतियोका भङ्ग म्ष्योके समान 


भुजगारबधे कालाणुगमोा ३३३ 


छेदो° धुविगाणं तिण्णिपदा कस्स ° ? अण्ण० । णिदा-पचरा-तिण्णिसंज ° पुरिस ०-भय- 
दुगु ° देबगदि-पचिदि ० -तिण्णिसरीर-समचद ° -वण्ण ०४-देवाणु ° -अगु ° ४-पसत्थ ० -तस° 
४-सुमग-सुस्सर-आदे ०-णिमि ०-तित्थय ° तिण्णिपदा कस्स ? अण्ण ० । अवत्तव्व ° कस्स ! 
अण्ण० उवसम० परििद० पटमसमय मणु ° मणुतिणीए वा । सेसाणं ओघो । परि 
हार० आहारकायजोगिभगो । [ सुष्ुमे येज ० कस्स ० ? अण्ण ° उवसम परिवद ०। वेषदा 
कस्स ° १ अण्ण ० उवस ° खवग० । | 

७१६, संजदासंज °-सम्मामि °-[ सासाद ० ] अणु दसभेगो । णवरि संजदासंजदस्स 
तिस्थयरस्स अवत्तव्वं ओषेण साधेदग्बो । असंजदा० तिरिक्खोध । एवं तिण्णिलेस्साणं । णवरि 
रिण्ण-णीलाण तित्थयरस्स अतत्त्वं णत्थि । तेउशए धुबिगाण तिण्णिपदा कस्स ° ? अण्ण०। 
सेसाणं ओधादो साधेदव्वं। एवं पम्माए। वेदे धुविगाणं तिण्णि)पदा कस्स ° १ अण्ण° 
सेस ओधं । असण्णीषु धुविगाणं तिण्णि पदा कस्स ° ! अण्णदरस्स । सेसाणं ओषादो 
साधेदव्वं । एव सामित्तं समत्तं । 


कालाएुगमो 
२०, काराणुगमेण दुवि °-ओषे° आदे० । ओषे० पचणा °-णवदंसणा ° -दोवेद- 


है । इसी प्रकार शप प्रकृतियोके विषयमे जानना चादहिण़ । सामायिकसंयत ओर देदापस्थापनासंयत 
जीवों ध्रववन्धवाली प्रकृतियोकरे तीन पर्दाक्रा स्वामी कोन हं  श्रन्यतर जीव उक्त पदोका स्वामी 
है । निद्रा, प्रचला; तीन संञ्वलन, पुरुपवेद, भय, जुगुप्सा, देवगति, पश्न्दिय जाति, तीन शरीर 
समचतुरस्र संस्थान, बणचतुष्क, देवगव्यानुपूवी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त धिहायोगति त्रसचतुष्क 
सुभग, सुस्वर, अदेय, निमाण श्र तीथेङ्कर इनके तीन पदोका स्वामी कोन है १ अन्यतर जीव 
उक्तं पदोंका स्वामी हे । अवक्तम्यपद्का स्वामी कोन है ? उपशमश्रणिखे गिरनेवाला प्रथम समय- 
वतीं श्रन्यतर मनुष्य या मनुप्िनी श्रवक्तव्यपद्का स्वामी है । शेष प्रकृतियोके पदोंका भङ्ग श्रोघके 
समान हे । परिदारविशुद्धिसंयत जीवाम च्राहारककाययोगी जीवोके समान भङ्ग है । सृदमसाम्परायिक 

संयत जीवम मुज्ञगारपद्का स्वामी कोन है १ उपशमश्रेणिसे गिरनेवाला श्न्यतर्‌ जीव भुजगार- 
पद्का स्वामी हे । श्रह्पतर त्रोर अचवस्थितपदका स्वामी कोन ह ? अन्यतर उपशामक शरोर त्षपक 
उक्त दो पदोंका स्वामी है । 

७१६. संयतासंयत, सम्यम्मिध्यारष्टि शरोर सासादनसम्यग्दष्टि जी वोका भङ्ग अनुदिशकं समान 
है । इतनी विशेषता ह कि संयतासंयत जीबोमें तीथेङ्कर प्रकृतिका अवक्तत्यपद ओघसे साध लेना 
चाहिए । असंयतोमें सामान्य तियशच्चोके समान भङ्ग हे । इसीप्रकार तीन लेरयावाले जीवोकं जानना 
चाहिए । इतनी विशेषता हे कि करष्ण ओर नील लेश्याबालं जीवोमें तीथेङ्करका अवक्तव्य पद्‌ नही है । 
पीत लँश्यावाले जीवोँमें ध्रववन्धवाली प्रकृतियोके तीन पदोका स्वामी कौन हे ? अन्यत्तर जीव उक्त 
पदोका स्वामी है । शेष प्रकृतियोके पदोका स्वामित्व जओघसे साध लना चाहिए । इसप्रकार पद्म 
लेश्यावाले जीवोके जानना चाहिण । वदकसम्यग््ष्ि जीवाम ध्र बवन्धवाली प्रकृतियोके तीन पदोका 
स्वामी कोन है अन्यतर जीव उक्त पदोका स्वामी है। शंषके प्रकृतियोंके पदोंका स्वामित् मोघे समान 
है। असंज्ञी जीवो ध्र व प्रकृतियोके तीन पदोका स्वामी कौन हे ? श्रन्यतर जीव उक्त पोका स्वामी 
है । शष प्रकतियोके पदोंका स्वामित्व श्राघसे साध लना चाहिए । इसप्रकार स्वामित्व समाप्र द्श्रा ! 

कालानुगम 


७९९. कालानुगमकौ अपक्ता निर्दंश दो प्रकारक ह--याध श्रर्‌ च्रादेश । श्रधसे पांच 


२५ महावेधे द्विदिषधादियारे 


णौ ०-मिच्छ०-सोटसक ०-णषणोक ० -तिरिक्खग ० -पंचिदि०-ओरालि ० तेजा ०-क ° -छस्सटा ०- 
ओगालि ०अंगो ० हस्पंष ० -वण्ण ०४-अगु ° ४-तिरिक्ाणु ° -उञ्जो ० -दोविहा °-तस-बादर- 
पञजत्त-अपञजत्त-पत्तय ० -थिरादिछयुगल् णिमि०-णीचा ० -पंचंत ° भुज ० केवचिरं कारादो 
होदि ? जह ० एग०, उक ० चत्तारि समया । अप्यद्‌ ०केव ०? जह ° एग ०,उक ० तिण्णि सम ०। 
अवद्ध जद० एग, उक्ष० अतो ० । अवत्त° जह ० एग०, उक्र ० एग० । चदुण्णं आधु. 
गाणं अवत्तव्व ° जह ० उक ० एग०। अप्पद्‌ ° जह ° उक्० अतो ° । वेउन्वियल०-आहा- 
रदुग-तिव्थय ० भज ०-अप्पद्‌ ° जह ° एग ०, उक ० वेसम ० । अवदि जह ° एग ०, उक्ष° 
अंतो० । अवत्त० जहण्णु० एगस० । मणुसग ० -मणुसाणु०-उचा० भुज० अहं ° एग०, 
उक ० चत्तारि सम० । अप्पद० जह ० एग०, उक < वेसम० । अवदि जह० एग०, 
उक्र ° अतो ० । अवत्त° जह० उक ० एग ० । एददिय-आदाव थावरसुहुम-साधार ० भज 
जह ० एग ०, उक्° वेसम० । अष्पद्‌० जह ० एग ०, उक्ष° तिण्णिसम ० । अवत्त ०ःअवद्टि” 
देवगदिभेगो । बीहदि °-तीदंदि ०-चदुरिं° भुज ०-अप्पद्‌० जह ० एग्‌०, उकं ० तिण्णि 
सम० | अवद्ध ०-अवत्त० देवगदिभगो । सेसाण पगदीणं भुज ० नह ० एग०, उक ० 
चत्तारि सम० । अप्पद० जह ० एग ०, उक्ष ° तिण्णिसम० । अबरह्टि जह ० एग ०, उक ° 


क्ञानाबरण, नौ दशनावरण, दौ वदनीय, मिथ्या, साल कपाय, नौ नोकपाय, ति्य॑चगति, पञ्च- 
न्दरियजाति, श्रोदारिक शरीर, तेजस शरीर, कामण शरीर, छह संस्थान, ओदर आ ङ्गापाङ्ग, छह 
संहनन, वर्णैचतुष्क, अगुरुलघुचतुप्क, तियंश्नगव्यानुपूरवी, उद्यात्त, द विहायागति, त्रस, वादर, पर्याप 
अपरया, प्रत्येक, स्थिर रादि छह युगल, निर्माण, नीचगोत्र रीर पांच अन्तराय इनके भुजगार- 
वन्धका कितना काल है ¢ जघन्यकाल् एक समय है श्रोर उक्कृष्टकाल चार समय है । अर्पतरबन्धका 
कितना काल है } जघन्यकाल्ल एक समय है श्रोर उल्छृषटकाल तीन समय हे । अवस्थितपद्का 
जघन्यकाल एक समय है ओर्‌ उक्कृष्काल अन्तमुहूतं हं । अवक्तत्यपद्का जघन्यकाल एक समय ह 
श्रौर उछृटकाल एक समय ह । चार आयु्रोके श्रवक्तव्यपदका जघन्य श्रौर उच्छरष्टकाल एक समय 
ह । अररपतरपदका जघन्य श्रौर उ्छरष्टकाल अन्तमरुहूत हे । वैक्रियिक छह, आहारकद्धिक ओर तीथ- 
करके भुलगार श्र श्रस्पतर पद्का जघन्यकाल एक सेमय हं ओर उष्ृष्टकाल दो समय हं । अव- 
स्थितपदका जघन्यकाल एक समय हे श्रौर उककृष्टकाल ्रन्तमुहूते है । ऋअवक्तव्यपदका जघन्य मौर 
उच्करष्टकाल एक समय है । मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूवीं ओर उज्नगोत्रके भुजगारपदका जघन्यकाल 
एकं समय है रौर उक्कृष्टकाल चार समय है । अल्पतर पदका जघन्यकाल एक समय है ओर उच्कृषट- 
काल दो समय हे । श्रवस्थितपदका जघन्यकाल एक समय है ओर उ्छृष्टकाल अन्तमहूत हे । अरब- 
क्तत्रयपदका जयन्य श्रौर उत्छरटकाल एक समय है । एकेन्दरियजाति, आतप, स्थावर, सूदम ओर 
साधारणके भुजगारपदका जघन्यकाल एक समय है श्रौर उककृष्टकाल दो समय हे । अत्पतरपदका 
नघन्यकाल एक समय है ओर उत्कर शल तीन समय हे । श्रवक्तव्य ओर अवस्थित पद्का भङ्ग 
देबगतिके समान है । द्रीन्दरियजाति, त्रीन्द्रियजा.त ओर चतुरिन्दरियजातिके मुजगार ओर अल्पतर 
पदका जघन्यकाल एक समय हे ओर उष्छृष्टकाल तीन समय ह । अवस्थित ओर अ वक्तव्यपद्का 
भद्ध देवगतिके समान हे । शेष प्रकृतियोके भुजगारपदका जघन्यकाल एक समय हे श्रौर उल्कृष्टकाल 
वार समय है । अस्पतरपदका जधन्यकाल एक समय है श्रोर उल्कृष्टकाल तीन समय हं । अवस्थित 
पदका जघन्यकाल एक समय है ओर उक्ृष्टकाल श्रन्तयुहूवं है । अरवक्तव्यपदका जघन्य श्नौर उक 
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अंतो० । अवत्त° जहण्णु° एगस० । एवं ओधभगो कायजोगि-कोधादि ०४-मदि०- 
सुद्‌ ०-अघंज ०-अचक्खुदं ०-तिण्णिले ०-भवसि ०-अन्भवसि ० -मिच्छादि० । 

७२१. णिरणएसु धुविगाणं शुज०-अप्य० जह ° एग०, उक ° बेसम० । अवद्ध 
जह ० एग०, उक्ष° अतो ० । एवं सेस्राणं पि । णवरि अवत्तव्वगो यस्स अस्थि तस्स एय- 
समयं । एवं सम्बणिरयांणं । 

७२२. तिरिक्खिसु ओधो । णवरि धुबिगाणं अवत्तव्वे णतिथि । मणुसग ०-मणुक्ाणु०- 
उच्चा देवगदिभेगो । प्॑चिदियतिर्क्सिसु मणुसग०-चदुजादि-मणुसाणु०-थावर-आदाव- 
सुषह्म-साधार०-उचा०° देवगदिभेगो । सेसाणं भुज ?-अप्पद्‌ ° जह ० एग ०, उक्० तिण्णि 
सम० । सेषं ओधं । प्चिदियपज्जत्त-जोणिणीसु एषं चेष। णवरि अपज्जत्तणाम देवग- 
दिभंगो । पंचिदिय०अपञ्ज० धुिगाणं भुज ०-अष्पद० जह० एग ०, उक्ष० तिणि 
सम० । ` अवद्ध जह ० एग ०, उक ० अंतो० । सादासाद ०-पचणोक °-तिरिक्खग ०- 
पंचिदि०-हुंडसं०-ओसरि ०अंगो ०-असंप ० -तिरिक्खाणु ०-तस ० -बादर-अपज्ज °-पत्ते०-अथि- 
रादिपंच-णीचा० भरुज ०-अप्यद्‌ ° जह ० एग०, उक० तिण्णि सम० । अबह्टि° ओषं | 
सेस णिरयभगो । 


काल एक समय हे । टदसीप्रकार ओओधके समान काययोगी, क्रोधादि चार कपषायवाले, मस्यज्ञानी, 
्रताज्ञानी, च्रसंयत, च्रचन्ञदशनी, तीन लेश्यावाले, भव्य, श्रभन्य श्रौर, मिथ्यादृष्टि जीवोके 
जानना चाहिये । 

७२१. नारकियोमे प्र वबन्धवाली ग्रकृतियोके मुजगार अर अल्पतरपदका जघन्यकाल एक 
समय हे श्रौर उत्ृष्टकाल दो समय हे । अवस्थितपद्का जघन्यकाल एक समय हे श्रौर उच्छृ्टकाल 
्रन्तमुदूते हे । इसीभ्रकार शेष प्र्रत्तियोके पदांका काल जानना चाहिये । इतनी विशेपना है कि 
जिस प्रकरतिका ्रवक्तव्यपद है उसका जघन्य च्रौर उक्कृष्टकाल एक समय हे । इमीप्रकार सव नार- 
कियोके जानना चाहिये । 


७२२. तियेच्रोमिं ओधके समान काल है । इतनी विशेषता है कि ध्र बबन्धवाली प्रकृतियोंकःा 
अवक्तव्यपद्‌ नहीं हैँ । मनुप्यगति, मनुष्यगघ्यान्द्रपू्ीं ओर उजरगोत्रका भङ्ग देवगतिकरे समान है । 
पश्न्दरिय तियेश्नोमे मलुष्यगति, चार जाति, मनुष्यगव्यनुपू्ी, स्थावर, आतप, सुद्म, साधारण 
त्रोर उचचगोत्रका भङ्ग देबगतिके समान हे । शेप प्रकृतियोंके भुजगार ओर श्रस्पतरपदका जघन्य 
काल एकं मय हे रौर उक्कृष्टकाल तीन समय हे । शेष भङ्ग ओधके समान है । पश्चन्दिय पर्याप्त तिर्यञ्च 
त्रौर योनिनी जीवाम इसीप्रकार जानना चाहिये । इतनी विरोषता है किं इनमें अपर्याप्त नामका भद्ध 
देवगनिके समान ह । पश्चेन्धिय तियेन्न अपयां्तकोमें ध्र ववन्धवाली प्रकृतियोके मुजगार ओर 
अरट्पतरपदका जघन्यकाल एक समय टै श्रौर उल्ृष्टकाल तीन समय है । अवस्थित पदका जघन्य 
काल एक समय है च्रौर उछृष्टकाल अ्रन्तमुहूतं हे । सातावेदनीय, श्रसातावेदनीय पाँच नोकपाय 
तिर्यञ्चगति, पञ्चेन्दरियजाति;. दण्डसंस्थान, श्रौदारिक आङ्गोपाङ्ग, श्रसम्पाप्नास्पारिका संहनन 
ति्यश्चगत्याुपूवी, चस, बादर, अपया, प्रत्येक, च्रस्थिर च्रादि पांच श्रौर नीचगोत्रके भुजागार 
श्र श्रस्पतरपद्का जघन्यकाल एक समय है शरोर उक्कृष्टकाल तीन समय है । च्रवस्थितपदका काल 
ओधके समोन है । रोष भङ्गः नरकियोके समान हे । 
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७२३. मणुसा०३ सव्वाणं भुज ०-अप्य० जह ० एग ०,उक०बेसम०। अवद्ध ०-अवत्तव्वं 
ओधं। एवं मणुषम॑गो पंचमण ०-पंचपचि०-ओरालि ०-वेरव्वि ° -वेउन्वियमि ०-आहार °- 
आदहारमि ०-विभग०-आभि ० -सुद ०-ओधि ०-मणपन्ज ०-संजद्‌-सामाई०-ेदो ० -परिहार °- 
संजदासंजद-ओधिदं ०-तेड ०-पम्म °-पुकठे ०-सम्भादि ०-खदहग ०-वेदगस ०-उबसम °- 
सासण०-सम्मामि -सण्णि त्ति मणुसअपज्ज० णेरहगमंगो । एवं देवाणं एदंदिय-बिग- 
रिंदिय-पचकायाणं च । 

७२४, पंचिदिय ०२ चदुआयु° ओषं । बेडव्वियछक्ष-आहारदुग-तित्थय ०-वदुजादि- 
आदाव-थावर सुहुम-साधार० भुज ० अप्यद ° जह ० एग०, उक ° वेसम ० । अवदि ०-अवत्तव्व 
ओघं । सेसाणं भुज ०-अप्प० जह ० एग >, उक ० तिण्णिसम ० । अवद्टि०-अवत्त ° षं । 
मणुसग ०-मणुक्ताणु ° उचा० भुज ० जह ० एग०, उक्ष ° तिण्णिसम ० । अप्पद्‌ ° जह० 
एग ०, उक ° वेसम ०। अबद ०-अवत्त०° ओघं । पञ्जत्त०-अपज्जसणामाणं देवगदिभंगो । 
पं्चिदियअपञ्ज० तिरिक्खअपञत्तभगो । णवरि मणुसग ०-मणुसाणु° भुज ० जह ० एग०, 
उक्ष ० तिण्णिसम० । अप्पद ° जह ० एग ०, उक ० वेसम० । अवद ०-अवत्त° ओधं । 


५२३. मनुष्यत्रिकमे सव प्रकृतियोके भुजगार ओर अस्पतरपद्का जघन्यकाल एक समय ह 
च्मौर उत्करष्टकाल दो समय हे } अनवस्थित श्रौर श्रवक्तव्यपद्का भङ्ग ओधके समान है । इसीप्रकार 
मनुष्योके समान पाँच मनोयोगी, पाँच वचनयोगी, श्रौदारिक काययोगी, वैक्रियिकयोगी, वैक्रियिक 
मिश्रकाययोगी, अ्हारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययो गी, विभद्भज्ञानी अआभिनिवोधिकज्ञानी, श्रत 
ज्ञानी श्वधिज्ञानी, मनःपयेयज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, देदोपस्थापनासंयत्त, परिहारविदयुद्धिसंयत, 
संयतासंयत.श्वधिदशेनी, पीतलेदयाबाले, पद्यलेरयावाले,ुक्गलेरयावाले, सम्यग्दष्टि, ्षायिकसम्यण्ध्टि 
वेद्कसम्यगहष्टि, उपशम सम्यगटश्टि; सासादनसम्यग्दष्टि, सम्यग्मिथ्यारषटि मौर संज्ञी जीवोके जानना 
चाहिये । मनुष्य अ्रपयाप्रकोमें नारकियोके समान भङ्ग ट । उसीप्रकार देव, एकेन्दिय, विकलेग्िय 
रौर पंच स्थारकायिक जीवोके जानना चाहिये | 


७२४. पंय्ेन्दरियद्विकमे चार च्ायुश्नोका भङ्ग ओधके समान हे । वेक्रियिक हह, अहारक 
द्विक, तीथङ्कर, चार जाति, आतप, स्थावर, सुदम श्रोर साधारणके जगार शरोर अस्पतर पदका 
जघन्यकाल एक समय हे रौर उक्कृष्टकाल दो समय ह । श्रवस्थित श्रौर अवक्तव्य पदका काल 
्रोधके समान दै । शेष प्रकृतियोके भुजगार अर अल्पतर पदका जघन्यकाल एक समय है श्रौर 
उत्छृष्टकाल तीन समय है । अवस्थित श्रर अवक्तव्य पद्का भङ्ग ्रोधके समान हे । मनुष्यगति 
मनुष्यगत्यानुपू बीं ओर उच्चगोघ्रके भुजगारपदका जघन्यकाल एक समय है श्ररउत्कृषटकाल तीन समय 
है । अर्पतर पदका जघन्यकाल एक समय है ओर उ्ृष्ट्काल दौ समय है । श्रबस्थित ओर 
श्रवक्तव्य पदका भङ्ग श्रोघके समान हे । पयाप्र श्रौर श्रपर्याप् नामका भङ्ग देवगत्तिके समान हे। 
पञ्चेन्द्रिय अर्याप्नकोमे तिये श्रपयाप्रकोंके समान भङ्ग ह । इतनी विशेषता ह कि मनुष्यगति श्रौर 
मनुष्यगत्याुपू्वीके भुजकार पदका जघन्य काल एक समय हे ओर उकृटकाल तीन समय है । 

पतरपदका जघन्यकाल एक समय हे श्रौर उत्कृष्ट काल दो समय है । अवस्थित ओर श्रवक्तव्य 
पद्का भङ्ग ओओधके समान है । 
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७२५. तस~तसपज्जत्त ° वेरव्वियकछक-णएईदि ० -आहारदुग-आदाव-थावर-सुहुम- 
साधार-तित्थय० भुज ०-अप्पद० जह ० एग ०, उक ० वेसम०। अवदि ०-अवत्त° ओषं । 
बेदृदि० भु ज० जह० एग ०, उक ° वेसम० । अध्यद्‌० जद ० एग ०, उक० पिण्णिसम ० । 
अवद्ट° अवत्त ° सेसाणं ओघं । पज्जत्ताणं अपञ्जत्तणामाणं च देवगदिभगो । 

७२६. तक्तअपञ्ज० पुविगाणं शूज०° जह ० एग ०, उक्फ० चत्तारिसिम ० । अप्पद ° 
जह ० एग ०, उक्ष० तिण्णिष्ठम० । अवद्ध ° ओधं । दोवेदणीय ०-पंचणोक ०-तिखिखिग ०- 
पं्चिदि०-हंडसं °. ओरालि ०अंगो०-असंपत्त०-तिरिक्लाणु० तस -बाद्र-पञ्ज्त-पत्तय ०-अयि- 
रादिपच-णीचा० भुज० जह ० एग०, उक्ष चत्तारिस्म ° । अष्पद ० जह ० एग, उक्ष° 
विण्णिसम० । अवदट्टि०-अवत्त° ओधं । मणुसग० -मणुसाणु० शुज० जह ° एग ०, उकष० 
चत्तारिसम ०। अप्पद्‌ ° जह ० एग ०, उक० बेसम ० । [अबद ०-अवत्त °] तिण्णिषिगर्िदि०- 
तसणाप्राणं च ओधं । णवरि बेहद ° भुज ० वेसम ० । सेसाणं भुज ०-अप्य्‌० जह ० एग०, 
उक०-वेस्म ० । अवद्ध ०-अवत्त० ओषं । 

७२७, ओरालियमि ° मणुसग ०-मणुसाण०-उच्ा ० धरूज०-अप्यद्‌ ° जह० एग ०,उकं ० 
तिण्णिसम० बेसम० । अवट ०-अवत्त° ओधं । देवगदि०४-तित्थय ° भरुज ०-अप्पद 


७२५. त्रस ओर त्रस पर्याप जीवामि वैक्रियिक छह, पकेन्दरियजाति, श्राहारकद्धिक, 
आतप, स्थावर, सूम, साधारण चौर तीथद्कर प्रकृतिके भुजगार श्रीर्‌ अस्पततर पदका जघन्यकाल 
एक समय हे ्रीर उत्कृष्टकाल दा समय है । अवस्थित श्रीर्‌ अवक्तव्य पदकरा भङ्ग श्रोधके समान 
हे । द्रीद्धिय जातिकरे भुजगार पदका जघन्य काल एकर समय हे ओर उक्कृष्टकाल दो समयहं । अल्पतर 
पदका जघन्यकाल एक समय हं ओर उकृष्टकाल तीन समय हं । अवस्थित रौर अधक्तत्य पद्का 
तथा रेष प्रकृतियोंका भद्र ओके समान हं । पययप्न रौर अपर्याप्नरका भङ्ग देषगतिके समान है । 

७२६. त्रस अपयाप्तकोमे ध्रुववन्धवाली प्रकृतियोके भूजगार पदका जघन्यकाल एक समयं 
है श्रोर उष्छृष्टकाल चर समय हं । अस्पनर पदका जघन्यकाल एक समय हं ओर उत्कृष्टकाल 
तीन समय हं । श्रवस्थित पदका भङ्ग ओके समान है । दो वेदनीय, पांच नोकषाय, तियंच्गति, 
पञ्चेन्द्रिय जाति, दृण्डसंस्थान, ओदारिक शआ्रङ्गापाङ्क, श्रसम्प्प्राप्रास॒पाटिकासंहनन, तिय॑श्चगत्या- 
नुपू, त्रस, बादर, पयाप्र, प्रस्येक, अस्थिर आदि पांच श्रोर नीचगोत्रके भरुजगार पदका जघन्य. 
काल एक समय है ओर उष्कृषटकाल चार समय ह । श्रत्पतर पद्का जघन्यकाल एक समय ह श्रौर 
उष्कृष्टकाल तीन समय हे । अवस्थित ओर श्रवक्तव्यपदका भङ्ग ओधके समानहं '। मलुप्यगति श्रौर 
मनुष्यगव्यानुपूबीके मुजगार पदका जघन्यकाल एक समय हे ओर चत्छृष्टकाल चार्‌ समय हे । 
श्रस्पतर पदका जघन्यकाल एक समय ह शत्रोर्‌ उष्छरष्टकाल दो समय हं । त्रवस्थित शरोर श्रवक्तव्य- 
पदक! तथा तीन विकलेन्द्रिय ओर त्रस नामकमेका भङ्ग धके समान हे । इतनी विक्नेषता ह कि 
द्ीन्द्रियजातिकरे भुजगार पदका उक्ृष्टकाल दो समय है । शेष प्रकृतिर्यौफे भुजगार श्रौर अस्पततर 
पदका जघन्यकाल एक समय हे ओर उच्छृष्टकाल दो ममय है । अवस्थित ओर अवक्तव्य पदका 
भङ्ग धके समानषहै। 

७२७. ओदारिकमिश्रकाययागी जीोमे मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूवीं श्रौर उच्च गोत्रकेः 
भुजञगार्‌ श्रौर्‌ श्रल्पतरपद का जघन्यकाल एक समय हे श्रौर उृष्टकाल क्रमसे तीन समय श्रौर 
हो समय है । अवस्थिन ओर अवक्तव्य पदका भङ्ग श्रोघके समान ह । देवगति चार ओर तीथै- 


१३५ मषाष॑घे हि दिंधाहियारे 


जह० एग ०, उक ०, बेसम ० । सेखाणं ओघं । णवरि जसि चत्तारि समयं तेसिं तिण्णि समयं। 
७२८, कम्मई° धुविगाणं थावरपगदीणं च अवद्ध जह० एग ०, उक्ष० विष्णि 
सम० | अवत्त० [जदण्णु°] एगस० । सेसाणं अवद्ट° जह० एग०, उक्ष ° बेसम० । 
अवक्त ० जदण्णु° एग ° । देवगदिषंचग० अबह्ि° जह ० एग०. उक्ष ° बेसम ० । 
७२६. हत्थिषेदे पचणा ०-चदुदस ०-चदुसंज ० पंच॑तरा० पंचिदियतिर्क्खिभगो । पंच- 
दस ० -दोवेदणी °-मिच्छ ° -बारसफ ०-इत्थिषे ०-हस्स-रदि-अरदि-सोग-भय-दुगुं ° -तिरिक्छ- 
ग ०-पर्चिदि०-ओरालि०-तेना०-क ० -छस्संडाणं-ओरारि अंगो ° -छस्पंथ ० -वण्ण ० ४-तिरि- 
क्खाणु °-अगु°४-उज्ञो ण्दोविहा ०-तस ०४-पिरादिछयुगल-णिमि ° -णीचा० भुज ०-अष्प० 
जद ० एम ०, उक ° तिण्णिसम ° । अवट °-अवत्त ० ओधं । मणुसग °-मणसाणु०-उा० 
भज ° अह ० एग ०, उक ° तिण्णिस॒° । अप्प ०-अवद्टि०~अवत्त° ओधं । सेसाणं ज ०- 
अप्प० जह ° एग ०, 3० वेसम ० । अवद्ध ०-अवत्त° ओषं । पुरिसषेदे सो चेव भगो | 
णवरि पुरिस °दोपदा जह ० एग ०, उक ° तिण्णिस्‌ ° । अवद्ध ०-अवत्त? ओधं । णवुंसगे 
ओधं । णवरि इसि °-पुरिस० देवगदिभंगो । अबगदवे° सबव्पगदीणं भुज ०-अषप्प ०- 


र प्रढतिकं मुजगार ओर्‌ अ्रस्पत्तर पदका जघन्यक्राल एक समय हे श्रौर उष्छृष्काल दा समय है 
शेष प्रकृति्योक्र पदोंका काल ओघके समान हे । इतनी विशेपता है किं जिनका श्राचसे चार समय 
काल है उनक्रा काल यहीं तीन समय हं । 

७२८. कामेणक्ाययोगी जीवम धुव ओर स्थावर प्रक्रतियोके अवस्थित पद्का जघन्य 
काल एक समय हे ओर उत्कृष्टकाल तीन समय हे । अवक्तव्य पदका जघन्य ओर उच्छरष्टकाल एकं 
समय हं । शेष प्रफृतिर्यो फे अवस्थित पद्का जघन्यकाल एक समय है ओर उत्करृष्टकाल दो समय है । 
श्रवक्तव्य पदका जघन्य शरीर उक्कृष्टकाल एक समय हे । देवगनिपञ्चकके अवस्थित पदका जघन्य- 
काल एक समय हे श्रौर उत्कृष्टकाल दो समय हे । 

७२६. शखीवेदी जीवाँमें पांच ज्ञनावरण, चार दशनावरण, चार संञ्वलन ओर पोच अन्त- 
रायका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तियज्चोके समान है । पांच दशंन।वरण, दो वेदनीय, भिथ्याघ्व, बारह कषाय, 
खीवेद, हास्य, रति, श्ररति, शोक, भय, जुगुप्सा, तियंश्चगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रौदारिक शरीर, 
तैजस शरीर, कामेण शरीर, छद संस्थान, भोदारि श्राङ्ञोपाङ्ग, ब्रह संहनन, वणचतुष्क, तिर्थश्च- 
गत्थानुपूरवी, ्रगुरुलघुचतुष्क, उय्ोत, दो विदहायोगति, तरसचतुष्क, स्थिर रादि छह युगल, 
निर्माण श्रौर नीचगोत्रकरे भुजगार बर अ्रर्पतर पदका जघ्रन्यकाल एक समय दै ओर उत्कृष्टकाल 
तीन समय है । अवस्थित ओर अवक्तव्य पदका काल श्रोषके समान है । मलुष्यगति, मनुष्य 
गत्यानुपू्ीं ओर उच्चगोत्रके भुजगार पदका जघन्यकाल एक समय हे श्नौर उकरृषकाल तीन समय 
है । अरपतर, श्रवस्थित श्र श्चवक्तव्य पदका काल ज्रोघके समान ह । शेष प्रतयो भुजगार 
श्रीर्‌ अरस्पतर पदका जघन्यकाल एक समय ह ओर उल्कृष्टकाल दो समय है। श्रवस्थित ओर 
श्रवक्तन्य पद्का काल श्रोघके समान हे । पुरुषवेदी जीवोँमे वही भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि 
पुरुपवेदके दो पदांका जघन्यकाल एक समय ह ओर उक्कृष्ठकाल तीन समय है । श्नवस्थित ओर 
श्नवक्तव्य पद्का काल ओघके समान है । नपुंसक्वेदी जी वमे श्रोघके समान है । इतनी चिरोषता 
है किं इनमें ख्ीबेद रर पुरुष्वेदका भङ्ग देवगतिके समान है । अपगतवेदी जीवोँमे सव प्रकृतिर्यो- 
 मुजगार, अस्पतर रौर अवक्तव्य पद्का जघन्य रौर उ्ृष्ट काल णक समय हे । ्वस्थित 


भुजैगारव॑धे अँतराणुगमो ३३६ 


अवत्त° एग० । अवदह्टि° ओधं | 

७२०. सुहुमसंप० सब्वाणं भुज ०-अप्प० एग ० । अबद जह० शग ०, उक० 
अतो० । [चक्ुदं ° तसपञ्जत्तमेगो । णवरि तेहरि ०-चदुरि° भुज ° जह ० एग० उक ° वे० |] 

७३१. असण्णीसु वेउव्वियक्ठ०-मणुसग °-मणुसाणु °-उच्चा० भुज ०-अप्य० जह ० 
एग०, उक ° बेसम ० । अवद्ट०-अवत्त ° ओघं । सेसाणं भज ०-अप्प० जह ० एग ०, उक्त° 
पिण्णिसषम० । णवरि इस्थिवेदादिपचिदियसलुत्ताणं पगदीणं उक्स्सं अप्पदरं बेसमय । 
अवदि "-अवत्त° ओघं । एंदिय-आदाव-थावर-सुहुम-साधारणाणं ओघं । 

७३२. आहारगेसु चदु आयु ०-वेउव्वियद्च ०-आहारदुग-तित्थय ° ओधो । मणुसग °- 
मणुसाणु०-उच्चा० भुज० जह ० एग०, उक ० तिण्णिस्तम० । अप्प० जह ° ९एग०, उक्ष 
भ ओघं एरदिय | [\ # 
वेस्म० । अवदि ०-अवत्त० ओघं । एददिय-आदाव-थावर-सुहुम-साधारणं च ओघं | सेसाणं 
भुज °:अप्प० जह ० एग०, उक्ष ० तिण्णिस० । अबद्टि०-अवत्त° ओघं । अणाहार० 
कम्महगमभेगो । एतं फाल समत्त | 

| अतराणएगमो _ 

७२२, अतराणुगमेण दुवि °-ओषे° आदे० । ओषे ° पचणा०-छदसणा ०-चदुसंज °- 
पदका काल श्राचफ समनहे। 

७२३०. सूददमसाम्परायिक जीवाम सव प्रकृतियोके भुजगार ओर अल्पतर पदका जघन्य श्रौर 
उचछृष्ट काल एक समय हे । अवस्थित पदका जघन्य काल एक समय हे * श्रौर उक्ृष्ट काल श्रन्त- 
मुहूतं हं । चज्दशेनवालं जीवाम त्रसपयाप्रकोके समान भङ्गः ह । इतनी विशेषता ह कि ब्ीद्धिय श्रौर 
चतुरिन्द्रिय जातिके भुज्ञगार पदका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल दा समय हे 

७२१. असंज्ञी जीवोमें वेकरियिक हह, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपू बीं रोर उचगोत्रके भुज्‌- 
गार श्रौर अल्पतर पदका जघन्य काल एक समय है श्रौर उक्कृष्र काल दो समय है । च्रवस्थित 
प्रर अवक्तन्य पद्का काल श्रोघके समान हे । शोष प्रकृतियोंके भुजगार ओर श्रस्पतर पदका 
जघन्य काल एक समय हं रर त्कृ काल तीन समय हे ¡ इतनी विरहोपता है कि खीवेद्‌ श्चादि 
पच््ेद्धियसंयुक्त प्रकृतियोंके श्नल्पतर पदका उत्कृष्ट काल दो समय है । अवस्थित श्रोर अवक्तव्य 
पद्का काल गओ्रोघके समान ह । प्केन्दरियजात्ति, आतप, स्थावर, सुद्म श्रौर साधारणका भङ्ग 
ओधके समान हे । 

७३२. श्राहारक जीवम चार रायु, वेक्रियिक छह, आहारकद्विक श्मोर तीरथङ्कर प्रकृतिका 
भद्ध ओधके समान है । मनुष्यगति; मनुष्यगत्यानुपूरवीं ओर उच्चगोत्रके भुजगार पदका जघन्य 
काल एक समय है श्रौर उ्कृष्ट काल तीन समय है । श्रल्पतर पदका जघन्य काल एक समय है 
त्र उत्कृष्ट काल दो समय हे । श्रषस्थित शरोर अवक्तव्य पदका काल श्रोघकरे समान है । एके- 
न्दरियजाति, श्रातप, स्थावर, सुचम श्रौर साधारणका भङ्ग ओघके समान है । शेष प्रकृतियोके भुजगार 
श्रौर श्रद्पतर पद्का जघम्य काल एक समय है श्रौर उत्कृष्ट काल तीन समय है । अवस्थित 
प्नौर अवक्तव्यपदका काल श्रोधके रमान है। अनाहारक जीवाम का्मणकाययोगी जीवि 
समान भङ्ग हे। इस प्रकार काल समाप्र हु्ा। 


॥ [९ | मं क कै, । १ + 
०,८२२ चदन तावानयं च्प्तप्या निर्मिवा न्ते चान्यान > _ नवद चोः चाजा । ~क 
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भय-दुगु ०-तेजा ° -क० -वण्ण ०४-अगु ० -उप ० -णिमि ० -पंचंत० शरु ०-अष्पद्‌ °-अवद्वि° षध 
तरं केव ० १ जह० एग०, उक्ष ० अंो° । अवत्तः जह० अतो ०, उक्त० अद्धपोमल० । 
थीणगिद्धि०२ -मिच्छ०-अणदाणुबंधि ०४ भुज ०-अष्प ०-अवद्ि० जह० एग०, उक ° 
पेछावद्टि ° देच ° । अवत्त० जह ० अंतो ०, उक ° अद्भपोग्गल ० । साद्‌साद ०-चदुणोक ०- 
थिराथिर-सुभासुम-जस ०-अजस ० तिण्णिपदा जह० एग ०, उक ० अतो० । अवत्त ° जह० 
उक्° अतो० । एवमेदाणं याव अणाहारग त्ति एस भगो । अदूक० पिण्णिपदा जह° 
एग०, उक्त° पुव्वकोडी द° । अवक्त ° णाणावरणमभेगो । इरि्थि ° तिण्णिपदा जह ° एग ०, 
उक ० बेद्ठावद्टि° देप्र° । अवत्त० जह ० अंतो०, उक ० बछावदह्टि देष्च० । पुरिस 
तिण्णिषदा० णाणा०भंगो । अवत्त० जह ० अतो ०, उक्त ° बंछावद्ि° सादिरे०। णवुस °- 
पंवसंठा ० -पचसंघ ०-अप्पसत्थ ° -दूभग-दुस्सर-अणादे ° तिण्णिपदा० जह० एग०, उक्त° 
प्रेछावद्धि° सादि० तिण्णि पठिदो ° देष्र० । अवत्त० जह ० अतो०, उकण बरक्तीवदट्धि ° 
सादि० तिण्णिपलिदो° देष्चु०° | तिण्णिआयु° अवत्त०-अप्पद ० जह ० अतो, उक ० अण 
तका० । तिखिखायु° अवत्त०-अप्पद० जद ० अतो०, उक ० सागरोवमसदपुधत्त ° । 
वेउष्वियछ़° तिण्णिपदा ० जह ० एग ०, अवत्त° जह ० अंतो०, उक ० अणंतका० | 


क्ञानावरण, छह दशनावरण, चार संञ्वलन, भय, जुगुप्सा, तजस शरार, कामणशरीर, वणचतुप्कं 
अगुरुलघु, उपघात, निगाण मौर पोच अन्तरायके भुजगार, अ्रस्पतर ओर अवस्थितवन्धका अन्तर 
कितना है १ जघन्य अन्तर एक समय है रौर उच्छृ अन्तर श्न्तमुहूतं हे । श्रवक्तत्य पद्का जघन्य 
छ्मन्नर श्रन्तजजहर्तं ह श्रौर उत्ृष् अन्तर शअरधैपुदगल परिवर्तन प्रमाण ह । स्त्यानगृद्धि तीन 
मिभ्याल् श्रीर च्ननन्तानुबन्धी चारके मुजगार, अस्पत्तर योर अवस्थित पद्का जघन्य अन्तर एक 
समय हं च्रीर उक्कृष्ट अन्तर कुदं कम दो छवासट सागरप्रमाण ह । श्रवक्तव्य परका जघन्य अन्तर 

तमुहूतं हं रोर उच्छृष्ट श्रन्तर अधंपुदूगल प्ररिबतेनप्रमाण ह । सातव्ेदनीय, असातावेदनीय 
चार नोकषाय, स्थिर, अस्थिर, शुभ, श्रह्युभ, यशःकीतिं ओर अयशःकीर्तिके तीन पदोंका जघन्य 
अन्तर एक समय है ्रौर उष अन्तर श्रन्तमूतं है । अवक्तव्य पदका जघन्य भोर उत्कर ज्रन्तर 
श्रन्तमुहूतं है । इसीप्रकार इन प्रकृतियोका श्रनाहारक मागणातक यही भङ्ग हं । चठ कषार्याक तीन 
पोका जघन्य श्न्तर एक समय हे ओर उक्ष अन्तर कुचं कम एक पूवेकोटि ह । अ्रवक्तन्यपद्का 
मङ्ग क्ञानावरणके समान हे । ख्ीवेद्‌के तीन पदोका जघन्य अन्तर एक समय ओर उक्ृष्ट अन्तर क 
कम दो दवथासढ सागर ह । ्रषक्तव्य पद्का जघन्य श्रन्तर श्रन्तमहृते है श्रोर उत्करष् अ्रन्तर कष कम दो 
ह्ुयासट सागर ह । पुरुषवेद्के तीन पदोका श्रन्तर क्षःनावरणके समान है  त्रवक्तव्य पदका जघन्य 
अन्तर श्रन्तमुहत है श्रौर उष्कृष्ट अन्तर साधिक दो छधासठ सागर हे । नपुंसकवद्‌, पांच संस्थान, पांच 
संहनन, श्रप्रशस्त विष्टायोगनि, दुरभग, दुःस्वर च्रौर अ्रनादेयके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय 
है श्रौर -उष्छृष्र अन्तर साधिक दो हधासट सागर शरोर ङ्गु कम तीन पल्य ह । अवक्तञय पदका जघन्य 
च्नन्तर श्रन्तमहूतं है श्रोर उष्छृष्ट श्रन्तर साधिक दो छधासागर श्र छु कम तीन पस्य । तीन 
श्रायुश्मोकि अवक्तव्य श्रीर श्रल्पतर पदका जघन्य अन्तर अन्तभहूतं है शरोर उच्छृष्ट अन्तर श्रनन्त 
काल है । तियख्चायुके अवच्छव्य श्रौर अत्यत्तर पद्का जघन्य अन्तर अन्तयुहूते है ओर उत्कृष्ट श्रन्तर 
सौ सागरप्रथक्न्य हे । तरैक्रियिक हके तीन पदांका जघन्य श्रन्तर एक समय हे, अवक्ञ्य पक्का 


मुजगारवथे अंतराणुगमो १४९ 


तिरिक्खग ०-तिरिक्खाणु° तिण्णिपदा० जह० एग०, उक ० तेबद्विागरोवभसद ° । 
अवत्त° जह ० अंतो०, उक्ष ० असंखेज्ञा लोगा। मणुसगदितिगं तिण्णिप० जह° एग०, 
अवत्त° जह ० अंतो०, उक ० असंखज्ञा रोगा । चदुजादि-आदाव-थावरादि ०४ तिण्णि- 
पदा० जह ० एग ०, अवत्त० जह ° अतो०, उक्र ० पचसीदिसागरोवमसदं । पचिदि०- 
पर०-उ०-तस ०४ तिण्णिप० जह ० एग ०, उक ० अतो ० । अवत्त ° जह ० अंतो०, उक ० 
पंचासीदिसाग०सदं । ओरालि० तिण्णिप० जह ० एग०, उक० तिण्णिपरिदो० सरादि० । 
अवत्त ° जह ० अंतो०, उक्ष ° अणंतका० । आहारदुगं° तिण्णिप० जह ° एग ०, अवत्त० 
जह ० अतो०, उक० अद्धपोगगल० । समचदु ०-पसत्थ ० -सुभग-सुस्सर-आदेज्ञ० तिण्णिप० 
जह ० एग ०, उक ° अतो० । अवत्त ०-जह० अतो ०, उक्र ० बेछठावद्टि° सादि० तिण्णि 
पलिदो० देष्° । ओरालि०अंगो०-बन्जरिसि° तिण्णिप० जह ० एग०, उक्ष० तिण्णि 
परिदो९ सादि० । अवत्त० जह० अतो०, उक ० तेत्तीसं साग० सादिरे० । उज्जो० 
तिण्णिपद्‌ा० तिरिक्खगदिभेगो । अवक्त ° जह० अंतो०, उक० तेवद्धिसागरोवमसदं । 
णीचागो ° तिण्णिपदं० णवुंसगभंगो । अवत्त ° जह ० उक ० तिरिक्खिगदि्मगो । तित्थय° 
तिण्णिष० जह> एग०, उक ° अतो० । अवत्त ° जह ० अतो, उक० तेत्तीसं साग० सादि०। 


जघन्य अन्तर अन्तमुहूत ह मार उ्कृष्ट अन्तर सवका अनन्त काल ह्‌ । तियेच्नगति श्रोर तियेच्वगव्यानु- 

पूर्वीके तीन पोका जघन्य अन्तर एक समय ह श्रौर उच्ृष्ट अन्तर एक सौ त्रेसट सागर है । 

अवक्तव्य पद्का जघन्य अन्तर ऋअन्तमुदूतं हं ओर उष च्रन्तर असंख्यात लाक है । मनुष्यगति- 
त्रिकके तीन पदोका जघन्य अनन्तर एक समथ ह, श्रवक्तत्य पदका जघन्य अन्तर चअन्तमुहूतं है चौर 
उस्छृष्ट अन्तर असंख्यात लोाकप्रमाण हं । चार जात्ति, आात्तप श्रौर स्थावर रादि चारके तीन पदोंका 
जघन्य अन्तर एक समय हे अवक्तव्य पदका जघन्य श्रन्तर्‌ श्रन्तमुंहूते हं ओर उक अन्तर एक सौ 

पचासी सागग हे । पच्वन्दिय जाति, परघात, उन्ह्कास श्रौर त्रसचतुष्कक तीन पदोंका जघन्य 
अन्तर एक समय हे ओर उदक अन्तर अन्तमुदहूत हे । अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर्‌ अन्तमं 

है श्रौर उच्ृष्ट अनन्तर एक सो पचासी सागर हे । श्रीदारिक शरीरकं तीन पदांका जघन्य अन्तर एक 
समय हे शौर उक्ष अन्तर साधिक तीन पल्य हं । अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर श्रन्त्जहू् है 

ओर उक्ष न्तर अनन्त काल ह । आहारकं द्विकके तीन पदांकरा जघन्य श्रन्तर एक समय है, 

प्मवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूते ह ओर उच्छ श्रन्तर अधंयुद्‌ गल परिवर्तन प्रमाण है । 

ममचतुरलसंस्थान, प्रशस्त विहायागति, सुभग, सुस्वर श्रार आदेयकरं तीन पदोंका जघन्य अन्तर 

एक समय है श्रोर उल्क श्रम्तर श्रन्धमुहूतं हे । अवक्तव्य पद्का जघन्य च्रन्तर अन्तत है ओर 

उृष्ट अन्तर साधिक दो हथासठ सागर च्रौर कुछ कम तीन पत्य हं । ओदारिक आङ्गोपाङ्ग ओर 

बज्रपभनाराच संहननके तीन पदोंका जघन्य श्रन्तर एक समय हे श्रौर उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन 

पल्य हे । अवक्तव्य पद्का जघन्य अन्तर अन्तमुहूतं है ओर उछ अन्तर साधिक तेतीस सागर 

है। उद्योतके तीन पदोका अन्तर तियेञ्चगनिरे समान हं । अवक्तव्य पद्का जघन्य अन्तर श्रन्त- 

मुहूतं है श्रोर उक्छृषट न्तर एक सो प्रेस सागर है । नीचगोत्रके तीन पदोका भङ्ग नपंसकवेद्फे 

समान है । श्रवक्तभ्य पदका जघन्य श्रौर उक्करष्ट अन्तर तियेव्गतिके समान है । तीर्थङ्कर परकृतिके 

तीम पदोंका जघन्य श्र एक समय हं ओर उक्ष श्रन्तर अन्तभहृतं है । अवक्तत्य पदका जधन्य 

अन्तर श्रन्नमुषुमे ह ओर उच्छ्र अन्तर साधिक तेनीस सागर है । 


३१५२ महाषंषे दविदिवंधाहियारं 


७३४. णिरणएमु धुविगाणं भुज ०-अष्प० जह ० एग०, उक्त ° अंतो० । अवह्वि° 
जह ८ एग ०, उक ० वेस्म० । परिष ०-समचटहु ०-बज्जरिसि ° पसत्थ ०-सुमग-सुस्सर-आदेज्ज° 
तिण्णिषद्‌ा ° जदह० एग०, उक ० अंतो० । अवत्त० जह ० अतो ०, उक ° तेत्तीसं साग° 
देद्र° । धुवभेगो तित्थयरं । णथरि अवत्तव्वं णत्थि अंतरं । सेसाणं पि पगदीणं तिण्णि 
परदा० जह ० एग०, अवत्त° जह ० अतोषु०, उक्र ° तेत्तीसं साग० देष्रु° । दोआयु° 
दो पदा० जह० अंतो०, उक ० छम्मासं देवरणं । एवं सत्तमाए । सेसाणं पि तं चेव पुढवि०। 
णवरि मणुसग०-पणुसाणु०-उ्रा° परिसवेदेण समं कादव्वं । 

. ७३५, तिरिक्खिसु धुनिगाणं भज ०-अप्प० जह ० एग ०, उक ० अतो० । अबह्टि° 
जह ० एग०, उक्ष ° चत्तारिसिम ° । थीणगिद्धि०२-मिच्छ० अणंताणुबधि ०४ तिण्णि- 
परदा° जह० एग ०, उक ° पिण्णिपलिदो ° देष्र० । अवत्तव्वं ओघं । अपचक्खाणा ०४- 
तिण्णिपद्‌ा ° जह० एग ०, उक्ष ० पव्वकोडी° देश्च° । अवत्त० ओधं । इत्थिवे° तिण्णि- 
पद्‌[० जह ० एग ०, अवक्त जह ० अतो०, उक्ष° तिण्णिपलिदो° देषघ° । णु स०- 
तिरि््खिग०-चदुजादि-ओराकि ° पचसंठा °-ओरालि० अगो ° -छस्संष °-तिरि्खाणु°-भदा- 
उञजो०-भष्पसत्थ ° थावरादि ०४-दूभग-दुस्सर-अणदे °-णीचा० तिण्णिपदा० जह ० एग० 


५२४. नारकियोम प्रववन्धवाली प्रकृनियोकं जुजगार ओर अल्पतर पदका जघन्य अन्तर 
एक समय है ओर उत्कृष्ट श्रन्तर अन्तमुहूनं ह । अवस्थित पदका जघम्य अन्तर एक समय है रौर 
उच्छ्र अन्तर दा समय्‌.हे । पुरुषवेद, समचतुरखसंस्थान, वज्रपभनाराचसंदनन, प्रशस्त विहायो- 
गति, सुभग, सुस्वर ओर आदेय तीन परदोका जघन्य अन्तर एक समय हे गओरौर उक्र अन्तर 
श्नन्तमुद्रत है । अवक्तव्य पद्का जघन्य अन्तर श्रन्तमुहूत ह॑ ओर उलकृष्ट अन्तर कुचं कम तेतीस 
सागर हे । तीथेङ्कर प्रकतिका भङ्ग ध्रवबन्धवाली प्रकृतियोक समान है । इतनी विशेषता है कि इसके 
्रवक्तय्य पदका अन्तर नहीं है । शेष प्रकृति्याकं भी तीन प्रदोंका जघन्य अन्तर णक समय है 
अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूतं हं आर सबका उस्र अन्तर कुड कम तेतीस सागरहे । दो 
आयुश्रोके दा पदोंका जघन्य अन्तर अन्तमुहूतं हं ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छह महीना है । 
इसी प्रकार सातवीं प्रथिवीमे जानना चादिए । शेष प्रथिवियोमे भी यदी भङ्ग हे । इतनी विशेषता 
है कि इनमे मुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूवी ओर उचगोत्रके पदांफा अन्तर पुरुषवेदकरे साथ 
कहना चाहिए । 

७३५. तिर्यश्चोंमे ध्रवबन्धवाली प्रकृतियोकं भुजगार श्रौर श्रह्पतर पदका जघन्य श्न्तर एक 

मय हे ओर उच्छ्र अन्तर श्रन्तञहूत हे । अवस्थिन पद्का जघन्य अन्तर एक समय है नौर 
उष्कृष श्नन्तर चार समय ह । स्प्यानगरृद्धि तीन, मिभ्यात्व श्रौर श्रनन्तानुबन्धी चारके तीन पदोका 
जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर कुह कम तीन पल्य है । श्रवक्तत्य पद्का भद्ध 
धके समान हे । अप्रत्याख्यानाबरण चारके तीन पदोंका जघन्य श्रन्तर एक समय है ओौर उच्कृषट 
शन्त कग कम एक पुवैकोटि है । अवक्तव्य पदका श्रन्तर श्रोधक्र समान है । सखीवरदके तीन 
पदंका जघन्य अन्तर एक समय है, श्रवक्तत्य पदका जघन्य अन्तर अन्तसुंहूनं है श्नौर उलृष्ट श्रम्तर 
सबका करुद्धं कम तीन पल्य है । नपंसकवेद, तिर्यच्नगति, चार जाति, श्रौदारिक शरीर, पच संस्थान 
श्नोदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, तियंच्रगत्यानुपूवी, श्रातप, उ्यात, श्रप्रशस्त विहायोगति 
स्थावर श्रादि चार, दुभेग,दुःस्वर, अनादेय श्रर नीच गोत्रके तीन पदोंका जघन्य श्रन्तर 'एक समय 
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अवत्त० जह० अंतो०, उक्ष० पुव्वफोटी ° देष्र° । णवरि तिरिकखगदि-तिरिक्चाणु०- 
ओरारि०-णीचा० अवत्त° ओधं । पुरिस ०-समचदु °-पचिदि०-परा ०-उस्सा ० -पसत्थ०- 
तस्र ०४-सुभग-सुस्सर-आदे ° तिण्णिपदा० जह ° एग ०, उकष० अंतो० । अवत्त ° जह° 
अंतो०, उक० पुव्वकोडी° देषघ्रु° | णवरि पुरिसवे० अवत्त° जह० अतो ०, उक्ष° 
तिण्णिपलिदो ° देष्र° । तिण्णिआयुगाणं दो पदा० जह० अंतो ०, उकष० पव्वकोडि 
तिभागं देष्णं । तिर्क्खिायु° दो पदा० जह ० अंतो०, उक ° पुन्वकोडी सादिरे० । 
वेउन्ियक्ष-मणुसग °-मणुसाणु०-उचा० ओं | 

७३६. पंचिदियतित्कखि ०२ धुविगाणं अज ०-अप्प० जह० एग ०, उक्र ° अतो० । 
अबद्टि° जह० एग ०, उक ° तिण्णिसम० । थीणगिद्धि° ३-मिच्छ ०-अणंताणुब्रधि०४- 
तिण्णिपदा० जह ° एग ०, उक तिण्णिपरिदो ° देष्ु° । श्रवत्त° जह० अतो०, उक ° 
तिण्णपलिंदो ° पुव्वकोडिपुध० । अपचक्खाणा ० तिण्णिपद० जह० णग ०, उक्ष° पुव्व- 
कोडी देर्‌ ° । अवत्त° जह० अतो ०, उक ० पुव्वकोडिपुध० । इत्थि ° तिण्णिपदा ० मिच्छ 
तभंगो । अवत्त० जह ० अतो ०, उक ° तिण्णिपरिदो० दे ° । णबु'स०-तिण्णिगदि 
चदुजादि-ओरालि °-पंचसंठा०-ओरालि०अगो ° -छस्संष ०-तिण्णिआणु ०-आदाउज्जो ° अप्प 


हे, अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूते हं आर उच्कृष्ट अन्तर सवका कुद्मं कम एक पूवेकारि 
है । इतनी विशेपता ह कि तियश्चगति, नियैच्रगत्यानुपू र्वी, ओदारिक चआङ्गोपाङ्ग यौर नीचगोत्रफे 
श्मवक्तव्य पद्का भङ्ग ओघके समान हे । पुरपवेद, ममचतुरस्रसंस्थान, पञ्चन्धिय जाति, पर।त 
उच्छवास, प्रशस्त विहायोगति, वरसचतुष्क, सुभग, युस्वर श्रौर श्रादेयके तीन पदोका जघन्य 
श्रन्तर एक समय हे श्रौर उककृष्ट अन्तर च्रन्तमुषरतं है । अवक्तव्य पदका जघन्य ्रन्तर अन्तु 
है ओर उत्कृष्ट अन्तर ज्रं कम एक पूवकोटि ह । उतनी यिशषता हे कि पुर्षवेद्के अवक्तम्य पद 
जघन्य अन्तर अन्तमुदूत हे रौर उद्कृष्ट अन्तर कुदं कम तीन पल्य हे । तीन च्रायुश्मोकि दो पदक 
जघन्य अन्तर अन्तमुहूतं दे ओर उल्कृष्ट अन्तर एक पूवकाटिका कुचं कम त्रिभागप्रमाण है । तिर्य 
क्वायुके दो पदोका जघन्य अन्तर अरन्तमुहूतं हे ओर उच्कृष्ट श्रन्तर साधिक एक पूवेकोरि है । 
वैक्रियिक छद, मनुष्यगति, मनुध्यगत्यानुपूरवी ओर उच्चगोत्रका भद्ध मोघके समान है । 

७३६. पश्चन्दरियतियंच्चत्रिकमे ध्रैववन्धवाली प्रकृतियोके भुजगार श्रौर अस्पतर पद्का 
जघन्य अन्तर णक समय ह ओर उचकृष्ट अन्तर अन्तमुहूते है । श्र बस्थिन पदका जघन्य अन्तर एक 
समय हे ओर उत्कृष्ट अन्तर तीम समय हे । स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्र श्रीर्‌ श्रनन्तानुन्धी चारके 
तीन पर्दोका जघन्य अन्तर ण्क ममयरहे ओर उष्कृष्ट अन्तर बुष कम तीन पल्य है । अवक्तभ्य 
पदका जघन्य अनन्तर अन्तयुहृतं हे ओर उत्कृष्ट श्रन्तर पूवकोटि प्रथक्स्य त्रधिक तीन पस्य है | 
शप्रत्याख्यानावरण चार तीन पदोंका जघन्य अन्तर णक समय हे अर उत्कृष्ट अन्तर कुं कम एवः 
पूवकोटि हे । अवक्तव्य पदका जघन्य श्रन्तर अन्तमुहूतं ह च्रीर उत्कृष्ट चन्र पू्वैकोि प्रथक्स् 
प्रमाण हे । खीवेदकरे तीन पदोका भङ्ग मिभ्यात्वरे समान है । अवक्तव्य पदृक। जघन्य अन्तर श्रन्त 
मुहूने हे श्रौर उक्ष अन्तर कुहं कम तीन पल्य हे । नपंसकवेदे, तीन गति, चार जाति, ओद्‌।रिकं 
शरीर, पोच संस्थान, श्रोदारिक श्राङ्गोपाद, छह संहनन, तीन श्ानुपूर्वी, श्रातप, उद्योत, श्रप्रशम्त 
विहायागति, म्थाव्रर श्रादि चार, दुभग, दुःस्वर, अनादेय ओर नीचगोत्रके तीन पोका जघन्य 
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सत्थ०-थाबरादि ०४-द्भग-दुस्छर-अणादे ०-णीचा० तिण्णिपद्‌ा ° जह ० एग०) अव्° 
जह अंतो०, उक° पुष्वकोडी देष ° । पुरिस ० तिण्णिपदा० जह ० एग ०, उक ° अतो ०। 
अवक्त ° जह ० अंतो ०, उक्र ° तिण्णि परठिदो ° देष्च° । चदुआयु° तिरिक्खोषं । देवगदि- 
पंचिदि ०-वेउचव्वि ०-समचदु ० -वेउन्वि "अगो °-देवाणुपु०-परधा ० -उस्सा° पसत्थ तस ०४- 
सुभग-सुस्सर-अदेज्ज ०-उचा० तिण्णिपदा० जह० एग ०, उक्ष ° अंतो० । अवत्त° जह ° 
अतो ०, उक० पुव्वकोडी देष्र° । 

७३७, पंचिदियतिरिखअपञजत्तगे धुविगाणं दो पएदा० जह ° एग०, उक ° अतो । 
अवद्टि° जष्ट० एग ०, उक ० तिण्णिसम ० । सेसराणं तिण्णिपदा जह ० एग०, उक० अतो ०, 
अवत्त° जह० उक ० अतो । दोजयु° दोपदा० जह० उक ० अतो० । एवं सव्वेअप- 
उजत्ताणं एहदिय-विगलिदिय-पचकायाणं च । णवरि यो यस्स भजगारकालो सो अवद्ध 
दस्स अंतरं होदि । यो अवह्िदकालो सो भुज ०-अप्पद० अंतरं होदि । आयुगाणं दोण्णं 
पदाणं पगदिअंतरं कादव्वं । रिचि विसेसो | | 

७३८, मणुसेषु पचणा ०-छदसणा ०-चदुसंज ०-मय-दुगुं०-णामणव-पंचत ० तिण्णि- 
पदा० ओघं । अवत्त० जह ० अतो०, उक्ष ° पुव्विकोडिपुध० । आहारदुगं तिण्णिपदा० 
जह ० एग ०, अवक्त ° जह० अतो०, उक ० पव्विकोडिपुधत्तं । तित्थय० तिण्णिपदा 


श्रन्तर एक समय है, श्र वक्तव्य पद्का जघन्य अन्तर श्न्तमुहूते ह चौर उष्करष्ट अन्तर सवका कुछ कम 
एकं पूर्वकोटि है । पुरुषवरेदके तीन परदोका जघन्य अन्तर णक समय है चनौर उच्छ अन्तर अन्तु 
है । अवक्तव्य पद्का जघम्य च्नन्तर त्रन्तमुहूतं हं श्रौर उछ अन्तर कुं कम तीन पस्य है । चार 
श्रायुश्मोंका भङ्ग सामान्य ति्ेश्वोके समान हं । देवगति, पञ्चन्दरिय जाति, वैक्रियिक शरीर, सम- 
चतुरस संस्थान, वैक्रियिक आ ङ्गोाङ्ग, देवगत्यानुपूरवी, परघात, उच्छवास, प्रशस्त विहायोगति, 
तरसचतुष्क, सुमग, सुस्वर, अदेय श्रौर उचगोत्रके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय दै जौर 
उत्कृष् अन्तर श्रन्तमुहत है । अवक्तव्य पदका जघन्य श्रन्तर अन्तगतं है ओर उष अन्तर कुच 
कम एक पूैकोरि हे । 

७३७. प्चनदरिय तियेच्च अपर्यप्रकोमे ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोकि दो पदोंका जघन्य श्रम्तर 
एक समय है चौर उत्कृष्ट अन्तर अन्तञहूतें हं । अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है 
न्नौर त्रष्ट अन्तर तीन समय है । शोष प्रकृतियोके तीन पदोंका जघन्य श्रन्तर एक समय है चौर 
उलृष्ट श्न्तर अन्तभुहूते है । श्रवक्तञय पद्का जघन्य श्रौर उक्ष अन्तर अन्तभहूते है । दो 
आयुन्रोके दो पदोका जघन्य रौर उक्ष अनन्तर अन्तमुूतं हे । इसी प्रकार सव अपर्यघ्नक,एकेन्द्रिय, 
विकलव्रय ओर पांच स्थावरकायिक जीवांके जानना चाहिए । इतनी विज्ञेपता है कि जो जिसका 
मुजगारबन्धका काल हे बह उसके श्रवस्थितवबन्धका भ्रन्तरकाल होता है तथा जो अवस्थितबन्धका 
काल है वद भुजगार ओर श्रस्पतरवन्धका अन्तर काल होता है । तथा त्रायु्मोके दोनों पर्दोका 
्तिव्रन्धके अन्तरके समान अन्तर करना चाहिए । इब विशेषता है । 

७३८. मनुष्योँमे पाँच ज्ञानावरण, छह दशेनावरण, चार संञ्वलन, भय, जुराप्सा, नामकी 
नो प्रकृतियाँ श्नौर पांच श्न्तरायके तीन पदोका भङ्ग ओओघके समान हे । अवक्तव्य पदका जघन्य 
न्तर श्रन्तञ्हूते है ओौर उल््ृष्ट अन्तर पूवेकोरिप्रथक्स्वप्रमाण ह । शआहारकष्धिकके तीन पर्दोका 


भुजगारतर॑धे अंतराणुगमो ३४५ 


णाणावरणरमगो । अवत्त० जह० भंतो०, उक° पुव्बफोडी देष । सेसाणं पंचिदिय- 
तिरिक्खिमगो । मणुसायु ° तिरिक्खायुभगो । 

७३६, देवेसु धुविगाणं णिरयभगो । थीणगिद्धि०२-मिच्छ ०-अणताणुबंधि०४- 
हत्थि ०-णवु स °-पचसंडा ० -पचसंघ ०-अप्यसतथ ° द्‌भग-दुस्सर-अणादे ०-णीचा० चदुष्णं 
पदाणं जह० एग ०, उक ° एकत्तीसं° दे ष्च । णवरि अवत्त०° जह ० अतो ° । परिस ०- 
समचदु ०-वज्जरिस ° पसत्थ ०-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज °-उच्चा० तिण्णिपदा सादभंगो । अव- 
त्व्वं इत्थिवेदभगो । दोजपु° णिरयभंगो । तिरिक्छगदि-तिरिक्खाणु०-उञ्जो° तिण्णि- 
पद्‌ा० जह ° एग ०, अवत्त° जह ° अंतो०, चदुण्णं पि अदारस साग० सादि० । मणु- 
पग ०-मणुसाणु° तिण्णपदा सादभंगो । अवत्त० जह ० अतो०, उक ० अह्रारस सा० 
सादि० । एहुदिय-आदाव थावर ० तिण्णिपदा ° जह ० एगस०, अवत्त ° जह० अतो ०, 
उक० वैसागरोव० सादि० । पंचिदि°-ओरालि०अंगो °-तस ° तिण्णिपदा० सादमगो । 
अवत्त° जह अत ०, उक ० बेसाग० सादि० । तित्थय० णाणावरण्भगो । एदेण 
कमेण सन्वदेवाणं अतरं कादव्वं । 

७४०, पर्चिदिय-पचिदियपज््ता० तस ०-तसपजत्ता ° पचणा ०-छदंसणा ० -चदुसंज ०- 
मय-दुगुं°-तेजहगादिणवणाम ° -पचंतराईइ० तिण्णिप० ओधं । अवत्त° जह° अंतो०, 
जघन्य अन्तर एके समय हे, श्रवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तमरहूतं है श्रौर उ्कृष्ट श्रन्तर सबका 
पूवैकोिप्रथक्स्वप्रमाण हे । तीथकर परकृतिके तीन पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्य 
पद्का जघन्य च्रन्तर अन्तमुहूते हे ओर उच्छरष्ट अनर कुं कम प्क पूबेकोटि दहै । शेप प्रङृतिरयोका 
भङ्ग पञ्चेन्द्रिय ति्यश्वोके समान दे । मनुष्यायुका भङ्ग तियच्वायुके समान ह । 

७३६. देवोमे ध्रववन्धवाली प्रकृतियोंका भङ्ग नारक्रियोके समान हे । स्त्यानगृद्धि तीन, , 
भिभ्याप्व, श्ननन्तानुबन्धी चार; सखीवेद, नपुंसकवेद्‌, पांच संस्थान, पोच संहनन, श्चप्रशस्त विहा- 
योगति, दुग, दुःस्वर, अनादेय श्रौर नीचगोत्रके चार पदोंका जघन्य च्रन्तर एक समय हं ओर उत्कृष्ट 
अन्तर कुं कम इकतीस सागर हं । इतनी विशेषता है कि अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर श्रन्तशहूते 
है । पुरुषवेद्‌, समचतुरसरसंस्थान, वजरपंभनाराचसंहनन, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय 
रौर उच्चगोत्रके तीन पदोंका भङ्ग साताबेदनीयके समान है । अवक्तव्य पदका भद्ध स्ीवेद्के समान 
है। दो श्रायुओंका भङ्ग नारकियोके समान है । तियेच्वगति, तियंञश्चगत्यानुपूर्वीं श्रौर उद्योतके 
तीन पदोंका जघन्य च्रन्तर एक समय है, अवक्तन्यपदका जघन्य अन्तर अन्तुहूते है श्रौर चारों 
पर्दोका उक्कृष्ट अन्तर साधिक अठारह सागर है । मनुष्यगति शौर मनुष्यग्यानुपूर्वीके तीन पर्दो- 
का भङ्ग सातावेदनीयके समान है । अवक्तव्य प्दृका जघन्य अन्तर अन्तमुहूतं है ओर उष्कृष्ट अन्तर 
साधिक श्रटारह सागर है । ण्केद्दियजाति, श्रातप श्रीर्‌ स्थावरके तीन पर्दांका जघन्य अन्तर एक 
समय है, त्रवक्तव्य पद्का जघन्य अन्तर अन्तमुहूते हे चनौर उल्ृष्ट अन्तर साधिक षो सागर है । 
पश्चेन्दरियजाति, श्रौदारिक ्राद्गोपाङ्क ओर त्रसके तीन पदोंका भङ्ग सातवेदनीयके समान है। 
च्रवक्तव्य पद्का जघन्य अन्तर अन्तयुदहूतं है रौर उ्कृष्ट अन्तर साधिक दौ सागर ह । ती्ंङ्कर 
प्रकृतिका भङ्क ज्ञानावरणके समान हे । इसी क्रमसे सब देवोमें अन्तर प्राप्न करना चाहिए । 

५४०. पञ्चेन्द्रिय, पश्चन्दरिय पया, रस श्रीर त्रस पर्याप्त जीवोमे पांच ज्ञानावरण, छह 
दशनावरण, चार संञ्वलन, भय, जुगाष्सा, तैजस श्रादि नौ नामकरमं श्रौर पोच श्न्तरायके तीन 

प्र 


२४६ महा्बैधे द्विदिवैधाहियारे 


उक्ष ° सगद्िदी ° । थीणगिद्धि° ३-मिच्छ ०-अणंताणुबरंधि ०४ तिण्णिपद्‌ा ° ओधं । अबत्त 
णाणावरणमंगो । एवं इत्थि ° । णवरि अवक्त ° जह० अंतो०, उक ० वेठावद्भिसाग ° 
देष । अद्ुफ० तिण्णिषदा०° ओषं । अवत्त ° णाणावरणभंगो । णबु स०-पंचसंठा ° -पंच- 
संघ ० -अप्पसत्थ ० -दूभग-दुस्सर-अणदे ०-णीचा० तिण्णिपदा० जह ० एग ०, उक० बेछा- 
वद्ि° सादि० तिण्णि पलिदो० देष । अवत्तव्वं तं चेव । णवरि जह० अंतो० । परिस° 
तिण्णिपदा० णाणावरणमंगो । अवत्त० ओधं । तिण्णिआयु° दोपदा० जह० अतो०, 
उक ° सागरोवमसदपुधत्तं° । मणुसायु° दोपदा० जह ० अंतो०, उक० सगद्टिदी ° । 
पञ्जत्तगेसु चदुण्णं आयुगाणं दोपदा० जई ० अतो०, उक ० सागरोवमसदपुधत्तं । णवरि 
तसपज्ञते मणुसायु ° जह० अंतो०, उक्ष० वेसागरोवमसहस्सा० देष० । णिरयगदि- 
णिरयाणु०-चदुजादि-आदाव-थावरादि ० तिण्णिपदा० जह० एग ०, उक ° पचासीदि- 
सागरोवमसदं । अवत्त ० तं चेव । णवरि जह०° अतो० । तिखिखग ०-तिखिखाणु°- 
उज्ञो° तिण्णिषदा० जह ० एग ०, उक ० तेवद्टिसागरोवमसद । अवत्तव्वं तं चेव । णवरि 
जह ० अंतो० । मणुस ०-देषगदि-षेउन्विय ०-बंडबि °अंगो ०-दोभआणु° तिण्णिपद्‌ा० जई० 
एग०, उकष० तेत्तीसं साग० सादि ० । अवत्तव्वं तं चेव । णवरि जह ० अतो ० । पं्चिदि०- 


पदोंका भङ्ग श्रोधके समान है । अवक्तव्य पदकरा जघन्य अन्तर अन्तमुहूते है ओर उष्कृष्ट॒श्रन्तर 
श्रपनी स्थिति प्रमाण ह । स्त्यानगृद्धि तीन, मिभ्यास्व चओरर अनन्तानुवन्धी चारके तीन पदोंका 
भद्ध ्ओधके समान हे । अवक्तञ्य पद्का भङ्गः ज्ञानावरणके समान है । इसी प्रकार स्लीवेद्के पदोंका 
्रन्तरकाल जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इसके अवक्तव्य पद्का जघन्य अन्तर अन्तं 
हे शरोर उच्करृष्ट अन्तर क्रं कम दो छुयासठ सागर हे । आट कपायोके तीन पदंका अन्तर ओघके 
समान हे । अवक्तव्य पद्का भङ्ग ज्ञानावरणकरे समान हे । नपुंसकवेद, पांच संस्थान, पांच संहनन, 
श्प्रशस्त विहायोगति, दुभग, दुःस्वर, अनादेय श्मौर नीचगोत्रके तीन पदांका जघन्य अन्तर एकं 
समय है श्रोर उत्ृष् अन्तर साधिक दो ह्वयासट सागर ्रौर ्रुल्मं कम तीन पस्य हे । श्रवक्तव्य 
पदका वही अन्तर है । इतनी विशेषता हे कि जघन्य अन्तर अन्तमुहूते हे । पुरुषवेदके तीन पदों 
का ज्ञानाबरणके समान भङ्ग है । अवक्तव्य पदका भङ्ग ओघके समान है। तीन आ्रायुश्रोके दो 
पदांका जघन्य श्रन्तर श्न्तमुहूतं है ओर उत्कृष्ट अन्तर सौ सागरप्रथक्त्व हे । मनुष्याय दो पदोंका 
जघन्य अन्तर अन्तमुहूतं है ओर उस्र अन्तर अपनी स्थिति प्रमाण है । पयप्रकोमें चार श्रायुन्रों- 
के दो पदोंका जघन्य अन्तर अन्तमुहूते हे ओर उच्छृष्ट अन्तर सो सागरप्रथक्स्वप्रमाण है । इतनी 
विशेषता है कि त्रसपयाप्रकोमें मनुष्यायुक्रा जघन्य अन्तर अन्तमुहूतं हे ओर उत्कृष् श्रन्तर्‌ कुल कम 
दो हजार सागर हे । नरकगति, नरकगत्यानुपू्वीं, चार जाति, आत्तप ओर स्थावर आदि चारके 
तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय हे ओर उच्छ्र अनन्तर एक सौ पचासी सागर है । अवक्तव्य 
पदका वही न्तर हे । इतनी विरोषता हे कि इसक्रा जघन्य अन्तर अन्तमुहूतं है । तियेख्गत्ति, 
तियैच्वगध्यानुपूबीं श्रौर उद्योतके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उच्कृष्ट अन्तर 
एक सो त्रेसठ सागर हे । अवक्तव्य पदका बही अन्तर है । इतनी विशेपता है कि इसका जघन्य 

श्न्तर अन्तमुहूतं है । मनुष्यगति, देवगति, वेैक्रियिक शरीर, वेक्रियिक श्राङ्गोपाङ्ग ओर दो 
छ नुपू्वीके तीन पदौका जघन्य अन्तर एक समय है रौर उच्कृष्ट अन्तर साधिक तैतीस. सागर है । 


भुजगारवंे अंतराणुगमो २४७ 


१० उस्सा०-तस ०४ तिण्णिषदा० णाणावरणभेगो । अवत्तव्वं ओधं । ओरालि०-ओरा- 
लि °अंगो०-वज्ञरिस° तिण्णिपदा० ओओधं । अवत्त० जह ० अंतो०, उक्त० तेत्तीसं साग° 
सादि० । आहारटुगं तिण्णिपदा० जह० एग०, अवत्त° जह ° अतो०, उक° काय- 
द्विदी° । समचदु०-पसत्थ ० -सुमग-सुस्सर-आदे° तिण्णिपदा० णाणावरणमभेगो । अचत्त० 
ओघं । तित्थय ० ओघं । उच्चा० तिण्णिपद्‌ा देवगदिभेगो । अवत्त० समचद भगो । 

७४१. पंचमण °-पंचवचि° पंचणा ०-णवदंसणा०-मिच्छ ° सोलसक०-भय-दुगुं° - 
तेजगादिणव-आहारदुग-तित्थय °-पंच॑त० भज०-अप्प० जह० एग०, उक ° अतो° । 
अवद्ध ° जह० एग ०, उक० वेसम० । अवत्त° णत्थि अंतरं । चदुआयु° दोपदा० णत्थि 
अंतरं । सेस्राणं पगदीणं तिण्णिपदा० जह० एग०, उक्त ° अंतो ° । अवत्त° णत्थि 
अंतरं । एस भंगो ओरालि ०-बेउव्ि०-आहार० । णवरि ओरारिए ओरालि०-बेउल्विय- 
खक पञ्ज परियत्तीणं अवत्त० जहण्णु° अंतो० । दोजआयु° दोपदा० जह ० अतो ०, उक० 
पगदिअतर० | 

७४२. कायजोगीस पंचणा °-छदंसणा ०-चदु संज ० -भय-दुगु ० -तेजहगादिणत-बेउष्विय- 


च्रवक्तञ्य पद्का बही अन्तर है । इतनी विशेषता दहै कि इसका जवन्य श्रन्तर अन्तमुहूतं है। 
पच्चन्द्रिय जाति, परघात्त, उच्छास ओर त्रसचतुष्कके तीन पदोका भङ्ग ज्ञानावरणके समान हे | 
अवक्तव्य पद्का भङ्ग ओघके समान हे । ओदारिक शरीर, श्मदारिक श्माङ्गोपाङ्ग शरोर वञ्जषेभ 
नाराच संहननके तीन पदोंका भङ्ग ओरोधके समान है । अवक्तञ्य पदृका जघन्य अन्तर अन्तञहूते 
हे श्रोर उक्कृष् ्नन्तर साधिक तेततीस सागर है । ्ाहारकदिकके तीन परदोंका जघन्य श्न्तर एक 
समय हे, श्चवक्तव्य पद्का जघन्य अन्तर अन्तभुहूतं है रोर उच्छृष्ट अन्तर कायस्थिति प्रमाण है | 
सम॑चतुरख संस्थान, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर श्मोर आदेयके तीन पदंका भङ्ग ज्ञाना. 
बरणके समान है । अवक्तव्य पदृका भङ्ग श्रोधके समान है । तीथेङ्कर प्रकृततिवा भङ्गः ओघके समान 
है । उच्चगोत्रके तीन पदोंका भङ्ग देवगत्तिके समान हे। अवक्तव्य पदका भङ्ग समचतुरस्र 
संस्थानके समान है । 

५४१. पाँच मनोयोगी ओर पंच षचनयोगी जीवोमे पोच ज्ञानावरण, नौ दशेनाचरण, 
मिथ्या, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, तेजस शरीर आदि नो, श्राहारकद्विक, तीथकर ओर 
पंच अन्तरायके भुजगार श्रौर अल्पतर पद्का जघन्य अन्तर एक समय है रौर 
उत्कृष्ट ्रन्तर श्रन्तमहूतं है । अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है ओौर उत्कृष्ट श्रन्तर 
दो समय है । श्रवक्तव्य पदका अन्तरकाल नहीं है । चार आयुओोके दो पदोंका अन्तरकाल नहीं 
है रोष प्रछृतियोंके तीन पदोंका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रोर उच्छृ अन्तर श्रन्तमुहूतं ह । 
श्र वक्तव्य पदका अन्तरकाल नहीं है । यदी भङ्ग ओदारिककाययोगी, वैक्रियिककाययोगी ओर 
आ्राहारककाययोगी जीवोके जानना चाहिए । इतनी बिरोपता है कि श्रोदारिककाययोगी 
जीवोमे ओ्नौदारिक शरीर श्रौर वैक्रियिक छहको छोडकर परिवतंमान प्रकृतियोके अवक्तव्य पदका 
जघन्य श्रौर उलट अन्तर अन्तमुहूतं है । दो श्रायुश्रोके दो पदोका जघन्य अन्तर अन्तमुहूतं हे श्रीर 
उएछरष्ट अन्तरं प्रकृतिबन्धके श्रन्तरके समान हे । 

५४२. काययोगी जीवोमे पचि ज्ञानावरण, छह दशनावरण, चार संज्लन, भय, जुगुप्सा, 


३४८ महावेध दिदिबंधाहियारे 


छक.ओरालि ०-तित्थय ०-पचंत० तिण्णिषद्‌ा० जह० एग ०, उक ° अंतो० । अवत्तं° णत्थि 
अंतर । थीणगिद्वि° ३-मिच्छ ०-बारसक०-आहारदुगं भज ०-अष्प० जह० एग०, उक 
अतो० । अवद्ध जह ° एग०, उक्र ० चत्तारिस० । णवरि आहारदुग° अवद्° जह० 
एग ०, उक्त ० वेसम० । अवक्तव्य ० णत्थि अंतरं । दोभायु° दोपदा० णत्थि अंतरं । 
तिरिक्खायु° दोपदा० जह ° अतो ०, उक्ष० बावीसं बाससहस्साणि-सादि० । मणुसायु°- 
मणुसग°-मणुसाणु ०-उच्ा०° ओधं । तिर्खिगदि-तिरिक्खाणु°-णीचा० तिण्णिपदा साद्‌- 
भंगो । अवत्तव्वं ओधं । दोबेदणी०-सत्तणोक ०-पंचजादि-छस्संडा ०-ओरालि ° अंगो ०. 
छस्पष०-पर०-उस्सा ०-आदाउज्ञो °-दोषिदा ०-तस-थावरादिद सयुगरं तिण्णिप० जह ० एग ०, 
उक ० अतो ० । अवत्त ० जह्‌ ° उक ० अतो० । 

७४३, ओराछियमि° धुविगाण दोपदा० जह ० एग०, उक्ष ° अतो ० । अवह 
जह० एग ०, क्ष ° तिण्णिस्तम ० । दोभायु° अपज्ञत्तमंगो । देवगदि ०४-तित्थय ० दोपदा० 
जह ० एग०, उक्० अतो ० । अवद्ट° जह० एग०, उक ° बेसम ° । सेसाणं तिण्णिपदा ° जह ° 
एग०, उक्र ° अतो ० । अवत्त ° जह ° उक्र ° अंतो०। णवरि मिच्छत्तस्स अवत्त° णत्थि अतर । 

७४४, बेउव्वियमिस्सका० पुविगाणं दोपदा० जह ° एग ०, उक्ष० अंतो ० । अबद्टि° 


तैजसशरीर आदि नो, वैक्रियिकपट्क, ओ्रदारिकशरीर, तीथङ्कर ओर पाच अन्तरायके तीन पदों 
का जघन्य श्रन्तर एक समय है च्रौर उद्ृष्ट श्रन्तर अन्तय्यहूते है । अवक्तव्य पदका अन्तरकाल 
नदीं हे । स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्या, बारह कषाय ओर आाहारहिकके भुजञगार ओरौर अरत्पतर पद्का 
जघन्य श्रन्तर एक समय है शरोर उक्छृष्ट अन्तर अन्तमुहूतं हे । अवस्थित पद्का जघन्य अन्तर 
एक समय है रौर उक्ष श्रन्तर चार समय ह । इतनी विरोषत्ता हे कि आहारकद्िकके अवस्थित 
पदका जघन्य अन्तर एक समय है रौर उच्छृ अन्तर दो समय हे । अवक्तव्य पद्का अन्तरकाल 
नहीं है । दा श्रायुश्रोके दो पदोंका अन्तरकाल नहीं ह । त्िय्रायुके दो पदोंका जघन्य श्रन्तर 
अन्तम्‌ है ओर उ्छृष्ट अन्तर साधिक वाईस हजार वष है । मनुष्यायु, मनुष्यगति, मनुष्यगत्या. 
नुपूवीं श्रौर उच्चगोत्रका भङ्क श्राघके समान हं । तियञ्चगत्ति, तियच्गत्यानुपु बीं रोर नीचगोघ्रके 
तीन पदोका भङ्ग सातवेदनीयके समान है । श्रवक्तव्य पद्का भङ्ग श्रोघके समान है । द्‌ वेदनीय 
सात नोकषाय, पाच जाति, छह संस्थान, ओदारिकि आङ्गोपाङ्ग, चह संहनन, परघात, उच्छवास 
श्रातप, उद्योत, दो विहायोगति शरोर घ्रस-स्थावर दस युगलके तीन पदोका जघन्य अन्तर एक 
समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर श्रन्तयहूते हे । अवक्तव्य पद्का जघन्य ओर उचकृष्ट अन्तर अन्तम है । 

७४२. श्रोदािमिश्रकाययोगी जीवाम ध वबन्धवाली प्रकृतियोके दौ पदोका जघन्य 
अम्तर एक समय है नौर उ्छृष्ट ्न्तर अन्तमुहूते हे । श्रवस्थित पद्का जघन्य अन्तर एक समय 
है रौर उल्क श्रन्तर तीन समय है । दो आयुश्नोंका भङ्ग श्रपयाप्चकोके समान हे । दे वगतिचतुष्क 
ओर तीथकर प्रकृतिके दो पदोंका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्नौर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । 
अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट ्रन्तर दो समय हे । शेष प्रकृतियोंके तीन 
पदोंका जघन्य श्न्तर एक समय है श्र उत्कृष्ट अन्तर श्रन्तमुहूते हे । अवक्तञ्य पद्का जघन्य श्रौर 
उत्कृष्ट अन्तर श्रन्तमुदहूतं हे । इतनी विशेषता है कि मिध्यात्वके श्रवक्तव्य पद्का अरन्तरकाल नहीं है । 

७४. वै क्रियिकमिश्रकाययोगी जीवम ध्र बबन्धवाली प्रकृततियोके दा पदोंका जघभ्य अन्तर 


भुजगारबंधे अंतराणुगमो २३४६ 


जह ° एग ०, उक्र ° बेम ० । एवं तित्थय ° । सेस्राणं तिण्णिपद्‌ा ० जह ० एग०, उक ० 
अतो ० । अवत्त° जह ० उक्र अतो० । एवं आहारमि ० । कम्महग० सन्ाणं अवद्ध ०- 
अवक्त ° णत्थि अंतरं । 

७४५, इत्थिवे० पंचणा० चदुदंस०-चदुसंज ० -पंच॑त० दोपदा० जह० एग०, उक्ष 
द्मतो० । अबद्टि° जह ० एग०, उक ० तिण्णि सम० । थीणगिद्धि०-मिच्छ०-अणताणुबेधि 
तिणि पदा० जह ० एग०, उक ० पणवण्णं पलिदो० देष्०। अवत्त° जह ० अतो०, उक्ष ० 
पलिदो० सदपुधत्तं० । गिहा-पयरा-मय-दुगु °-तेजहगादिणव तिणि पदा णाणाबरण- 
भगो । अवत्त° णत्थि श्रतरं । स्रादादिभारसण्णं ओं । अद्ुक० तिण्णि पदा ओं | 
अवक्त ° जह ० अतो ०, उक ० परिदोवमसदपुधत्त° । इत्थि ०-णवु स°-तिरिक्खिगदि- 
एदि ०-पंचसंडा ०-पंचसंष ०-तिरिक्खाणु °-आदाउज्जो °-अप्पसत्थ ० - थावर-दमग-दुस्सर- 
अणदे ~णीचा० तिण्णि पदा० जह० एग०, उक ० पणवण्णं पटिदो० देष्० । एवं 
अवत्त० । णवरि जह ° शअतो० । पुरिस ०-पचिदि °-समचदु ० -पसत्थ०-तस-सुमग सुस्सर- 
आदे०-उच्रा० तिण्णि पदा० जह० एग ०, उक्ष ° अतो० । अवत्त० जह्‌ ° अतो ०, उक्ष ० 
पणवण्णं पलिदो° देष । णिरयायु° दोपद!० जह ° अंतो०, उक्ष ० पुव्वको डितिभागं 


एक समय हे श्रर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूते ह । अवस्थित पद्क्रा जवन्य श्रन्तर एक समय हे 
रोर उस्र अन्तर दो समय हं । इसी प्रकार तीथङ्कर प्रकतिकं पदाका अन्तरकाल जानन। चाहिए । 
रोष प्रकृतियोके तीन पदोका जघन्य अन्तर एक समय ह आर उच्छरष्ट अन्तर, अन्तमुहूते हं । श्रव- 

य पद्का जघन्य श्रौर उक्ृष्ट अन्तर च्न्तमुहूतं हे । इसी प्रकार श्राहारकमिश्रकाययोगी जीवोमे 
जानना चाहिये । कामंणकाययागी जीवोमें सव प्रकृतियोके श्रवध्थित ओर श्रवक्तव्य पदका 
अन्तरकाल नहीं हे । 

७४५९. सखीवद जीवोमें पोच ज्ञानावरण, चार दशनावरण, चार संञवलन आर पाँच श्रन्तराय्क' 
दा पदोंका जघन्य श्रन्तर एक समय हे शरोर उष्कृष्ट अन्तर ग्रन्तमुदूतं हे । श्रवस्थित पदका जघन्य 
अन्तर एक समय ह रौर उच्छृ अन्तर तीन समय हं । स्प्यानगरृद्धि तीन, मिथ्या रोर श्रनन्ता- 
नुबन्धी चारके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय हे ओर उक्छृ्ट अन्तर कुदं कम पचवन पल्य 
है । श्रवक्तञऽ्य पदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूते है श्रीर इष्ट अन्तर सो पल्यप्रथक्त्व है । निद्रा 
प्रचला, भय, जुरप्सा च्रोर तेजसशरीर्‌ श्रादि नो प्रकृतियोके तीन पदोका भद्ग॒ज्ञानावरणकं समान 
है । अवक्तव्य पद्का श्रन्तरकाल नहीं है । साता वदनीय आदि वारह्‌ प्रकृतियोंका भङ्ग श्रोघके 
समान हे । आट कषायोंके तीन पदांका भङ्ग धके समान हं । अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर 
्रन्तमुहूते है रोर उष्छष्ट अन्तर सो पस्यप्रथक्त्व ह । ख्ीवद्‌, नपुंसकवद, तिय॑च्चगति, प्कन्द्रिय- 
जाति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, तियच्चगव्यानुपूवी, आतप, उदात, अप्रशस्त विहायागति, 
स्थावर, दुभग, दुःस्वर, श्रनादेय श्रो नीचगोत्रके तीन पदांका जघन्य अन्तर एक समय हे श्रौर 
उष्करष्ट न्तर कुं कम पचवन्‌ पल्य हे । इसी प्रकार च्रवरक्तञ्य पदका अन्तरकाल हे । इतनी विशे- 
षता हे कि इसका जघन्य अन्तर ्न्तमुहूते है । पुरुषवद्‌, पच्ेन्द्रियजाति, समचतुरखसंस्थान, प्रशस्त 
विहायागति, त्रस, सुभग, सुस्वर, आदेय ओर उच्चगोत्रकं तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है 
रर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूतं हं । अ्रवक्तव्य पदका जघन्य त्रम्तर अम्तमुंहूते हे श्रौर उच्छृ श्रन्तर 
ङ्च कम पचवन पस्य हं । नरकरायुकं द पदंका जवन्य श्रन्तर अन्तमुहूत हं श्रौर उच्छृ श्रन्तर 


३५० मह वेषे ह्िदिवंधाहियारे 


देष्च० । तिख्िलायु मणुसायु° दोपदा० जह ° अतो ०, उक ° परिदोवभसदपुधत्तं० । 
देषायु° दोपदा० जह० श्र॑तो०, उक ० अद्धावण्णं परिदो० पुन्न फोडिपुधत्तेणम्भहि- 
याणि । वेउन्वियछ०-तिण्णिजादि-सुहुम-अपज्त्त-साधार० तिण्णि पद।०° जह एग ०, 
उक ० परणवण्णं पलिदो° सादिरे० । एवं अवत्त० । णवरि जह ० अतो ० । मणुसगदि- 
पचग० तिण्णि पदा० जह० एग०, उक ० तिण्णि पठलिदो० देष्ु० । अवत्त०° जह० 
अतो०, उक ° पणवण्णं पठिदो ° देध्च° । णवरि ओराकि ° अवत्त० जह ° अतो ०, उक ° 
पणवण्णं पलिदो० सादि० । आहारदुग ° तिण्णिषदा ° जह ० एग ०, उक ० सगद्टिदी ° | 
एवं अवत्त० । णवरि जह ० अंतो० । पर ०-उस्सा०-भादर-पञ्जत्त.पत्तय ० तिण्णि पदा० 
जह ° उक्ष ० श्रतो ° । अवत्त ° जह ° श्र॑तो०, उक्त ° परणवण्णं पलिदो० सादि० । तित्थय ० 
भुज ०-अष्प० जह ० एग ०, उक्त ° अतो० । अवद्ध जह ० एग०, उकं० वेसभ०। 
अवत्त° णत्थि श्रतर । 

७४६, पुरिसे ० अद्कारसण्णं इत्थिमगो । थीणगिद्धि ०२-मिच्छ ०-अणताणुबधि ०४ 
तिण्णिपदा० जह ० एग०, उक ० वबेहावद्टि° देष । अवत्त० जह ० अतो०, उक ° 
सगह्टिदी० । णिदा-पचला-भय-दुगुंछ-तेजदहगादिणव तिण्णि १द्‌ा ओषं । अवत्त° जह 
अतो ०, उक ० कायद्िदी ० । अद्क° ओधं । णवरि अवत्त° जह० अतो ०, उक ० काय- 


एक पुवेकादिका कुह कम त्रिभागप्रमाण है । तियेच्चायु अमोर मनुष्यायुके दो पदंका जघन्य अन्तर 
अन्तसुहूते षै श्रर उक्ष अनन्तर सो पल्यप्रथक्त्व प्रमाण हे । देवायुके दा पदोंका जघन्य अन्तर 
अन्तमुहूत है रौर उक्छृष्ट अन्तर पूवंकाटि प्रथक्त्व अधिक अहावन पल्य है । वैक्रियिक छह, तीन 
जाति, सुम, अरपयाप्र ओर साधारणके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है चौर उच्छृ श्न्तर 
साधिक पचवबन पल्य है । इसी प्रकार अवक्तव्य पदका श्नन्तरकाल है । इतनी विरोषतां है कि 
उसका जघन्य अन्तर अन्तरुहूते है । मनुष्यगतिपश्चकके तीन पदोंक। जघन्य अन्तर एक समय हे ओर 
उ्कृष्ट अन्तर कुहं कम तीन पल्य ह । भ्रवक्तञ्य पदका जघन्य श्रन्तर अन्तमहूत दै न्रौर उच्ृ् 
अन्तर कुछ कम पचवन पस्य हे । इतनी पिशेषता है कि ओदरिक शरीरके अवक्तव्य पदका जघन्य 
श्नन्तर अन्तमुहूते है ओर उक्छर्ट अन्तर साधिक पचवन पत्य हे । आहारकट्विकके तीन पदोंका जघन्य 
श्मन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर्‌ श्रपनी स्थिति प्रमाण है । इसी प्रकार त्रवक्तम्य पद्का 
तरकाल हे । इतनी विशेषता ह किं इसका जघन्य अन्तर श्रन्तमुंहूतं है । परघात, उच्छ बास, वाद्र 
पर्याप्त श्रौरं प्रत्येकके तीन पदोंका जघन्य शरोर उच्छरष्ट अन्तर श्रन्तमंहूते है । श्र वक्तव्य पदका जघन्य 
तर अन्तयुहूते हे श्र उष्ृष् अन्तर साधिक पचवन पद्य हे । तीथेङकुर प्रकृतिके भुजगार श्रौर 
अस्पतर पद्का जघन्य श्रन्तर एक समय ह ओरोर उष अन्तर अन्तमुहूते है । अवस्थित पदका 
जघन्य श्रन्तर एक समय हे शरोर उक्छृष्र अन्तर दा समय है । श्रवक्तत्य पद्का अन्तरकाल नहीं हे । 
७४६. पुरुषवेदी जीवाम श्रटारह प्रकृतियोका भङ्ग ख्ीवेदी जीबोके समान है । स्त्यानगृदधि 
तौन, भिथ्यात्व श्रौर अनन्तानुबन्धी चारके तीन पदोंका जघन्य श्रन्तर. एक समय है श्रोर उष्कृष्ट 
तर छुं कम दो छयासठ सागर है । श्रवक्तव्य पद्का जघन्य श्रन्तर श्रन्तमुहूते है श्रोर उष्कृष्ट 
श्नन्तर श्रपनी स्थितिप्रमाण ह । निद्रा, प्रचला, भय, जुगुप्सा श्रौर तेजस शरीर श्रादि नो प्रकृति्योके 
तीन पदोका भङ्ग श्रोघकं समान हे । श्वक्तव्य पदका जघन्य अन्तर श्रन्तमुहूतं है श्रौर उक्कृषट 
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ड्िदौ ° । इस्थि ०-णवु'स ° पंचसंडा ° पंचसंघ ° -अप्यसत्थ ०-दुभग-दुस्र-अणादे ०-णीचा० 
पचिदियपन्जत्तमंगो । पुरिसि° तिण्णि पदा णाणाबरणभंगो । अवत्त° जह ० अंतो०, 
उक्ष० वेछाबट्टि ° सादि० । समचदु ०-पसत्थ °-सुभग-सुस्र-अदे ०-उच्ला° परिस °भगो | 
णिर्य-तिरिक्खि-मशुसायुणं इत्थिभंगो । णवरि सागारोव °सदपुधततं ° । देवायु° दोपद्‌ा० 
जद ० अंतो०, उक ° तेत्तीसं सा० सादि० । गिरय तिरिक्िग ०-चदुजादि-दोआणु०- 
आदा ०-उज्जो °-थावरादि ०४ तिण्णि पदा० जह ० एग ०, अवत्त० जह ० अतो ०, उक्त० 
तेवह्टिसागरो° सदं । देवगदि ० ४-आहारदुगं पंचिदियपञ्जत्तमंगो। मणुस °दुग ०-ओरालि०- 
ओरालि ०अगो ०-वज्जरिस° तिण्णि पदा० जह० एग०, उक्त तिण्णि परठिदो° 
सादि०। अवक्त जह० अतो ०, उक ° तेत्तीसं सा >-सादि० । पंचिदि०-पर ० -उस्सा०-तस ०४ 
तिण्णि पदा० तेजहृगभेगो । अवत्त० गिरयगदिरभगो । तित्थय ० तिष्णिष० जह ० एग ०, 
उक ० अतो ° । अवक्त जह ° अपो ०, उक° पुव्यकोडी देष्र° । 

७४०. णबुंसगे धुविगाणं अद्कारसण्णं दो पदा० जह° एग०, उक्ष० श्र॑तो० । 
अवदि ° जह ° एग०, उक्ष° चत्तारि सम० । थीणगिद्वि ०२-मिच्छ ०-अणंताणुबंधि ०४- 
इत्थि-णिवुस-पचसंडा -पंचसंष ०-उज्जो °-अष्पसत्थ ० -दूभग-दुस्सर-अणादे ° तिण्णिपदा० 


श्मन्तर कायस्थितिप्रमण ह । आठ कषाययोका भङ्ग आधके समान हे। इतनी विरोषता 
है # अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तसमुहूते है ओर उ्ृष्र अन्तर कायस्थितिप्रमाण है । 
खीवेद, नपुंसकवेद, पाँच संस्थान, पांच संहनन, श्रप्रशस्त विद्ायोगति, 'ुभैग, दुःस्वर, अना- 
देय ओर नीच गोत्रका भङ्ग पच्वेन्दरिय पर्याप जीवोंके समान है । पुरुषत्रेदके तीन षदोका 
भङ्ग ज्ञानावरणके समान हे । अवक्तन्यपरका जघन्य अन्तर अन्तञ्हूत है श्रौर उच्छ्र श्नन्तर 
साधिक दो छयासट सागर हे । समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त विह।योगति, सुभग, सुस्वर, ' 
श्रादेय श्योर उच्चगोत्रका भङ्ग पुरुषेदके समान दै । नरकायु, पियेच्वायु चओनौर मनुष्यायुका 
भङ्ग ्लीवदी जीवोके समान हे । इतनी विरोषता है कि उच्छृ अन्तर सौ सागर परथक् प्रमाण है । 
देवायुकं दो पदोंका जघन्य अन्तर अन्तसुंहूते है श्रौर उक्र अन्तर साधिक तेतीस सागर है । 
नरकगति, तियच्वगति, चार जाति, दो आनुपूर्वी, आतप, उद्योत श्रौर स्थावर श्रादि चारके तीन 
पदाका जघन्य अन्तर एक समय है, श्रवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर न्तभु है चौर उतदृष्टश्रन्तर 
एकसो त्रेसठ सागर है । देवगतिचतुष्क ओर आदारकद्विकका भङ्ग पच्नेद्धिय पर्याप्त जीवो समान है। 
मुष्यगतिद्धिक, ओदारिकशरीर, ओदारिक श्राङ्गोपाङ्ग श्नौर वज्जषैभ नाराचसंहननके तीन पदोका जघन्य 
अन्तर एक समय है ओर उच्छृ अन्तर साधिक तीन पल्य है । श्रवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर 
अन्तमुहूते हे ओर उच्छ अन्तर साधिक तेतीस सागर है । पञ्चेन्द्रिय जाति, परधात, उच्छवास 
ओर त्रसचतुष्कके तीन पोका भङ्गः तैजस शरीरफे समान है । अवक्तव्य पदका भङ्ग नरकगतिके 
समान दे । ती्ङ्कर प्रकृतिके तीन पदोंका जघन्य श्रन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूतं 
दे । अवक्तञ्य पद्का जघन्य अरन्पर रन्त है चनौर उक्ष अन्तर कुत्र कम एक पूवकोट है । 
७४०. नपुंसक्रवेदी जीवाम धरुवबन्धवालो श्रटारह परकृतियोके दो पदोंका जघन्य अन्तर एक 
समय ह रोर उष्छृष्ट॒ श्रन्तर श्रन्तसुंहूते ह । श्रवस्थित पदका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्नौर 
उक्ष न्त्र चार समय हे । स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्य, अनन्तानुतरन्धी चार, खरीवेद, नपुंसकेव, 
पच संस्थान, पाँच संहनन, उद्यान, श्नपरुशस्न विदहायोगति, दुर्मग, दुःस्वर श्रौर छनदेयके तीन 
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जह० एग ०, उकष° तेत्तीसं० देष ° । एवं अवत्त० । णवरि जह ० अंतो० । णवरि धीण- 
गिद्धि° ३-मिच्छ ०-अणताणुबधि०४ ओषं । परिस ०-समचदु०-पसत्थ ० -सुभग-सुस्सर 
आदे० तिण्णिषदा सादमगो । अवत्त° जह ० श्र॑तो ०, उक्र ° तेत्तीसं देषघ० । गिदा- 
पचला-मय दुगु °-तेजदगादिणव तिण्णिप० णाणावरणमगो । अवत्तव्व° णत्थि भ्रतरं । 
तिण्णिआयु °-वेडव्वियछ ०-मणुस ० २-आहारदुगं ओघं । देवायु ° दो पदा० जह ० श्र॑तो०, 
उक° पुव्यकोडितिभागं देष्च° । तिरिक्छशदि-तिरिक्खाणु °-णीचागो° तिण्णि पदा० 
इस्थिभगो । अवक्त ° ओधं । चदुजादि-आदाव-थावरादि ०४ तिण्णि पदा० जह० एग ०, 
उ० तेत्तीसं सा० सादि० । एवं अवत्त ० । णवरि जह ० अंतो० । पंचिदि ०-पर०-उस्सा०. 
तस ०४ तिण्णि पदा सादभेगो । अवत्त° जह ० श्रतो०, उक ° तेत्तीसं सा० सादि० | 
ओरालि °-ओरालि ° अगो ० -वज्जरिस ० तिण्णिप० जह ० एग ०, उकं ° पुव्वकोडी दे०। 
ओरालि० अवस ० ओधं। ओरारि०अ्ंगो० अवत्त० जह० अतो०, उक ० तेत्तीसं ० 
सादि० । वठ्जरिसि०° अवत्त ° जह ° अतो०, उक्ष ° तेत्तीसं° देस०। तित्थय० तिण्णिप० 
जह ० एग ०, उक्ष ° अतो० । अवत्त० जह ० अतो०, उक्र ० पुव्वकोडितिभागं देष०। 


पदोंका जघन्य श्न्तर एक समय है रर उच्कृष्ट अन्तर ह्घुद्धं कम तेनीस सागर हे । उसी प्रकार 
अवक्तव्य पद्का अन्तरकाल हं । इतनी विशेषता ह कि अवक्तव्य पद्का जघन्य अन्तर अन्तुहूरत 
है । इतनी ओर विशेषता है कि स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्याघ्व श] अनन्तानुबन्धी चारका भङ्ग ओधके 
समान है । पुरुपवेद, समचतुरस्र संस्थान, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सस्वर श्रौर च्रादेयके तीन 
पदोंका भङ्ग सातवेदनीयके समान हं । अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूतें है ओर उत्कृष्ट 
अन्तर कुलं कम तेतीस सागर है । निद्रा, प्रचला, भय, जुगुप्सा ओर तैजस शरीर श्रादि नकि तीन 
पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणकरे समान है । अवक्तव्य पदका अन्तरकाल नदीं है । तीन आयु, वेक्रियिक 
छह, मनुष्यत्रिक श्र च्राहारकद्विकका भङ्ग अधके समान हे । देवायुके दो पदोंका जघन्य अन्तर 
अन्त्गहूतं है श्रौर उष अन्तर एकपूवेकोटिका कुं कम त्रिभागप्रमाण हे । तियञ्चगति, तियद्चगत्यानु- 
पूर्वी श्रौर नीचगोध्नके तीन पदोका भङ्ग खीवेदके समान हे । अवक्तव्य पदका भङ्ग ओधके समान है । 
चार जाति, च्रातप श्र स्थावर आदि चारके तीन परदोंका जघन्य अन्तर एक समय है शरोर उत्क 
श्रन्तर साधिक तेतीस सागर है । इसी प्रकार अवक्तव्य पदका अन्तरकाल हे । इतनी विरोषता रै 
कि इसका जघन्य अन्तर श्न्तमुहूतं है । पञ्चेन्द्रिय जाति, परघात, उच्छवास श्रौर त्रसचतुष्ककै 
तीन पदोंका भङ्ग सातावेदनीयके समान है । शअ्वक्तव्य पदका जघन्य चऋन्तर श्रन्तमुहूरवं है ओर 
उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । श्रोदारिक शरीर, श्रोद्‌रिक आङ्गोपाङ्ग शरोर वञ्जरषैभनाराच 
संहननके तीन पदोंका जघन्य श्रन्तर एक समय है शरोर उच्छरष्ट अन्तर कुल कम एक पुवेकोटि है । 
श्नौदारिक शरीरके च्रवक्तव्य पदका अन्तर ओधके समान है । ओदारिक आङ्गोपाङ्गके श्रवक्तव्य 
पदका जघन्य श्रन्तर श्रन्तमहूते है ओर उष्छृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर हे । वञ्रषेभनाराच 
सहननके ्रवक्तव्य पदका जघन्य श्रन्तर अन्तमुहूतं है ओरोर उष्फष्ट श्रन्तर ङं कम तेतीस सागर 
है । तीर्थङ्कर प्रकृतिके तीन पोका जघभ्य अन्तर प्क समय हे ओर उल्छृष्ट अन्तर अन्तमहूतं है । 
अवक्तव्य पद्का जघन्य न्तर श्नन्तमुहूते है ओौर उल्कृष्ट अन्तर एक पूवंकोटिका कुं कम्म त्रिभाग- 
प्रमाण है | श्रपगातवेदवाले जीवोँमे सब प्रकृति्योके भुजगार श्रौर श्रल्पनर पदका जघन्य श्रौर 
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अवगदवे° सनव्वाणं भुज ०-अप्प० जह० उक्ष ० अंतो० | अबष्टि° जह ० एग ०, उकक० 
श्रतो० । अवत्त° णत्थि अतर । 

७४८, कोषे पुविगाणं अद्करसण्ं दोपदा० जह ० एग०, उक ० अतो० । अबद्ध 
जह० एग ०, उक्ष० चत्तारि सम० । थीणगिद्धि०३-मिच्छ°-बारसक० दोपदा० जह० 
एग ०, उक ० अतो० । अवद्ि° जह ° एग०, उकं ० चत्तारि सम ० । अवत्त° णत्थि 
तरं । णिदा-पचला-भय-दगु ° -तेजइगादिणव-तित्थय ° तिण्णिपदा ० जह ० एग ०, उक ० 
श्रतो० । अवत्त ° णत्थि अतरं । चदुआयु° दोपदा० णत्थि अतर । सेसाणं तिण्णि पदा 
जह ० एगं०, उक्ष ० अंतो° । अवत्त ° जह ० उक ० श्र॑तो° । एवं माणे । णवरि धुति- 
याणं सत्तारसण्णं । कोधसंज० णिहाए भगो । एवं मायाए वि । णवरि दोसंज° णिदाए 
भगो । एवं चेव रोभे । णवरि चत्तारि संज” णिहाए भगो । आहारदुगं मणजोगिभगो । 
सेसं कोध्भगो । । 

७४९. मदि०-सुद० धुविगाणं दो पदा जह ० एग०, उक ० अतो० । अबद 
जह ० एग०, उक ० चत्तारि सम० । सादासाद ०-छृण्णोक० ओषं सादभगो । मिच्छ० 
णाणाबरणमभंगो । णवरि अवत्त० णत्थि अंतरं । णु 8 ०-पंचसंहा०-पंचसंष ०-अप्पसत्थ ०- 


उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुद्ूतं हे । अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय दहे श्रौर उत्कृष्ट अ्नन्तर 
अन्तमुहतं हे । अवक्तन्य पदका त्रन्तरकाल नहीं हे । * 

७४८. क्रोधकपायवाले जीवोमें ध्रववन्धवाली अशारह प्रकृतिययोके दो पदोंका जघन्य न्तर 
एक समय ह ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमरंहूतं हे । अवस्थित पद्का जघन्य अन्तर एक्‌ समय है ओर 
उत्कृष्ट अन्तर चार समय हं । स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व च्नौर बारह कपायके दो पदोका जघन्य 

तर एक्र समय है ओर उत्कर अन्तर अन्तसुहूते हे । अवस्थित पद्का जघन्य अन्तर एक समय 
हे अर उच्छृ अन्तर चार समय है । अवक्तव्य पदका अन्तरकाल नही हे । निद्रा, प्रचला, भय, जुगुप्सा 
तैजस शरीर आदि नो रौर तीथकर प्रकृत्तिके तीन पदोंका जघन्य भ्रन्तर एक समय हे श्रौर उष्रषट 
अन्तर अन्तमुंहू तं है । अवक्तव्य पद्का अन्तकाल नहीं ह । चार ्रायुञ्मोके दो पदोंका अ्नन्तरकाल 
नहीं है । शेष प्रकृतियोंके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है श्रौर उकृष्ट अन्तर अन्तभुहूत है । 
च्मवक्तव्य पद्का जघन्य ओर उत्कृष्ट च्रन्तर अन्तमुंहूते है । इसी प्रकार मानकषायवाले जीवोके जानना 
चाहिए । इतनी विरोषता हे किं इनके ध्रववन्धवाली सत्रह प्रकृतियोका "अन्तकाल कहना चाहिए । 
क्रोधसंञ्बलनका भङ्ग निद्राके समान हे। इसी प्रकार मायाकषायवाले जीवंके भी कडना चाहिए । 
इतनी विशेषता है कि इनके दो संजवलनका भङ्ग निद्राके समान हे । इसी प्रकार लोभकषायवाले 
जीवोके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनके चार संञ्वलनका भङ्ग निद्राके समानहे। 
्राहारकट्धिकका भङ्ग मनोयोगी जीवोके समान है । शोप प्रकृतियोंका भङ्ग कोधके समान है । 

५४६. मव्यज्ञानी मौर श्रताज्ञानी जीवोमें ध्रववन्धवाली प्रकृतियोके दो पदोंका जघन्य अन्तर 
एक समय हे श्रोर उचछरष्ट अन्तर अन्तमुहूतं है। अवस्थित पदकरा जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट 
न्तर चार समय है । सातबेदनीय, श्रसातावेदनीय श्मौर छह नोकषायका भङ्ग श्रोघके सातवेद्नीयके 
समान है.। मिध्यासवका भङ्ग ज्ञानाचरणके समान है । इतनी विशेषता हे कि इनके अवक्तभ्य पद्का 

अन्तरकाल् नहीं है । नपुंसकवेद्‌, पंच संस्थान, पँ संहनन, अप्रशस्त विहायो गति, दुभेग, दुःस्वर श्रौर 
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३५१ महाव॑धे हिदिर्बधाहियारे 


दूमग-ुस्सर-अणादे° तिण्णिप० जह ० एग ०, उक ० तिण्णि पलिदो० देष्च० । एवं 
अवत्त ० । णवरि जह० अतो० । चदुआयु °-वेउव्ियछ ०-मणुसगदितिगं ओष । तिरि 
क्खगदि-तिरिक्खाणु° तिण्णि पदा० जह ° एग ०, उक ° एकततीसं° सादिरे०। अवत्त ° 
ओषं०। चदुजादि-आदाब-थाबरादि०४ तिण्णिपदा० जह० एग०, अबत्त° ज° 
श्चतो०, उक ° तेत्तीसं सादि ० । पंचिदि ०-पर ०-उस्सा०-तस ० तिण्णि पदा °सादभंगो । 
अवत्त° जद ० अंतो०, उक ° तेत्तीसं सा० सादि० । ओराछि° तिण्णिप० जह एग ०, 
उक ० तिण्णि पलिदो० देष ० । अवत्त° ओषधं । समवदु०-पसत्थ °-सुभग-सुस्सर-आदे° 
तिण्णिप० सादभंगो । अवत्त० जष्ट° अतो०, उक ° तिण्णि पलिदो° देष्च° । ओरालि° 
अंगो०-[ वञ्जरिस° ] ओरालियभृगो । णवरि अवत्त० जह ० अतो०, उक० तेत्तीसं 
सा० सादि० । उनज्जो° तिण्णि पदा० तिरिक्खगदिभगो । अवत्त° जह ० अंतो०, उकण 
एकनत्तीसं सा० सरादि० । णीचा० तिण्णिप० णब सगभेगो । अवत्तव्वे ओघं । 

७५०, विम॑गे धुबिगाणं दोपद्‌ा० जह ० एग०, उक ० श्रतो० । अबद्ध जह° 
एग०, उक ° बेसम० । एवं मिच्छ० । णवरि श्रवत्त° णत्थि अ्रतर । णिरय-देबायुणं 
दोपदा० णत्थि अंतरं । तिरिक्व-मणुसायुणं दोपदा० जह ° श्रतो०, उक ° छम्मासं 


पनादेयके तीन पदांका जघन्य अन्तर एक समय हे रौर उत्क्रष्ट अन्तर करुद्ध कम तीन पल्य है । इसी 
प्रकार श्रवक्तभ्य पद्का श्रन्तरकाल दहै । इतनी विशेषता है कि इसका जघन्य च्रन्तर श्रन्त- 
महूत है। चार श्रायु, वेक्रियिक छह शरीर मनुष्यगतित्रिकका भङ्ग ओधके समान है । तिरय्॑रगति 
च्रौर ति्श्चगत्यानुपू्ीके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है रौर उक्छृष्ट अन्तर साधिक 
इकतीस सागर है । श्रवक्तव्य पदका अन्तर ओ्रोधके समान है। चार जाति, आतप श्रौर स्थावर 
रादि चारके तीन पदोंका अन्तर एक समय है । श्रवक्तव्य पद्का जघन्य श्रन्तर श्रन्तमुंहूते है श्रौर 
मबका उष्छृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर हे । पञ्चेन्द्रिय जाति, परघात, उच्छ वास श्रौर त्रस चतुष्कके 
तीन पदोका भङ्ग साताबेदनीयके समान है । अवक्तव्य पद्का जघन्य श्रन्तर अन्तभहूतं है श्रौर 
उत्कृष्ट अनन्तर साधिक तेतीस सागर हे । श्रोदारिक शरीरके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है 
रौर उत्कृष्ट अन्तर कुल कम तीन पस्य हे । अ्रवक्तव्य पदका अन्तर श्रोधके समान है । समचतुरस्न 
संस्थान, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर ओर श्रादेयकरे तीन पदोका भङ्ग सातावेदनीयके 
समान है । ्चवक्तव्य पदका जघन्य श्रन्तर श्रन्तमुंहूतं है ओर उत्क अन्तर ङु कम तीन पल्य 
है । श्रोदारिक श्रङ्खोपाङ्ग ओर वञ्जऋषभनाराच संहननका भङ्क ्रोद।रिक शरीरके समान है । इतनी 
विशेषता है कि श्रवक्तव्य पद्का जघन्य श्रन्तर श्न्तमृहूते है ओर उच्छरषट न्तर साधिक तेतीस 
सागर है । उद्योतके तीन पदोंका भङ्ग ति्यंश्चगतिके समान है । अवक्तव्यपद्का जघन्य अन्तर 
श्रन्तमृहूतं है श्रौर उच्कृष्ट अन्तर साधिक इकतीस सागर है । नीचगोत्रके तीन पदोंका भङ्ग नपुंसक 
बरेदके समान है । अवक्तव्यपदका अन्तर ्राघधके समान हे । 
७4०. विभङ्गज्ञानी जीवम ध्र वबन्धवाली प्रकृतियोंके दो पदांका जघन्य श्रन्तर एक समय 
दै श्नोर उच्छृष्ट अन्तर श्रन्तमंहूते है । अवस्थित पद्का जघन्य अन्तर एक समय है श्रौर उक्र 
तर दो समय है । इसी प्रकार भिथ्यात्व प्रकृतिका जानना चाहिये । इतनी विरोषता है कि इसके 
श्रवक्तव्य पदका श्रन्तर काल नहीं है। नरकायु श्रौर देवायुके दो पदोका अन्तर काल नीं है । 
तियेश्चायु ओर मनुष्यायुके दो पदोका जघन्य अन्तर अन्तसुहूते है श्रौर उष्कृष्ट॒श्रन्त्र ङु कम 
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देष० । सेाणं ओरालि ०भंगो । णवरि तिण्णिजा ० -सुहुम-अपन्जत्त-साधारण० तिष्णि 
प॑दा० जह० एग ०, उ० अतो ० । अवत्त° णत्थि अतर | 

७५१. आभि. -सुद ०-ओधि° पंचणा ०-छदंसणा ° -चदुषजन ° -पुरिक ० -भय-दुर्गु°- 
प्िदि० तेजा ०-क०-समचद्‌ ० -वण्ण ०४-अगु०४-पसत्थ °-तस ०४-सुमग-युस्सर-अदि ०- 
णिमि०-उच्चा° तिण्णिषदा ओधं । अवत्त ° जह० श्रतो ०, उक ० छावद्ि सा० सादि०। 
अदरक ० तिण्णिप०° ओं । अवत्त° जह ० अंतो०, उक्° तेत्तीसं साग० सादि० । 
दोभायु° दो पदा० जह ° अतो०, उक्ष° तेत्तीसं सा० सादि०। मणुसगदिपंचग° 
तिण्णि पदा० जह० एग०, उक ° पुञ्वकोडि ° सादि ०। अवत्त ° जह ० परिदो० सादि०, 
उक्ष ° तेत्तीसं सा० सादि० । देवगदि०४ तिण्णि १० जह ° एग०, उक ° तेत्तीसं सा० 
सादि० । अवत्त° जह० अतो ०, उक ० तेत्तीसं सा० सादि० । आदारदुगं देबगदिभगो । 
तित्थय० चत्तारि पदा ओषं । एवं ओधिदंस०-सम्मादि° । 

७५२, मणपज्जव° पंचणा०-छदंसणा ०-चदुसंज ° -पुरिस ० -भय-दुगुं °-देवगदि- 
प्चिदि ०-तिण्णिसरीर०-समचदु ०-वेउव्वि ° अगो ° -वण्ण ०४-देवाणु०-अगु ०४-पसत्थ ० 
तस ०४-सुभग-सुस्सर-अदेज्ज ०-णिमि ० -तित्थय °-उचा ०-पंचंत ° तिण्णि प० जह ० एग, 


छह महीना है । शेष प्रकृतियोका भङ्ग ओओदारिक शरीरके समान है । इतनी विशेषता है कि तीन 
जाति, सूच्म, अपयाप श्रौर साधारणके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एकं समय है रौर उछ श्रन्तर 
श्रन्तमुहूते है । अवक्तव्य पदका श्रन्तर्‌ काल नहीं है । 

७५१. आमिनिबोधिकनज्ञानी, श्रतन्ञानी ओर अवधिज्ञानी जीवोमें पांच ज्ञानावरण, छह. 
दशेनाबरण, चार संञ्बलन, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, पच्चन्दरिय जाति, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, 
समघतुरस्रसंस्थान, बणेचतुष्क, श्रगुरुलघुचुष्क, प्रशस्तविहायोगति, त्रस चतुष्क, सुभग, सुस्वर, 
आददेस, निमाण ओर उच्चगोत्रके तीन पदाका अन्तरकाल ओघके समान है । अवक्तव्य पदका जघन्य 

अन्तर श्रन्तमुहूते है शरीर उक्ृष्ट अ्रन्तर साधिक दथासठ सागर है । श्राठ कपषायके तीन पदोका 
अन्तर ओधके समान है । अवक्तम्य पद्का जघन्य अन्तर अन्तभरुहूतै है रौर उल्कृष्ट अन्तर्‌ साधिक 
तेतीस सागर हे । दो श्रायुओके दो पोका जघन्य अन्तर अन्तु हूतं है ओर उच्छृष्ट अन्तर साधिक 
तेतीस सागर है । मनुष्यगतिपच्चकके तीन पदोंका जघन्य श्रन्तर एक समय है रौर उक्ष श्रन्तर 
साधिक एक पूवेकोदि हे । श्रवक्तञ्य पद्का जघन्य अन्तर साधिक एक पर्य है ओर उ्छरषट श्रन्तर 
साधिक तेतीस सागर है । देवगति चतुष्कके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है श्रौर उत्कृष्ट 
अन्तर साधिक तेतीस सागर है । च्रवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अरन्तमुहूतं है श्नौर उक्छृष्ठ श्रन्तर 
साधिक तेतीस सागर है । आहारकद्विकका भङ्ग देवगतिके समान है । तीथकर प्रकृतिके चार पदोंका 
भङ्ग ओघके समान है । इसीप्रकार च्रवधिदशेनी श्रौर सम्यग्दष्टि जीवोके जानना चाहिय । 


७५२. मनःपययज्ञानी जीवोमे पांच ्ञानावरण, छह दशेनावरण, चार संल, पुरुषवद्‌, भय, 
जुराप्सा, देबगति, पञ्चद्रियजाति, तीन शरीर, समचतुस संस्थान, वैक्रियिक श्रा्गोपाङ्ग, बणेचतुष्क, 
देवगत्यानुपूरबीं, श्रगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्तविहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, अदेय, निर्माण, 
ती्थङकुर, उच्बगोत्र ओर पाँ श्रन्तरायके तीन पदोका जघन्य श्रन्तर एक समय है ओर उक्ष 
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उक्ष ° अतो० | अवत्त० जह ० अंतो०, उक्क० पुव्वकोदी देषू० । देवायु° दोपदा० 
पगदिअंतरं । सेसाणं तिण्णि पदा० जह ° एग०, उक्क ० अतो ० | अवत्त ° जह ० उक्ष ° 
श्रतो ° । एवं संजदा० । 

७५२, समाई ०-छेदो° पंचणा०-चदुदसणा०-लोभसंज ० उचा ०-पंचंत° दोपदा० 
जह ० एग०, उक ० अतो० । अवद्टि° जह ० एग०, उक्ष ० बवेसम० । आहारदुग° 
साद्भगो । णिदा-पचला-तिण्णिसंज ० -पुरिस ०-मय-दु ० -देवगदि-पसत्थपणुबीस-तित्थय० दो 
पदा० जह ० एग०, उक ० अतो० । अवद्टि° जह ० एग ०, उक ° बेसम ० । अवत्त° 
णत्थि श्रतरं । सेसाणं संजदभगो । 

७५४, परिहार ° धुविगाणं दो पदा ० जह ० एग ०, उक ० अंतो ० । अबद्टि° जह० एग ०, 
उक ° बेसम० । आहारदुगं चत्तारि पदा० जह ० अंतो०, उक्क° अ्॑तो० | तित्थय ० तिण्णि 
पदा० णाणावरपभगो । अवत्त° णत्थि अतर । सुहुमसंप० सव्वाणं° अज ०-अप्प जह° 
उक ० अतो० । अबद्ट° जह० एग ०, उक ° एग० । संजदासंजदा० परिहारभगो । 

७५५, असंजदे धुबिगाणं दो पदा ओधं । अबद्ध जह ० एग०, उक्ष ° चत्तारि 
सम० । थीणगिद्धि ०३-मिच्छ ०-अणंताणुंपि ०४-णवु स °-पंचसंडा °-पंचसंघ ° उज्जो ° 
अन्तर अन्तमुदूते है । वक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तथ्चहूत ह ओर उप्कृष्ट अन्तर कु कम 
एक पूवैकोटि है । देवायुके दो पदोंका अन्तर प्रकृतिवन्धके अन्तरे समान है । शेष प्रकृतियोके 
तीन पदोंका जघन्य अन्पर एक समय है श्रोर उच्कृष्ट च्रन्तर श्रन्तमुृतं हे । अवक्तव्य पदका जघन्य 
ओर उक्ष अन्तर अन्तमुहूतं है । इसी प्रकार संयत जीवोंके जानना चाहिये । 

७५३. सामायिकसंयत ओौर दछेदापस्थापनासंयत जीवोमं पोच ज्ञानावरण, चार दृशेनावरण, 

, लाम संञ्बलन, उच्चगोत्र मोर पोच अन्तरायके दा पदोंका जघन्य अन्तर एक समय हे श्रौर उल्कृष 

अन्तर अन्तमुहूतं हं । अवस्थित पद्का जघन्य अन्तर एक समय हं ओर उच्कृष्ट अन्तर दो समय द । 
्माहारक द्विकका भङ्ग सातबेदनीयके समान ह । निद्रा, प्रचला, तीन संञ्वलन, पुरुषवद्‌, भय 
जुगुप्सा, देवगति श्रादि प्रशस्त पच्चीस प्रकृतिं चोर तीथकर इनके दो पदोंका जघन्य अन्तर 
एक समय है ओर उल्छरष्ट श्रन्तर अन्तमुहूतं हे । अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय हे श्रौर 
उल्ृष्ट अन्तर दो समय है । श्रवक्तव्य पदका श्रन्तर काल नहीं ह । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग संयतोंके 
समान है । 

७५४. परिहारविडुद्धि संयत जीबोमें ध्रवबन्धवाली प्रकृतियोके दो पदोक्रा जघन्य अन्तर एक 
समय है रौर उलछरष्ट श्रन्तर श्रन्तमु दूते हे । अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय हे चौर उल्क 
श्रन्तर दो समय है । आहारकद्विकके चार पदोंका जघन्य अन्तर श्रन्तमु हूतं है ओर उच्छृ अन्तर 
अन्तमुहूते है । तीथेङ्कर प्रकृतिके तीन पदोका भङ्ग ज्ञानावरणके समान हे । श्रवक्तव्य पदका अन्तर 
काल नहीं है । सुच्मसांपराय संयत जीवोमे सव प्रकृतिरयोकरे भुजगार श्रौर अत्पतर पद्का जघन्य 
श्रौर उ्कृष्ट अन्तर श्रन्तमुहूते हे । श्रवस्थितत पदका जघन्य अन्तर एक समय हे श्रौर उष्छरषट श्रन्तर 
एक समय हे । संयतासंयत जीवोंका भङ्ग परिहारविुद्धि कषयत जीवोके समान ह । 

५५५. श्रसंयत जीवे धवबन्धवाली प्रकृतियोके दो पदोका भङ्ग श्रोधके समान है । श्रव- 
स्थित पद्का जघन्य श्रन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट श्रन्तर चार समय है । स्त्यानगृद्धि तीन 
मिथ्यात्व, श्रनन्ताघुबन्धी चार, नयुंसकवेद, पोच संस्थान, पंच संहनन, उद्यो, अप्रशस्त बिहायो 
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अप्पसत्थ ° दृभग-दुस्सर-अणादे° णवु सगभगो । पुरिस ०-समचदु ०-पसत्थ °-सुभग-सस्सरः- 
अदे० तिण्णि पदा सादभगो | अवत्त० जह० अतो०, उक० तेत्तीस सा देष्०। 
ओरालि०-ओरालि ०अंगो ०-बज्जरिस ° तिण्णि पदा ओधं । अवत्त° णवु सगमभंगो | 
सेसं मदिभेगो । चक्खु ° तस्षपज्जत्तमगो । अचक्ुदं ° ओघं । 

७५६. किण्ण-णील-कारलेस्सा० धुविगाणं दो पदा जह ° एग ०, उक ° अतो ° | 
अबद्ध जह ० एग ०, उक्ष ० चत्तारि सम ० । थीणगिद्धि ०२३-मिच्छ ०-अणंताणुवपि ०४. 
इस्थि-णव स °-दोगदि-पंचपंटा-पंचसष ° -दोआणु °-उञ्जो ०-अप्पस्ततथ ० -दूभग-दुस्स्र 
अणादे ०-णीचुचागो० तिण्णि प० ज्ट० एग ०, अवत्त ° जह ° अंतो०, उक ० तेत्तीसं 
सा० सत्तारस° सत्त साग० देष्० । पुरिस °-समचदु ०-बज्जरिसभ °-पसत्थ °-सुमग-सुस्सर- 
आदे० तिणि पदा सादभंगो । अवत्त० जह० श्रतो ०, उक ° तेत्तीसं ° सत्तारस० सत्त- 
साग० देप्र° । णिरय-देवायु ° दोपदा ° णत्थि अतरं। तिरिलि-मणुसायु° णिरयगदिभगो । 
णिश्य देवगदि-पंचजादि-ओरालि०-ओराटि ०अगो०-दोजणु ०-पर ०-उस्सा ०-तम-थावर- 
चदुयुगलं तिण्णि पदा० जह ° एग ०, उक ० अतो ° । अवत्त° णत्थि अंतरं । वेउनि ०- 
वेवि ०अंगो० तिण्णि पदा जह० एग०, उक ० बावीसं सत्तारस० सत्त साग 


गति, दुरभग, दुस्वर श्रर अनादेयका भङ्ग नपुंसकवेद्कं समान हे । पुरुषवद्‌, समचतुरस्र संस्थान, 
प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर ओर आदेयके तीन पदांका भङ्ग सातावेदनीयके समान हे । 
श्वक्तव्य पद्का जघन्य चन्र अ्रन्तमहूतं हे श्रौर उष्छरषट त्रन्तर छं कम तेतीस सागर हे । श्रौदा 
रिकं शरीर, ओदारिकि आङ्गोपाङ्गः ओ्रौर वज्पभनाराचसंहननके तीन पदोंका भङ्ग ओधके समान 
है । ्रयक्तव्य पद्का भङ्ग नपुंसकवदके समान हे । रोप प्रकृतियोंका भङ्ग मत्यज्ञानी जीवोके समान 
है । च्लदशेनवालं जीवों च्रसपरयाप्रकोके समान भङ्ग है । अरचज्ञःदशं नवाले जीवोमें श्रोधके समान 
भङ्ग ह । 
७५६. कृष्ण, नील ओर कपात लैरयावालं जीवम ध्रयवन्धवाली प्रकरृतियोक्रे दो पदोंका जघन्य 
द्मन्तर एक समय है ओर उच्छृ अन्तर अन्तमुहूते ह । च्रवस्थित पदका जघन्य श्रन्तर एक समय 
है श्रौर उक्र अन्तर चार समय है । स्त्यानगृद्धि तीन, मिध्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार, शखीवेद्‌ 
नपुंसकवेद, दो गति, पाँच संस्थान, पांच संहनन, दा त्रानुपूवी, उद्योत, च्रप्रशस्त विहायोगति, दुभग 
दुरवर, श्रनादेय, नीचगोच्र शरोर उच्चगोत्रके तीन पदोका जघन्य ्रन्तर एक समय हं, श्वक्तव्य 
पदका जघन्य अन्तर ऋअन्तमुहूतं है ओर उक्ृष्र अन्तर क्रमसे ज्ुखं कम ततीस सागर, कच कम 
सत्तरह सागर श्रौर करं कम सात सागर हे । पुरुषवद्‌ समचतुरख संस्थान, वज्षभनाराचसंहनन 
प्रशस्त विहायो गति, सुभग, सुस्वर ओर अ्रदेयके तीन पदोका भङ्ग सातावेदनीयके समान है । 
श्रवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अ्रन्तमहूते हं ओर उष्कृषट अन्तर क्रमसे छं कम ॒तेतीस सागर 
कुह कम सच्रह सागर ओर करं कम सात सागर हे । नरकायु शरोर देवायुके दो पदोका अन्तर 
काल नहीं है । तियंश्नायु श्रौर मनुष्यायुका भङ्ग नरकगतिकं समान ह । नरकगति, देवगति, पांच 
जाति, श्रौदारिक शरीर, ओदारिक आङ्गोपाङ्ग, दो आनुपूर्वी, परघात, उदयूबास, त्रस स्थावर चार 
युगलके तीन पदोंका, जघन्य श्रन्तर एक समय ह ओर उष अन्तर अ्न्तमुहूते है । अवक्तव्य 
पदका अन्तर काल नहीं हे । वैक्रियिक शरीर ओर वेक्रियिक आङ्गोपाङ्गरे तीन पदोंका जघन्य अन्तर 
एक समय है ओर उच्छृष्ट श्नन्तर क्रमसे साधिक वाईस सागर, साधिक सत्तरह सागर श्रोर साधिक 
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सादि० | अवतत ० किण्णाए जह० सत्तारस० सादि०, उक० वापीसं° सा, ०। 
णीलाए जह० सत्ताग० [ सादि०, उक्ष ० ] सत्तारस ° सादिरे० । काऊणए अह० 
दसवस्ससदस्साणि सादि ०, उक ० सत्त साग ० सादि ० | तित्थय ° धुव्भगो | णवरि अवद्ध 
जह ° एग ०, उक ० बेस्तम ० । काङए तित्थय ° णिरयभगो । णील-काऊए मणुस ०- 
मणुसाणु०-उच्चा० पुरिसवेदभगो । 

७५७. तेउङे° धुबिगाणं दो पदा जह ० एग०, उक्ष ० अंतो० । अवदि जह ° 
एग ०, उक ° बेसम ° । थीणगिद्वि०३-मिच्छ ०-अणंताणुबंधि ०४ -इत्थि ०-णवु स ° तिरि 
क्खग ०-एददि ०-यपंचसंडा ०-पचसंघ ० .तिरिकिखाणु ०-आदाउज्जो ° -अप्पसत्थवि ०-थावरः- 
दूमग-दुस्र-अणादे ° णीचा० तिण्णिप० जह० एग ०, अवक्त ° जह० अंतो०) उक ° 
बेसाग० सादि० । पुरिस०-मणुसग ० -पंचिदि ०-समचदु ०-ओरालि० अंगो ° -वज्जरिस ° 
मणुसाणु °-पसत्थवि °-तस-सुभग-युस्सर-अदे °-उचा० सोधम्मभगो । अक ० [ओंरालि ०-] 
आहारदुग-तित्थय° दोपदा जह ० एग ०, उक ० श्रता ° । अवद्भि° जह ० एग ०, उक्त° 
मेसम ० । अवत्त° णत्थि अंतरं । देवायुग० दोपद्‌ा णत्थि अंतरं णिर॑तरं । दोआु° 
देव्भगो । देवगदिचदुक्ष ० तिण्णिपदा० जह० एग ०, उक ० बेसाग० सादि ० । अवक्त ० 


सात सागर है । श्रवक्तभ्य पद्का कृष्णलेश्यामे जघन्य श्रन्तर साधिक सत्रह सागर है ओर उक्ष 
न्तर साधिक वाईस सागर दै । नीललैशयामे जघन्य श्नन्तर साधिक सात सागर है रौर उक्ष 
अन्तर साधिक सन्रह सागर हे। कापोतलेश्यामें जघन्य अन्तर साधिक दस हजार वषंहै ओर 
उच्छरषट श्रन्तर साधिक सात सागर ह । तीथकर प्रकृतिका भङ्ग प्रवबन्धवाली प्रकृतियोंके समान है । 
दतनी विङेषता है कि श्रवस्थित पद्का जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तर दो समय 
है । कपोतलेश्यामें तीर्थङ्कर प्रकरतिका नारकियोंके समान भङ्ग है । नील श्रौर कपोतलेश्यामें मनुष्य- 
गति, मनुष्यगत्यानुपूवीं ओर उच्चगोत्रका भङ्ग पुरुषवेदके समान है । 


७४७. पीतलेश्यावाले जीवम प्रवबन्धवाली प्रकृतियोके दो पदोंका जघन्य अन्तर एक समय 
है रौर उक्छृष्ट श्नन्तर श्रन्तम॑हूतं ह । श्र वस्थित पदका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रौर उक्ष 
छ्नन्तर दो समय हे । स्त्यानगृद्धि तीन, मिभ्यात, च्ननन्तानुबन्धी चार, खीवेद्‌, नपुंसकवेद, तिर्यञ्च 
गति, एकेन्द्रिय जाति, पाँच संस्थान, पांच संहनन, तियश्चगत्यानुपूबीं, श्रातप, उद्योत, श्रप्रशस्त 
विहायोगति, स्थावर, दुभेग, दुःस्वर, अनादेय ओर नीचगोत्रके तीन पदोंका जघन्य अ््तर्‌ एक 
समय है, श्रवक्तव्य पदका जघन्य श्रन्तर अन्तमहूतं है श्रौर उष्छृष्ट श्रन्तर सवका साधिक दो सागर 
हे । पुरुषवद्‌, मनुष्य 1ति, पञ्चन्द्रियजाति, समचतुरसल्रसंस्थान, ओदारिक आङ्गोपाङ्ग, वजषभनाराच 
संहनन, मनुष्यगत्यानुपूवी, प्रशस्त विहायोगति, त्रस, सुभग, सुस्वर, श्रादेय श्रौर उच्चगोत्रका 
भङ्ग सोधमेक्पके समान है । आठ कषाय, ओदारिक शरीर, आदारकद्विक शओरौर तीर्थङ्कर प्रकृतिके 
षो पदोका जघन्य अन्तर एक समय हे शरोर उक्छृष्ठ अन्तर श्नन्तमृहूतं हे । अवस्थित पदका जघभ्य 
त्रग्तर एक समय है श्रोर उष श्नन्तर दो समय हे । अ्रवक्तन्य पदका अन्तरकाल नदीं है । देषा 
युके दो पदोका श्रग्तरकाल नही है, वे निरन्तर हे । दो श्रायुश्रोका भङ्ग देवोके समान है । देष- 
गति चतुष्कके तीन पदोंका जघम्य अतर एकं समय है श्रौर उच्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर है | 
श्रवक्तञ्य पदका अन्तरकाल नहीं है । इसीप्रार पद्मलेक्ष्यावाले जीवोमे भी जानना चाहिए । इतनी 


सुजगारवषे अंतराणुगमो ३५६ 


णत्थि अंतरं । एवं पम्भाए बि । णवरि ओरालि०-आहारदुग-'ओराि ०अगो०-अदू०- 
तित्थय० दोपद।० जह० एग ०, उक ° अतो ° । अबद्धि° जह ० एग ०, उक ° वसम ० । 
अवत्त ° णत्थि अतरं | देवगदि ०४ तिण्णिपदा० जह० एग ०, उक ० अदट्रारसर साग० 
सादि० । अवत्त° णत्थि अतरं० | 

७५८, सुक्षाए पंचणा०-छदसणा ० -चदुसंज०-मय-दुगु०-पंचिदि °-तेजा ०-क ० -वण्ण० 
४-अगु०-णिमि ०-तित्थय ०-पचत ° तिण्णिप० जह ० एग ०, उक्ष ० अतो० । अवत्त ° 
णत्थि अंतर ० थीणगिद्वि° २-मिच्छ०-अणंताणु्बधि०9-इत्थि-णंसगमेदादि० णवगेवरजञ- 
भंगी । दोबरदणीय चदुणोक०-श्राहरदुग -थिरादितिण्णियुगरं तिण्णिपद!० जह० एग ०, 
उक० अंतो ० | अवत्त° जह ० उक ० अंतो० । अदरक °मणुसगदिपचगं दोपदा जह० 
एग ०, उक ० अंतो० । अबरह्ट° जह० एग ०, उक ० बैसम ० । अवत्त० णत्थि अंतरं । 
पुरिस °-संमचदु ° -बज्जरिस ° -पसत्थ० -सुभग-सुस्सर आदे °-उचा०° तिण्णिपदा सादभंगो । 
अवत्तव्वं देवभंगो । देवगदि ०४ तिण्णिष० जह० एग०, उक्क ० तेत्तीसं साग० सादि ०। 
अवत्तव्य० जह ० अद्रारस साग० सादि ०, उक्क० तेत्तीसं साग० सादि०। भवतिद्धि° 
ओघं । अब्मत्रसि०° मिच्छादि० मदि० मगो। 

७५६. खड्गे आधिमंगो । णवरि तेत्तीसं साग० सादि० । आयुग० पगदि अंतरं । 


विशेषता है कि ओदारिक शरीर, अहारकद्विक, ्रोदारिक आङ्गोपाङ्क, आठ "कषाय श्रौर तीथकर 
प्रकृत्तिके दो पदोंका जघन्य च्न्तर एक समय दहै श्रौर उष्कृष्ट अन्तर श्न्तम॒हूतं है । च्रवस्थित 
पदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उपकृ अन्तर दो समय है । शअ्रवक्तव्य पदका श्रन्तरकाल 
नहीं है । देवगति चतुष्कके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है श्रौर उक्कृष् न्तर साधिक 
च्मठारह सागर है । अवक्तव्य पद्का अ्न्तरकाल नदी है 
५५८. श्ुक्ललेश्यव्राले जीवाम पांच ज्ञानावरण, छह दशनावरण, चार संञबलन, भय 
जुगाप्सा, पञ्चन्दरिय जाति, ते स शरीर, कामण शरीर, बणे चतुष्क, श्रगुरुलघु चतुष्क, निर्माण 
तीथकर श्रौर पांच श्रन्तरायके तीन पदोंका जघन्य न्तर एक समय है ज्र उष्कृष् श्रन्तर अन्त 
मुहूते हे । अवक्तव्य पदका श्नन्तरकाल नदीं ह । स्त्यानगद्धि तीन, मिथ्वात्व, अननन्तानुबन्धी चार 
खीबेद्‌ ओर नपुंसकवेद्‌ श्ादिक। भङ्ग नौपरेवेयकके समान है । दो वेदनीय, चार नोकषाय, श्राहारक 
दविक श्रौर स्थिर श्रादि तीन युगलके तीन पर्दका जघन्य श्रन्तर एक समय हे र उत्टृष्ट श्रन्तर 
तमहूते हे । अरवक्तत्य पद्का जघन्य रौर उत्कृष्ट अन्तर ्रन्तमुहूते है । राट कषाय श्र मनुष्य- 
गततिपच्नकके दो पदोंका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्र उ्ृष्ट अन्तर श्रन्तमुहूते है । श्रवस्थित 
पद्का जघन्य अन्तर एक समयहै शरोर उत्कर अन्तर दो समय है । अवक्तव्य पदका श्रन्तरकाल नहीं है। 
पुरुषतरेद, समचतुरसरसंस्थान, वजरषेमनाराच संहनन, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर, श्रादेय श्रौर 
उच्चगो्रकरे तीन परदंका भङ्ग सातवेदनीयके समान है । श्रवक्तव्य पद्का भङ्ग देवोके समान है । 
देवगति चतुष्कके तीन पदोका जघन्य अन्तर एक समय है शरीर उक्छरषट श्रन्तर साधिक तैतीस सागर 
है । अवक्तव्य पद्का जघन्य अन्तर अठारह सागर है श्रौर उक्कृष्ट श्रन्तर साधिक तेतीस सागर है । 
मन्यजीषोंका भङ्ग ओघके समान हे । अम्य श्रौर मिभ्यारष्टि जीवोंका भङ्गः मप्यक्ञानियोके समान है । 
५५६. क्तायिक सम्यग्दष्टि जीवोमिं अवधिज्ञानी जीर्वोके समान भङ्ग है । इतनी विङोषता है 


३६० महावंधे टिदिवंधाहियारे 


मणुसगदिपंचग० दोण्णिष० जह ० एग० उक्क ° अतो ० । अबद्टि° जह ० एग ०, उक्क° 
वसम ० । अवत्त° णत्थि अंतरं । देवगदि०४-आहारदुगं तिण्णिपदा जह ° एग ०, अवरत्त° 
जह ० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं साग० सादि० । तित्थय° ओघं । 

७६०. वेदगे धुविगाणं तिण्णिपदा परिहार मगो । अदरक ०°-मणुसगदिपंचग० ओधि- 
भगो । देवगदिचदुक्क ° तिण्णिप० ओधिर्भगो। अवत्त ० जह ० पलिदो° सादि ०, उक्क० 
तेत्तीसं साग० सादि० । दोभायु°-आहारदुगं ओधिभगो । तित्थय० दोपदा० जह० 
एग ०, उक्क० अंतो० । अवद्भि° जह ° एग०, उक्क० वेसम ० । अवत्त° णत्थि अतरं । 

७६१, उवसम ० पचणा ०-छदंसणा०-बारसक ० -पुरिस ०-मय-दु ° देबगदि ०४-पंचि- 
दि०-तेजा -क०~वण्ण०४-अगु ° ४-पसत्थ ° -तस ० ४-सुभग-सुस्सर-अदेज्ञ०-णिमि ° - 
तित्थय०-उच्चा०-पंचंत ० तिण्णिप० जह ० एग °, उक्फ० अंतो०। अवत्त° णत्थि अंतरं० । 
मणुसगदिपंचभ० दोपदा जह ° एग०, उक्° अतो० । अरट्ट ° जह ० एग ०, उक्क० 
बेपम० । अवक्त ° णत्थि अंतरं । सादादिषारस ओघं । एवं आहारदुगं । 

७६२, सासणे-धुविगाणं णिरयोपं । तिण्णिआयु° दोपदा०° णत्थि अंतरं । सेसाणं 


करि यँ साधिक तेतीस सागर कहना चाहिए । आयुकमक्रा अन्तर प्रकृतिबन्धके अन्तरके समान हे । 
मनुप्यगनिपद्चक्रके दौ पोका जघन्य अन्तर्‌ एकर समय हे ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमहूते हे । 
्रवस्थित पदका जघन्य च्रन्तर एक समय ह श्रर रल्छृष्र अन्तर दो समय है । श्रवक्तत्य पदका 

तरकाल नहीं ह । दे वगतिचतुष्क ओर श्राहारकद्धिकके तीन पदोका जघन्य श्रन्तर एक समय है 
स्रवक्तव्य पदका जघन्य श्रन्तर अन्तमहूत है रीर उल्छृ्र अन्तर साधिक ततीस सागर ह । तीथकर 
्रकूतिका भङ्ग श्रोघके समान हे । 

७६०. वेदकसम्यग्टष्टि जीवाम ध्रवबन्धवाली प्रकृतियोके तीन पदांका भङ्ग परिहदारविड्युद्ध 
संयत जीवोके समान हे । आट कषाय श्रौर मनुष्यगतिप्चकका भङ्ग श्रवधिज्ञानी जीवोके समान 
हे । देवगतिचतुष्कके तीन पदोंका भङ्ग शअ्वधिज्ञानी जीवोके समान ह । अवक्त्य पदका जघन्य 
च्नन्तर साधिक एक पत्य है ओर उक अन्तर साधिक तेतीस सागर है । दो रायु श्रोर श्राहारक- 
हिकका भङ्ग अवधिज्ञानी जीवोके समान हे । तीथकर प्रकृतिके दो पदोंका जघन्य अन्तर एक समय 
है रौर उक्र न्तर श्रन्तमहतं हे । शअ्रवस्थित पदका जघन्य अन्तर एकं समय हे ओर उष्कृष्ट 
अन्तर दो समय है । श्रवक्तव्य पद्का अन्तरकाल नही है । 

७६१. उपशमसम्यग्दष्टि जीवाम पांच ज्ञानावरण, छह दशेनाबरण, बारह कषाय, पुरुषवद्‌ 
भय, जुगुप्सा, देवगतिचतुष्क, पश्चन्द्रिय जात्ति, तेजस शरीर; कामंण शरीर, वणेचतुष्क, अगुरुलघु 
चतुष्क, प्रशस्त विहायोगत्ति, व्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, च्रदेय, निमाण, तीथकर, उच्चगोत्र शरोर 
पाँच च्न्तरायके तीन पदोका जघन्य अन्तर एक समये श्रौर उष अन्तर अन्तम॒हूतं है । 
छ्वक्तठय पद्का श्रन्तरकाल नहीं है । मनुष्यगतिपख्कके दो पदोंका जघन्य श्रन्तर एक समय है 
च्रौर उल्कृष्ट अन्तर श्रन्तमंहूते है। श्रवस्थित पद्का जघन्य अन्तर ` एक समय है श्मौर उत्कृष्ट 
अन्तर दो समय है । अवक्तव्य पद्का श्रन्तरकाल नहीं हे । साता ग्रादि वारह प्रकृतियोका भङ्ग 
श्रोघकफे समान है । इसी प्रकार श्राहारकद्विकका भङ्ग हे । 

७६२. सासाद्नसम्यगटष्टि जीवाम घ्र वबन्धवाली प्रक्रतियोका भङ्ग सामात्य नारकियोकि 


भुजगार्वंध णाणाज्ीवेहि भंगविचयाणुगमो ३६१ 


सदादीणं भुज ०-अप्य० जह० एग०, उक्ष०° अतो० । अबह्टि° जह ० एग०, उक्ष ° 
बेसम ० । अवत्त° णत्थि अंतरं । सम्मामि० सादासाद °- चदुणोक ०-थिरादितिण्णियुग° 
ओषं । सेसाणं धुविगाणं भरुज ०-अप्य ० जह ० एग ०, उक ० अंतो० । अबद्टि° जह ०. 
एग०, उक ० बेसम ० । 

७६३, सण्णि° पंविदिययजत्तभंगो । असण्णी ° धुविगाणं भुज ०-अष्य० जह 
एग०, उक, अतो० । अवदि ° जह ० एग ०, उक्र° तिण्णि सम० । तिण्णिआयु° दो 
पद्‌[° जह ० अतो ०,,उक ० पुव्वकोडितिमागं देष ० । तिरिक्खायु° दो पदा जह० 
अतो ०, उक ° पुव््रकोडी सादि० । वेउव्विय °छ ०-मणुस °तिग ° ओघं । तिरिक्खगदि 
दुग-णीचा० तिण्णिपदा सषादमगो । अवत्तन्वं ओषं । ओराि० तिण्णिपदा सादभगो । 
अवत्तव्वं ओघं । सेसाणं साद्भगो । आहार ° मुलोषं । णवरि जम्हि अणंतका° अद्ध- 
पोग्गलपरि० तम्हि अगुलस्स असंखेज्ज ° । अणाहार ° कम्गहगभगो । एवं अतरं समक्त | 


भंगविचयाएगमो 
७६४, णाणाजीवेहि भगतिचयाणुगमेण दुवि ०-ओषे०° आदे ० । ओषे° पंचणा०- 


समान है । तीन च्रायुश्मोंके दो पदोका अन्तरकाल नदीं हं । शेष साता आदि प्रकृतियौके भुजगार 
च्रौर अल्पतर पदका जघन्य अन्तर एक समय हे रौर उच्करष्ट अन्तर श्रन्तमृहूते हे । श्रवस्थित 
पद्का जघन्य अन्तर एक समय हे श्रौर उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। श्रवक्तव्य पद्का 
च्मन्तरकाल नहीं है । सम्यग्मिभ्यादृष्टि जीवोमें सातवेदनीय, श्र सातावद्नीय, चार नोकषाय श्रौर 
स्थिर ्रादि तीन युगलका, भङ्ग .अओधघके समान ह । शोप ध्रवबन्धवाली प्रकृतियोके भुजगार श्रौर 
्रपतर पद्का जघन्य अन्तर एक समय ह ओर उल श्रन्तर अन्तमहूतं है । अवस्थिन पद्काः 
जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट श्रन्तर दो समय हं । 

७६३. संज्ञी जीका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय पर्याप्र जीवोके समान हे । असंज्गी जीवों धरववन्धवाली 
्रकृतियोके भुजगार ओर अल्पतर पद्का जघन्य अन्तर एक समय हं श्रौर उच्छ अन्तर अन्त 
महूतं है । अवस्थित पदका जघन्य ्रन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट श्रन्तर तीन समय है । तीन 
आयुश्रोके दो पदुंका जघन्य अन्तर अन्तमुहूतं है रौर उक्कृष्ट न्तर एक पूर्वकोटिका कुलं कम 
त्रिभागप्रमाण है । तियेच्ायुके दो पदोंका जघन्य श्रन्तर ऋअन्तमुहूते है श्रोर उत्कृष्ट च्रन्तर साधिक 
एक पूवेकोटि है । वैक्रियिक छह अर मनुष्यगति न्रिकका भङ्ग ओ्रोधके समान ह । ति्यख्लगतिद्धिक 
स्रोर नीचगोत्रके तीन पदंका भङ्ग सात्तावेदनीयके समान हे । अवक्तव्य पद्का भङ्ग यओघके समान 
है । अौदारिक शरीरके तीन पदोका भङ्ग सातवेदनीयके समान है । अवक्तव्य पदका भङ्ग श्रोधके 
समान है । शेष प्रङृतियोंका भङ्ग सातवेदनीयके समान है । श्राहारक जीर्वोका भङ्ग मूलोघके समान 
है । इतनी विशेषता है कि जहाँ पर ऋअनन्तकाल ओर ्रधंपुद्‌गल परिबतन काल का है बँ पर 
च्ङ्गुलके चअसंख्यातर्वे.भागप्रमाण काल कहना चाहिए । अनादारक जीरवोँका भङ्ग कामेणक्राययोगी 
जीवोंके समान कहना चाहिए । उस प्रकार श्रन्तरकाल समाप्र हुत्रा । 


भङ्गविचयानुगम 


७६४. नाना जीबोंका श्रालम्बन लेकर भङ्ग विचय्रानुगमकी श्रपेत्ता निर्देश दो प्रकारका ह- 
४६ 


३६२ महार्बपे दिदिरब॑धाहियारे ` 


णवदसणा ०-मिच्छ ० -सोलसक ०-मय-दु ०-ओरालि ° तेजा ०-क ०-तण्ण ०४-अगु ०~-उप ०- 
णिमि०-पंचंत० भरुज ०-अष्प ०-अषद्धि° णियमा अत्थि । पिया एदे य अवत्ते य । सिया 
एदे य अवत्तगा य । तिण्णिजयुगाणं दो पदा भयणिज्जा। तिरिक्खायु° दो षदा 
णियमा अत्थि । वेउव्वियछ ०-आहारदुग-तिस्थय ° अबद्टि° णियमा अत्थि । सेसाणि 
पदाणि भयणिज्जाणि । सेस्राणं सब्वपगदीणं भुज ०-अप्प ०-अवष्ट०-अवत्त ° णियमा 
अस्थि । एवं ओषभगो तिरिक्सिषं कायजोगि-ओरालियका०-णव्‌ स ०-रोषादि ०४ 
मदि ०-सुद ०-असंज ०-अवचक्ुद ०-तिण्णिङे ०-मवसि °-अन्मवसि ०-मिच्छा ० -असण्णि 
आहारग ति । 

७६५, मणुस॒अपज्जत्त-वेडव्वियमि ०-आहार ०-आहारमि ०-अवगद पे ०-ुहुमसप ° 
उबस्तम °-षासण०-सम्मामि ° सव्वाणं पगदीणं सव्वपदा भयणिञ्जा | 

७६६, रएदंदिशसु धुबिगाणं तिण्णि पदा सेसाणं चत्तारि पदा तिर्क्िायु° दो 
पदा णियमा अत्थि । मणु्ायु० दो पदा भयणिज्जा | एवं पटवि०-आड ०-तेड ० 
वाड ०-बादरवणष्फदिपत्तय ० देसि बादराणं तेसिं चेव वादर्रपञ्ज ० तेपि सव्बसुहुम० 
वणष्फदि-णियोद एददियभगो । 

७६७, ओरालियमि °-कम्पहग०-अणाहारगेसु देबगदि ०४-तित्थय० तिण्णि पदा 


द्रोघ श्रौर श्रादेश। श्रोधपे पाँच ज्ञानावरण, नौ दरानावरण, भिध्याप्व, सोलह कषाय, भय, 
जुगुप्सा, ओदारिक शरीर, तैजस शरीर, कामण शरीर, वणेचतुष्क, अरुरुलघु, उपघात, निर्माण रौर 
पांच श्नन्तरायके भुजगार, श्रत्पतर श्रौर अवस्थित पद्के बन्धक जीव नियभसे ह । कदाचित्‌ इन 
 प्रदोके बन्धक जीव है श्रौर चअवक्त्य पद्का वन्धक एक जीव हे। कदाचित्‌ इन पदोके यन्वक 
जीव हैँ ओर अवक्तव्य पदे बन्धक नाना जीव है । तीन च्रायुच्रोंके दो परदबाले जीव भजनीय 
ह । तिर्यच्वायुके दो पदवाले जीव नियमसे है । वैक्रियिक छद्‌, आदारक द्विक, ओर तीथङ्कर प्रकृ- 
तिके श्रवस्थित पदवाले जीव नियमते हँ । रोप पद्वाले जीव भजनीय हैँ । शेप सब प्रकृतियोके 
भुजगार, श्रल्पतर, ्वस्थित श्रौर अवक्तव्य पदवाले जीव नियमसे हैँ । इस प्रकार श्रोधके समान 
सामान्य तिर्य, काययोगी, ओदारिक काययो गी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कषायवाले, मप्यज्ञानी, 
्रताज्ञानी, श्रसंयत, अयज्ञःदर्शनी, तीन लेदयावाले, भज्य, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी मौर 
श्राहारक जीवोके जानना चाहिये । 

७६५. मनुष्यश्यपयाप्त, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारककाययोगी, आहारकमिश्रकाय- 
योगी, श्रवगतवेदी, सू्यसाम्परायसंयत, सासादनसम्यग्दोषटे ओर सम्यग्मिभ्याृष्टि जीरवोमे सब 
पद भजनीय हें । | 

७६६. एकेन्द्ियोमे ध्रुवबन्धवाली प्रकृतिर्योके तीन पद, शेष प्रषतियोके चार पद्‌ श्रौर 
तिर्चायुके दो पदवाले जीव नियमसे हँ । मलुष्यायुके दो पद्वाले जीव नियमसे भजनीय है । 
हसी प्रकार प्रथिवीकायिक, जलकायिक, अप्निक्रायिक, वायुकायिक, वाद्र वनस्पतिकायिक प्रत्येक 
शरीर, इनके बादर तथा इन्हे बादर अप्याप्न ओर इन्दं के सब सूर्म, वनस्पतिकायिक 
श्रौर निगद जीवोंके एन्द्रियोके समान भङ्ग है। 

७६७, श्रोदारिकमिश्रकाययोगी, कामेणकाययोगी च्रौर च्ननाहारक जीँ मेँ देगति चतुष्कं 


भुजगारवंधे भागामागाणुगमो ३६३ 


भयणिञ्जा । सेताणं ओधं । णिरयादि याव सण्णि ति संसेज्ज-असंसेज्जरासीणं अवदह्भि° 
णियमा अत्थि । सेस्राणि पदाशि भयणिज्जाणि । एवं भगविचयं समत्त | 
भागामागाएगमो 

७६८, भागामागं दुषि०-ओषे° भाद्‌ ° । ओषे° पचणा ०-णवदंसशा ०-मिच्छ०- 
सोरसक ०-भय-दुगुं °-ओरालिय °-तेजा ° क ०-वण्ण ०४-अगु °-उप ०-णिमि ०-पंचंत ° युज ०- 
प्प० केवडियो भागो । असंखेजदिभागो १ अवद्ध ° केव ० १ असंखज्जा मागा । अवत्त ० 
सव्व ° केव० ? अणंतमागो । चदुण्णं आयु° अवत्त० सन्वजी° केव ° १ असंखेज्ज० । 
अप्य सव्व ° केव ० १ असंखेज्जा भा ०। आहारदुगं ज ० अप्प ०-अवत्त० सम्च ° केव ° ! 
संखेञ्जदि० । अवद्ि° सव्ब० केव ० ? संखेज्जा भा०। सेसाणं सव्वपग० भुज ० अप्प ० 
अवक्त ° सञ्च ० केष ? असंलेज्ज ० । अवद्टि° सव्य ° केव ° ! असंखेज्जा भागा | 
एवं ओधभंगो तिरिक्खोधं कायजोगि-ओरालियका०-ओरालियमि ० -कभ्मई०-णवु स ०- 
फोधादि०४-मदि ०-सुद ०-असंज ०-अचक्ुदं ° तिण्णिले ०भषसि ° - अन्मवपि ०-मिष्छादि ० 
अक्षण्णि-आदहार०~अणाहारग स्ति । णवरि ओरालियमि °-कम्मह०-अणादहारणेसु 


प्नोर तीर्थकर प्रकृत्िके तीन पद्बाल जीव भजनीय हं । शेष प्रछृतियोका भङ्ग त्रोघ के समान है । नरक 
गत्ति से लेकर संज्ञी मार्गणातक संख्यात शरोर च्रसंख्यात राशिवाली मागंणाश्मोमे न्न वस्थित पदबाले 
जीव नियम से दै । शेष पद्वाले जीव भजनीय हैँ । इस प्रकार भङ्गबिचय समाप हुता 
भागामागाचुगम 

७६८. भागाभाग दो प्रकार का ह--च्राघ श्रौर अदेश । आध से पांच ज्ञानाषरण, नो 
दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, च्रौदारिक शरीर, तैजसशरीर, कामण शरीर, 
बणेचतुष्क, अगुरुलघु, उपवात, निमांण च्रौर पांच श्न्तरायके भुजगार ओर अस्पतर पद्बषाले 
जीव सव जीवोके कितने भाग प्रमाणं १ च्रसंख्यातवें भाग प्रमाण है| अवस्थित पदवाले 
जीव सव जीवोके कितने भाग प्रमाण हैँ १ असंख्यात बहुभाग प्रमाण दै । अवक्तव्य षदबाले 
जीव सव जीवोके कितने भाग प्रमाण । श्रनन्तवें भाग प्रमाण हैँ । चार आयुश्रोके श्रवक्तव्य 
पद्वाले जीव सब जीवोकं कितने भाग प्रमाण हें? असंख्यातं भाग प्रमाण} श्रत्पतर 
पदवाले जीव सब जीवोके कितने भागप्रमाण हँ १ असंख्यात बहुभाग प्रमाण दै । श्राहारकद्धिकके 
भुज्ञगार, अर्पतर्‌ श्रौर ्रवक्तव्य पद्वाले जीव सव जीवोके कितने भाग प्रमाण हैँ ! संख्यातवे 
भाग प्रमाण है । श्रवस्थितपद्वाले जीव सव्र जीवोके कितने भाग प्रमाण रहै? संख्यात 
बहुभाग प्रमाण है । रोष सव प्रकृतियों के भुजगार श्रल्पतर ओर अवक्तव्य पद्वाले जीव सव 
जीवोके कितने भागप्रमाण हे † असंख्यातव' भागप्रमाण हँ । अवस्थितपदवाले जीव सब जीवोके 
कितने भाग प्रमाण हे १ असंख्यात बहुभाग प्रमाण हैँ । इस प्रकार ओधके समान सामान्य तिर्यञ्च, 
काययागी, श्रौदारिक काययोगी, भ्रोदारिक मिश्रकाययोगी, कामण काययोगी, नपुंसक वेदी, करोधादि 
चार कथायवाले, मत्यज्ञानी, श्रताज्ञानी, असंयत, श्रच्दशंनी, तीन लेर्यावाले, भज्य, अभव्य, 
मिथ्याटष्टि, ्रसंज्ञी, श्राहारक रोर अनाहारक जीबोंके जानना चाहिये । इतनी विरोषता है कि 
ओदारिक मिश्रकाययोगी, कामण काययोगी च्रौर अनाहारक जीवोमे देवगति प्छकके भुजगार 


२६४ महारबधे दि दिवंधाहियारे 
देवगदिपंचग० भूज०-अप्य० सव्ब० केव० १ संखेज्जदिभा० । अवद्धि° सभ्व० 
केव ° ! संखेज्जा भा०। 

७६९. अवगदवे० सव्वाणं श्ुज ०-अप्पद ०-अवत्त० सव्व केव ० १ संखेज्ज० । 
अवद्ध सन्व० केव ० ! संखेज्जा भा० । सेसाणं णिरयादि याव सण्णि रि सव्वेसिं 
असंखज्जरासीणं ओषं सादमंगो कादव्वो । एति संखेज्जरासिं तेभि ओषं आहारसरीर- 
भगो कादव्वो । एवं भागामागं समत्तं । 


परिमाणाणएगमो 

७७०, पारिमाणाणुगमेण दुत ०--ओषे° अदे० । ओषे° पणा ०-छदंसणा०- 
अदरक ० -भय-दुगु°-तेजा ०-क ० -वण्ण ० ४-अगु ०-उप ०-णिमि ० -पचंत० भुज ०-अप०-अवद्धि° 
केत्तिया ! अणंता । अवत्त° केत्तिया १ संखेज्जा । थीणगिद्वि ०र-मिच्छ०-अदरक०- 
ओरालि° तिण्णिपद्‌ा केत्तिया १ अणंता । अवत्त० केत्तिया ? असंखेज्जा । तिण्णि आयु ° 
दो पदा केत्तिया १ असंखेञजा । तिरिक्खायु° दो पदा केत्तिया ! अणंता । वेउव्वियछ्० 
चत्तारि पदा केतति ! असंखेजजा । आहारदुगं चत्तारि पदा केत्तिया ! संखेञजा । 
तित्थय° तिण्णिपदा कैत्तिया १ असंखज्जा । अवत्त० कैत्ति० ? संखेञ्जा । सेपाणं सव्व 
पगदीणं चत्तारि पदा केत्तिया ! अणंता । एवं ओधमगो तिरिक्खोघो कायजोगि-ओरालि- 


श्रौर श्रल्पततर पद्वाल जीव सव जीवोके कितने भाग प्रमाण है १ संख्यातं भाग प्रमाण है । अव- 
स्थित पदवाले जीव सब जीवोके कि ने भाग प्रमाण ह ? संख्यात वबहुभाग प्रमाण है । 

७६६, श्रपगत वेदवालं जीवोमे सब प्रकरृतियोंभे भुजगार अ्रत्पतर शरोर श्र वक्तव्य पदवाले 
-जीव सव जीवोके कितने भाग प्रमाण दै १ संख्यातवें भाग प्रमाण हैँ । ्रवस्थित पदवाले जीव सव 
जीवोके कितने भाग प्रमाण ह १ संख्यात बहूभाग प्रमाण हँ । रोप नरक गतिसे लेकर संज्ञी मा्गणा 
तक सब श्रसंख्यात राशिवाली मागंणाओं में ओघसे सातव्रेद्नीयके समान भङ्ग जानना चाहिये । 
तथा जिन मागणाश्मोंकी संख्यात राशि है उन मागंणाश्रोमें श्रोघसे आहारक शरीरके समान भङ्ग 
जानना चाहिये । इस प्रकार भागाभाग समघ्र हु । 


परिमाणानगम 


७७०. परिमाणानुगमकी अपंक्ता निर्देश दो प्रकारका हे-- आघ ओर श्रादेश । ्रोघसे पाँच 
जञानावरण, छह दशंनावरण, ्राठ कषाय, भय, जुगुप्सा, तेजस शरीर, कामण शरीर, बणं चतुष्क, 
अरगुरुलघु, उपघात, निर्माण श्रोर पच अन्तरायके भुजागार, श्रत्पतर ओर अवस्थित पद्वाले जीव 
कितने है १ अनन्त दै । अवक्तव्य पदवालं जीव कितने हँ! संख्यात है । स्प्यानगृद्धि तीन, 
मिभ्यार्व, श्राठ कपाय श्रौर ओदारिक शरीरके तीन पद्बाले जीव कितने है १ अनन्त हैं । अवक्तव्य 
पद्वाल्े जीव कितने हँ १ असंख्यात है । तीन श्रायुओं के दा पदवाले जीव कितने हैँ १ असंख्यात 
है । तिर्थच्ायुके दो पदवाले जीव तने हँ १ श्ननन्त है । वैक्रियिक हके चार पद्वाले जीवर कितने 
है ? ्रसंख्यात हैँ । आहारकद्विकके चार पद्बालै जीव कितने हैँ १ संख्यात हँ । तीथकर प्रकृतिके 
तीन पदबवाले जीव कितने है १ ्रसंख्यात ह । श्रवक्तम्यपद्‌ बाले जीव कितने है † संख्यात है । शेष सब 
्रकृतियोंक चार पद्वालं जीव कितने हँ १ त्रनन्त है । इस प्रकार श्नोधके समान सामान्य तिर्यञ्च 


भुज्ञगारबंधे खेत्ताणुगमो ३६५ 


यका०-णु घ० कोधादि०४-मदि ०-सुद ०-असंज ०-अचक्सुदं ० -तिण्णिले०- भवसि ° -अब्भ- 
वसि ०-मिच्छादि ° सण्णि-आदहारग त्ति एदे सब्बे असरत ओषेण साधेदबव्वं । केति च 
धुविगाणं अवत्तव्वं अत्थि केसिं च णत्थि । 

७७१, ओराङ्ियमि ०-कम्भई्‌ ०-अणाहार० देवगदि ०४-तित्थय ० तिण्णिपदा के° 
संखेञजा । सें '।ओषं;। ओराछिय ०-वेउन्वियमि ०-इत्थिषेद-संजदासं नद-किण्ण-णीलासु 
उवसमसम्मादिद्रीस तित्थय० चत्तारि पदा के० ? संखञ्जा। णवरि किण्ण-णीरातु अवक्त” 
णत्थि । सेसाणं णिरयादि या सण्णि त्ति संखेञ्ज-असंखज्जरासीणं अणंतरासीणं च 
ओषेण साधेदव्वं । एवं परिमाणं समत्त। 

चेत्ताएगमो 

७७२, खत्ताणुगमेण दुवि ०-ओधे०° आदे ० । ओषे° पंचणा ०णवदंसणा ०-मिच्छ०- 
सोलसक०-मय-दु -ओरालि ० -तेजहगादिणव-पचत ० भुज ०-अष्प ०-अवंट्धि० केवडि 
खत्तं ! सव्वरोगे । अवत्त° केबडि सेत्ते १ रा० असंसे० । बेडव्विय ०-आहारदुग. 

तित्थय० चत्तारि पदा केव ° खेत्ते ! लो ० असंखे° | तिण्णिआयुगाणं [दोपदा ० केव ° चेतत ! 
लो° असंखे० । सेसाणं सम्चपग० सन्वपदा केष ° चेत्तं ? सबव्वरोगे। एषं तिरि्सिषं 


काययोगी, ओओदारिक काययागी, नपुंसक वदी, क्राधादि चार कपाययाल, मस्यक्ञानी, श्रताज्ञामी 
असंयत, अ्रचज्ञदशंनी, तीन लश्यावाले, मभ्य, त्रभव्य, मिथ्यारष्टि, संज्ञी ओर श्राहारक जीं तक 
ये सव श्रसदृश पदब्रालै जीव श्राधक श्रनुसार साध लना चाहिये । इनमेसे किन्हीके ध्रवबन्धवाली 
परकरतियोंका श्र वक्तव्य पद्‌ है श्रौर किन्दीके नदीं हे । 

७७१. ओदारिक मिश्रकाययागी, कामेण काययोगी चोर अनाहारक जीवाम देवगति चतुष्क , 
छ्नोर तीर्थकर प्रकृतिके तीन पद्वाल जीव कितने हैँ १ संख्यात दँ । शेष भङ्ग ओघके समान है। 
श्रौदारिक मिश्रकाययोगी, वैक्रियिक मिश्रकाययोगी, स्ीवदी, संयतासंयत, एष्णलेक्ष्यावाले, नील 
लेश्याबाले श्रौर उपशम सम्यग्दषटि जीवोमे तीर्थकर प्रकृतिके चार पदवाले जीव कितने है ? संख्यात 
हैः । इतनी विशेषता है कि कृष्ण ओर नील लेश्याबाले जीवम अवक्तव्य पद नहीं है । शेष नरक 
गतिसे लेकर संज्ञी तक संख्यात, श्रसंख्यात श्रर अनन्त राशिवाली मागणाच्रोमें आधके समान्‌ 
साध लेना चाद्ये । इस प्रकार परिमाण समाप्र हुज 

्षेत्राुगम 

७५२. क्तत्रानुगमकी च्रपक्षा निर्देश दा प्रकारका है-श्राष ओर श्रादेश। श्रोषसे पाँच 
ज्ञानावरण, नो दर्धानावरण, मिथ्यास्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, ओदारिक शरीर, तेजसशरीर 
श्रादि नौ श्रौ पांच श्रन्तरायके मुजगार, शअरहपतर श्रौर॒ श्रवस्थि्त पदके बन्धक जीवोका कितना 
सत्र है ! सथ लोक क्ते्र है । श्रवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंका कितना क्त्र हं ! लाककरे असंख्यातवें 
भाग प्रमाणक्षेत्र है । वैक्रियिकट्विक, ग्राहारकद्िक श्रौर तीथकर चार पदोके बन्धक जीवोंका 
कितना क्षेत्र है ! लोकके . असंख्यात्तवे भागप्रमाण क्त्र है । तीन श्रायुओके वो पदोके बन्धक 
जीवोका कितना स्त्र है १ लाकके असंख्यातं भागप्रमाण क्षेत्र ह । सोप सव प्रकृतियोके सव पदोके 
बन्धक जीवोंका कितना क्त्र है ? सव लोक क्षत्र है। इसी प्रकार सामान्थ तिचच, काययोगी 


३६६ महावधे द्विदिवब॑धाहियारे 


क।यजोगि-ओरारि ०-ओरालियमि ०-कम्मई ० -णवुस °-कोधादि ०४ - मदि ० सुद ०-अषज ०. 
अचक्सुदं ° -तिण्णिङे०~मवसि ०-अम्भवसि °-मिच्छा -असण्णि-आदहार-अणाहारग ति । 
णवरि ओरालियमि ०-कम्मह ०-अणाहार ° देवगदि ०४ तित्थय ° सन्बपद्‌। रोग० असखे० । 

७७३, एददिएसु मणुसायु° ओघं । सेसाणं पग्ीणं स्नपदा सव्वरोगे । एवं 
सुहुभ ° । भादरपजेस-अपञ्जत्त° धुबिगाणं साद।दीणं च दसपगदीणं सव्वपदा सव्य. 
लोगे । इत्थि ०-पुरिस०-चदुजादि-पंचसंठा °-ओरालि अगो ° -छरस्संष ०-आदाउन्जो०- 
दोविहा °-तस-बादर-सुमग-दोप्तर०-अदे ०-जसगि ° चत्तारिषदा लोग० संवेज्ज० । एवं 
तिरिक्खायु° दोपदा० । मणुसायु०-मणुसग ०-मणुसाणु०-उखा ० सब्धपद्‌ा सो ° असंखे° | 
णव स ०-एंदि °-हडसं०-पर०-उस्सा ०-थावर सुहुम०-पञ्जत्तापञ्जत्त-पत्त°-साधार० -दूमग- 
अभणादे ०-अजस ° तिण्णिप० सब्बलोगे । अवरत्त° लो० संखेञज० । तिरिक्खिग ०-तिरि- 
क्लाणु °-णीचा० तिण्णिप० सव्वलो० । अवत्त° रोग० असंखे० | 

७७४, पृढत्रि ०-भआाउ ० तेड ° -वाउड० सव्वसुहुमाणं च एदियगो । बादरपुढति- 
आउ० तेड०-बाड०-तेसिं अपञ्ज° धुबिगाणं तिण्णि प° सव्बलो ° । सादादीणं दसण्डं पगदीणं 


श्रोदारिक काययागी, ्रोदारिक मिश्रकाययागी, कामणकाययागी, नपुंसकवदी, क्राधादि चार कषाय- 
वलि, म्यज्ञानी, श्रताज्ञानी, असंयत, श्रचछ्दरानी, तीन लेरयावाले, मत्य, अरमज्य, मिथ्यादृष्टि, 
श्रसं्ली, श्राहारक श्रौर श्नाहारक जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि ओदारिक 
मिश्रकाययोगी, कामण काययोगी श्रोर श्ननाहारक जीवाम देवगति चार ओर तीथकर प्रकृतिके 
सव परदकि बन्धक जीवों करा क्त्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है । 

७७३. पकेन्द्ियोमें मसुष्यायुका भङ्ग ओधके समान हे । शेष प्रङृतियोके सव पदोके बन्धक 
जीवोका सतत्र सब लोक है । इसी प्रकार सदम एकेन्दरिय जीवोके जानना चाहिए । बादर एकन्दरिय 
ननोर उनके पर्याप्त ्रपयाप्र जीवोमिं भ्रू वव्रन्धवाली च्रीर साता आदि दस प्रकृतिर्योके सब पदो 
बन्धक जीषोका कतेत्र सव लाक है । स्ञीविद्‌, पुरुपवेद्‌, चार जाति, पाँच संस्थान, श्रौदारिक श्राङ्गो- 
पाङ्ग, छह संहनन, श्रातप, इद्योत, दो विहायोगति, त्रस, वादर, सुभग, दो स्वर, ्रादेय श्रौरं 
यशःकी्तिंके चार पदोकि बन्धक जीबोँका क्तेत्र लोकके संख्याते भागप्रमाण है । इसी प्रकार ति्यै- 
च्वायुके दो पदोके बन्धक जीवोंका चेत्र जानना चाहिए । मनुष्यायु, मनुष्यगति, मनुष्यगस्यानुपुबीं 
ओर उच्चगोत्रके सब पदकं बन्धक जीवोंका क्षेत्र लोकके श्रसंख्यातव्र मागप्रमाण ह । नपुंसकवेद्‌, 
एकेन्दिय जात्ति, हृण्डसंस्थान, परधात, उच्छास, स्थावर, सुदम, पर्याप्त, अपयात, प्रत्येक, साधा- 
रण, दुरभग, अनदेय श्रोर च्रयशभकीर्तिके तीन पदोके बन्धक जीवोका क्षत्र सब लोक है । श्व्क्तन्य 
पदकं बन्धक जीवोका ततत्र लोकके संख्यात्वे भागप्रमाण है । तियंच्गति, तिय्॑गत्याुपूरवीं ओर 
नीचगोत्रके तीन पदोके बन्धक जीबोंका रत्र सब लोक है । श्रवक्तन्य पदके बन्धक जीवोंका ततत्र 
लोकके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण है । 

७७४. परथिवीकायिक, जलकायिक, श्रभिकायिक शरोर वायुकायिक तथा इनके सब सदम 
जीवोमे एकेन्द्र्योके समान भङ्ग हे । बादर प्रथिवीकायिक, बादर जलकायिक बादर श्रप्निकायिक 
भरर बाव्र बायुकायिक तथा उनके अपर्याप्र जीवोमिं प्रभषन्धवाली प्रकृतियोके तीन पदे बन्धकं 
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चत्तारि पदा सव्वलो ०। णवुंस ०-तिरिक्खग ०-शददि ०-हंडसं ° तिरिक्खाणु ०-पर ० -उस्सा०- 

थावर-पुहुम-पजलापजत्त-साधार ० -दूभग ०-अणादे ०-अजस ०-णीचा० तिण्णिप०सन्बरो०। 

अवत्त° क्ो° असंखं० । सेसाणं सच्पदा रोग० असंखेज ० । एषं बादरषण ०-णियोद- 

पञ्जत्तापज० । णवरि.वाऊणं जम्हि लोगस्स असंखेज० तमि लोगस्स संखे ° कादव्यो । 

बादरबणष्फदिपत्तेय ° तस्सेबर अपज्ञ० बादरपुढनि ०अपल्ततभंगो । सेसाणं णिरयादि यत्र 

सण्णि। ति संखंजज-असंखजरासीणं सव्धभगो लोग० अप खे० । एषं खेत्तं समत । 
फोसणाणुगमो 


७७५, फोसणाणुगमेण दुवि ०-ओषे° आदे० । ओषे० पंचणा ० -छदंसणा०-अहक ०- 
मय-दु ०-तेजहगादिणव-पंचंत ० भज ०-अप्प ०-अवद्धि वंधगेहि केषडियं खेत्तं फोसिदं ! 
सन्यलो० । अवत्त° सततं । थीणगिद्धि ° ३-अणंताणुबधि ०४ तिण्णिपदा णाणाबरणभंगो । 
श्मवत्त° अद्चो° । मिच्छ ० तिण्णिपदा णांणा गमगो । अवत्त० अट्र-भारेह० । अपच- 
क्खाणा ०४ तिण्णपदा णाणा गंगो । अवत्त० छचोद्‌ ° । णिरयु-देवायु०-आहारदुगं सष्व- 


जीवोंका क्षत्र सव लोक है । सातावेदनीय आदि दस प्रकृतियोके चार पदो बन्धक जीवोंका क्त्र 
सव लोक है । नपुंसकरवेद, तियेञ्चगति, एकेन्दिय जाति, हृण्ड संस्थान, तियेञ्गस्यानुपू्वी, परघात, 
उच्छास, स्थावर, सूम, पया, अपयात, साधारण, दुभेग, अनादेय, अयशःकीति श्नर नीच- 
गोघ्रके तीन पदक बन्धक जीवोका क्त्र सत्र लोक है । अवक्तव्य पद्के बन्धक जीरवोका श्चत्र लोकके 
श्रसंख्यातवें भागप्रमाण है । शेष प्रकृतियोके सव पदोके वन्धक जीर्वोका क्षत्र लोकके असंख्यातवें 
भागप्रमाण है । इसी प्रकार बादर वनस्पतिकायिक, वाद्र निगोद्‌ श्रौर इनके पयाप्र अपर्याप्र जीवक 
जानना चाहिए । इतनी विशेषता है करं वायुकायिक जीर्वोके, जहो लोकका श्रसंख्यात्वां मागप्र्माण 
क्षत्र कदा है, वँ लोकके संख्याते भागप्रमाण श्चत्र कहनः चाहिए । बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक 
शरीर अर उनके श्रपयाप्र जीवम बादर प्रथिवीकायिक अपर्याप्र जीवक समान भङ् है । शेष 
नरकगतिसे लेकर संज्ञी मागेणातक संख्यात श्रौर श्रसंख्यात संख्यावाली राशि्योमिं सब पदोका क्षत्र 
लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण ह । इस प्रकार क्षत्र समाप्त हुश्च | 


स्पर्शानाजुगम 

७७५. स्पशनानुगमकी श्रपे्ता नि्दंश दो प्रकारका है--ओध अओौर अदेश । श्रोधपे पाँच 
ज्ञानावरण, छह दशंनावरण, श्राठ कषाय, भय, जुगुप्सा, तैजसशरीर श्रादि नव श्रीर पांच अन्त- 
रायके भुजगार, अल्पतर ओर अवस्थित पद्के बन्धक जीवोने कितने ततेत्रक। ‹स्पशंन किया है १ सब 
लोक क्षित्रका स्पशेन किया ह । अवक्तव्य पदका भंग सेत्रके समान है। स्त्यानगद्धि तीन श्रौर 
अनन्तानुब्न्धी चारके तीन पदांके बन्धक जीवोंका भंग ज्ञानाबरणफे समान है । अ्षक्तव्य पद्के 
बन्धक जीवान दुखं कम श्राठवटे चोदह राजु कतत्रका स्पशंन किया हे । भिथ्यास्वके तीन पदक बन्धक 
जौवोंका भंग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तत्य पद्के बन्धक जीवने कुषं कम श्राठबटे चौदह राजु 
श्रोर कुं कम बारहवटे चोदह राजु क्षत्रका स्पशेन किया है । श्रप्रत्याख्यानावरण चारके तीन पदो 
बन्धक जीवोंका भंग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्य पदक बन्धक जीवने क्ख कम हबे चौदह 
रज्ु देत्रका स्पशेन किया ह । नरकायु, देवायु श्रौर श्राहारक द्विकके सब ॒पदोके बन्धक जीका 
स्पशेन सतेत्रके समान है । इसी प्रकार ्राहारक मागणा तक इन प्रकृति्योके सब पदोका स्यशैन 
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पद्‌ खेत्तम॑गो । एवमेदाणं याव आहारग ति । [ तिरिक्खायु०° दोपदा सथ्वलो० । ] 
मणुसायु° दोपदा अद्ुचोह० सव्वरोगो° । णिरयगदि-देबगदि-दोभणुपु° तिण्णि प० 
छद्योट० । अवत्त° सखेत्तभंमो । ओराछिय ° तिण्णिपदा सव्वलोगो । अवत्त०° बारहचोद्‌- 
स० । वेउब्ि ०-वेडन्बि ०अंगो० तिण्णिषद। बारहचोदस ० । अवत्त° सेत्तभंगो । तित्थय० 
तिण्णिषप० अद्रचो० । अवच ० खत्त० । सेसाणं कम्माणं सव्वपदा सन्वरोगों । 

७७६, णिरणए्सु धुविगाणं तिण्णिपदा सादादीणं बारसण्णं चत्तारिपदा० छचोदस० । 
दोभायु°-मणुसग० मणुसाणु °-तित्थय ०-उचा° सब्बरप० खेत्तभगो । सेसाणं तिण्णिष° 
छचयोद० । अवक्त ° खेत्तभंगो । एवं सव्बणिरयाणं अष्पप्पणो एोसणं कादव्वं । णवरि 
मिच्छ ० अवत्त०° पंचचोद ० । 

७७७, तिरिक्खिसु धुविगाणं तिण्णिपदा० सव्वलोगो । भीणगिद्वि ०३-मिच्छ०- 
अद्भुक ०-ओरारि° तिण्णिप० सव्वरो० । अवत्त° लो० असंखंञञ० । णवरि मिच्छ० 
अवत्त ° सत्तचो० । सेस्राणं ओषे० । 


ज।नना चाहिष । तियं श्रायुके दो पदोके बन्धक जीवोँने सब लोक चेत्रका स्पशेन किया हे । मनुष्य 
आयुके दो पदोंके बन्धक जीवने कुत्र कम अ!ठवटे चौदह राजु ओर सव लोक कतेत्रका स्पशंन किया 
है । नरकगत्ति, देषगति ओर दो आनुपूर्वीके तीन पदोके बन्धक जीवने कुं कम छहवटे चौदह 
राजु केत्रका स्पशेन किया है । ्रवक्तत्य पदके बन्धक जीवोँका स्पशंन क्षेत्रे समान हे । ओदारिक 
शरीरके तीन पदोके बन्धक जीवने सव लोक क्षत्रका स्पशेन किया है । अवक्तव्य पद्के बन्धक 
जीवने कुदं कम वारहवटे चौदह राजु सत्रक। स्पशन किया है । वेक्रियिक शरीर ओर वैक्रियिक 
आंगोपांगके तीन पदोके बन्धक जीवोने क्रु कम वारहबटे चौदह राजु ततेत्रका स्पशंन करिया हे। 
त्रवक्तव्य पदके वन्धक जीवोंका स्पशन क्तेत्रके समान है । तीथकर प्रकृतिके तीन पदोके बन्धक 
जीवने कुं कम आटवटे चोदह्‌ राजु कषेत्रका स्पशंन किया हे । अ्रवक्तव्यपदके बन्धक जीवने 
सव लोक क्त त्रका स्पशन किया है। शेष कर्मोके सव पदोके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका 
स्पशन कियाहै। 

७७६. नारकरयोे धरुबबन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पदोके बन्धक जीवने श्रौर साता श्रादि 
बारह प्रकरतियोके चार पदोके बन्धक जीवने कुं कम छह बटे चोदह राजु क्षित्रका स्पशंन कया है । 
दो श्रायु, मनुष्यगति, मनुष्यानुपूर्वी, तीथंकर्‌ प्रकृति ओर उच्चगोत्रके सव पदोके बन्धक 
जीषोका स्पशेन केत्रके समान है । शेष प्रकृत्तियोके तीन पदोके बन्धक जीर्बोने कुलं कम छहबटे 
चौदह राजु क्षेत्रकां स्पशंन किया है । अवक्तव्यपद्के बन्धक जीका स्पशेन क्षत्रके समान है । 
इसी प्रकार सब नारक्कि्योके अपना-श्रपना स्परान करना चाहिए । इतनी विशेषता है कि मिथ्या- 
स्वकरे श्रवक्तव्यपदके बन्धक जीवने छुद्धकम पांववटे चोदह राजु कतेत्रका स्पशंन किया है । 

७७७. तिर्यश्चोमे ध्रवबन्धवाली प्रकृतियोके तीन पदकि बन्धक जीवोंने सब लोक क्ेत्रका 
स्पशंन किया है । स्प्यानगृद्धि तीन, भिभ्याख, आट कषाय ओर ओदारिक शरीरके तीन पदोके बन्धक 
जीवने सत्र लोक कतेत्रका स्पशेन किया है । श्रवक्तव्य पदके बन्धक जीवने लोकके श्रसंख्यातवें 
भाग प्रमाण कतेत्रका स्पशेन किया है । इतनी विशेषता है कि पिथ्याघ्वके श्वक्तवय पदके वन्धक 
जीवोने कुठ कम सातबटे चौदह राजु क्ेत्रका स्पशंन किया है । शेष प्रकृतियोके सव पदोके बन्धक 
जीर्षोका स्पर्टान ओधके समान है । 
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७७८, पंचिदियतिरिक्छ ०२ धुविगाणं तिण्णिपदा'सादादिदसण्णं पगदीणं चत्तारि पदा° 
लोग० असंसे° सव्वलो ० । थीणगिद्धि ०२-मिच्छ० अटक ०-णवुंस ०-तिर्क्खिग ° [ दुग- ] 
एदि ०-ओरा्ि०-हंडसं ° - पर ०-उस्सा०-थावर-युहुम °-पञजत्तापञजस-पत्तय °-साधार०- 
दूभग०-अणादे ०.अजस ०-णीचा ० तिष्णिप० लोग० असंखे° स्वजो । अवत्त ° लो° 
असंखे० । णवरि मिच्छ ०-अजस ० अवक्त सत्तचो ° । इत्थिवे° तिण्णिप० दिषडुचोद० । 
अवत्त° खेत्त° । परिस ०-णिरयगदि-देवगदि-समचद्‌ ° दोआणु°दोविहा °सुभग-दोसर- 
अदेज्ञ०-उचा° तिण्णिप ° छचो ° । अवत्त० खेत्त० । पंचिदि ०-वेउन्वि ०- वेडचव्वि °- 
अंगो ०-तस० तिण्णिप० बारहचो ० । अवत्त° खेत्त० । उजो °-जसगि ° चत्तारिप° सत्तचो०। 
चदुआयु°-मणुसग ० -तिण्णिजादि-चदुसंडा ०-ओरालि अंगो ° -छस्संष ° मणुसाणु ° -आदावं 
वेत्तभंगो । बादर ० तिण्णिप ° तेरह ° । अवत्त० खेत्त ° । 

७७६, पंचिदियतिरिक्खभपजत्तसु धुषिगाणं तिण्णिपदा सादादीणं चत्तारि ° लो° 
असंखे० सव्रलो ० । णवुंस ०-तिरिक्ख ० -हुंडसं ०-एददि-तिरिखाणु ० -पर ० -उस्सास-थावर- 
सुहुम-पजत्तापज ० -पत्तय ० साधार०-दूभग०-अणादे °-णीचा० तिण्णिषदा लो असंखे० 


७७८. पंचेन्द्रियतिय॑च्च त्रिकमे ध्रववन्धवाली प्रकृतियोकरे तीन पदोके बन्धक जीवोने तथा 
साता श्रादि दस प्रकरृतियोंके चार पदोकरे बन्धक जीवोन लोकक असंख्यातवें भाग प्रमाण श्र सब 
लाक क्तेत्रका स्परान क्रिया हे । स्प्यानगृद्धि तीन, मिथ्याख, श्राठ कषाय, नपुंसक वेद्‌, तियचगति 
हिक, एकेन्दरियजाति, शओरौदारिक शरीर, हुंडसंस्थान, परघात, उच्छवास, स्थावर, सूदम, पयाप्र 
अपयाप्, प्रत्येक, साधारण, दुभेग, अनादेय, श्रयशःकीर्तिं रोर नीच गोत्नके तीन पदोँके बन्धक जीवने 
लोकके असंख्यात्वे भाग प्रमाण शरीर सव्रलोक क्षुत्रका स्परान किया हे | ऋअवक्तत्यपद्के वन्धक 
जीवोने लोकके असंख्यातं भाग प्रमाण स्ेत्रका स्पर्टान किया हे । इतनी विरोषता है कि मिभ्याघ्व 
ओर श्रयशःकीर्तिके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवने ङं कम सातवबटे चोद्दह्‌ राजु क्तेत्रका स्परान 
किया हे । खीवेद्के तीन पदोके बन्धक जीवोँने क्रु कम डेद्‌वटे चोदहःराजु क्तेत्रका स्परन किया हे । 
अवक्तग्यपद्के बन्धक जीवोका स्परान क्षप्रके समान है । पुरुषवेद, नरकगति, देवगति, समचतुश्स 
संस्थान, दो आनुपूर्वी, दो विहायोगति, सुभग, दो स्वर, श्रादेय शओमौर उच्चगोत्रके तीन पदकं 

बन्धक जीवोने कु कम छहबटे चोदह राजु क्षत्रका स्पदान किया है । अवक्तत्यपदृके बन्धक जीवोंका 
स्परन क्षित्रके समान दहै। पंचेन्दरियजाति, वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक शआंगोपांग श्मौर्‌ त्रस 
प्रकृतिके तीन पदोके बन्धक जीवने करुद्धं कम वारह बटे चौदह राजु क्षितरका स्परान करिया है । 
छ्मवक्तव्यपदके बन्धक जीवोँका स्पर्ान श्षत्रके समानदहै। उद्योत श्रौर यशःकीर्तिके चार पदोके 
बन्धक जीवने करलं कम सातबटे चौदह राजु क्षेत्रका स्परान किया हे । चार श्रायु, मरुष्यगति, तीन 
जाति, घार संस्थान, श्रोदारिक अंगोपांग, छह संहनन, मनुष्यगत्यानुपूबीं रौर आतपके सब 
पदोंका स्परन क्षत्रके समान ह । वाद्र प्रकृतिके तीन पदोके बन्धक जीवोने कुद कम तेरहवबरे 
चौदह राजु क्षित्रका स्पशेन किया हं । श्रवक्तव्यपद्के वन्धक जीर्वोकरा स्पशन क्त्रके समान है | 

७७९. पंचेन्द्रिय तियंच्न अपयाप्तकोमें धरववन्धवाली प्रकृतियोके तीन पदोके ओर सातादि 
प्रकृतियोके चार पदांफे बन्धक जीवोन लोकके च्रसंख्यातवें भाग प्रमाण ओर सव्रलोक जेत्रका 
स्पशेन किया है । नपुंसक वेद्‌, तियचगति, हण्ड संस्थान, फकेन्दिय जाति, तियचगत्यानुपूरीं 
परघात, उच्छवास, स्थावर, सुदधम, पयाप्र, अपयापर, प्रत्येक, साधारण, दुर्भग, अ्रननदेय ओर नीच- 
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सव्वलो ° । अबस० सेत । उजो०-जसगि ° चत्तारि० सतच्तचोद० । बात्र२ ° तिग्णिप० 
सत्तसो० । अवस्त ° सेत्त० । अजस ° तिण्णिप० सादर्मगो । अवस ° स्तयो ० । सेखाणं 
इत्थिषेदादीणं चत्तारिप० सेत्तमंगो । एस भ॑गो सग्यअपज्त्तगाणं बिगर्िदियाणं बादर 
पुटि ०-आउ०-तेड ० -बाउ ° -पादरबणष्फदिपत्तेय ०पञ्त्ताणं च | 

७८०. मणुस ०३ पर्चिदियतिरिक्खअपज्त्तभगो । णवरि विसेसो णादव्वो । मिच्छ०- 
अवत्त ° सत्तचोद ° । दोआयु ०-वेरन्वियछ०-आहारदुग -तिर्थय ° सव्पदा खेत्त० । 

७८१, देवेसु धु बिगाणं तिण्णिपदा० अद्ु-णवचोदह० । सादादीणं षारसण्णं मिच्छ ० - 
उज्ञो° चत्तारिपदा०° अद्रु-णवयो० । एदंदिय-धावरसंजुत्त° [ तिण्णिपदा ] अद्ु-णव- 
चोद” । [ अवत० ] सेसाणं [सव्बपदा] अषटचो ° । एदेण बीजेण णेदव्वं । सव्वदेवाणं 
अप्पप्पणो एोसणं णदव्वं | 

७८२, षटदि०-सभ्वसुह्ुम ०-पुढमि ०-आउ ०-तेड ० -बाउ ०~वणष्फदि-णियोद० मणु- 
सायुगं मो्तण धुविगाणं तिण्णिप० सेसाणं चत्तारिप० सव्वरो० । मणुसायु° दोपद्‌ा० 


गोत्रक़े तीन पदोंकर बन्धक जीवोने लोकके श्रस॑ख्यात्तवें भाग प्रमाण ओर सवलोक सतेत्रका स्पशन 
किया है । श्रवक्तथ्यपद्के बन्धक जीवोंका स्पशंन सत्रे समान है। उद्योत श्रौर यशकीर्तिके 
चार पदोके बन्धक जीवने क्रुधं कम सातवटे चोदह्‌ राजु सेत्रका स्पशन किया है । वादर प्रकृतिके 
तीन पदोके बन्धक जीवोँने कुं कम सातबटे चौदह राजु ्तेत्रका स्पशन किया है । श्रवक्तव्यपदके 
बन्धक जीवोका स्पशीन कतेत्रके समान हे। श्रयशःकीर्तिके तीन पदोफे वन्धक जीवोका स्पशंन 
सातव्रेदनीयके समान ह । अवक्तत्यपदके बन्धक जीवोने कुल कम सातबटे चौदह राजु त्तेत्रका 
स्पशन किया है । शेष खीवेद आदि प्रकृतियोक चार पदोके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्तत्रके समान 
है । यही भग सव च्रपयाप्तक, विकलेन्द्रिय, बादर प्रथिवीकायिक, बादर जलकायिक, वादर अभनि- 
कायिक, वाद्र वायुकायिक, बादर वनस्पतिकायिक प्रत्यकशरीर ओर इनके पयाप्रक जीवो 
जानना चाहिर्‌ । 

७८०, मनुष्यत्निकमें पचेद्धिय तियच अपयाप्रकोके समान भंग हे । किन्तु यँ जो विरोष 
हो, वह जान लेना चाहिए । भिभ्यात्वके अवक्तव्य पद्के बन्धक जीवने छु कम सातवटे चौदह 
राजु कतेत्रका स्पशन कियाहे। दो आयु, वेक्रियिक छह, आहारक द्विक शरोर तीथकर प्रकृतिके सब 
पदोके बन्धक जीवोंका सपशन कषेत्रके समान है । 

देवोमें भ्रवबन्धवाली प्रकृतियोके तीन पदोकि बन्धक जीबोंने कुलं कम आठवदे 
चौदह राजु श्रौर कृच कम नवबटे चोदह राजु सत्रका स्पशंन किया है । साता श्मादिक वार 
प्रकृतिर्या, भिथ्यात्व श्रौर उद्योतके चार पदोंके बन्धक जीवने कुं कम आठवदे चौदह राजु श्नौर 
सुकम नौ वटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पशन किया हे । स्थावर सहित एकेन्दिय जातिके तीनं पदोके 
वन्धक जीवोंने कुछ कम श्राठवटे चोदह्‌ राजु रौर कुहं कम नव बटे चौदह राजु क्षुत्रका स्पशंन 
किया है । इनके अवक्तव्य पद्के तथा शेष प्रकृतियोंकं सत्र पदोंके बन्धक जीवोने ङु कम राट 
वटे चौदह राजु क्षत्रका स्पशंन किया है । इसी वीजपदके अनुसार शेष प्रकृति्योके बन्धक जी्वोका 
स्पर्शन मी जानना चाहिए । तथा सतव देवोंके श्रपना श्रपना स्पशेन जानना चाहिए | 

७८२. एकेन्दरिय, सब सूदधम, प्रथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निक्रायिक, वायुकायिकं, 
वनस्पतिकायिक ओर निगोद जीर्वोमिं मनुष्यायुको छोडकर धवबन्धत्रली प्रङृतियों ॐ तीन पद्कि 
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लो ° असं सष्वरो° । बादरणएददिय-पजत्तापजत्त ° धुप्रिगाणं तिष्णिप० सादादीणं द्सण्णं 
चसारिप० सब्धलो ° । इत्थि °-पुरिस ०-वदु जादि-पंचसंटा ० -ओराि ० अगो ° -छस्संष ०- 
आदा  -दोषिहा०-तस सुभग-दोसर-आदे० चत्तारिपद। लो° संखे ० । णवु स ०-एरदि०- 
हुंडसं° प्र०~) स्सा०-थोपर-सुहुम-पञ्जत्त-अपज्जत्त-पत्तेय ° साधार ०-दूभग ०-अणादे° 
तिण्णिप ° सष्बललो° । अवत्त° लोग ° संखंजञ० । मणुसायु° दोपदा° ोग० असंखज० | 
तिर्क्विायु०° दोप० लो ° संखेज० । तिरिक्खिग० -तिरिक्साणु ०-णीचा ० तिण्णिप० सव्वलो° 
अवत्त° लोग० असंख० । मणुस °-मणुसाणु०-उच्ा०° चत्तारिप० लोग० अ्खं० । 
उन्जो०-जसगि० चत्तारिप० सत्तचो ° । बाद्र० तिण्णिप० सत्तचो० । अवत्त . सेत्त० । 
रजस ० तिण्णिप० सच्वलो० । अवत्त० सत्तचोद ० । एस भगो बाद्रपुढवि ०-आउ०-तेड०- 
वाउड० तेसिं च अपज्ज० । वाद्रवणष्फदि-णियोदाणं च पज्जत्तापञ्जत्त-बादरवणष्फदि- 
पत्तय ° तस्सेव अपज्ज० । णवरि व्रिसेसो णादबो । जम्हि षादरणएददि° रोग० संखज्ञ° 
तम्हि वाउ ०ज्ञाणं लोग असंखं ° कादव्वं । । 

बन्धक ज।वोन तथा रोष प्रकृतियांके च(र॒ पदकं बन्धक जीवनि सव्र लाक क्षेत्रका स्पशंन किया 
है । मनुष्यायुके दो पदोके बन्धक जीवने लोकके श्रसंख्यातवें भाग प्रमाण ओर सव लोक क्षित्रका 
स्पशेन किया है । बाद्र एकेद्दिय श्रौर इनके प्याप्र अपर्याप्र जीवम घ्र वचन्धवाली प्रङृतियोक 
तीन पदोके श्रौर सातादि दस प्रकृतियोंके चार पदोंके बन्धक जीवोने सबलोकं क्षत्रका स्पशेन किय 
है । खीवेद, पुरुपवद, चार जाति, पांच संस्थान, ्रौदारिक आंगोपांग, छह संहनन, आतप, दा 
विहायोगति, त्रस, सुभग दो स्वर श्रौर आदेयके चार पदक बन्धक जीवान लोक्रके संख्यातवें भाग प्रमाण 
षत्रका स्पशेन किय। ह । नपुंसकवेद, एकेन्द्रियजाति, हृण्ड संस्थान, परघात, उच्छवास, स्थावर 
सुद्म, पयाप्र, अरपयाप्, प्रत्येक, साधारण, दुभेग ओर अनादेयके तीन पदोके बन्धक जीवोने सब्र लोक 
्षित्रका स्पशेन किया हे । श्रवक्तव्यपदके बन्धक जीवोँने लोकके संख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्रका 
स्पशेन किया है । मनुष्यायुके दो पदोके बन्धक जीवोँने लोकके श्रसंख्यातवें भाग प्रमाण क्षत्रका 
स्पशंन किया हे । तिर्यच आयुके दो पदोंके बन्धक जीवान लोकके संख्याते भाग प्रमाण कषत्रका 
स्पशन किया है । तिर्यचगति, तियश्चगव्यानुपूवीं ओर नीचगोत्रके तीन पदोके बन्धक जीवने स- 
लोक क्षित्रका स्पशेन किया ह । श्रषक्तत्यपदके बन्धक जीवोँने लोकके श्रसंख्यातवें भाग प्रमाण 
सेत्रका स्पशेन क्रिया है । मनुष्यगति, मनुष्यगव्यानुपू वीं ग्रौर उच्चगोत्रके चार पदोके बन्धक जीवो 
लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण ततत्रका स्पशेन किया है । उद्योत श्रोर यशः कीर्तिके चार पदोके 
बन्धक जीवने क्ु्कम सातबटे चौदह राजु कतेत्रकका स्पशेन किया है । बादरं प्रकृतिके तीन पदोके 
घन्धक जीवने कुं कम सात वटे चौदह राजु चेत्रका स्पशेन क्रिया है । श्नवक्तव्य पद्के वन्धक 
जीवोंका स्पशन क्ेत्रके समान है। श्रयशःकीतिके तीन पदोके बन्धक जीवोँन सव लोक सतत्रका 
स्पशेन किया है | च्रवक्तञ्यपद्के बन्धक जीवोँने करं कम सातबटे चौदह राज जञेत्रका स्पशन 
किया हे । यदी भंग बादर परथिवीक्रायिक, बाद्रजलकायिक, बादर अगप्निकायिक, वादर वायुक्रायिक 
ओर उन अ्रपयाप्रक जीवोँके जानना चाहिए । वादरवनस्पतिकायिक शरोर निगोद्जीव तथा उनके 
पर्याप् श्रौर श्रपयाप्त, बादर्‌ बनस्पत्िकायिक प्रत्येकशरीर तथा उनके श्रपर्याप्र जीवोमे इसी प्रकार 
ज्ञानना चाहिए । किन्तु इनमें जो विशेष हो बह जानना चाहिए । जिन वब्रादर एकन्दरियोँमे लोकके 
संख्यातवें भाग स्पशेन कहा है, उनम वायुकायिक जीबोको छोडकर लोकके असंख्यात भाग 
प्रमाण स्पशेन कहना चाहिए । 


३७२ महावेध दहिदिवंधाहियारे 


७८३, पंचिदिय तस ०२ पचणा ०-छदंसणा ०-अट्रक ०-भय-दुगु °-तेजा ०-क ० वरण्ण ° 
४-अगु°४-पज्जत्त-पत्तय ०-णिमि०-पंचंत ° तिण्णिप० रो ° असंख० अद्रचोद ° सव्व लो०। 
अवत्त° सेत्त० । थीणगिद्धि० ३-अणंताणुबंधि ०४-णवुंस ०-एंदि ० -तिरिक्स ० -हंडसं °- 
तिरिक्खाणु °-थावर-दभग-अणादेज०-णीचा ° तिण्णिप° रोग असंखेज्ज ० अद्रचोदस ° 
सव्वलो० । अवतत अद्रचोद० । सादादीणं दसण्णं चत्तारिष० लोग ० असखे° अडचो ° 
सव्वलो ° । मिच्छ० तिण्णिष० सादभगो । अवत्त° अद्रु-वारह ° । अपच्चक्वाणा ०४ 
तिण्णिप० अट्रचो° सबलो ० । अवत्त° छद ० । इत्थि ० -पुरिस ० -पर्चिदि °-पचसंा०- 
ओरालि०अंगो ०-उस्सप ० -दोविहा ०-तस-सुभग-दोसर ० आदे तिण्णिप० अह्र पारह ० । 
अवत्त० अदूचो ° । णिरय-देवायु-तिण्णिजा ०-आहारदुगं सेत्तभेगो । दोआयु-मणुसग ०- 
मणुसाणु ०-*आदाउका ० चत्तारिप० अ्रटरचो०। उज्जो °-जसगि ० चत्तारिप० अद्भ-तेरह ० । 
बादर० तिण्णिप० अद्र-तेरह ० । अवत्त० खोत्त० । ओरालि० तिण्णिप० अह्चो ° 


७८२. पंचेन्द्रियद्धिक श्रौ प त्रसद्धिक जीवोमे पांच ज्ञानावरण, छह दशनावरण, आठ कषाय, भय, 
जुगुप्सा तैजसशरीर, कामेणश।रीर, वणेचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्याप्र, प्रत्येक, निर्माण रौर पांच 
्रन्तरायके तीन पदोके बन्धक जीवने लाकक अ संख्याते भाग प्रसाण, करु कम आठवटे चौदह राजु 
त्र सब लोक क्तेत्रका स्पशन किया ह । अवक्तम्य पदकं बन्धक जीवोँका स्शन केत्रके समान है । 
स्त्यानगृद्धि तीन, श्रनन्तानुबन्धी चार, नपुंसकतरेद, एकन्दरियजापि, तियच्वगति, हृण्डसंस्थान, 
तियंश्वगत्याुपूर्वी, स्श्ावर, दुभग, अनादेय, ओर नीचगाघ्रक तीन पदके बन्धक जीबोंने 
लोक असंख्यात भाग प्रमाण, त्रठव्रटे चोदह राजु चौर सव लोक चेत्रका स्टान कियाहै। 
प्रवक्तव्य पद्के बन्धक जीवने कुद् कम अठव्रटे चौदह राजु क्षित्रका स्पशेन क्रियाहै। 
साता आदि दस प्रकृतियोके चार पदोंके बन्धक जीबाँने लोके असंख्यात भाग प्रमाण, 
आठ बटे चौदह राजु श्रौर सव लोक क्ष तरका स्पशेन किया है । मिध्यात्वके तीन परदके बन्धक 
जीवोका स्पशन सातावेदनीयके समान हे । अवक्तञय पद्के बन्धक जीवने ङु कम आठ बटे 
चोदह राजु श्रौर क्र कम वारह बटे च॑दह राजु क्षतरका स्पशेन किया है । च्भरत्याख्यानावरण 
चारके तीन पदोंके बन्धक जीवने ङं कम राट बटे चोदह राजु मोर सव लाक क्षत्रका स्पर्शन 
किया है । श्रवक्तत्य पदके बन्धक जीवोने कुदं कम छह वटे चौदह राजु क्षत्रका स्पर्शन किया हे । 
खीवेद्‌, पुरुषवेद, पञ्चेन्द्रिय जाति, पाच संस्थान, ओौदारिक ्रांगोपांग, छह संहनन, दो विहायो- 
गति, प्रस, सुभग, दो स्वर श्रौर आदेयके तीन पदोके बन्धक जीवने ङं कम आठ बटे चौदह 
राजु श्रौर कृ कम वारह वटे चौदह राजु क्षत्रा स्पशेन किय है । अवक्तव्य पदके बन्धक जीरोने 
कुल कम श्राठ बटे चौदह राजु श्षेत्रका स्पशेन क्रिया है । नरकायु, देवायु , तीन जाति श्रौर आहा- 
रक द्धिकके सब पदक बन्धक जी वोका स्पर्शन कषतरके समान हे । दो श्रायु, मनुष्यगति, मनुष्यगत्या- 
नुपूवीं, आतप शरोर उच्चगोत्रके चार पदोंके बन्धक जीवोने कु कम आटव्रटे चौदह 
राजु क्षत्रका स्पर्शन किया है । उद्यत श्रौर यशःकीर्तिके चार पदोंके बन्धक जीवोने छल कम अआठ- 
बटे चौदह राजु रौर कं कम तेरहबटे चोदह्‌ राजु सेत्रका स्पर्टान किया हे । वाद्र प्रकृतिके तीन 
पदोके बन्धक जीवोने कुं कम श्राठबटे चौदह राजु ओर कं॑कम तेरहबटे चौदह राजु कतत्रका 


१ मूलप्रतो श्रादाउञ्जो° इति पाटः। 


भजगारबंधे फोसणाणुगमो ३७३ 


सव्रलो० । अवत्त० बारह ० । सुहुम-अपज ° -साधार० तिण्णिप० रोग० असंखे° 
सव्रलो० । अवत्त° सेत्त० । अजस ० तिण्णिप० सादभेगो । अवत्त० अद .तेरह ० । 
वेउव्ियछक्ष-तित्थय ० ओघं । एस भगो पंचमण ०-पंचमचि ०-विभेग ० -चक्ुद °-सण्णि 
त्ति। णवरि जोगेषु ओरालि° अवत्त° सेत्त० । विभग० देवगदि-देवाणुपु ° तिण्णिष ० 
पंचचो० । अवत्त° सेत्त० । ओरारि०-बेडव्वि ०-बेउव्वि ०अंगो ° तिण्णिप० एकारह० । 
अवत्त० खेत्त० | 

७८४, कायजोगि ०-ओरालि ° -अचक्ु ०-मवसि ०-आहारग त्ति मूलोधं । णवरि 
किंचि विसेसो । ओरालिय० तिरिकिखोषं । वडव्िय० धुविगाणं साददीणं बारसष्णं 
उज्ञो° सव्वप० अद्-तेरह० । थीणगिद्धि ° ३-अणताणुरंधि ०४-णव्‌ स-तिरिक्ग ° हंड ०- 
तिख्खिणु °-दूभग-अणादे ०-णीचा० तिण्णिप० अद्भ-तेरह ० । अवत्त ° अद्ुचो ० । एवं 
मिच्छ०.। णवरि अवक्त ° अड-षारह ० । इत्थि °-पुरिस ०-पचिदि ० -पचसुडा०-ओरालि० 


स्पान किया है । अवक्तव्य पदकं बन्धक जीवांका स्पशन सत्रे समान हे। ओदारिक शरीरके 
तीन पदोके बन्धवः जीवने कुं कम आखवटे चोदह्‌ राजु ओर सवलोक सतत्रका स्पशन किया है। 
श्रवक्तव्य पदके बन्धक जी वोन क्रुं कम वारहवटे चोदह्‌ राजु कत्रका स्पशेन करिया है । सूच 
अपर्याप्त श्रौर साधारण प्रकरतिके तीन पदकं वन्धक जीवोँने लोकके असंख्यातं भाग प्रमाण श्रौर 
सब लोक क्तेत्रका स्पशन किया है । श्रवक्तव्य पद्के बन्धक जीवांका स्पशन क्षत्रके समान है। 
अधशकीर्तिके तीन पदोके बन्धक जीवोंका स्पशन सातावेदनीयके समान्‌ ह । अवक्तम्य पद्के 
वन्धक जीवने क्रुं कम ्रठवदे चौदद्‌ राजु योर कुत्र कम तेरहवदे चौदह राजु क्तेत्रका स्पर्शन 
किया हे । बैक्रियक छह चओरोर तीथकर प्रकृतिकं सव पदोके बन्धक जीवोंका स्पर्हान श्मोधके समान 
है । यही भग पाँच मनोयोगी, पच वचनयोगी, विर्भ॑गज्ञानी, चज्ञुदरानी, ओर संज्ञी जीवोंके जानना 
चाहिए । इतनी विरोषता है कि योगोमें ओदर शरीरके श्रवक्तन्य पदका स्परन च्तेत्रके समानं 
है । विभंगज्ञानी जीवोमें देवगति श्रौर दे वगत्यानुपूर्वीके तीन पदोके बन्धक जीने क्ल ॒कम 
पोंचवटे चौदह राजु तेत्रका स्प्ान किय। ह । अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंका स्परान क्त्रके 
समान है । ओदारिक शरीर, वैक्रियिक शरीर भ्रौर वैक्रियिक श्वांगोपांगके तीन पदोके बन्धक जीवो 
ने क्रुं कम ग्यारहबटे चोदह राजु कत्रका स्परान किया ह । अवक्ततय पद्के बन्धक जीबोंका स्पर्शन 
त्रके समान हे । 

७८४८ काययोगी, ओदारिककाययोगी, अचच्चुदरानी, भव्य शरीर आहारक जीवोमे मूल 
ओधके समान भङ्ग है । किन्तु यहां पर कुछ विशेपता हे । ओदारकि काययोगी जीवोमे सामान्य 
तिर्यश्चोके समान भङ्ग है । वेक्रियिककायोगी जीवम प्र॒बबन्धवराली प्रकृति, साता रादि वारह 
प्रकृतियाँ रोर उ्योतके सब पदोकरे बन्धक जीवने क्रं कम श्राठवटे चौदह राजु च्रौर ङ्म कम 
तेरह बटे चौदह राजु दोत्रका स्परन किया हे । स्त्यानगृद्धि तीन, श्रनन्तानुवन्धी चार, नपुंसकवेद, 
ति्यव्वगति, हृण्डसंस्थान, ति्यच्रगत्याुपूरवी, दुग, च्नादेय ओर नीचगोघ्रके तीन पदोके 
वन्धक जीवन दुघ कम ्रोठवटे चोदह्‌ राजु रौर कुछ कम तेरहबटे चौदह राजु क्त्रक स्परन किया 
है । अवक्तव्य पदके बन्धक जीवने करं कम आआटवटे चोदह राजु क्तेत्रका स्परान किया है । इसी 
प्रकार मिभ्यात्वका स्प॑शन जानना चाहिये । इतनी विशेषता हे कि इसके अवक्तव्य पद्के बन्धक 
जीवोने ङुख कम श्राठ वदे चोदद राजुमोर फुं कम वारहवटे चौदह राजु चेत्रका स्परान किया 


३७४ महार्वधे द्विदिषधाहियारे 


रगो ०-छस्सघ ° -दोविहा ° तस -सुमग-दोसर०-आदे० तिण्णिप० अदु-ारह ° । अबत्त ° 
अदटूचोह्‌ ° । दो आयु दोपद। मणुसग० मणुसाणु०-भादा०-उच्ा० सम्प ° अवोद ० । 
एक्दि ०-धाषर ० तिण्णिप० अदट्र-ण ० । अवत्त° अद्रुचो० । तित्थय० ओषं । 

७८५. ओराल्लियमि ०-पेउञ्वियमि ° आहार ०-आहारमि ० -कम्मह ० -अणाहार ° खे्- 
भगो । णवरि ओराणियमि ° मणुसायु° दोप० लोग ० असंखे° सबव्बलो ° । कम्प ०- 
अणाहार० मिच्छत्तं अवत्त° एकारह ० । 

७८६. शत्थिवेदे धुबिगाणं तिण्णि०° सादादीणं दसण्णं चत्तारिपदा अद्रचो ° 
सब््रलो० । थीगगिद्धि०२-मिच्छ ०-अणंताणुबंपि ०४-णवु स-तिरिक्ख ० -हंड ०-तिरि- 
क्खाणु ०-दूमग-अणादे °-णीचा० तिण्णिप० अदचो ° सब्वलो° । अवत्त° अद्रचो ° । 
णवरि-मिच्छ० अष० अद्रु-णवचो० । णिहा-पचला -अद्रुक०-मय-दुगु-ओरारि ०-तेजा ०-क ०- 
वण्ण ०४-अगु ° -पञजजत-पत्ते०-णिमि० तिण्णिप८ अटरचो० सब््रलो ° । अवत्त०- सेत्त° । 


है । श्लीवद, पुरुपवेद, प्चन्द्रिय जाति, पांच संस्थान, श्मौदारिक श्ाङ्खोपाङ्ग, छंद संहनन, दौ 
धिहायोगति, प्रस, सुभग, दो स्वर शरीर आदेयके तीन पदोंके बन्धक जीवोने कुं कम श्राठवटे 
चोदह राजु श्रौर कुश्च कम बारह बटे चौदह राजु कत त्रका स्पशंन किया हे । च्रवक्त्य पदकं बन्धक 
जीवने कुह्ठकम आटबटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। दो श्रायुश्रोके दो पदोंकं बन्धक 
जीर्न तथा मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूवीं, चातप शरोर उच्चगोत्रक सव पदोंके बन्धक जीवोने कु 
कम श्राठबटे चोदह राजु कषत्रकरा स्परांन किया हे । एकन्दियजाति श्रौर स्थावर प्रकृतिके तीन पदोके 
बन्धक ओीवोंने कुलं कम श्राठ बटे चोदह राजु रौर कुं कम नोबटे चौदह राजु कषेत्रका स्पश^न 
किया है । श्रवक्तञ्य पद्करे बन्धक जीवोने कुं कम श्राठबटे चौदह राजु क्ेत्रका स्पशं न कियाहे। 
हीथैङकर प्रकूतिके सव पदोके बन्धक जीषोंका स्पश न श्रोघके समान हे । 

७८५. श्रौदारिकमिश्रकाययोगी, बेक्रियिकमिश्रकाययोगी, श्राहारककाययोगी, श्राहारक- 
मिश्रकाययोगी, कामंणकाययोगी, अर अनाहारक जीवाम अपनी श्रपनी सव प्रङृतियोके सव 
पर्दोका स्पशंन कतत्रफे समान है। इतनी विशेषता है कि श्रोदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमे 
मनुष्यायुके दो परदोके बन्धक जीवोका स्पश न लोकके श्रसंख्यातवे भाग प्रमाण श्रौर सव लोक है | 
कामणकाययोगी शरोर च्रनाहारक जीवाम मिभ्यात्वके श्रवक्तन्य पद्के बन्धक जीवोने कु कम 
ग्यारहबटे चौदह राजु केत्रका स्पशं न किया है | 

७८६. सखीवेदी जीवों प्रव बन्धबाली प्रकृतियोके तीन पके श्रोर साता आदि दस प्रङ्- 
तियो के चार पदोके बन्धक जीवने कुड कम आठबटे चौदहःराजु श्नोर सवलोक केत्रका स्पशन क्रिया 
है । स्स्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्य, श्रनन्तानुबन्धी चार, नपुंसक वेद, तियं्रगति, हृण्डसंस्थान, 
तिरयक्नगव्यानुपुवीं, दुभेग, श्रनादेय श्रोर नीचगोघ्रके तीन पदोंके बन्धक जीर्वोने कुह कम श्राठबरे 
चौदह राजु ओर सघ लोक केत्रका स्पशेन किया हे । श्रवक्तव्य पदके बन्धक जीवोने कुतं कम 
श्राठबे चौद राजु केत्रका स्परान किया है । इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्वके अवक्तञ्य पद्के 
बन्धक जीषोने कुंकम आठबटे चोदह राजु चौर कुलं कम नोबटे चौदह राजु केत्रका स्पर्शन किया 
है । निद्रा, प्रचला, श्राठ कषाय, भय, जुगाप्सा, श्रोदरिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, बणे 
चतुष्क, श्रगुरुलघु चतुष्क, पर्याप्त, प्रत्येक ओर नि्माणके तीन पदोके बन्धक जीवोने कुह कम 
छठवटे चौदह राजु श्रौर सव लोक सतेत्रका स्परान किया है । अवक्तञ्य पद्के बन्धक जीवोंका 


भुजजगारव॑षे फोसणाणुगमो ३७५ 


[ चरि ओरालि० अबत्त० दिषडचोद्‌० । इत्थि °-पुरिसवे °-पंवसंढा-गोराकि० अमो ०- 
छस्संथ०-पसत्थ०-सुभग-सुस्सर-आदे० चत्तारिपदा अद्रषो० । दो आयु० तिण्णिजादि- 
आहारदुग-तित्थय खेत्त° । दोभयुगस्स दोपदा मणुसग °-मणुसाणु °-आदाव-उशा० 
चत्तारिप० अद्रुचो ० । एदि ०-थावर ० तिण्णिप० अदुचो ° सव्वलो ० । अबरसत ° अद्भुबो० | 
उजं ° -जसमगि ° चक्तारिष ० अद्र-णवचो० । बादर तिण्णिप० अदु-तेरहचोद ० । अवतत 
वेत्त ° । सुहुम-अपञ्ज ०-साधार ० तिण्णिष० लो ° असखे० सव्वरो०। अवत्त° खेत्तभगो । 
मेउव्विथ० ओधं | अजस ० तिण्णिप० अडचोह्‌ ° सव्वलो ° । अवत्त° अडु-णव- 
चोह० | एवं पुरिस ° वि । [ णवरि ] अपचक्वाणा ०४-अओोरालि ° अवत्त ° छचोद्‌० । 
तित्थय० ओष | 


७८७, णवु सगे अद्भारसण्णं तिण्णि पदा सन्चलोगो | पंचदस ०-मिच्छनत्त °-भारसक ०- 
मय-दुगुं°-ओरालि ०-तेजा ०-क०-बण्ण ०४-अगु ०-उप ०-[ णिमि० ] तिण्णिप० सन्बरो० | 


स्परान कतेत्रके समान है । इतनी बिरदोषता है किं च्रौदारिकके च्रवक्तन्य पद्के बन्धक जीवान इलं 
कम उेद्वटे चौदह राजु ्तेत्रका स्परान किया है । खीवेद्‌, पुरुषवेद, पांच संस्थान, श्रौदारिक 
च्राङ्खोपाङ्ग, छह संहनन, प्रशस्तविदहायोगति, सुभग, सुस्वर, श्रादेयके चारपदोंके बन्धक जीवने 
कुलं कम श्राठबटे चौदह राजु क्तेत्रका स्परीन किया है । दो च्रायु, तीन जाति, आहारकद्विक ओर 
तीर्थङ्कर प्रकृत्तिके सब पदोके बन्धक जीवोंका स्पर्शन केत्रके समान है । क्षो श्रायुश्रोके दो पदोके 
शमर मनुष्यगति, मुष्यगप्यानुपू्ी, श्राप भौर उच्चगोत्रके चार पदोंके बन्धक जीवोने कुष 
कम आठ बटे चौदह राजु सेत्रका स्परान क्रिया है । एकेद्धिय जाति रौर स्थावरके तीन पदोके 
बन्धक जीवने कुह कम श्राट बटे चौदह राजु ओर सव लोक सेतरका स्पर्शन किया है । श्रवक्तव्य 
पदके बन्धक जीवने इ कम आठटवटे चोदह राजु कतेत्रका स्परशन किया है । द्योत श्रौर यशः- 
कीर्तिके चार पदोकं बन्धक जीवने क्रं कम श्राठवटे चोदह राजु ओर ङं कम नोबटे चौदह राजु 
सेत्रका स्परान किया हे । बाद्र प्रकृततिकं तीन पदकं बन्धक जीवने ङं कम आठबटे चौदह राजु 
ओर करु कम तेरहवटे चोदह राजु केत्रका स्परान किया हे । त्रवक्त्यपद्के बन्धक जीवोंका स्पर्शन 
सेत्रकं समान है । सूच्म, श्रपर्याप्र ओर साधारण प्रकृतिके तीन पदोंके बन्धक जीवने लोकके श्रसं- 
स्यात्तव भाग प्रमाण श्रोर सव लोक क्त्रका स्परोन किया है| श्रवक्तव्य पद्के बन्धक जीका 
स्पर्शान क्तत्रके समान है । वैक्रियिक शरीरकं सव परदोंक बन्धक जीर्वोका स्पर्शान च्नोधके समान है । 
अयशःकीर्तिके तीन पदो बन्धक जीवने कुलं कम आठबटे चौदह राजु श्नौर सबलोक कत्रका 
स्पर्शान किया ह । श्रवक्तव्य पदके बन्धक जीवने कुछ कम श्राठबटे चोदह राजु श्रौर क्छ कम 
नोबटे चौदह राजु क्तेत्रका स्परान किया ह । इसी प्रकार पुरुप्वेदी जीवोकि भी जानना चाये । 
इतनी विशेषता हे कि अप्रत्यख्यानावरण चार ओर ओदारिकशरीरके अवक्तव्य पद्के बन्धक 
जीबोने छख कम छहबटे चौदह राजु क्ते्रका स्पर्शन किया है । तीथेकर्‌ प्रकृतिके सव पदोके बन्धक 
जीबोंका सपरन क्तत्रके समान हे । 


७८७. नपुंसकवेदी जीं अटारह प्रकृति तीन पदोके बन्धक जीर्वोने सब लोक सत्रका 
सपरन किया हे । पांच दशनावरण, मिभ्यास्व, बारह कषाय, भय, जुगुष्ला, श्रौदारिक शरीर, 
तैजस शरीर, कामण शरीर, वणं चतुप्क, अगुरूलु, उपघात श्रौर॒ निर्माणके तीन पदोके बन्धकं 


३७६ महार्वधे द्िदिर्वधाहियारे 


अवत्त० खेत्त ° । णवरि मिच्छत्त ° अवत्त० पारहचो ° । ओराछिय ° अवस्षव्वं छचो्० । 
दोभधु °-वेउव्वियछक-[ आदहारदुग-] तित्थय० गओ्रोरालियकायजोगिभंगो । सेसाणं 
चत्तारि प्रदा सव्लो० । 

७८८, कोधादि ०४-मदि ० -सुद ° ओघं । णवरि मदि ०-सुद० देवगदि-देवाणुपु ° 
तिण्णिप० पचचो ० । अवत्त ° खेत्तमगो । वेउविि ° -वेउवि °श्रंगो ° तिण्णि पदा ओरालि° 
[ अवत्त° ] एकारह ० । [ वेडि ग्ुग० ] अवत्त° खेत्तभगो | 

७८६, आमि०-सुद्‌ ०-ओषपि ° पचणा ०-उदंसणा०-अडूक-परिस ०-मय-दुगु°- 
मणुसगदिपंचग °-पंचिदि ०-तेजा ०-क ० -समचदु ०-तण्ण०४-अपु ° ४ -पसस्थ ०-तस ०४. 
सुभग-सुस्सर-अदे०-णिमि ०-तित्थय ० -उच्वा ० -पंचंत° तिण्णि पदा अद्रचोद्‌० । 
अवतत ° खेत्तभेगो । णवरि मणुसगदिपचग ° अपत्त ° छचचोह्‌ ° । सादादीणं बारस ° चत्तारि 
पदा अड° । मणुसायु° दो पदा अडूचोद्‌ ° । देवायु-आहारदुगं सेत्तम॑गो ।` अपच- 
क्खाणा ०४ तिण्णि पदा अद्चो ० । अवत्त ° छचचोह्‌० । देवगदि ०४ तिण्णि पदा छचो०। 


जीवोने सव्र लोक केत्रका स्परान क्रिया है । अवक्तव्यपद्क्रे बन्धक जीवोंका स्परान कतत्रके समान 
है । इतनी विशेपता ह कि भिथ्यासवक्रे अवक्तव्य पद्के बन्धक जीवो कुं कम वारहबटे चौदह 
राजु कतेत्रका स्परान किया है । श्रौदारिक शरीरे अवक्तव्यपदके बन्धक जीवने क्रु कम लह 
वटे चौ एह राजु चत्रका स्परान कियाह। दो च्रायु, वैक्रियिक छह, आहारक दो शओौर तीथकर 
्रकतिके सव पदोंका भंग श्रौदारिककाययोगी जीवोके समान है । रोपर प्रकृतियोके चार पदोंके बन्धक 
जीवोँने सव लोक क्षत्रका स्परीन किया है | 

७८८. क्रोधादि चार कपायवाले, मस्यज्ञानी, भरं श्रताज्ञानी जीवोका भंग ओघके समान 
है । इतनी विशेषता है कि मस्यज्ञानी ओर्‌ श्रताज्ञानी जीवो देवगति ओर देवगत्यानुपूरवीके तीन 
पकर वरन्धक जीवोने रं कम पांचवटे चौदहराजु त्नका स्परान किया है । अचक्तम्यपदके बन्धक 
जीवोंषा स्पर्रान क्तत समानदहै। वैक्रियिकशरीर श्रौर वैक्रियिकश्चांगोपांगके तीन पदोके तथा 
सौदारिकशरीरफे अवक्तत्यपदके वन्धक जीवने छलं कम ग्यारहवदे चौदह राजु क्तेत्रका स्परान 
किया है । वैक्रियिकद्टिकके श्र वक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्परान न्त त्रके समान है । 

७६. आभिनिवोधिकन्ञानी, श्रतज्ञानी रौर अवधिज्ञानी जीवाम पांच ज्ञानावरण, छ्‌- 
दरानावरण, श्राठ कषाय, पुरुपवेद्‌, भय, जुगुप्सा, मनुष्यगति पंचक, पंचेन्द्ियजाति, तेजसशरीर 
कार्मणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वणेचतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, 
सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, तीथेङ्कर, उच्चगोत्र श्रौर पाँच अन्तराये तीन पदोंके बन्धक 
जीचोने जुं कम आठवटे चौदहराजु क्त्रका स्पर्हान किया है । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका 
स्पर्शन च्तत्रकरे समान है । इतनी विज्ेपता ह किं मनुष्यगति पंचकके अवक्तव्यपद्के बन्धक 
जीवने करु कम छह बदे चौदह रजु क्र त्रका स्परान किया हे । साता रादि बारह प्रहृतियोँके 
चार पदो बन्धक जीरवोनि करं कम आठ वटे चौदह राजु ्ञत्रका स्पर्शन किया है । मनुष्यायुके 
तो पदो बन्धक जीवने कुच्यं कम श्राठवटे चौदह राजु क्षत्नका स्पर्शन कतिया है। देवायु 
श्रौर आहारकट्िकके बन्धक जीवोंका स्पशन ज्ञ त्फे समान ह । अप्रत्याख्यानावरण चारके तीन 
पदोकं बन्धक जीवने कर्व कम ॒श्राठवटे चोदह राजु क्त त्रका स्पशंन किया हे । अवक्तव्यपद्कं 
बन्धकं जीवोने कुत्र कम दह वदे चीदेह राजु क्त त्रका स्पशेन किया हं । देवगति चारके तीन पदों के 
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अवतत ° खेल ° | मणपञजतादि याव सुहुमसंपराष्गा ति खेसभंगो । 

७९०, संजदासंजदा० देबायु-तित्थय ° खेत्त० । धु बिगाणं तिण्णि पदा पि सेसाणं 
चत्तारि पदा छचो° । असंजदे ओधं । ओधिदं ०-सम्मादि ०-खईग ०-वेदग ०-उवसम ० 
आनिणिन्भेगो | णवरि खगे उवसम० देवगदि०४ चत्तारिपदा मणुस्गदिप्चग 
अवत्त० खेत्त ० । 

७६१, किण्ण ०-णीर ०-कारु धुबिगाणं तिण्णि पदा सव्बठो० । थीणगिद्धि ०२- 
मिच्छ०-अणंताणुबंधि ०४ तिण्णि पदा सन्यलो° । अवक्त सेत्त० । णवरि भिच्छ० 
अवक्त ° पच-चत्तारि-बेचोह्‌ ० । णिरय-देबायु-देबगदिदुगं खेत्त ° । णिरयगदि-वेउब्ि ०- 
पेउव्वि °अंगो ०-णिरयाणु° तिण्णिपदा छ-चत्तारि-बेचोद० । अवक्त ० सेत्त ० । सेसाणं 
चत्तारि पदा सव्वलो० । तित्थय० चत्तारिपदा खेत्त ० । 

७६२, तेरए पुविगाणं तिण्णि पदा अद्भु-णवचोद ० । थीणगिद्वि ° २-अणंताणु 
बधि ०४-णतु स ०-तिरिक्ग ° एदि ° -हंड ° -तिरिक्खाणु ° -थावर-दूमग-अणादे ०- 


बन्धक जीवोने करुद्ध कम उह वटे चौदह राजु सतेत्रका स्पशन करिया टे । अवक्तव्यपद्के वन्धक 
जीवोंका स्पश न कतेत्रक समान ह । मनःपयेयज्ञानी जीवोंसे लेकर सृदमसाम्परायिकसंयत्त जीवों 
तक स्पशं न क्तत्रकं समान है । 

७६०. संयतासंयत जीवोमे देवायु शओ्रौर तीथकर प्रकरृ्तिके वन्धक जीवोंका स्पशनचेत्रके 
समान है । ध्रववन्धवाली प्रकृतियोके तीन पदोके बन्धक जीवोने श्रौर शेष प्रकृतियोंके चार्‌ पदोकि 
वन्धक जीोँने कुलकम हहवटे चौदह राजु क्तत्रका स्पश न करिया है। च्रसंयत जीवोमें स्पशन 
त्रोधके समान है। अवधिदशं नी, सम्यग्टष्टि, क्षायिकसम्य्दष्टि, वेदकसम्यग्दष्टि श्रौर उपशम 
सम्यग्ष्टि जीबेमिं च्राभिनिवाधिकन्ञानी जीवोके समान भंगहे। इतनी विशेषता है कि त्तायिक 
सम्यग्टषटि मौर उपशमसम्यग्ष्टि जीवोमे दे वगति चतुष्कके चार पदोकरे ओर मनुष्यगति पंचकके 
अरवक्तभ्यपदके वन्धक जीवोँका स्पश न कतत्रफे समानह। ॑। 

७६९. कृष्ण, नील न्नर कापोत लेश्यावाले जीवाम प्रवबन्धवाली प्रकृतियोके तीन पदोके 

बन्धक जीवोंने सव लोक ्ेत्रका स्पशं न फरिया हे । स्त्यानगृद्धि तीन, मिध्याप्व श्रौर्‌ श्रनन्तानुबन्धी 
चारके तीन पदोके बन्धक जीवोंने सव लोक क्तत्रका स्पशन किया है] श्रवक्तत्यपद्के बन्धक 
जीवोका स्पशं न क्षत्रकरे समान है । इतनी विशेषता है कि मिथ्याघ्वके अवक्तव्यपद्के बन्धक 
जीवो ने क्रमसे कुलं कम पौँचवटे चौदह राजु, कुछ कम चारवटे चौदह राजु श्र ङं कम दोषरे 
चौदह राजु क्षत्रका स्पशं न करिया है । नरकायु, देवायु ओर देवगति्रकके बन्धक जीरवोका स्पशन 
तरक समान है । नस्कगति, वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक श्ंगोपांग श्मौर नरकगत्याटुपूबीके तीन 
पदोकि बन्धक जीवोने क्रमसे कुद्धं॑कम छहबटे चोदह राजु, कुखं कम चारबटे चौदह राजु रौर 
जुं कम दोवटे चोदह राजु क्ने्रका स्पशंन करिया है । त्रवक्त्य पदका भङ्ग केत्रके समान है । 
शेष प्रकृतिथोके चार पदों बन्धक जीवांने सव लोक क्तत्रका स्पर्शन किया है। तीथकर 
प्रकृतिके चार पदोंके बन्धक जीवोंका स्पशन क्तत्रके समान ह । 

७६२. पीतलेश्याबाले जीवाम ध्रवबन्धवाली प्रकृतियोके तीन पदोके बन्धक जीवने क 
कम आठबटे चोदह राजु च्नौर कद कम नववदे चौदह राजु च्त्रका स्पश न किया हे । स्त्यानगृद्धि 
तीन, ्रनन्तानुबन्धी चार, नपु सक्रवेद, ति्यचगति, एकेन्द्रिय जाति, हण्ड संस्थान, तियच्गस्यानु- 
पूवी, स्थाधर, दुमग अनादेय श्रौर नीचगोत्रके तीन पदोंक बन्धक जीषोने कृद कम श्राठवटे 

धयं 
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णीचा० तिण्णिप० अद्-णवचो० । अवत्त ° अदट्रचो० | सादादिबारह~मिच्छत्त-उज्जो° 
चत्तारि पदा अद्र-शवचो० । अपचक्खाणा०४-ओरालि० तिण्णि प० अटू-णवचोदह्‌० । 
अवत्त ° दिवडचोह्‌ ° । इत्थिवे° चत्तारि पदा अद्रचोद्‌ ° । एवं पुरिस ° । मणुसगदि- 
पिदि०-पचसठा ०-ओरालि ०अगो ° -छस्संघ ०-मणुसाणु°-आदाव-दो विहा ०-[तस ०] 
सुभग-दोसर-आदे °-उचा०-देबगदि ०४ तिण्णि पद! दिबड़ चोद ० । अवत्त° सेत्त० । 
णवरि मणुसदुग °-वनज्जरिस ० -ओरालि °अगो ° दिषड़चो ° । पचक्खाणा०४-आहारदुग- 
तित्थय० ओधं । पम्माए तेडभेगो । णवरियाणि पदाणि दिवड़ं तेति पंचचो० । सेसाणं 
अद्भचो° । एवं सुक्ताए ति । णवरि छचोद्‌० । 

७६३. सासणं धु गिगाणं तिण्णि पदा अट्ूु-बारह ० । इत्थि ०-पुरिस ०-पंचसंडा-पंच- 
संघ -दोविहा०-सुभग-दोसर-अदे०° तिण्णि षदा अद्र-एकारह० । अवत्त° अडूचो ० । 
तिर्क्खिगदिदुग-द्ूभग-अणादे ०-णीचागो° तिण्णिपद्‌ा अद्भ-बारह ° । अवत्त° अष्टुचो ° । 


चौदह राजु श्रोर छक कम नववटे चौदह राज क्षत्रा स्पर्शन क्रिया है । अवक्तव्यपदृके बन्धक 
जीवीने जुद्धकम आआठवबटे चोदह राजु ततेत्रका स्पशेन क्रिया है। साता शादि वारह प्रकृतियाँ 
मिथ्या ओर उद्योतके चार पदोकरे बन्धक जीवने कुद कम श्राठवटे चौदह राजु श्रौर जलं कम 
नवबटे चौदह राजु कतत्रका स्पशेन किया है । शअप्रत्याख्यानावरण चार श्रौर श्रौदारिक शरीरके तीन 
पदोके बन्धक जीवने करुद्धकम आठवबटे चौदह राज्‌ श्रौर कुं कम नवकटे चोदह राजु क्ेत्रका स्पशंन 
किया है । अवक्तव्यपद्के बन्धक जीवने कुद कम उेदवटे चौदह राज क्षेत्रका स्पशन किया है। 
खीवेदके चार पदकि बन्धक जीवो क्ष कम आग्वटे चौदह राज क्त त्रका स्पशं न किया है। इसी 
प्रकार पुकषवेद्के चार पदांके बन्धक जीवोँका स्पश न जानना चादिए। मनुष्यगति, पचेन्द्रिय 
साति, पाँच संस्थान, च्मौदारिक च्रांगोपांग, हह संहनन, मनुष्यगप्याटुपूवी, आतप, दो विहा- 
यो गति, चस, सुभग, दो स्वर, आदेय, उच्चगोत्र चोर देवगतिचतुष्कके तीन पदोके बन्धक 
जीवोने क्ख कम उद्‌ वटे चोदह्‌ राजु सेत्रका स्प्रशेन कियाद । श्रवक्तव्य पद्के बन्धक 
जीवोका स्पश नक्ष त्रके समान हे। इतनी विशेषता है कि मनुष्यगतिद्विक, वजरषभनाराचसंहनन 
श्रौर श्नौदारिक आंगोपांगके शवक्तव्यपदके बन्धक जीवने ककम उेदवर चौदहराज धचत्रका स्पशेन 
किया है । प्र्याख्यानावरण चार, श्राहारकद्धिक शरीर तीथेङकुर प्रकृतिका भङ्ग ओधके समान है। 
पद्मलेरयावाले जीबोमिं पीतलेश्यावाले जीवोके समान भ॑ग है । इतनी विक्षेषता है कि जिन पदोँका 
कुछ कम उेदृबटे चौदह राजु स्पशेन कदा है उनका कुं कम पांचवटे चौदह राजु क्त्र प्रमाण स्पशंन 
कहना चाहिए । शेष पदोंका कुदं कम श्राटबरटे चौदह राजु क्तेत्र प्रमाण स्पशन कहना चाहिए। 
इसी प्रकार शुक्तलेश्यावाले जीबोमे भी जानना चाहिए । इतनी विरोषता है किं यहाँपर ङ्कम्‌ 
छहवटे चोदहराजु क्षत्र प्रमाण स्पशेन कहना चादर | 


५७६३. सासादनसम्यग्दरष्टि जीवाम ध्रवबन्ध वाली प्रकृतियोके तीन पदोके बन्धक जीवोने 
कुल कम आ्राठबटे चोदद्‌ राजु ओर कुलं कम बारहवटे चौ दहराजु क्ेत्रका स्पशेन किया हे । सखीवेद, 
पुरुषतरेद, पाँच संस्थान, पोच संहनन, दो विदहायोगति, सुभग, दो स्वर भौर अरदेयके तीन पदोंके 
वन्धक जीषोने ङं कम श्राठबटे चौदह राजु श्रौर कुं कम ग्यारहवटे चौदह राजु त्तका स्पशंन 
किया है । श्र वक्तव्यपद्के बन्धक जी्घोने क्र कम श्राठवटे चौदह राजु क्तत्रका स्पशंन क्रिया है। 
तियेश्चगतिष्टिक, दुभेग, अनादेय रौर नीचगोत्रके तीन पदोके बन्धक जौ वने ङ्ख कम ` आदबेदे 
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सादादीणं परियत्तमाणियाणं उज्ञो० चत्तारिप० अद्ू-बारह० । दोआयु °-मणुसग °- 
मणुसाणु०-उचा° चत्तारिपदा अचोदस० । [ देवायु ° खत्तभंगो ] देवगदि ०४ तिण्णि- 
पद्‌ पंचचोदस० । अवक्त खेत्त । ओरालि० तिण्णिपदा अद्ध-बारह० । अवक्त 
पचचोह्‌ ० । 

७६४, सम्मामि ० धुविगाणं तिण्णिपदा अचो ° । सादादीणं चत्तारिपदा अद्रुचो०। 
[ णवरि देवगदि लोग० असंख० । ] असण्णीघ् णिरय-देवायु °-पेरम्विय०- [ छ ] 
ओरालि० खेत्तभगो । सेसाणं एहंदिय्भगो । एवं फोसणं समन्तं 

काठएगमो 


७६५. कलाणुगमेण दुवि ०-ओषे° आदे० । ओषे° भुज ०-अप्यद्‌ ०-अवत्त° एसि 
परिमाणे अणंता असंखेजा लोगरासीणं तेति सव्वद्धा । असंखेञजरासि जण्णेण एयस०, 
उक० आवलियाए असंखेञज० । जेसिं संखजजीवा तेसिं जह ० एग०, उक ० संखे 
समय० । अवदि ° सब्वेसि सब्बद्धा० । णवरि जसि भयणिज्ञरासि तेति अबद्विद- 


चौदह राजु रोर कुं कम वारहबटे चोदह राजु क्तत्रका स्पशंन किया है । श्रवक्तव्य पदके बन्धक 
जीवने क्खु कम आ्रठवटे चोदद्‌ राजु कत्रका स्पश न किया है । साता न्नादि परिवतेमान प्रकृतिं 
श्नोर उद्योत प्रकृतिके चार पदोके बन्धक जीवो कुं कम आठबटे चौदह राजु ्नौर कं कम बारह 
बटे चोदह्‌ राजु कत्रका स्पशं न किया हे । दो आयु, मनुष्यगति, मलुष्यगत्यानुपुवीं श्रौर उच्च- 
गोच्रके चार पदोके वन्धक जीवने क्लं कम अआठवटे चोदह राजु कषेत्रका स्पश न किया है । देवायु- 
के बन्धकं जीवोंका स्पशं न क्षेतरके समान है । देवगति चतुष्कके तीन पदोके बन्धक जीवनि ककम 
पोंचवटे चोदह्‌ राजु कत्रका स्पशेन किया हे । श्रवक्तव्य पद्के बन्धक जीवोँका स्पशेन कतत्रके, 
समान हे । ओओदारिकशरीरके तीन पदोके बन्धक जीवने कं कम श्राठवबटे चौदह राजु श्रौर कुल 
कम वारहबटे चोदह राजु क्षं तरका स्पशंन किया है । अवक्तञ्य पदके बन्धक जीवोने कल कम पांच- 
बटे चौदह राजु च तरका स्पर्ान किया हे । 

७६४. सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवाम धवबन्धवाली प्रकृति्योके तीन पदो बन्धक जीवोने कु 
फम श्राठबटे चोदह राजु क्त जका स्परान किया हे । साता आदि प्रकरृतियोके चार पदोके बन्धक 
जीवने कख कम श्राठबटे चौदह राजु क्त तरका स्परान किया है । इतनी विशेषता है कि देवगत्ति 
चतुष्कके चार पदोके बन्धक जीवोने लोकके च्रसंख्यातवें भाग प्रमाण क्ञत्रका स्पशन किया है। 
श्रसंज्ञी जीवोमें नरकायु, देवाय, वैक्रियिक छह श्रोर भ्रौदारिक शरीरके सब पदोके बन्धक जीवेोंका 
स्पशन्‌ कत त्रके समान है । रोष प्रकृतियोके सब पदोके बन्धक जीबोंका स्पशं न एकेन्द्रिय जीवोके 
समान है । इस प्रकार स्पशं न समाप्र हुआ । 

काठलानुगम 

७६५. कालानुगमकी श्रपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-श्रोघ श्रोर्‌ श्रादेश । श्रोधसे जिन माम॑. 
णाश्रोमें मुजगार, अर्पतर ओर अवक्तव्य पद्के बन्धक जीवोंका परिमाण अनन्त श्रौर श्रसंख्यात 
लोक प्रमाण है, उनका काल सवेदा हे । जिनका परिमाण श्रसंख्यात है उनका जघन्यकाल एक समय 
है श्रर दल्कृष्टकाल श्रावलीके असंख्यातर्वे भाग प्रमाण हे । जिनका परिमाण संख्यात है उनका 
जधन्यकाल एक समय हे श्रौर उष्कृष्टकाल संख्यात समय ह । अषस्थितपद्वाले सव्र जीबोँका काल 
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कालो अष्पप्यणो पगदिकालो कादभ्वो । णवरि जह ० ९ग० । तिण्णिययुगाणं अवक्ष- 
ब्वगा जह० एग ०, उक० आवकि० असंखं० । अप्पद्‌० ज० अंतो०, उक्ष ° पलिदो० 
असंखे० । तिरिक्खायु° दोपदा सब्बद्धा । एवं याव अणाहारग त्ति णेदच्वं । 
एवं काठ समत्तं । 
अंतराएुगमो 
७९६, अंतराणुगमेण दूति ०-ओषे° आदे० । ओषे° पचणा०-णवदूस ° -मिच्छ °- 
सोलसक०-भय-दुगुं°-ओराशि ०-तेजा ०-क ० -वण्ण ०४- अगु ० -उप०-णिमि ° -पंचत ° 
भुज ०-अप्पद्‌ ०-अबद्भि° णत्थि श्र॑तरं । अवत्त° ज० एग०, उकस्सेण थीणगिद्धि०३- 
मिच्छ ०-अणंताणुबधि ०४ सत्त रा्दिदियाणि । अपचक्खाणा०४ चोदत रादिदियाणि । 
पच्क्वाणा०४ पण्णारस रादिदियाणि । ओराललि° अतो० । सेसाणं वासपुधत्तं » | 
वेउव्ियछ०-आहारटुगं ज ०-अष्पद ०-अवत्त ° जह ° एग ०, उक ० शअरतो० । अवद्ध 
णत्थि अंतरं । तिण्णि आयुगाणं अत्त ०-अप्पद० जह० एग०, उक ० चदुवीस युहु° । 
तिरिक्खायुगस्स दोपदा० णत्थि भतरं । तित्थय० दो पदा जह० एग ०, उक° अतो०। 


सबद हे । इतनी विशेषता हं कि जिन मगणाओंकी राशि भजनीय है, उनके अवस्थित पदके 
बन्धक जीवोंका काल श्रपने च्रपने प्रकृतिवन्धके कालके समान कहना चाहिए । इतनी विशेषता 
है कि जघन्यकाल एक समय ह । तीन च्रायु्रोके अवक्तव्यपदके वन्धक जीवींका जघन्यकाल एक 
समय है ओर उत्कृएकाल ्रावलीके स्रसंख्यातवें भाग प्रमाण है । अअ्रत्पतर पद्करे बन्धक जीवोंका 
जघन्यकाल अन्तमुहूते हे श्रौर उक्कृष्टकाल पल्यके शअरसंख्यातवें भाग प्रमाण हे । तियच श्रायुके दो 
पदक बन्धक जीवोका काल स्वेदा है । इसी प्रकार अनाहारक मागण तक जानना चाहिये । 

दस प्रकार काल समाप्त हुख्ा | 


अन्तराजुगम 


५६९६. श्रन्तरानुगमकी श्रपेक्षा निदेश दा प्रकारका है--श्राघ ओर आदेश । आघसे पांच 
ज्ञानावरण; नव दृश नावरण, मिध्याप्व, सोलह कषाय, भय, जगुप्सा, श्रोदारिक शरीर, तेजसशरीर 
कामेण शरीर, वणेचतुष्के, श्रगुरुलघु, उपघात, निमांण रौर पाँच श्न्तरायके भुजगार, श्रस्पतर 
श्रौर अवस्थित पदके बन्धक जीवोंका च्न्तरकाल नहीं हे । श्रवक्तव्यपदके बन्धक जीवोका जघन्य 
श्रन्तर एक समय टै श्रोर उत्कृष्ट अन्तर स्त्यानगृद्धि तीन, मिध्यात्व श्रौर ्रनन्तानुबन्धी चारका 
सात दिनरात है । अप्रत्याख्यानवरण चारका चौदह दिनरात है । प्रस्याख्यानावरण चारका पन्द्रह दिन- 
रात हे, ओौदारिकशरीरका श्न्तमुहूते है ओर शेष प्रकृतियोंका वरष॑प्रथक्त्व हे । वैक्रियिकह, श्राहा- 
रकद्धिकके भुजगार, अरस्पतर श्रौर श्रवक्तन्यपद्के बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समयदहै 
भरर उश्ृष्ट न्तर अन्तयहूते हे । अरवस्थितपद्के बन्धक जीवोका अन्तरकाल नहीं है । तीन त्रायु 
श्रोके अवक्तव्य ओर अत्पतरपदके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय हे ओर उत्कृष्ट अनन्तर 
चोबीस मुहूतं हे । तियच श्रायुके दो पदोके बन्धक जीवोंका अन्तरकाल नहीं है । तीथेङ्कर प्रकृतिके 
दो परदोके बन्धक जीवोंका जघन्य श्रन्तर एक समय है चनौर उल्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहूते है । श्रवस्थि 
तपद्‌क वन्धक जीबांका च्रन्तरकाल नहीं हं । अवक्ततयपद्करे बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक्‌ 
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अवद्टि° णत्थि अंतरं । अमत्त ° जह ० एग ०, उक ० वासपुधत्त° । सेसाणं चतारि 
पदा णत्थि अंतर । 

७६५७, णिरएसु धुषिगाणं दो पदा जह ° एग०, उक्ष ° अतो० । अबद्भि° णत्थि 
श्चतरं । थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणुबंधि ०० तिण्णिषदा णाणावरणभंगो । अवत्त ० 
जह ० एग ०, उक ० सत्त रादिंदियाणि । तित्थय० दो पदा जह° एग०, उक्ष ० अतो० । 
अबद्धि° णत्थि अंतरं । अपत्त° जह ० एग०, उक ० पलिदो० असं°मागो । अथवा जह° 
एग ०, उक ० वासपुधत्तं° । दो आयु° पगदिअतरं । सेसाणं तिण्णिपदा जह० एग० 
उक्ष ० अतो । अवद्ध णत्थि श्रतरं । एवं सव्वणिरयाणं । णवरि सत्तमाए दोगदि- 
दोआणु°-दोगोदं थीणगिदधिभगो | 

७६८. तिरिक्खसु ओघं । पंचिदिय तिरिक्ख ०३ धुविगाणं तिण्णिपदा णिरयगदिभगो। 
थीणगि ८२-मिच्छ०-अटक० ओधं । सेसाणं णिरयगदिभगो । आयुगाण्रं पगदिअंतरं। 
पंचिदियतिरिक्खिअपञ्ज० णिरयोधं । एव सव्वअपञ्ज ०-बिगलिदि ०-अबादरपुढबि०- 
आउ०-तेड०-वाउ ०-वणष्फदिपत्तेय °पञ्जत्ता । णवरि मणुसअपज्ज० धुविगाणं 


समय है ओर उत्करष्ट ्नन्तर वेप्रथक्त्व ह । शेष प्रकृतियोंके चार परदांकं बन्धक जीवांका अन्तर 
काल नहीं है । 

६७. नारकियोमं ध्र वबन्धवाली प्रकृति्योके दा पदाके बन्धक ज्ञीवोंका जघन्य अन्तर्‌ 
एक समय है श्रौर उ्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूतं है । अवस्थितपद्के बन्धक जीवोका श्रन्तरकाल नदीं है । 
स्त्यानगरद्धि तीन, मिथ्याख श्रौर अनन्तानुबन्धी चारकं तीन पदोंके बन्धक जीवोका भ॑ग ज्ञानावरणकं 
समान है । अवक्तन्यपदके बर्वक जीवोंका जघन्य श्रन्तर एक समय है ओर उच्छृ श्रन्तर सात दिनि 
रात है । तीथेङ्कर प्रकृतिकरे दौ पदोंके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय हं रौर उत्कृष्ट 
श्नन्तर अ्रन्तभहूते हं । श्रवस्थितपद्क बन्धक जीवोका अ्रन्तरकाल नदीं ह । अवक्तव्यपद्के बन्धक 
जीरवोका जघन्य श्चन्तर एक समय ह शरोर उत्करष् श्नन्तर पट्यके असंख्यातं भाग प्रमाण हे, च्रथवा 
जघन्य अन्तर एक समय हे ओर उच्कृष्ट न्तर वषप्रथक्त्व हे । दो आयुञ्मोके दो पदोके बन्धक जीवां 
का च्न्तरकाल प्रकरतिवन्धके च्न्तरकालके समान है । शष प्रृतियो तीन पदोके बन्धक जीवोंका 
जघन्य अन्तर एक समय है श्रौर उल्छरष्ट अन्तर्‌ श्नन्तमुहूते हे । श्रवस्थित पद्के बन्धक जीषोँका 
अन्तरकाल नहीं है । इसी प्रकार सब नारकियोकं जानना चाहिए । इतनी विशेषता हे कि सातवीं 
प्रथिवीमें दो गति, दो अ्रानुपू्ँ ओर दो गोत्रका भङ्ग स्त्यानगृद्धि प्रकृतिके समान हे । 

७६८. ति्यव्चोमे श्रोघके समान भङ्ग हे । पञ्चन्दरिय ति्येश्चत्निकमे धरवबन्धवाली प्रकृतियोके 
तीन पदोके बन्धक जीवोंका भङ्ग नरकगतिके समान हे । स््यानगृद्धि तीन, भिध्याच्च ओर आठ 
कषायका भङ्ग श्रोधके समान है । शोष प्रकृतियोंका भङ्ग नरकगत्तिके समान हं । श्रायुश्रोका भङ्गः 
परकृतिबन्धके अन्तरके समान हे । पञ्चेन्द्रिय तिये अपययाप्तकोमे सामान्य नारकियोके समान भङ्ग 
है । इसी प्रकार सब चपर्याप्रक, विकलेन्द्रिय, बादर प्रथिवीकायिक पर्याप्र वाद्र जलकायिक पर्याप्न 
घाद्र श्रन्निकायिक पर्याप्त, बादर वायुकायिक पर्याप्त, वनस्पतिकायिक प्रत्यक शरीर पर्याप्र जीवोके 
जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि मनुष्य श्रपयाप्तकोमें ध्रववन्धवाली प्रकृतियोकं तीन पदकं 
बन्धक जीवोका जघन्य श्रम्तर एक समय हे ओर उष्छरष्र श्रनतर प्यके असंख्यातं भाग प्रमाण है । 


३८२ महाषं हिर्दिबंधाहियारे 


तिण्णि पदा ज० ८०, उ० पलिदो? असंखे० । सेसाणं चत्तारि प० ज० ए०, ३० 
पलिदो० असंखे० । 

७६8. मणुस०२ धुविगाण दो पदा ज० ए०, उ० अतो० | अबद णत्थि 
भतरं । अवत्त° ओधं । सेसाणं तिण्णि प० ज० ए०, उ० अतो० । अबद्ध णत्थि 
अतरं । [ आउगाणं पगदिअतरं । ] एवं पचिदिय-तस० २-पंचमण ०-पंचवचि ०-इत्थि ० 
पुरिस ०-चक्सुदं० । देवेषु विभगे णिरयभगो । कायजोगि-ओरालिय -णबुंस०- 
कोधादि०४-मदि०-सुद ०-असंज ०-अचक्सु °-- तिण्णिरे०-भवसि ०-अम्भवसि ०- 
मिच्छादि०~आहार० ओधं । णवरि धुषिगाणं पिसेसो णादन्बो । 

८००, ओराल्ियमिस्से देवगदि ०४ तिण्णि प० ज० ९०, उ० मासपुध० । तित्थय० 
तिण्णिप० ज० ९०, उ० वासपुध० । मिच्छ० अवत्त ° ज० ए०, उ० परिदो ° असंखे०। 
सेसाणं सव्बपदा णत्थि अंतरं । एवं कम्मई० । वेऽच्वियका ० णिरयरभगो | वेउप्वियमि° 
तित्थय० तिण्णिपदा जह० एग ०, उक° वासपुध० । सेसाणं सब्पदा जह° एग०, 
उक ० बार परहु° । णएडंदियतिगस्स चदुबीस छह ° । मिच्छ ० अवत्त ° जह० एग०, 


शोष प्रकृतियोके चार पदोके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उक्कृष्ट अन्तर पट्यके 
च्रसंख्यातर्बे भाग प्रमाण है | 
७६६. मनुष्यत्निकमें ध्रववन्ध बाली प्रकृतियोंके दो पदोके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक 

समय है ओर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तुहूते हे । श्रवस्थित पद्के बन्धक जीवोका अअन्तरकाल नहीं है । 
श्रवक्तव्य पद्के बन्धक जीववोका श्रन्तरकाल श्रोधके समान है । शेष प्रकृतियोके तीन पदोके बन्धक 
जीवोंका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रौर उक्छृष्ट श्रन्तर अन्तमुहूते ह । अ वस्थितपरके बन्धक 
जीवोंका श्रन्तरकाल नहीं है । ्रायुओंका भङ्ग प्रकृतिबन्धके ऋअन्तरके समान हे । इसी प्रकार पच्ेन्द्रिय 
द्विक, त्रसद्विक, पांच मनोयोगी, पांच बचनयोगी, सखीवेदी, पुरुषवेदी शरोर चज्युःदर्शानी जीवोके 
जानना चाहिये । देवोमें श्रोर विभङ्गक्ञानी जीवम नारकियोके समान मङ्ग हे । काययोगी, रोदा 
रिकं काययोगी, नपंसकवेदी, क्रोधादि चार कषायवाले, मत्यज्ञानी, श्रताज्ञानी, श्रसंयत, अचज्ख 

दशैनी, तीन लेश्यावाले, भव्य, अभव्य, मिथ्यादृष्टि थोर श्राहारकोमे ्रोघके समान भङ्ग है । इतनी 
विशषता है किं घ्रवबन्धवाली प्रकृतियोका विशष जानना चाहिये । 


८००. श्रौदारिकिमिश्रकाययोगी जीवोमे देवगति चतुष्कके तीन पदोके बन्धक जीवोंका 
जघन्य च्न्तर एक समय हे रौर उच्छृ न्तर मास प्रथक्त्व है । तीथकर प्रकृतिके तीन पदोके 
बन्धक जीवोंका जघन्य शच्रन्तर एक समय है ओर उष्छृष्ट अन्तर वषेप्रथक्त्व हे । मिध्यात्वके श्रब- 
्तव्यपदके बन्धक जीवोंका जघन्य श्नन्तर एक समय है अरर उत्कृष्ट श्न्तर पल्यके श्रसंख्यातवें 
भाग प्रमाण हे । शेष प्रकृतियोके सव पदोके बन्धक जीवोंका अन्तरकाल नहीं हे । इसीप्रकार का्मण- 
काययोगी जीवोके ज्ञानना चाहिये । वैक्रियिककाययोगी जीवोमे नारकियोके समान भङ्ग है | तैकरि- 
यिकमिश्रकाययोगी जीवे तीथकर प्रकृतिके तीन पदोंके बन्धक जीवोका जघन्य अन्तर एक समय 
हे श्रौर उष्फृष्ट अन्तर बपप्रथक् है । शोष प्रकृतियोके सब पदोके बन्धक जीवोंका जघन्य श्नन्तर 
एक समय है रौर उद्र श्रम्तर बारह मुहूत है । एकेन्दियत्रिकका चोवीस मुहूतं है । भिथ्यात्वफे 
म षक्तवय पदुके बन्धक जीवोंका जघन्य श्रन्तर एक समय है न्रोर उत्कृष्ट श्नन्तर प्यके संख्याते 


भुजगारर्बधे अंतराणुगमो ३८४ 


उक० परठिदो° असंखे० । आहार ०-आहारमि० सभ्वाणं सव्वे भंगा जह ० एग०, 
उक्ष ° वासपुध० । 

८०१. अवगदे० सन्वकम्मा० भज ०-अवत्त० जह ० एग०, उक्ष० बासपुध० | 
अप्यद्‌ ०-श्रषट्ि° जह ° एग ०, उक्ष ° छम्मासं ० । एवं सुहुमसंप० । णवरि अवत्तव्वं 
णत्थि अतर । 

८०२, आमि०- सुद ०-ओधिणाणी ° धुविगाणं तित्थय० मणुसरम॑गो । दोगदि- 
दोक्षरीर-दोअंगो °-बज्ञरिस०_[ द) आणु° ] दोण्णि पदा जह ° एग०, उक्ष ° अंतो०। 
अवत्त °` जह ° एग ०, उक ० मासपुध०। सेस्ाणं तिण्णि प० जह° एग०, उक्ष° अंतो०। 
सभ्वाणं अरह्टि° णस्थि अंतरं । एवं ओधिदस ० -सम्भादि ०-वेदगसम्मा० । मणपज्ञ 
धुविगाणं मणुसि०मंगो । सेसाणं ओधिभंगो । एषं संजदा संजदासजदा । 

८०३. समाई ०-ङेदो° धुविगाणं वरिसेसो णदन्वो । परिहारे धुविगाणं शूज०- 
अप्प० ज० एग०, उक्त अंतो० । अबद्ध" णत्थि अंतरं) सेसाणं पि एस मगो० | 
णवरि अवत्त° पिसेसो । 

८०४, तेउए देवगदि ० भुज ०-अप्य ० जह एग०, उक ० अतो ० । अबद्ध 


भाग प्रमाण हे । श्राहारककाययोगी च्मौर च्राहारकमिश्रकाययोगी जीवोमे सव प्रकृतियोंके सव 
पदोंक वन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है ज्रौर उत्कृष्ट अन्तर वषप्रथक्त्व है । 

८०१. अपगतवेदी जीवोमे सव क्मोकि भुजगार ओर श्र वक्तव्य पद्के बन्धक जीवोंका जघन्य 
न्तर एक समय हे श्रौर उत्कृष्ट अन्तर वपं प्रथक्त्व हे । श्रस्पतर श्रौर श्रवस्थित पदके बन्धक 
जीवांका जघन्य अन्तर एक समय है श्रौर उक्कृष्ट श्नन्तर छह महिना हं । इसीप्रकार सृह्मसाम्पर- , 
यिक संयत जी वोँके जानना चाये । इतनी विशेषता ह कि च्रवक्तव्य पदका श्रन्तरकाल नहीं है । 

८०२. श्माभिनिवबोधिकज्ञानी, श्रतज्ञानी रौर श्रवधिज्ञानी जीवोमें ध्रववन्धवाली प्रकृतियों 
त्रोर तीथकर प्रकृतिके बन्धक जीवोँका भङ्ग मनुष्योके समान है । दौ गति, दो शरीर, दो श्राङ्खोपाङ्ग, 
वज्रछषभनाराचक्षहनन ओरौर दो आ्ानुपूर्वीके दो पदक बन्धक जी्वोंका धन्य अन्तर एक समय 
है श्रौर उत्कृष्ट अन्तर श्न्तमुहूतं है । अवक्तठय पद्के बन्धक जीरवोका जघन्य अन्तर एक समय 
है शरोर उष्कृष्ट ्न्तर मास प्रथक्त्व है । शेष प्रकृतियोके तीन पदोके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर 
एक समय हे श्रौर उक्ृष्ट श्रन्तर श्रन्तभहूते है । सव प्रकृतियोकरे श्रवस्थितत पदका श्रन्तरकाल 
नहीं है । इसी प्रकार अवधिदशंनी, सम्यग्दृष्टि श्रौर वेदकसम्यग्दष्टि जीवोके जानना चाहिये । 

मनःपययज्ञानी जीबोमें धव बन्धवाली प्रकृतिर्योका भङ्गः मनुष्यनियोंके समान है । शष प्रकृतियोका 
भङ्ग अवधिज्ञानी जीवोके समान है । इसी प्रकार संयत श्रौर संयतासंयत जीबोंके जानना चाहिये । 


८०३. सामायिकसंयत श्रौर देदोपस्थापनासंयत जीवंमे ध्वबन्धवाली प्रकृतियों 
का विशेष जानना चाहिये । परिहारबिष्युद्धि संयत जीवम ध्रवबन्धवाली प्रकृतियोके भुजगार 
ओर श्रठ्पतर पद्के बन्धक नीवोंका जघन्य श्रन्तर एक समय है च्रौर उक्कृष् श्रन्तर अन्तमुहूते है । 
छ वस्थितपद्के बन्धक जीववोका ऋअन्तरकाल नहीं ह । शेष प्रकृतियांके बन्धक जीर्वोका भी यही भङ्ग 

। किन्तु श्रषक्तव्य पदमे कृ विशेषता हे | 
८०४. पीतलेश्यावाले जीषामे देवगति चतुष्क के भुजग! श्रौर श्रर्पतर प्के बन्धकं 


३८४ महार्षधे द्विदिष॑धाहियारे 


णत्थि अंतरं । अवत्त° जह० एग०, उक्र ° मापपुष० । ओरङिय ° अवत्त° जह 
एग०, उक अडदालीसं शह ° । मिच्छ ० अवत्त° जह ° एग ०, उक ° सत्त रादिदि 
याणि । सेसाणं मणुसोधो । विसेसो भादन्बो । पम्माए देवगदि० तेउभंगो | 
ओरालि०-ओरालि० अंगो ° अवतत जह ० एग ०, उक दिवसपुध० । सेसाणं च तेउ 
भगो । सुक्ाए मणुसगदि-देवगदि-दोपरीर.दो्ंगो °-दोभणु° ओधिभेगो । सेसाणं 
मणुसि मगो । 

८०५, खगे धुविगाणं मणुसगदि-देवगदि-दोसरीर-दोअंगो °-वज्जरिस ० -दो 
आणु° अवक्त जह० एग ०, उक्ष ° वासपुथ० । सेसाणं ओधि्भगो । उवसम° पंचणा- 
णावरणा० तिण्णि पदा जह० एग०, उक ० सत्त रादिंदियाणि । एषं सन्वाणं । णवरि 
आहार ०-आदहार ०अंगो०-तित्थय ० युज ०-अष्पद ०-अवद्ि०-अवत्त° जह० एग०, 
उक ° वासपुध० । सेसाणं अवत्त° ओघं । 

८०६. सासणे धुविगाणं तिण्णिप० जह ० एग०, उक ० पटिदो° अपंख० । 
सेसाणं चत्तारि प० ज० एग०, उक ° परिदो० असंखं० । एवं सम्मामि० । सण्णि° 


जीवों का जघन्य श्न्तर एक समय है ओर उ्कृष्ट॒श्रन्तर शअन्तमुहूतं है । अवस्थित पद्के बन्धकं 
जीवोंका श्रन्तरकाल नदीं है । अवक्तव्य पद्के वन्धक जीवोंका जघन्य श्रन्तर एक समयषहै ओमौर 
उत्कृष्ट अन्तर मासप्रथक्त्व है। श्रौ दारिक शरीरके श्रवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक 
समय है अर उच्छृष्ट अन्तर शअ्रइतालीस महते हे । मिथ्यारबके अवक्तञ्य पद्के बन्धक जीवोँका 
जघन्य च्न्तर एक समय है ओर उष्क्रष्ट अन्तर सात दिन रात है । शेष प्रकृतियोँका भङ्ग सामान्य 
मनुष्योके समान है । यहाँ पर जो विशेष हो वह जानना चाहिये । पद्मलेश्यावाले जी वोमे देवगति 
चतुष्कका भङ्ग पीत लेरयाके समान है । ओदारिक शरीर श्रर श्मरोदारिक श्राङ्गोपाङ्गके अघक्तव्य 
पद्के बन्धक जीवोंका जघन्य श्नन्तर एक समयदहै श्रोर उच्छरष्ट अन्तर दिवस प्रथक्सर हे । रोप 
परकृतियोका भङ्ग पीतलेश्याके समान है । शुक्ललेश्यावाले जीवोमे मनुष्यगति, देवगति, दो 
शरीर, दो श्राङ्गोपाङ्ग ओर दो आ्ानुपू्वीका भङ्ग अवधिज्ञानी जीवोके समान है । शेष प्रकृतियोंका 
मङ्ग मनुष्यनियोके समान हे । 

८०५. त्तायिकसम्यग्टरष्टि जीवाम ध्रवबन्धवाली प्रकृतियों, मनुष्यगति, देवगत्ि, दौ शीर, 
दो श्रा्गोपाङ्ग, वज्नऋषभनाराचसंहनन श्रौर दो आनुपूषींके श्रवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंका 
जघन्य श्रन्तर एक समय है श्नौर उच्छृ श्न्तर वपेप्रथक्त्व हे । शप्र प्रकृतियोंका भङ्ग अरवधिज्ञानी 
जीवों समान हे । उपशम सम्यग्दृष्टि जीवोमें पांच ज्ञानाबरणके तीन पदोंके बन्धक जीवोंका जघन्य 

अन्तर एक समय है शरोर उ्छरष्र श्रन्तर सात दिन रात है । इसी प्रकार सब प्रकृतियोंका जानना 
चाहिये । इतनी विशेषता है कि श्माहारक शरीर, आहारक अआङ्गोपाङ्ग शरोर तीर्थङ्कर प्रकृतिके 
भुजगा, श्चस्पतर, अवस्थित च्रोर वक्तव्य पद्के बन्धक जीवोका जघन्य अन्तर एक समय है 
श्रौर उत्कृष्ट अन्तर वरपप्रथक्त्व हे । शेष प्रकृतियोके श्रवक्तन्य पदके बन्धक जीवोंका श्न्तरकाल 
ओधके समान हे । 

८०६. सासादनसम्यग्दष्टि जीवाम प्रवबन्धवाली प्रङृतियोके तीन पदोके बन्धक जीवोंका 
जघन्य श्रन्तर एक समय ह ओर इल्छृष् श्रन्तर पल्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । शेष प्रकृतियोके 
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पचिदियभगो । असण्णीमु॒वेउव्वियछ ०-ओरालि° तिरिक्खोषं । सेसाणं ओषं | 
अणाहार० कम्महगभगो । एवं अंतरं समस्त । 
भावाणुगमो 
८०७, मावाणुगमेण दुवि ०-ओषे०° अदे ° । ओओषे° पंचणा० चत्तारिपदा बधगा 
ति को भावो ? ओदहगो भावो। एवं सव्वपगदीणं सव्वत्थ शेदभ्वं याव अणाहारग त्ति | 
एवं भावं समन्त 
अप्पाबहुआणुगमो 
८०८, अष्पाबहुगं दु बि०-ओषे° आदे०। ओषे० पंचणा ०-णवदसणा-मिच्छ०- 
सोलसक ०-भय-दु ०-ओरालि ० -तेजा ०-क ० -वण्ण ०४-अगु ०-उप ०-णिमि ० - पर्व॑त ° 
सव्वत्थोवा अवत्तन्वबंधगा । अष्पद ° अणतगु° । शजागारबंध ° विसे° । अवद्ध 
असंखे० । दोवेदणी ° -सत्तणोक ०-दोगदि-पंचिदि ०-छस्संडा °-ओरारि ° रंग ० -छस्संष ०- 
दोभाणु °-पर०-उस्सा०-उन्जो०-दोविहा ०-तस-चादर-पज्जत्तापज्जत्त-पत्त ०-थिरा- 
दिछयुग °-दोगोद० सब्वत्थोवा अवत्त ° । अप्पद्‌ ° संखेञ्ज०। भुज ० बिसे० । अवद्ध ° 
असंखेज्ज० । चदुआयु ° सव्वत्थोबा अवत्त० । अप्पद ० असंखे० । वेउचन्वियछ० सव्- 


चार पदर बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एकर समय है श्रौर उत्कृष्ट अन्तर पस्यके श्र संख्यात 

भाग प्रमाण हे। इसी प्रकार सम्यग्मिथ्याटष्टि जीबोंके जानना चाहिये । ,संज्ञियोमें ५य्ेन्दियोके 

समान भङ्ग है । अरसंज्ञियोमे वैक्रियिक छह रौर त्रौदारिक शरीरका भङ्ग सामन्य तियेश्ोके समान है । 

शेष प्रकृतियांका भङ्ग ओधके समान है । अनाहारकोमें कामणकाययोगी जीबोके समान भङ्ग । 
दस प्रकार श्रन्तरकाल समाप्त हया । 


भावानुगम 
८०७. भावानुगमकी अपे्ता निदेश दो प्रकारका हे--त्रघ शरोर श्रदेश । ओघे पष 
ज्ञानावरणके चार पदोंके वन्धक जीवोंका कोनसा भावै! श्रोद्यिक भावह। इसी प्रकार सव 
्रकृतिर्योका सवत्र श्रनाहारक मागंणा तक जानना चाहिये । इसप्रकार भावानुगम समप्र ह्र | 
अल्पबहुत्वासुगम 
८०८. अस्पबहुत्व दो प्रकारका है--च्रोघ चोर श्रादेश । आधसे पांच ज्ञानावरण, नौ दशे- 
नावरण, मिध्यात्व, सोलह कषाय, भय, जगुप्सा, त्रौदारिक शरीर, तेजस शरीर, कामण शरीर, वणे 
चतुष्क, श्यरुरुलघु, उपघात, निर्माण ओर पांच अन्तरायके अवक्तन्यपद्के बन्धक जीव सबसे स्तोक 
ह । इनसे अस्पतरपदके बन्धक जीव अनन्तगुणे हँ । इनसे भुजगार पदके बन्धक जीव विशेष धिक 
हे । इनसे श्रवस्थित पदके बन्धक जीव श्रसंख्यातगुणेहै । दो वेदनीय, सात नोकषाय, दो गति, पञ्च- 
न्द्रियजाति, छह संस्थान, ओदारिक श्राङ्गापाङ्ग, छह संहनन, दो श्रानुपूरवी, परघात, उच्छवास 
उदय्योत, दो विहायो ति, त्रस, वाद्र, पर्याप्त, अपर्याघर, प्रपयेक, स्थिर आदि छह युगलश्रौर दो 
गोत्रके श्रवक्तव्य पदक वन्धक जीव सबसे स्तोक हँ । इनसे अल्पतर पद्के बन्धक जीव संख्यात 
गुणे है । इनसे भुजगार पदके बन्धक जीव विशेष अधिक हँ । इनसे श्र वस्थित पद्के बन्धक जीय 
असंख्यातगुणे है । चार श्रायुश्रोके अवक्तव्य पद्के बन्धक जीव सबसे स्तोक हे । इनसे भत्पतर 
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त्था अवस० । धज ०-अष्यद० दौ वि सरिसा संखेज्ज ° । अवद्ि° अलं० । तिभ्नि- 
जादी देवगदिमगो । ददि ०-आदाव-थावर-सुहुम-साधार० शब्बर्थो° अवक्त । 
धरज० संखज्ज ० । अप्यद ० बिसे०। अघहर ° असंखेज्ज ० । [ आहार ०-] आहार ०अंगो° 
सच्वत्थो० अवच ० । दोपदा० संखेज्ज ० । अब्रहि° संखेज्ज ० । तित्थय ० सव्वत्थो ° 
अवत्त ० । दोपदा असंखेञज ० । अबट्ि° असंखज्ज० । 

८०६, णिरए धुविगाणं सच्वत्थोबा भुज ०-अष्पद ० । अवद्ि° असंख० । थीण- 
गिद्धि०२-मिच्छ०-अणंताणुब धि ०४~तित्थय ° स्त्थोबवा अवत्त० । युज ०-अष्पद ° 
असंखेज्ज० । अषरह्ि° अपंखे० । सेसाणं सव्बत्थोवा अवत्त०। ज ०-अप्यद ° संखज्ञ०। 
अहि असंखेज्ज० । तिरिक्खायु° ओघं । मणुसायु० स्वस्थो अवक्त ० । अप्पद ० 
संखेज्ज० । एवं सत्सु पढवीसु । णवरि सत्तमाए दोगदी-दोआणु °-दोगोद्‌० 
थीणगिद्धिभगो । 

८१०, विर््खिु धुविगाणं सन्वत्थो०° अष्पद्‌० । भुज ० विसे० । अबद्ि° अं 
खेज्ज० । सेसाणं ओधं । पंचिदियतिरिक्खसु धुविगाणं णिरयभंगो । थीणगिद्वि०३- 


पदके बन्धक जीव च्रसंख्यातगुखे ह । वैक्रियिक छहके अवक्तव्य पद्के बन्धक जीव सवसे स्तोक 
है । इनसे भरुजगार ओर श्रस्पतर पदके बन्धक जीव दोनों ही समान होकर संख्यातगुणे हैँ । इनसे 
अवस्थित पदके बन्धक जीव श्रसंख्यातगुे है । तीन जातियोँका भङ्ग देवगतिके समान है । एके- 
द्द्रिय जाति, आतप, स्थावर, सदम ओर साधारण प्रकृतिके श्रवक्तव्य पदके बन्धक जीव सबसे 
स्तोक हैँ । इनसे भुजगार पदके बन्धकं जीव संख्यातगुणे हैँ । इनसे अत्पतर पदके बन्धक जीव 
विशेष अधिक हँ । इनसे श्रवस्थित पद्के बन्धक जीव श्रसंख्यातगुणे हँ । च्राहारकशरीर आर 
हारक श्राज्गोपाङ्गके ्रवक्तव्य पदके बन्धक जीव सबसे स्तोक दै । इनसे दा पदोके बन्धक जीव 
संख्यातगुणे दै । इनसे च्रवस्थित पदके बन्धक जीव संख्यातगुण दै । तीथकर प्रकृतिके श्रवक्तव्य 
पद्के बन्धक जीव सवसे स्तोक हैँ । इनसे दो पदोके बन्धक जीव श्रसंख्यातगुणे हँ । इनसे छ्रव- 
स्थित पद्के बन्धक जीव असंख्यातुणे है । 

८०६. नारकियोमं ध्रवबन्धवाली प्रकृतिर्योके भुजगार श्रौर अस्पतर पद्के बन्धक जीव सवसे 
स्तोक दँ । इनसे श्रवस्थित पदके बन्धक जीव श्रसंख्यातगुणे दहै । स्प्यानगृद्धि तीन, मिथ्याघ्व, श्ननन्ता- 
नुबन्धी चार श्रौर तीर्थकर प्रकृतिके अबक्तञ पदके बन्धकं जीव सवते स्तोक हँ । इनसे भुजगा 
च्रौर अल्पतर पदे बन्धक जीव श्रसंख्यातगुणे हँ । इनसे श्र वस्थित पदके बन्धक जीव असंख्यात 
गुणे हैँ । शेष प्रकृतियोके अवक्तव्य प्के बन्धक जीव सवते स्तोक है । इनसे भुजगार श्रौर श्रतल्प- 
तर प्के बन्धक जीव संख्यातराणे है । इनसे श्रवस्थित पदके बन्धक जीव अरसंख्यातगुणे है । 
तियेच्वायुका भङ्ग ओघके समान हे । मनुष्यायुके श्रवक्तव्य पद्के बन्धक जीव सबसे स्तोक हं । 
इनसे अ्रस्पतर पदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हँ । इसी प्रकार सातो प्रथिवियोमे जानना चाहिये । 
इतनी विशेषता है कि सात्तषीं परथिषीमें दो गत्ति, दो श्रानुपूवीं श्रौर दो गोत्रका भङ्ग स्त्यानगृद्धिके 
समान है। 
८१०. तियंच्ोमे ध्रवबन्धवाली प्रकृतियोके श्चर्पतर पदके बन्धक जीव सबसे स्तोक दे । 
दनसे भुजगार पदके बन्धक जीव विरोष श्धिक दै । इनसे श्चवस्थित पद्के बन्धक जीव श्संख्यात 
गुणे ह । शेष प्रकृतिर्योका भङ्ग श्रोधके समान है । पञ्चेन्द्रिय तिथेश्चोमें ध्रववन्धषाली, प्रृतियोका 
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मिच्छ ०-अदुक : -ओरालि० सब्वत्थो ० अवक्त ०। भज ०-अप्यद ० असंखेजज ० | अवदि ° 
असंखेजज ० । सेसाणं सव्वत्थो० अवत्त० । दोपदा संखेज्जगु° | अवद्ध असंखेज्ज ० । 
पंचिदियतिरिक्खपञ्ज ० -पचिदियतिरिक्खजोणिणीसु धुविगाणं पर्चिदियतिरिक्खोषं । 
णवरि ओरालि० सादर्भमो । सेसाणं पि सादभंगो । पंचिदियतिरिक्खअपन्जत्तगेसु धुवि- 
गाणं सेसाणं च गिरणं | 

८११, मणुसेवु॒ध॒विगाणं ओरालि० सच्वत्थो ° अवत्त ० | अज ०-अप्यद ० 
असंसखञज ° । अबद्टि° असंखज्ज ० । सेसाणं पंचिदियतिरिक्खभंगो । वेउव्विय०- 
आहारदुग-तित्थय ० संखज्जगुणं कादब्वं | सणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु तं येव । णवरि 
संखेज्ज ० । मणुसभपज्ज ०-सव्बणएदंदि ०-सव्बविगरिंदि ०-पंचकायाणं पंचिदि ०अपञ्ज० 
तिरिक्खिअपनज्जत्तभगो । देवाणं णिरयभगो | 


८१२. पं्चिदिशसु धुविगाणं ओरालि० सबव्बत्थो० अवत्त० । धज ०-अष्प० दोपदा 
असंखे० । अवद्ध. असंखे० । मणुसग०-मणु्ाणु०-उचा० ओधं । सेसं पर्चिदिथति- 
रिक्ख्भगो । पं्चिदियपज्जत्तमेसु ओरालि० सादभंगो। सेषं तं चेव । 


भङ्ग नारकियोकं समान हं । स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यास्ठ, श्राट कषाय श्रर श्रोदारिक शरीरके श्रवक्तव्य 
पदक बन्धक जीव सबसे स्तोकं ह । इनसे भुजगार श्रौर श्रल्पतर पदक बन्धक जीव असंख्यातगुे 
है । इनसे श्रवस्थित पके बन्धक जीव श्रसंख्यातगुणे है । शेष प्रकतियोके श्रवक्तव्य पदके 
बन्धक जीय सबसे स्तोक है । इनसे दो पदोके बन्धक जीव संख्यातगुे हैँ । इनसे अवस्थित पदके 
घर्धकं जीव श्रसंख्यातगुणे हैँ । पच्चन्द्रिय तिरयच्चपर्याप्रक ओर पच्चन्द्रिय तिर्थ्योनिनी जीषोमें ध्रव 
बन्धवाली प्रङृतियोंका भङ्ग सामन्य पच्चन्द्रिय ति्च्नोके समान है । इतनी विरोषता है कि ओदा- . 
रकि शरीरका भङ्ग साता बेदनीयके समान है । शोष प्रकृतियोंका भी भङ्ग साता वेदनीयके समान 
है। 9 तियेच्ठ अ्रपयाप्तकोमें ध्रवबन्धवाली च्रौर शेष प्रकृतियोंका भङ्ग ॒ सामान्य नारकियोकि 
समान है । 


८११. मनुष्यो ध्रवबन्धवाली प्रकृतियां शरोर ॒श्रदारिक शरीरके श्रवक्तव्य पदके बन्धक 
जीव सबसे स्तोक हैँ । इनसे मुजगार ओर श्रल्पतर पदके बन्धक जीव श्रसंख्यातगुणे हैँ । इनसे 
अवस्थित पद्के बन्धक जीव श्रसंख्यातगुणे हैँ । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तियैश्चोके समान 
है । किन्तु वैक्रियिक छह, श्राहारकद्िक श्रौर तीथङ्करके पदोको संख्यातगुणा करना चाहिये । मनुष्य 
पर्याप्र श्रौर मनुष्यनियोमें इसी प्रकारसे ही जानना चाहिये । इतनी विशेषता है किं यहाँ संख्यात 
गुणा कहना चाहिये । मनुष्य अपयाप्रक, सब एकेन्दरिय, सब विकलेन्द्रिय, पांच स्थावरकाय श्रौर 
पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्रकोंका भङ्ग तिये अपयाप्रकोके समान है । देबोमि नारकियोके समान भङ्ग है । 


८१२. पद्न्धियोमें ध्रवबन्धवाली प्रकतियों चौर च्रौदारिक शरीरके अवक्तव्य पद्के बन्धक 
जीव सबसे स्तोक हँ । इनसे मुजगार ओर श्रल्पतर इन दो पदोके बन्धक जीव भ्रसंख्यगुरे है 
इनसे अवस्थित पदके बन्धक जीव श्रसंख्यातगुणे हैँ । मनुष्यगति मनुष्यगप्यानुपूबीं अर उक्चगोत्र 
का भङ्ग श्रोघके समास है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तियैञ्चोकं समान है । पश्चेन्दरिय 
पर्याघ्रकोमे' श्नौदारिक शरीरका भङ्ग साता बेदनीयके समान है । शेष भंग उसी प्रकार है । 


३८ महाव॑धे दि दिर्बधाहियारे 


८१३. तेसु बेउव्वियछ ०-आहारदुगं [ मण॒समभगो । ] आदव-था्वर-सुहंम- 
साधार० देवगदिभंगो । सेसाणं ओधं । णवरि यम्हि अणंतगुणं तम्डि असंखेज्ञ० । 
एवं प्ज्ञस० |: णवरि ओरालि० सादमगो । 

८१४, तसअपञ्जत्त०° धुबिगाणं सव्वत्थो० भुज ० । अप्य० विसे० । अबद्ध” 
असंखेज्ज० । सादासादा०-पंचणोक० -तिरिक्खग °-पं्चिदि ०-हुंडसं °-ओरालि °अगो०- 
असंपतत ०-तिरिक्खाणु ०-तस०-बादर-पञ्जत्त-पत्तं०-अथिरादिपंच -णीचा० सच्वत्थो ° 
अवत्त° । अष्य९० सखेज्ज ° । भुज ० निसे० । अषदट्ि° असंखे०। मणुसगदि-मणुसाणु° 
ओषधं । बीहदि ° सव्वत्थो° अवत्त० । भुज ० संखेजज ० । अप्पद ० विसे० । अवह्वि° 
असंखेज्ज० । सेस तिरिक्छभगो । 

८१५. पंचमण ०-तिण्णिवचि ° पंचणा ०-णवदं घणा °-मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुगु °- 
देवगदि-ओरारि ० -वेउन्ि °-तेजा ०-क ०-वेउ त्वि °अंगो ° बण्ण ° ४-देवाणु अगु ° -[ उप ०] 
बादर-पञ्जत्त-पत्तेय ०-णिमि ०-तित्थय ०-पंचंत° सव्बत्थो० अवत्त० । भुज ०-अष्पद्‌० 
असंबेज्ज ° । अबद ° असंखेज्ज० । चदुआयु °-आहारदुगं ओषं । सेसाणं सव्बत्थो 


८१२. त्रसोमे वैक्रियिक धह चीर याहार द्धिकका भङ्ग मनुष्यकं समनहं। आत्तप, स्थावर, 
सूच्म श्रौर साधारण प्रकृतिका भङ्ग देवगतिकरे समान है । रोष प्रकृतियोका भङ्ग श्रोधकं समान 
है । इतनी विशेषता हे कि जहो प< ्रनन्तगुणा कहा है वहो पर श्रसंख्यातगुणा कहना चाहिये । 
इसी प्रकार पर्याप्त त्रसोक जानना चाहिये । इतनी विशेषता हं कि ओदारिक शरीरका भङ्ग साता- 
बेदनीयकं समान है । 

८१४. त्रस च्रपयप्तिकोमे ध्रव बन्धवाली प्रकृतियोकं भुजगार पदकं बन्धक जीव्‌ सवसे स्ताक 
ह । इनसे श्रहपतर पदके बन्धक जीव विरोष श्रधिक दं । इनपे अवस्थित पदकं वन्धक जीव 
असंख्यातगुणे दँ । सातवेदनीय, असातवेदनीय, पोच नोकपाय, ति्यख्वगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, 
दण्ड संस्थान, श्रोदारकि श्राङ्गापाङ्ग, असम्प्राघ्रास्पाटिका संहनन, तियंञ्चगप्याुपूरवीं, त्रस, बादर, 
पर्याप्त, प्रत्यक, अस्थिर श्रादि पंच रौर नीचगोत्रके अवक्तव्य पद्के बन्धक जीव सवसे स्तोक 
ह । इनसे श्रत्पतर पद्के बन्धक जीव संख्यातशुणे है । इनसे भुजगार पदके बन्धक जीव विशेष 
धिक ह । इनसे अनवस्थित पदके बन्धक जीव अअ्रसंख्यातगुशे हैँ । मनुष्य गति ओर मनुष्य 
गप्यानुपूींका भङ्ग ओओोघके समान हे । द्रीन्दिय जातके अवक्तव्य पद्के बन्धक जीव सबसे स्तोक 
है । इनसे भुजगार पदके बन्धक जीव संख्यातगुणे है । इनसे श्रस्पतर पदके बन्धक जीव विशेष 
श्रधिक है । इनसे श्र वस्थित पद्के बन्धक जीव श्रसंख्यातगुणे हैँ । रोष प्रकृतियोंका भङ्ग ति्यश्चोके 


समान हे । त क ४ व वच ॥ 
८१५. पंच मनोयोगी ओर तीन वचनयागी जीवों पांच ज्ञानावरण, नव दशनावरण, 


मिभ्याख,सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, दे वगति, ओदारिक शरीर, बेक्रियिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण 
शरीर, वैक्रियिक श्राङ्गोपांग, वणंचतुष्क, देवग्यानुपूवी, अगुरुलघु, उपघात, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, 
निर्माण, तीथकर श्रौर पोच श्रम्तरायके च वक्तत्य पदके बन्धक जीव सबसे स्तोक दँ । इनसे भुजगार 
श्र श्रस्पतर पदके यन्धक जीब असंख्यातगुरे हं । इनसे अवस्थित पदके बन्धकजीव शरसंख्यातगुणे है । 
चार श्रायु श्रोर आहारकट्धिकका भंग ओधके समान है । शेप प्रकृत्तियोंकं अवक्तव्य पद्के बन्धक जीव 
सबसे स्ताकर है । इनसे भुजगार शरोर अस्पतर पदके बन्धकं जीव संख्यातगुणे है । इनसे अवस्थित 


भुजगारषे श्रप्पाबहुश्राणुगमो ३८६ 


अंवत्त० । भुज ०-अप्यद्‌ ° संखेज्ज ° । अवद असंखेज्ज० । दोवचि ° तसपञजत्तभगो । 
णवरि धुजगार-अप्पदरं समं कादब्बं । 

८१६, कायजोगि° ओषं | ओराछिय० तिरिक्खोधं । णवरि भज ०-अप्पद ० 
सरिसं ° । णवरि तित्थय° मणुसिमगो । ओरालियमि ° धुविगाणं पचिदियतिरिक्खमभगो। 
एदि ०-आदाव-थावरसुहुम-साधार ० सव्वत्थो० अवत्त ० । भुज ० संखेज्ज ° । अप्यद्‌ ० 
विसे० । अबद्° असंखे° । मणुस ०-मणुसाणु ०-उच्चा० ओं ° । सेसाणं पचिदियति- 
रिक्खिभंगो । णवरि देवगदि ०४ सन्त्थोवा धज ० । अष्पद ०-अबह्टि° संखेज्ज० । एवं 

तित्थय० । अवत्त° णत्थि | 

८१७. वेउव्ि ०-पेउच्ियमिस्स ° देबोधं । णवरि थीणगिद्वि ° २-अणताणुबरधि ०४ 
अवत्त° णत्थि । आहार ०-आहारमि ° सब्वहमगो । कम्मर० भोरालियमिस्समगो । णवरि 
अत्थदो -वरिसेसो० । । 

८१८, इत्थिवे० धुनि ° तिरिक्खअपञ्जत्तमगो । पचदस ०-मिच्छ °-बारसक ०-भय- 
दुगु°-तेजा०-क ०-वण्ण ०७-अगु०-उप °-णिमि ° सम्वत्थोवा अवक्त ०-घुज० । अप्पद° 


पद्के बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैँ । दो वचनयागी जीरवांका भंग त्रस पयाप्रकोक समान ह । इतनी 
विशेषता है कि इनमें भुजगार श्रौर अल्पतरपदकी मुख्यतासे श्रस्पब्हुत्व एक समान कहना चाहिए । 

८१६. काययोगी जीवे ्रस्पबहुत्व शआ्ओघके समान है । श्रौदारिक काययोगी जीवों 
सामान्य ति्यश्चौके समान ह । इतनी षिरोषता हं कि इनमें भुजगार शरीर अल्पतर पदकी मुख्यतासे 
अरट्पबहुत्व एक समान कहना चाद्दिए । उसमे भी इतनी विशेषता भौर है कि तीथकर प्रकृतिका 
भग मनुष्यिनियोके समान हे । ओदारिकमिश्नकाययागी जीवोमें प्रववन्धवाली ्रकृतियोंका भग 
पंचेद्धिय तियच्छोके समान है । एकेद्दिय जाति, श्ातप, स्थावर, सुम श्रौर साधारण प्रतिक 
च्रवक्तव्यपदके बन्धक जीव सबसे स्ताक दै । इनसे भुजगार पद्के बन्धक जीव संख्यातगुणे दै । 
इनसे अह्पतर पद्के बन्धक जीव ।वशेप अधिक है । इनसे अनवस्थित पद्के वन्धकं जीव श्रसंख्या- 
तशुणे हैँ । मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वीं ओर उच्चगोत्रका भंग ओधके समान है । शेष 
्रकृतियोका भङ्ग पंच्ेन्दरिय तियञ्चोके समान हे । इतनी विशेषता है कि देवगतिचतुष्कके भुजगार 
पद्के बन्धक जीव सवके स्तोक हैँ । इनसे च्रस्पतर ओर अवस्थित पद्के बन्धक जीव संख्यातगुणे 
है । इसी प्रकार तीर्थंकर प्रकृतिकी पेक्षा अस्पवहु्व जानना चाहिए । इतनी विरोषता है कि 
इसका श्रवक्तव्य पद्‌ नहीं हे । 

८१७. वैक्रियिककाययोगी ्नौर वेक्रियिकमिश्रकाययागी जीवोमें श्रल्पबहूल्र सामान्य 
देबोके समान है । इतनी विशोषरता है कि स्त्यानगृद्धि तीन श्रौर श्ननन्तानुबन्धी चार्का अवक्तत्य 
पदं नहीं है । आहारक काययोगी ओर श्राहारक मिश्रकाययोगी जी्ोमें सवाथंसिद्धिके देबोके समान 
अस्पबहुष्व हे । कामेणकाययोगी जीवम ओदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंके समान अत्यबहुत्व है । 
इतनी विक्ेषता है किं इस विषयमे वस्तुतः जो विशेषता हो वह जान लेनी चाहिये । 

८१८. खीवेवी जीरभमे ध्रुववन्धवाली प्रकृतियोंका भङ्ग तियेच्च श्रपर्याप्रकोके समान है । पांच 
दशेनावरण, मिभ्यात, बारह कषाय, भय, जुगुप्सा, तैजसशरीर, का्मणशरीर, वणेचतुष्क, श्रगुर्‌- 
लघु, उपघात्त ओर निर्माणके श्रवक्तव्य श्रौर भुजगार पदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैँ । इनसे 

छ्टपतर पदके बन्धक जीव च्रसंख्यातगुणे हैँ । इनसे प्रवस्थित पदके ब्रन्धक्र जीव श्रसंख्यातगुणे 


३६० महाषधे ह्टिदिबेधाहियारे 


असंखे० । अवदि ° असंखन्ज ०। आहारदुग-तित्थय ° मणुसमंभो । सेसाणं पंचिदियमो। 
एब पुरिसवेदे वि । णवरि तित्थयरस्स ओघ । 

८१९. णवु'सभे धुविगाणं सब्बत्थो ° अप्प० । भुज ०. विसे ° । अबद्ट° असंखे° । 
पचदस ०-मिच्छ ० बारसक०-मय-द्‌ गु °-ओरालि ० तेजा ०-क०-बण्ण ०४ अगु०-उप०-णिमि° 
सब्बत्थो ° अवत्त० । अष्पद ० अणंतगु° । शुज० पिसे० । अवद्भि° असखेञ्ज० । 
इसथिषे०-पुरिस ° णिरयभगो । सेसाणं ओधं । अवगदवे० सन्बपगदीणं सब्बत्थो ° अवत्त०। 
धज ० संखेज्ज० । अष्पद० संखेज्ज० । अबड्टि° संखेञज० । 

८२०, कोधकसाए धुविगाणं णवु सगमेगो। सेसाणं ओषं। एं माण 
माया-लोमाण | 

८२१. मदि ०-सुद ° पुबिगाण तिरिक्खोषं । मिच्छ ०-ओरालि ° स्रत्थो ° अवत्त० | 
अप्पद ° अणतगु ° । अज ० विसे । अबद्ध असंखेञ्ज° । सेसाणं ओधं । बिभगे 
धुबिगाणं देबोधं । मिच्छ ०-देवगदि °-ओरालि ° -वेउच्वि ०-वेउन्विअगो ० -देवाणु०-पर०- 
उस्सा०-बादर-पज्जत्त-पत्तेय० सव्वत्थो० अवत्त० । भुज ०-अप्प० असंखेज्जणु° । [अवद्ध 


हे । आहारकटटिक श्रौर तीर्थकर प्रकृतिका भङ्ग मनुष्योक समान है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग पच्रेन्द्रियो ॐ 
समान है । इसी प्रकार पुरुषवेदी जीवम भी जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि इनमे तीर्थकर 
प्रकृतिका भङ्ग श्रोघके समान है| 

८१६. नयपुंसक्वेदी जीवाम धरवबन्धवाली प्रकृतियोके अ्रर्पततर पदफे बन्धक जीव सबसे 
स्तोक है । इनसे भुजगा पद्के बन्धकं जीव विशेष श्रधिक हैँ । इनसे अवस्थित पदके बन्धक जीव 
असंख्यातगुणे हैँ । पांच दशनावरण, भिथ्यात्व, वारह कषाय, भय, जुराप्सा, श्रौदारिक शरीर, तेजस 
शरीर, कामण शरीर, वणेचतुष्क, श्रगुरुलघु, उपघात श्रौर निमणके श्रवक्तव्य पदके बन्धक जीव 
सबसे स्तोक है । इनसे श्ररस्पतर पदके बन्धक जीव च्नन्तगुणे हैँ । इनसे भुजगार पद्के बन्धक 
जीव विशेष अधिक है । इनसे श्रबस्थित पदृके बन्धक जीष श्रसंख्यातगुणं है । खीवेद ओर पुरुष- 
बेद्का भङ्ग नारकियोके समान हे । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग श्रोधके समान है । अरपगतवेदी जीवोमिं 
सव प्रकृतियोके अवक्तव्य पदके बन्धक जीष सवसे स्तोक हँ । इनसे भुजगार पदके बन्धक जीव 
संख्यातगुणे हैँ ।. श्नसे श्रर्पतर पदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैँ । इनसे शअ्रवस्थित पद्के बन्धक 
जीव संख्यातगुणे हैं । 

८२०. क्रोध कषायवाले जीवोमिं धरुवब्रन्धवाली प्रकृतियोंका भङ्ग नपुंसकोके समान है । शेष 
्रकतियोका भङ्ग ओघके समान है । इसी प्रकार मान, माया श्रौर लोभ कषायबाले जीबबोके 
जानना चाहिये । 

८२१. मत्यज्ञानी श्रोर श्रताज्ञानी जीवोमे धुवबन्धवाली प्रकृतियोंका भङ्ग सामान्य तिरयग्चके 
समान है । मिथ्यात्व श्रौर ओदारिक शरीरके अ वक्तव्य पद्के बन्धक जीव सबसे स्तोक दैः । इनसे 

श्ररपतर पद्के बन्धक जीव अनन्तगुणे हँ । इनसे भुजगार पद्के बन्धक जीव विशेष अधिक द । 
नसे ्रवस्थित पदके बन्धक जीव श्रसंख्यातगुणे है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग श्रोघके समान है । 
विभङ्गज्ञानी जीषोमें ध्रुवबन्धवाली प्रृतियोंका भङ्ग सामान्य दे बोके समान है । मिथ्या, देवगति, 
श्नौदारिक शरीर, वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक ्ङ्गोपाङ्ग, देवगत्यानुपूबीं, परघं त, उच्छास, बादर, 
पर्याप्त श्रौर प्रत्येकके श्रवक्तव्य पद्के बन्धक जीव सबसे स्तोक हैँ । इनसे भुजगार ओर अपतर 
पदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे ह । इनसे अवस्थित पदके बन्धक जीव श्रसंख्यातगुणं है । शेष 


भुजगारबषे श्रप्पाकुभाणुगमो ३६१ 
श्रं ०। सेषाषं पंिदियभगो । 

८२२, आमि०-सुद °-ओधि ° पचणा ०-छदसणा ०-बारसक०-पुरित ०-भय०-दु०- 
दोगदि-पंचिदि० - चततारिसरीर-समवटु °-दोगो० बज्जरि०-बण्ण ० ४-दोआगणु०-अगु ०४ 
पसत्थ०-तस ०४-सुमग-सुस्सर-रादे ०-णिमि ०-तित्थय ०-उच्ा ० पंचंत ° सष्कत्थो° अवस ०। 
धज ०-अप्पद ० असंखे० । अबरह्टि° असंखे० । सादादिनारस ° मणुसभगो । मणुसायु०- 
देवायुग-आहारदुगं ओघं । 

८२३, मणपञजब ० .सबव्वकम्माणं सब्वत्थो ° अवत्त० । दोपदा० संखज्ज० । 
अबह्ि° संखज्ज० । दो आयु ° मणुसि०मंगो । एवं संद ० । 

८२४. सामाई ० ठेदोब ° धुषिगाणं सब्वत्यो० भुज ०-अप्यद्‌ ०। अवट्टि° संखे ० | 
सेसाणं मणपजवभंगो । परिहार०| आहार-] कायजोगिभेगो । णवरि आहारटृगं अत्थि । 
सुहूमसंप१० सब्वाणं सव्वत्थो० भुज ० । अप्प० संखेऽज० । अबद्ध ° संखेज्ज० । संजदा- 
संजद्‌० धुत्रिगाणं सव्वत्थो युज ०-अप्यद ० । भ्रवह्ि° असंखेज्ज ० । सेषाणं ओधि्गो । 
णवरि तित्थय ° मणुसि०्भगो । असंजद० सव्यपगदीणं ओष । 


प्रकृतियोंका भङ्ग पक्वेन्द्रियोके समान है। 

८२२. आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञान, ओर शअरवधिज्ञानी जीवम पांच ज्ञानावरण, छह 
दशनावरण, बारह कषाय, पुरुष्षेद, भय, जुगुप्सा,दो गति,पच्ेन्द्रिय जाति,चार शरीर, समचतुरसरसं- 
स्थान, दो श्राङ्खोपाङ्ग, वज्रऋषमनाराचसंहनन, वणेचतुष्क, दो आनुपूर्वीं, च्रगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त 
विहायोगति, त्रस चतुष्क, सुभग, सुस्वर, भदेय, निमांण, तीथकर, उच्वगोतर श्रौर पांच श्रन्तरायके 
अवक्तम्य पदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हँ । इनसे भुजगार श्रौर अल्पतर पदके बन्धक जीव 
श्रसंख्यातगुणे दै । इनसे अस्थित पदके बन्धक जीव अरसंस्यातगुणे है । साता श्रादि बारह 
०५ भङ्ग मनुष्योके समान हे । मनुष्यायु, देवायु शरीर अआहारकद्िकका भङ्ग धके 
समान हे । 


८२३. मनःपययन्ञानी जीवोमे सब कर्मो अवक्तत्य पदके बन्धक जीव सबसे स्तोक ह | 
इनसे दो पदोके बन्धक जीव संरुयातगुणे हँ । इनसे अवस्थित पदके बन्धक जीव संख्यातगुणे दै । 
दो आयुओंका भङ्गः मनुष्यनिर्यो$ समान है । इसी प्रकार संयत जीवोंके जानना चाहिये । 

८२४. सामापिकसंयत श्रौर छेदोपस्थापनासंयत जीवामि भुववन्धवाली प्रकृति्योके भुजगार 
शरोर अस्पतर पदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैँ । इनसे अवस्थित पदके बन्धक जीव संख्यातगुणे 
है। शेष प्रकृतिर्योका मङ्ग मनःपयैयज्ञानी जीवोके समान है । परिहदारविशद्धि संयत जीर्वोका भङ्ग श्राहारक 
काययोगी जीवोके समान है । इतनी विशेषता है किं इनमे श्राहारकट्िक है । सूद्मसाम्परायिक 
संयत जीवों सब प्रकृतियोके भुजगार षदके बन्धक जीव सवसे स्तोक है । इनसे अल्पतर पद्के 
बन्धक जीव संख्यातगुणे हँ । इनसे श्रवस्थित पदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हँ । संयतासंयत 
जीवम भ॒बचन्धवाली प्ङृतिर्योके भुजगार श्रौर श्रस्पतर पदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैँ । इनसे 
छवस्थित पद्के बन्धक जीव श्रसंख्यातगुणे हँ । शेष प्रकृतिर्योका भङ्ग श्र वधिक्ञानी जीषोके समान 
है । इतनी विशेषता हे कि तीर्थकर प्रकृतिका भङ्ग मनुष्यिनि्योकि समान है । श्रसंयतोमिं सव 
्रकृतिर्योका भङ्ग श्रोधके समान हे । 


३६२ महाबंधे हिदिर्व॑धाहियारे 


८२५, चक्सुदस ० तसपज्जत्तमगो । अचक्ुदं° ओषं । ओषिद ओधि- 
णाणिभंगो । | 

८२६, किण्ण-णील-काऊसु तिरिखोधं । णबरि किण्ण-णीलासु तित्थय० मणुसि- 
भगो । काठए णिरयभगो । 

८२७, तेर पुविगाणं सव्वत्थो ° भुज ०-अष्प० । अबह्टि° असंखेजज ० । थीण- 
गिद्धि०२-मिच्छ ०-बारसक °-देवगदि ०४-ओरालि °-तित्थय ० सब्बत्थो० अवत्त० | 
भुज ०-अप्प० असंखे० । अवद्भि° असंखे० । सेसाणं सव्वत्थोवा अवत्त० । भुज ०- 
अप्प० संखेज्ज ० । अबद्टि° असंखेज्ज ० । आदहारदुगं ओषं । तिरिक्व-देवायु° विमग- 
भगो । मणुसायु° देव्॑गो । एवं पम्माए वि । णवरि ओरालि ०अगो देवगदिभगो । 

८२८, सुकाए पचणा०-णवर्दस ०-मिच्छत् °सोरसक ०-मय-दुगु °-दोगदि.पंचिदि ०- 
चदुसरीर-दोश्रंगो ०-वण्ण ०४-दोभाणु ०-अगु०४-णिमि ° -तित्थय °-पंचत सब्बत्थोषा 
अवत्त० । अरुज ०-अष्पद ° असंखेजञ० । अवदि ° असंखञ० | सेसाणं पम्माए भगो । 
दोआयु° मणुसिभगो | 


८२५. चज्ञुदशनवाले जीवाम व्रसपर्याप्रकोके समान भङ्ग हे । अचज्ुःदशैनवाले जीवोमिं 
द्रोधकरे समान भङ्ग है । अवधिदशेनधाले जीवम अ वधिज्ञानी जीवोके समान भङ्ग है । 

८२६. कृष्ण, नील ओर कापोत लेशयाबाले जीवोमे सामान्य तिर्यन्रोके समान भङ्ग है । 
इतनी विशेषता है कि कृष्ण श्रौर नील लेयावाले जीवम तीथकर प्रकृतिका भङ्ग मनुष्िनियोके 
समान है । कापोत लेश्यावाले जीवोमे तीथकर प्रकृतिका भङ्ग नारकियोके समान है । 

८२७. पीत लेश्यावाले जीवोमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृति्योंके भुजगार श्रौर अस्पतर पदक 
बन्धकं जीव सबसे स्तोक ह । इनसे श्रवस्थित पद्के बन्धक जीव श्रसंख्यात्तगुणे है । स्त्यानगृद्धि 
तीन, मिध्यात्व, बारह कषाय, देवगति चतुष्क, श्रोदारिक शरीर श्र तीथकर प्रकृतिके श्रवक्तव्य 
पदक बन्धक जीव सबसे स्तोक ह । इनसे भुजगार श्रौर्‌ अस्पतर पदक बन्धक जीव श्रसंख्यातगुणे 
है । इनसे श्रवस्थित पदे बन्धक जीव श्रसंख्यातगुणे है । शेष प्रकृतियोके वक्तव्य पद्के बन्धक 
जीव सबसे स्तोक दै । इनसे मुजगार श्रौर अल्पतर पदके बन्धक जीब संख्यातगुणे हैँ । इनसे 
श्रवस्थित पदके बन्धक जीव श्रसंख्यातगुणे है । त्राहारकदधिकका भङ्ग श्नोधके समान है । ति्नायु 
श्रौर देवायुका भङ्ग विभङ्गज्ञानियोंके समान हे । मनुष्यायुका भङ्ग देवोके समान है । इसी प्रकार 
पद्मलेश्यावाले जीवोमें भी जानना चाहिये । इतनी विशेषतां है किं श्रौदारिक श्राङ्गोरङ्गका भङ्ग 
देवगत्तिके समान है । 

८२८. शुक्रलेश्यावाले जीवोमें पच ज्ञानावरण, नो दशनावरण, भिथ्यात्व, सोलह कषाय, 
भय, जुगुप्सा, दो गति, पञ्चन्द्रिय जाति, चार शरीर, दो आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, दो श्रानुपूरवीं, 
श्रगुरुलघु चतुष्क, निर्माण, तीर्थकर श्रौर पाँच श्रन्तरायके श्रवक्तञ्य पद्के बन्धक जीव सवसे स्तोक 
ह । इने भजगार ओर च्रल्पतर पदके बन्धक जीव श्रसंख्यातगुणे है । इनसे अवस्थित पद्के बन्धक 
1 हँ । शेप प्रहृतिर्योका भङ्ग पश्च लेश्यके समान है । दो श्रायुओंका भङ्ग मनुष्य 

समान है| | 


भुजगारंधे श्रप्पाषहुश्राणुगमो ३६३ 


८२६. भवसि० ओषं । अन्भवसि ° मदि भगो । णवरि मिच्छ ० अवत्तव्वं णत्थि | 
८३०. सम्मा ०-खहयस ० ओधि्ंगो । णवरि खश्गे देवाय मणुति ०मगो । वेदभे 
धुबिगाणं सव्वत्थो° अरुज ०-अप्पद्‌० । अवद्र° असंखज्ञ० । सेस ओधिभंगो । उवसम ० 
ओधिभंगो । णवरि तित्थय ० मणुसि °भंगो । सासणे धुविगाणं देवभगो । सेस्राणं साद- 
भगो । णवरि ओरारि ०-ओरालि °श्रंगो ° स्वस्थो ° अवत्त०। ञ्ज ०-अष्पद ° असंखेज्ञ०। 
अबरह्ि° असखेज्ज ०। सम्भामि ° सासण °मगो । किंचि विसेसो । मिच्छादिद्धि° मदि ग्भ॑गो । 
८३१, सण्णि ° मणजोगिभगो । असण्णीसु ओरालि०-ओरालि ०अंगो० ओषं । सें 

मदि मगो । आहार० ओघं । अणहार० कम्महगमंगो । 

एवं अप्पाबहुगं समत । 

एवं मुजगारबंधो समत्तो। 


८२६. भव्य जीबोके त्रोधके समान भङ्गः ह । चअभन्य जीवोमें मत्यज्ञानियोके समान भङ्ग 
है । इतनी विशषता है कि मिथ्यात्वका अवक्तव्य पद्‌ नहीं हं | 

८३०. सम्यग्टषटि ओर क्षायिकसम्यग्टष्टि जीवाम अ वधिज्ञानी जीवोके समान भङ्कहे। 
इतनी विशेपता है कि क्षायिकसम्यग्दष्टि जीवम देवायुका भङ्ग मनुष्िनियोके समान है । वेदक्त 
सम्यग्दष्टि जीवोमें भजगार ओ्मौर अस्पतर पद्के बन्धक जीव सवसे स्तोक हैँ । इनसे अवस्थित 
पदके बन्धक जीव च्रसंख्यातगुणे है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग अ वधिज्ञानी जीबोके समान है । उपशम 
सम्यग्हष्टि जीवोमे अ वधिज्ञानी जीबोके समान भङ्ग हे । इतनी विशेषता ह कि तीथकर प्रकृतिका 
भङ्ग मनुष्िनियोके समान हे। सासादनसम्यग्टष्टि जीवोमे धवबन्धवाली प्रकृतियोका भङ्ग 
देवोके समान है । शोष प्रकृतियाँका भेग साता वेद्नीयकरे समान ह । इतनी विशेषता हे कि श्रौदारिक 
शरीर श्रौर ्रौदारिक आङ्गोपाङ्गके अवक्तव्य पद्करे वन्धक .जीव सवसे स्तोक हे । इनसे मजगार ` 
श्रोर अल्पतर पद्के वन्धकर जीव च्रसंख्यातगुणे हैँ । इनसे अवस्थित पद्के बन्धक जीव श्रसंख्यातगुणे 
दै । सम्यग्मि्यादृषटि जीवाम सासादनसम्यग्दष्टि जीबोके समान भङ्ग है । किन्तु यहाँ कुञ्र विरोषत। 
है । भिध्यारष्टि जीवोँमें मव्यज्ञानी जीवोके समान भङ्ग है । 

८३१. संक्णी जीवोमे मनोयोगी जीबोके समान भङ्ग है । असंज्ञी जीवों मे श्रोदारिक शरीर 
ओर ओदारिक आङ्खोपङ्ग का भङ्ग ओधके समान है । रोष प्रकृतियोंका भङ्ग मप्यज्ञानी जीवोकि 
समान है । आहारक जीवोमें श्रोधकरे समान भङ्ग दे | श्रनाहारक जीवोँमें कामेणकाययोगी जीववोंके 
समान भङ्ग ह । 

इस प्रकार अस्पबहुत्व समाप्र हुआ । 
इस प्रकार भजगारषन्ध समाप्त हआ । 
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३६४ मरार्ब॑धे ट्दिर्बधाहियारे 


पदणिक्खेवो 
. ८३२, पदभिक्खेषे तिण्णि अणियोगदाराणि । तत्थ श्माणि सषठकित्तणा समित्तं 
अप्पाबहुगे ति । 
समुक्कित्तणा 
८२२. सष्ुक्कि्तणाए दुविधं-जदण्णयं उक्स्सयं च । उकस्सए पगदं । दुनि ०-ओषे° 
अदे । ओषे° सन्बाणं पगदीणं अत्थि उकस्सिया बडी उकस्सिया हाणी उकस्सय- 
मवह्ाणं । एवं अणाहारग ति । 
८२३४, जहण्णए पगदं । दुवि ०-ओषे° आदे° । ओषे° सनव्बाणं पगदीणं अत्थि 
जहण्णिया वही जहण्णिया हाणी जहण्णयमबह्ाणं । एवं याव अणाहारग ति । 
एवं सथुकितचतणा समत्ता। 


सामि 
८३२५. सामित्त दुबिधं- जहण्णयं उकस्पयं च । उकंस्सए पगदं । दुवि °-ओषे° आदे०। 
ओषे° पचणा०-णवदंसणा ०-असादा ०-मिच्छ ०-सोरसक ०-णवुंस ०-अरदि-सोग-मय-दुगुं°- 
तिरिक्खिगदि-एईदि ०-ओरालि०- तेजा ०-क ० -हडसं ०-वण्ण ०४-तिरिक्खाणु ° -अगु ०४. 
आदाउज्ञो ०-थावर.बादर पञ्जत्त-पत्ते ०-अथिरादिपंच०-णिमि०-णीचा ० -पंचंत ०उक०वड़ी 
कस्य होदि ! यो चदुद्धाणिययवमज्छ्स्स उवरि अतोकोडाकोडी हदिेधमाणो तप्पाओगग- 
उक्स्ससंकिठेसेण उषस्यं दाहं गदो तत्तो उकस्पयं इद्धो तस्स उकस्सिया बह्वी । 


पदनिक्षेप 

८३२. पदेनिक्तेपमें तीन अनुयोग द्वार है। जो ये हँ--समु्कीतेना, स्वामित्व मौर 
्रत्पवहूत्व | 
सथुत्मीतना 

८३३. समुत्कीतेना दो प्रकारका ह-जघन्य ओौर उच्छृष्ट । उत्कृष्टक। प्रकरण ह । उसकी 
च्मपेत्ता निर्देश दो प्रकारका है--श्रोघ श्रीर्‌ श्रादेश । श्रोधसे सव प्रकृतियोंकी उ्कृष्ट वृद्धि, उद्ृष् 
हानि श्रौर उछ च्रवस्थान है । इसी प्रकार श्रनाहदारक मार्मणा तक जानना चाहिये । 

८३४. जघन्यका प्रकरण है । उसकी अपेत्ता निर्देश दो प्रकारका रै- ओघ श्रौर श्र!देश । 
श्रोघसे सब प्रकूतियोंकी जघन्य वृद्धि, जघन्य हानि श्रौर जघन्य श्रवस्थान ह । इसी प्रकार अना- 


हारक मार्गणा तक जानना चाहिए । ॥ 
इस प्रकार समुत्कीतेना समप हृं । 


स्वामित्व 

८२५. स्वामित्व दो प्रकारका है- जघन्य श्रौर उच्छृ । उल्कृष्टका प्रकरण हे । उसकी अपेक्ा 
निर्देश दो प्रकारका है- ओष श्रौर्‌ श्रदेश । श्रोषसे पाँच ज्ञानावरण, नो दशनावरण, असाता- 
वेदनीय, मिध्यात्व, सोलह कषाय, नपुंसकवेद्‌, अरति, शोक, भय, जुराप्सा, त्तियश्गति, एकेद्दिय- 
जाति, श्रौदारिक शरीर, तैजस शरीर, कामण शरीर, हण्डसंस्थान, वणेचतुष्क, तियेच्लगघ्यानुपूवीं, 
अगुरुलघु चतुष्क, आतप, उद्योत, स्थावर, बाद्र, पर्याप्त, प्रत्येक, श्रस्थिर श्रादि पांच, निमाण, 
नीचगोत्र शरीर पांच श्न्तरायकी उत्कृष्ट धृद्धिका स्वामी कोनदहै{ जो चतुःस्थानिकः यवबमधभ्यफे 
ङपर श्चन्तःकोडाकोडी स्थितिका बन्ध करनेवाला तस्मायोग्य उत्कृष्ट संक्लेशसे रच्छ दाहको प्रप्र 


पद्‌।णक्खेवे सामित्त १६५ 


उकस्षिय। हाणी कस्स ° ? यो उकस्सयं हिदिषधमाणो मदो एहदिए जादो तष्पाओगग- 
जहण्ण९ पडिदो तस्स उक्स्षिया हाणौ । उक्षस्सयमबट्राणं कस्स ° १ यो उक्स्सय दिदि. 
पधमाणो सागारक्खयेण पडिभग्गो तप्पाओगगजहण्णाए पडिदो तस्स उक्षस्सयमवबट्ाणं । 
सादाबे०-हस्स-रदि-थिर सुम-नसमि एदाणं णाणाबरणमंगो । णवरि तप्पाओगगसंङिलिद्ा 
ति भाणिदव्वं । इत्थि ०-पुरिस ०-मणुस ° देवगदि-तिण्णिजादि ओराटियसरीरअंगोबग- 
पंचसंडा ०-पंचसंष ०-दोआणु °-पसत्थ ० -सुहुम-[ अ-] पञक्त-साधार ०-सुभग-पुस्सर-अदे ० 
उा० उकस्सिया बह्म कस्स° ! यो यवमज्जरस्स उवरि अतोकोडाकोडी हदिबधमाणो 
तप्पाओग्गसंकिलेसेण तप्पाओग्गरउकस्सदाहं गदो तप्पाओगगउक्स्सटिदिबंधो तस्स उक्ष- 
स्पिया बड़ी । उकस्सिया हाणी कस्स ° ! यो उक्षस्सद्विदिबंधमाणो सागारक्खणएण पडि. 
मग्गो तप्पाओगगजहण्णए पडिदो तस्स उक्षस्सिया हाणी । तस्सेव से के उक्स्यमव- 
दाणं । ` णिरयगदि-पंचिदि ०-पेउव्ि °-वेउव्विअंगो ०-असंपत्त °-णिरयाणु ०-अप्पसत्थ ०- 
तस-दुस्पर० उकस्सिया बड़ी कस्स ! यो चदद्ाणिययवमज्छस्स उवरि अतोकोडाकोडी 
ह्विदिबंधमाणो उकस्सय दाहं गदो तदो उकस्सयं डिदिेधो तस्स उक बडी । उक्ष" 
हाणी ° कस्ष होदि ! यो उक्स्सयं ह्िदिबंधमाणो सागारक्खयेण पडिमग्गो तप्पाओगग- 
जहण्णए पडिदो तस्स उक्ृस्सिया हाणी । तस्सेव से फाठे उकस्सयमवबह्ाणं । आहार० ` 
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दाकर उष्रष्ट स्थितिका बन्ध करता ह बह उल्क बृद्धका स्वामी है । उक्ष हानिका स्वामी कौन 
है } जो उच्छृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला मरकर एकन्द्रियोमे उघ्पन्न होकर तसायोग्य जघन्य 
स्थित्तिका बन्ध करने लगता है वह्‌ उत्कृष्ट हानिका स्वामी हे । उ्कृष्ट अवस्थानका स्वामी कोन है ? 
जो उच्छ्र स्थितिका बन्ध करनेवाला साकार उपयोगका क्षुय होनेसे प्रतिभम्र होकर तस्मायोग्य 
जघन्य स्थितिका बन्ध करता हे वह्‌ उष्कृष्ट अवस्थानका स्वामी ह । सातावेद्‌नीय, हास्य, रति 

स्थिर, जभ ओर यशःकीतिं इनका ज्ञानावरणके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि यहोँ तघ्मा 

योग्य संक्रिष्ट जीव स्वामी होता हे एेसा कहना चादिए । स्जीवेद्‌, पुरुषवद्‌, मनुष्यगति, देवगति 

तीन जाति, ओदारिक शरीर आङ्गोपाङ्ग, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, दो श्रानुपूरी, प्रशस्त विहायो- 
गति, सू च्म, ्रपयाप्त, साधारण, सुभग, सुस्वर, श्रादेय श्रौर उच्चगोघ्रकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी 
कोनदहै? जा यवमध्यके उपर अन्तःकोडाकोडी स्थितिका बन्ध करमेवाला तस््ायोग्य संक्तेशके 
कारण ततस्रायोग्य उक्ष दाहको प्राप्र होकर तस्मायोग्य उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करता हे बह उष्कृष्ट 
वृद्धिका स्वामी हे । उक्ृष्ट हानिका स्वामी कोन है ! जो उत्कृष्ट स्थित्तिका बन्ध करनेवाला साकार 
उपयोगका श्वय होनेसे प्रतिभम्र होकर तस्रायोग्य जघन्य स्थितिका बन्ध करता हे वह उत्छरष्ट हानिका 
स्वामी हे । तथा वही तदनन्तर समयमे उष्छृट अवस्थानका स्वामी हं । नरकगति, पञ्न्द्रियजाति 

वैक्रियिक शरीर, वेक्रियिक श्ङ्गोपाङ्ग, श्रसम्प्राप्ताछ्चपाटिका संहनन, नरकगत्यानुपूरवीं, श्रप्रशस्त 
बिहायोगति, त्रस ओर दुःस्वरकी उक्ष वृद्धिका स्वामी कोन है । जो चतुःस्थानिक यषमध्यके 
पर अन्तःकोडाकोडी स्थितिका बन्ध करनेवाला उच्छृष्ट दाहको प्राप्न होकर उत्छृष् स्थितिका घन्ध 
करता है बह उछ बृद्धिका स्वामी है । उल्ृषट हानिका स्वामी कोन है १ जो उत्छृष् स्थितिका बन्ध 
करनेवाला .साकार उपयोगका क्षय होनेसे प्रतिभप्न होकर तत्रायोग्य जघन्य स्थित्तिका बन्ध करता है 
बह उक्छृषटन्ानिका स्वामी है । तथा वही तदनन्तर समयमे उत्कृष् ्रबस्थानका स्वामी है । ्रादारक 


३६६ महावधे हद्िदिर्बधाहियारे 


आहार ०अंगो ० -तित्थय ० उक ० वङ्गे कस्स ० १ यो तप्पाओग्गजहण्णयं द्िदिबंधमाणो 
तपष्वाओग्गजहण्णियादो संकषिलेसादो तप्याश्रोगगरकस्सयं संकिरेसं गदो तप्पाओग्गरक्ष ° 
दिदि ° तस्स उक्स्सिया बड़ी । उक्त ° हाणी कस्स० ? यो तप्यओग्गउक्षस्सयं द्िदिबध- 
माणो सागारक्खयेण पडिमग्गो तप्पाओग्गजहण्णए पडिदो तस्स उकस्सिया हाणी । 
तस्सेकं से काले उकस्सयमवद्राणं । एवं ओधमंगो कायजोगि-कोधादि ०४-मदि ०-सुद्‌०- 
असंज ०-अवक्खुदं ° -भवसि ०-अम्मवसि ०-मिच्छादि °-आहारग ति । 

८३६. णिरणएसु पचणाणावरणादीणं उक्स्सय संकिरिड्ाणं ओघं णिरयगदिणाम- 
भगो । सादादीणं तप्याओग्गषकिरिद्ाणं ओधं इत्थिवेदर्भगो । तित्थय० ओषरभगो । 
एवं सव्वणिरषाणं । मवरि सत्तमाए भणुसग ०-मणुसाणु ०-उा० तित्थयरभगो । 

८३७, तिरिक्खेसु णिरयोषभंगो। मणुस ०३-पचिदि०२-तस ० २-पंचमण ०-पंच- 
ववि०-ओरालि०-हत्थि ° पुरिस ०-णवुंस ०-निभग ०-चक्ुदं °-पम्मटठे°-सण्मि त्ति एदाणं 
उकस्ससंक्िरिदटाणं ओष णिरयगदिभगो । तप्पाओग्गस किलिद्ाणं ओषं इत्थि मगो । 

८३८. सम्बअपज्जत ° पचणा ०-णवदंसणा ०-असादा ०-मिच्छ °-सोलसक ०-णवु स ०- 
अशदि-सोग-मय-दुगु° -तिरिक्खग ०-णएटदि °-ओरानि ०-तेजा ०-क ० -हुडसं ०-वण्ण ०४ - तिरि- 
क्खाण्ु०-अगु ०-उप -यावरादि ०४-अथिरादिपंच-णिमि ० -णीचा ° -पंचत° उक ० बडी° 


शरीर, हारक आङ्गापृज्ग ओर तीर्थकर प्रकृतिकी उच्ृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन दे १ जो तस्मायोग्य 
जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाला तस्रायोग्य जघन्य संक्रशसे तस्मायोम्य उन्क्रष्ट संक्लेशको प्राप् 
होकर तसरायोग्य उत्छरष्ट स्थित्तिका बन्धं करता ह वह्‌ उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी हे। उङछृष्ट हानिका 
स्वामी कौन है ¢ जो तस्रायोग्य उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला साकार उपयोगका क्षय हयोनेसे 
प्रतिभम्न होकर तस्प्रायोग्य जघन्य स्थित्तिका बन्ध करता हे वह उक्कृष्ट हानिका स्वामी है। तथा 
बही तदनन्तर समयमे उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है । इसी प्रकार ओधकरे समान काययोगी 
क्रोधादि चार कषायवाले, मत्यक्षानी, भ्रताज्ञानी, श्रसंयत अचकज्ञुदशनी भव्य, अभव्य, मिथ्याहं 
श्रोर श्राहारक जीवोके जानना चाहिए । 

८३६. नारकियामे पाच ज्ञानावरण आदि उक्छृष्ट संक्लंशसं र्वधनेवाली प्रकृतियोंका भङ् 
श्राघमें कही गयी नरकगति नामकमकी प्रकृतिक समान हे । तघ्मायोग्य संक्लंशसे रवैवनेबाली 
साताजादि प्रकृतियोंका भङ्ग आाघके अनुसार कहै गय स्ीवदके समान हे । तीर्थकर प्रकरृतिका भङ्ग 
ओधके समान है । इसी प्रकार सव नारकियोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता हे कि सातवीं 
प्रथिवीमें मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपुबीं ओर उच्चगोत्रका भङ्गः तीथकर प्रकृतिके समान हे । 

८३७. तियव्ोमे सामान्य नारकियोकं समान भङ्ग ह । मनुष्यत्रिक, पश्चेन्दियद्धिक, तरसद्धिक 
पांच मनायागी, पोच कचनयागी, शओ्रोदारिक काययागी, खीवेदी, पुरुषवेदी, नपुंसकवेदी, विभङ्खज्ञानी 
चच्ुदर्शंनी, पष्लेश्याबालं श्रोर संज्ञी इनमे उच्छृष्ट संक्लेशसे वधनेवाली प्रकृतियोका भङ्ग ओधमें 
की गह नरकगतिके समान हे । तसखरयोग्य संक्लेशसे बवैधनेवालौ प्रकृतियोका भङ्ग ओधमें कहे गये 
सीषेव्के समान हे । 

८३८. सब अप्रयाप्त जीवाम पांच ज्ञानावरण, नो दशनावरण, श्रसात्ता वेदनीय, मिध्यात्व 
सालिह कपाय, नपुंसकवद्‌, अरति, शाक, भय, जुगुप्सा, तियेख्गति, एकेन्द्रियजाति, श्ौदारिक 
शरीर. तेजस शरीर, कामण शरीर, हण्डसंस्थान, वणचत्‌ष्क. तियेच्चगव्यानप बीं. श्रगर्लघ. उपघात 


पदणिक्खवे सामिन्तं ३६७ 


केस्प० १ यो जहण्णगादो संकषिरेसादो उक्षस्सयं सक्टिसं गदो उकस्सयं हिदि पि बंधो 
तस्स उक्ष ° बड़ी । उक्ष ° हाणी कस्स होदि ! भरो उक्षस्सय हिदिबं ° सागारक्खएण० 
पठिभग्गो तप्पाश्रोग्गजहण्णणए पदिदो तस्स उकस्सिया हाणी। तस्सेव से काठे उकस्सय- 
भवद्राणं । सेसाणं स्ादादीणं तं चेव । णवरि तप्पाओग्ग त्ति माणिदव्वं | एवं आणदादि 
याव सव्वद्रा त्ति सव्वणएहंदि ०-बिगलिदि०' पंचकायाणं च ¡ देवा यावं सदस्सार त्ति 
णिरयभंगो । ओरालिय ०-वेडन्वियमि ०-आहारमि ° अपञ्जत्तभंगो। वे: व्विय ०-आहारका० 
देवभंगो । फम्महगा० ओराणियमिस्सभंगो । णवरि अबद्ाणं बादरणददियस्त कादव्वं । 
८२६. अवगदवे० पंचणा °-चदुदंसणा०-साद्‌ ०-चदुसंज ०-जसगि ०-उचा ०-पंचंत ० 
उकं० वड़ी कस्स ° ! अण्णद्‌ ° उवसामगस्स अणियङ्कीबादरसापर्गस्स दुचरिमादो 
दिदिबंधादो चरिमे हिदि बटभाणगस्स तस्स उक० बड़ी । उकण हाणी कस्स० ! 
अण्णदरस्स खबगस्स अणियद्टि° पटमादो द्िदिधादो बिदिए द्िदिषधे बटुमाणण 
तस्स° उक ° हाणी । तस्पेव से के उक्ष ° अब्राणं । 
८४०, आभि ०-सुद -ओधि ° पंचणा०-छदसणा ०-असादा० बारसक ०-पूरिस०- 
अरदि-सोग-भय-दुगुं -दोगदि-पं्चिदि ०-चदु सरी ०-समचदु °-[ दो ] अंगो ०-बज्ञरिसि° 


स्थावर रादि चार, अस्थिर श्मादि पाच, निर्माण, नीचगोत्र ओर्‌ पोच अन्तरायकी उच्छ वृद्धिका 
स्वामी कोन हे † जो जघन्य संक्लेशसे उच्छृ संक्लेशको प्राप्त होकर उट 'स्थितिका वन्ध करता हे 
वह्‌ उत्छरष्ट बृद्धिका स्वामी हे । उक्कृष्ट हानिका स्वामी कोन है १ जो उल्छरष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला 
साकार उपयोगका क्षय होनेसे प्रतिभम्न होकर तस्ायाम्य जघन्य वन्ध कर रहा है बह उल्छृष्ट हानिका 
स्वामी हे । तथा वह्‌ तदनन्तर समयमे उत्कर अवस्थानका स्वामी हे । शेष सातादि प्रकृति्योका 
यही भङ्ग हे । इतनी विरपता ह कि तस्मायोग्यकं कहना चाहिए । इसी प्रकार आनत कल्पसे लेकर 
सर्वाथसिद्धि तकके देवो तथा सव एकेद्दिय, विकलेदन्द्रिय ओर पांच स्थावरकायक जीवोके कहना 
चाहिए । सामान्य देव श्रौर सहस्रार करपतक्के देवोमे नारकियोके समान भङ्ग है । ओदारिक 
मिश्रकाययोगी, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी ओर आहारकमिश्रकाययागी जीवोमें अपयाप्तकोके समान 
भद्ध हे । वैक्रियिक काययोगी श्रीर्‌ स्राहारक काययोगी जीबोमें देवोके समान भङ्ग है । कामणकाय- 
योगी जीवोमे ब्रोदारिकमिश्रकाययागी जीवोके समान भङ्गे । इतनी विशेषता है कि शअ्रवस्थान 
घादर एकेन्द्रियके करना चाहिए । 

८३६. अपगतवेदी जीवों पाँच ज्ञानावरण, चार दशनावरण, सात्तावदनीय, चार संञ्वलन, 
यशभकीत्ति, उच्चगोत्र ओर पांच अन्तरायकी उक्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन हे १ जा अन्यतर उपशामक 
श्निघृत्तिवाद्रसाम्परायिक जीव द्विचरम स्थितिबन्धसे अन्तिम स्थितिबन्धमं अवस्थित ह वह्‌ 
उच्छ्र पृद्धिका स्वामी है । उक्कृष्ट हानिका स्वामी कौन हे { जा श्रन्यतर क्षपक अनितवृत्तिकरण जीव 
प्रथम रस्थितिबन्धसे द्वितीय स्थितिबन्धमे विद्यमान हे वह्‌ उच्छृष्ट हानिका स्वामी है । तथा बही 
तदनन्तर समयमे उककृ्ट अवस्थानका स्वामी हे । 

८४०. ऋअआभिनिबोधिकन्ञानी, श्रतज्ञानी श्रौर श्रवधिज्नानी जीबोमं पांच ज्ञानावरण, छह 
दशंनावरण, ्रसाता वेदनीय, बारह कपाय, पुरुषवद, अर्पति, शोक, भय, जुगुप्सा, दो गत्ति, पञ्चे 


न~~ ~~---~---- --- ~ ~~ 


१ मलप्रतो-लिदि० पंचिदि-तसपजत्त पच-इति पाठः । 


३६८ महार्घ॑धे हिदिवंधाहियारे 


वण्ण ०४-दोआणु०-अगु ०४-पसत्थवि ° - तस ०४-अधिर-असुम-सुमग-सुस्पर-आदे ०- 
अज °-णिमि ०-उचा ०-पंचंत० उक ०. वड़ी कस्सल० ? यो जदण्णयं इ्िदिबिधमाणो 
तप्पाओग्गजदहण्णगादो संकिलि्तादो उकस्सयं संकिलेसं गदो उकस्सयं डदिबधो तस्स 
मिच्छन्तामि्हस्स चरिमे उक्स्सए द्िदिवंधे वमाण ° तस्स उक ० वड़ी । उकण हाणो 
कस्स ° ? उकस्सयं हिदिषंधमाणो सागारक्खयेण पडिमग्गो तप्पाओगग० जह० इ्िदी° 
तस्र उक्ष ० हाणी । वड्ीए चेव उकस्सयं अबदड्ायं । सादावे ०-हस्स-रदि-आहारदुग-थिर- 
सुभ०-जसगि० आहार °मंगो । एवं मणपज्जव-पंजद-सामायच्छेदो ०-परिहार०-सजदा- 
संज ०-श्नोधिद्‌ ०-सम्मादि ०-खहग ०-वेदग ०-उवसम °-सम्मामिच्छा ° । णवरि खगे उक- 
स्यं संकिलेसं कादुव्धं। सुहुमसंप० अवगद "भगो । [ शिण्ण° णील काठ ° णिरयभगो। 
तेउए सोधम्मभगो । सुक्षाए ] णवगेवज्जमेगो । सासणे णेरहगमंगो । असण्णि० तिरि 


कखोधं । अणाहार०° कम्महगभगो । 
एवं उक्स्ससाभित्तं समत्त 
८४१, जहण्णए पगदं । दुनि °-ओपे° आदे० । ओषे° पंचणा०-णवदंसणा ०- 
मिच्छ०-सोरसक०-भय-दुगुं °-तिर्क्िदुग-पंचिदि "-ओरालि ०-वेउविि "तेजा ०- ० -दो- 
अंगो ° -वण्ण ०४-अगु०४-उजोव-तस ०४-णिमि ०-णीचा ० -पंचंत० जह० कस्स० १ 


न्द्रिय जाति, चार शरीर, समचतुरस्र संस्थान, दा श्राङ्गोपाङ्ग, वश्रषभनारयाच संहनन, वणचतुष्क, 
दो श्रानुपुघी, श्ररुरुलघुं चतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, तरसचतुष्क, अस्थिर, श्रङ्युभ; सुभग, सुस्वर, 
अदेय, ्रयशःकीति, निमाण, उच्चगोत्र रौर पांच अन्तरायकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कोने! 
जो जघन्य स्थित्तिका बन्ध करनेवाला जीव तस्मायाग्य जघन्य संस्लेशसे उकच्करष्ट संक्लेशको प्रप्त 
होकर उक्ष स्थितिबन्ध करता है ओर जो मिथ्याछ्ठके अभिमुख हाकर अन्तिम उल्कृष्र स्थितिवन्धमें 
विद्यमान है वह उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है। उत्कृ् हानिक्ा स्वामी कोनटै? नो उच्ृष्ट 
स्थितिका वन्ध करनेवाला जौव साकार उपयोगका क्षय होनेसे प्रतिभग्न होकर त्मायोग्य 
जघन्य स्थितिका वन्ध करतादहै बह उत्कृष्ट हानिका स्वामी है) नओ्रौर बृद्धिके हानेपरद्टी 
उत्कृष्ट अवस्थान हाता हे । सातावेदनीय, हास्य, रति, आहारकद्विक, स्थिर, शुभ श्रौर यशःकीतिका 
भङ्ग आहारककाययोगी जीवोके समान हे । इसी प्रकार मनःपयेज्ञानी, संयत, सामायिक संयत, 
लेदोपस्थापना संयत, परिहारवि्युद्धि संयत, संयतासंयत, अरवधिदशश नी, सम्यग्टषटि, क्षायिक सम्यग्दष्ट, 
वेदकसम्यग्दष्टि, उपशम सम्यग्दृष्टि रोर सम्यग्मिथ्याहष्टि जी वोँके जानना चाहिये । इतनी विशेषता 
है कि क्षायिक सम्यक्स्वमं इ्छृष्ट संक्लेश करना चाहिय । सुदमसाम्परायिकसंयत जीवों न्रपगत- 
बेदी जीवोंके समान भङ्ग हे । कृष्ण, नील श्रौर कपोतलेश्यावाले जीवोमें नारकियोके समान भङ् 
है । पीतलेश्याबाले जीवाम सोधमं कल्पके समान भङ्ग है । शुक्तलेरयाबाले जीवों नौग्रैवेयकके समान 
भङ्ग है । सासाद्‌ न सम्यग्दृष्टि जीवोमे नारकरियोके सुमान भङ्ग है । असंज्ञी जीवोमे सामान्य तिर्य॑च्ोके 
समार भङ्ग हे । श्रनाहारक जीवोमे कामेणकाययोगी जीवोके समान भङ्ग है | 
इस प्रकार उच्छृष्ट स्वामित्व समाप्र ह्या । 
८४१. जघन्यकः। प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है-ओघ श्रीर्‌ श्रदेश । श्रोघसे पाँच 
ज्ञानावरण, नौ दशनावरण, भिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, तियेशद्विक, पञ्च न्दरिय जाति 
श्नौदारिक शरीर, वेक्रियिक शरीर, तेजस शरीर, कामंग शरीर, दो श्र ङ्गोपाङ्ग, वणचतुष्क, श्रगुर्‌ 


पदणिक्खेवे सामन्त ३६६ 


अण्ण० जो समयुणं उक्स्द्विदिं भंधमाणो पण्णाए इडिदिबंधगद्धाए उकस्षए सं किलेसं 
गदो तदो उकस्सयं हिदि पबद्धो तस्स जह ० बड़ी । जहण्णिया हाणी कस्स? यो 
समजुत्तरं सव्वजह ° द्िदि° पुण्णाए द्िदिबधगद्धाए उकस्सयं षिसोधिं गदो तदो दाह° 
हिदि तस्स जहण्णिया हाणी । एकदरत्यमवड्काणं । सादावे० पुरिस ० -हस्स-रदि-दो- 
गदि-समचदु °-वञ्जरिस >-दोआणु °-पसस्थ ° -धिरादिछ °-उचा० जह ० बड़ी कस्स १ 
यो समयुणं तप्पाओग्गउकस्सयं इदि बध तप्पाओगगउक्र > संक्षिले° तदो उक° 
द्िदिबध° तस्त जहण्णिया बड़ी । जह ° हाणी कस्स< ? यो समजुक्तरं तप्पाओगगजह० 
माणो उक्षस्सं विसो्धिं गदो तदो सव्व जदह तस्स जह० हाणी । एकद्रत्थमवदहूाणं । 
असादा ०-णवुंस ० -अरदि-पोग-णिरयगदि-णदि ° -हुंड ०-असंपत्त °-णिरयाणु०-अष्य- 
सत्थवि ०-भदाव-थावर-अथिरादिछ ० जह० बड़ी कस्स ! यो समयृणं उकस्सयं 
हविदि बंघ० पण्णाए इदि बध उक्षस्षियं संक्षिटेसं गदो तदो उक ९ इ्िदि० तस्स 
जह ० बड़ी । जह ° हाणी ° कस्स ० ? यो तप्याओग्गजह० रमजुत्तरं हिदि ° तप्पाओग्ग 
बिसोधिं गदो तदो जह० इ्िदि० तस्स जह० हाणी । एगदरत्थमवह्ाणं । इत्थिवे०- 
रिण्णिजादि-चदुसंडा -चदुसंष ०-सुहुम-अपञ्ज ° -साधार ० जह ० बड़ी कस्त † यो 
समयुणं तप्याओगगउक० इडिदिग्मागो पृण्णाए द्िदिबंधगद्धार तप्पाओग्गउकष० 


लघुचतुष्क, उद्योत, त्रस चतुष्क, निर्माण, नीचगोत्र, श्रौर पाच अन्तरायकी जघन्य वृद्धिका स्वामी 
कोन हे १ अन्यतर जो एक समय कम उत्कृष्ट स्थित्तिका वन्ध करनेवाला ओव उच्छ्र स्थितिषन्ध 
कालके पूणं दो जनेपर उच्छरष्ट संक्लेशको प्राप्त होकर उक्ष स्थितिवन्ध करता है षह जघन्य वृद्धिका 
स्वामी है । जघन्य हानिका स्वामी कोन है } जो एक समय अधिक सबसे जघन्य स्थितिबन्ध करने 
वाला स्थितिबन्धके कालके पूणं होनेपर उत्कृष्ट विरुद्धिको ्राप्र होकर जघन्य स्थितिबन्ध करता है 
वह जघन्य हानिका स्वामी ह । तथा इनमेसे किसी एकके जघन्य अवस्थान हाता हे । सातवेदनीय, 
पुरुषवेद्‌, हास्य, रति, दा गति, समचतुरस्न संस्थान, वज्रऋषभनाराच संहनन, दो श्रानुपृरवी, 
प्रशस्त विदायोगत्ति, स्थिर श्चादि छह ओर उच्चगोत्रकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन दहै ?।जो एक 
समय कम तसरायोग्य उत्कृष्ट स्थितिवन्ध करनेवाला जीव तसप्रायोग्य उच्छृ संक्लेशको प्राप्न होकर 
उत्कृष्ट स्थितिवन्ध करता है वह्‌ जघन्य वृद्धिका स्वामी है । जघन्य हानिका स्वामी कौन है जो एक 
समय श्रधिक्‌ तघ्ायोग्य जघन्य स्थितिवन्ध करनेवाला जीव उ्करष्ट॒विुद्धिको प्राप्न होकर सबसे 
जघन्य स्थितिबन्ध करता ह बह जघन्य हानिका स्वामी है । तथा इनमेंसे किसी एकके जघन्य 
अवस्थान होता है । ्रसातावेदनीय, नपुंसकवेद्‌, ्ररति, शोक, नर्कगत्ति, एकेन्दरियजातति, हृण्ड- 
संस्थान, श्रसम्प्प्नाघ्चपादिका संहनन, नरकगत्यानुपूवीं, ्रप्रशस्तविहायोगत्ति, श्रा तप, स्थावर श्रौर 
अस्थिर श्ादि हही जघन्य ब्रद्धिका स्वामी कोन है १ जो एक समय कम ॒उष्कृष्ट स्थितिका बन्ध 
करनेवाला जीव स्थितिबन्ध कालके पूणे हो जानेपर उच्कृष्ट संक्लेशका प्रप्र हाकर उत्कृष्ट स्थितिबन्ध 
करता रै वह जघन्य वृद्धिका स्वामी ह । जघन्य हानिका स्वामी कौनदहै। जो एक समय श्रधिक 
ततरायोग्य जधन्य स्थितिवन्ध करनेवाला जीव तस्प्रायोग्य विहुद्धिको प्राप्र दाकर जघन्य स्थितिवन्ध 
करता है ब्रह जघन्य ह्यनिका स्वामी ह । तथा इनमेसे किसी एकके जघन्य अवस्थान होता है । 
सीवेद, तीन जाति, चार संस्थान, चार संहनन, सुदम, अरपयाप्न ओर साधारणकी जघन्य वृद्धिका 
स्वामी कौन "है १ जो एक समय कम ॒तत्मायोग्य उत्कृष्ट स्थितिबन्ध करनेवाला जीष स्थितिबन्ध 


०० महाब॑धे द्िदिरव॑धाहियारे 


हविदि० तस्स जह० वद्की । जह० हाणी कस्स ° ? समजचरं तप्पाजोम्गज० इिदि° 
पण्णाए्‌ ह्िदिषं० तप्पाओग्गउकष ° विसोपि गदो तप्पाओग्गजह० इदि ० तस्स जह० 
हाणी । एकदरत्थमवडाणं । आहार ०-आहार ०अंगो° - तित्थय ° जह ० बडी कस्स ० ! 
यो समजुत्तरं तप्पाओग्गरकष० द्विदी° पृण्णाए इड्िदिबं० तप्वाओ० उकस्ससंकङिले० 
तदो तप्याश्रो° उक्ष ० इदि ° तस्र जह० वड़ी । नह ० हाणी कस्स ० ? यो समनुक्तरं 
सव्व जह ० द्विदि० पृण्णाए इ्िदिबंधगद्धाए उकस्सिया विसोधिं गदो तदो सव्व जह° 
बंधो तस्स जह० हाणी । एकदरत्थमवट्रणं। एवं ओपभेगो पंचिदिय-तस ०२-पंचमण०. 
पंचवचि ०-कायजोगि-कोधादि ०४-मदि ०सुद ०-अज ० -चक्सुदं ° -अचक्ुदं ° -भवसि ०- 
अग्भवति ०-मिच्छा०-सण्णि-आहारग त्ति । 

८४२. णेरहएस पंचणा ०-णवदंदणा ०-मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुगुं -पंचिदि०- 
ओरालि ० -तेजा?-ऊ० -ओरालि ° अंगो ० -वण्ण ० ४-अगु ०४-तस ०४-णिमि ०-पंचंत ° जह० 
वड्ी-हाणी-अषट्ाणं ओधं णाणावरणीयभगो । साद ° -पुरिस ० -हस्स.रदि मणुसग °-समचडु °- 
वज्ञरिस ०-मणुसाणु°-पसत्थ ° -थिरादिकछ °-उचा० जह ० वदह-हाणि-अन्ह्ाणं ओघं । 
असादा ०-णबु स ०-अरदि-सोग-तिरिक्खिग ०-हुड ०-अ्रसंपत्त०-तिरिस्साणु ०-उज्जो ०-घ्रप्य- 


कालके पूण हौ जानेपर तत्प्रायोग्य उच्छृ संक्लेशको प्राप्त होकर तत्प्रायोग्य उच्कृष्ट स्थितिवन्ध करता 
है वह जघन्य धृद्धिका स्नामी है । जघन्य हानिका स्वामी कौन है १ जो एक समय अधिक तत््ायोग्य 
जघन्य स्थितिवन्ध करनेवाला जीव स्थितिबन्ध कालके पूण हो जान॑पर तस्मायोग्य उक्ष विुद्धिको 
प्राप होकर तस्रायोग्य जघन्य स्थितिबन्ध करता है वह जघन्य दानिका स्वामी है। तथा इनमेसे 
किसी एकके जघन्य चअ्वस्थान होता है । च्हारक शरीर, आहारक श्मङ्गोपाङ्ग ओर तीर्थकर 
्रकृतिकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कोन! जो एक समय श्रधिक तस्रायोग्य उत्कृष्ट स्थितिबन्ध 
करनेवाला जीव स््थितिबन्ध कालके पूणे हो जनेपर तसायोग्य उष्छृष्ट संक्लेशको प्रप्र होकर 
तस्मायोग्य उछ स्थितिबन्ध करता ह वह्‌ जघन्य वृद्धिका स्वामी हे । जघन्य हानिका स्वामी कौन 
है १ जो एक समय अधिक सवसे श्रधिक जघन्य स्थितिवन्ध करनेवाला जीव स्थितिवन्ध कालके पूं 
हो जानेपर उक्छृष्ट विहुद्धिको प्राप होकर जघन्य स्थितिबन्ध करता हे वह जघन्य हानिका स्वामी है | 
तथा इनमेसे किसी एकके जघन्य अवस्थानहोता हे । इसी प्रकार ओघे समान पच्चेन्द्रिय, ्रसद्धिक, पाँच 
मनोयोगी, पाँच वचनयोगी, काययोगी, क्रोधादि चार कप्रायवाले, मव्यज्ञानी, श्रताज्ञानी, श्रसंयत, 
चज्ञुदशेनी, चचज्धदशेनी, भव्य, अभन्य, मिथ्यादृष्टि, संज्ञी भोर श्राहारक जीवोके जानना चाये | 


८४२. नारकियोमे पोच ज्ञानावरण, नो दशेनावरण, मिथ्यास्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, 
प्ेन्द्रियजाति, श्रोदारिक शरीर, तेजस शरीर, कामण शरीर, श्रौदारिक शङ्गोपाङ्ग, वणेचतुष्क, 
गुरुलु चतुष्क, त्रस चतुष्क, निमांण श्रौर पोच अन्तरायकी जघन्य वृद्धि, जघन्य हानि श्रौर 
जघन्य श्र वस्थानका स्वामी श्रोधमे कहे गये ज्ञानावरणीयके समान ह । सातावेद्नीय, पुरुषवद्‌, 
हास्य, रति, मनुष्यगति, समचतुरस्र संस्थान, वञ्रषभनाराचसंहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त 
वि्ायोगति, स्थिर आदि छह श्रौर उच्चगोत्रकी जघन्य धृद्धि, जघन्य हानि च्रौर जघन्य अवस्थानका 
स्वामी ओधघके समान है । श्रसाता वेदनीय, नपुंसकवेद्‌, रति, शोक, तियंञ्गति, हुण्डसंस्थान, श्रस- 
्प्राप्रासचपाटिक्रा संहनन, तियंञ्नगत्यानुपूबी, उद्योत, श्नप्रशस्त विहायोगति, अस्थिर श्रादि छह श्रौर 
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सत्थ ०-अथिरादिछ ०-णीचा ० ओधं असादभंगो । इत्थिवे ०-चदुसंडा ° -वदुसंष० ओष 
इत्थिभगो । तित्थय ° ओधं । एवं सव्वणिरयाणं । णवरि सत्तमाए मणुस०-मणुसाणु ०- 
उच्चा० तित्थय भगो । 

८४३. तिरिक्सेषु ओषेण सधेदय्वं । प्र॑चिदियतिरिक्सअपञत्त ° पंवणा०-णवदं- 
सणा ०-सोरस्षक ०-मिच्छ ०-भय- दुग °-ओरारि तेजा ०-क ०-वण्ण ० ४-अगु °-उप ०-णिमि ° 
पचत ° जहण्णि° तिण्णि षि ओधरभगो । साद ०-पुरिस ° -हस्स-रदि-मणुसगदि-पषिदि ०- 
समचदु °-ओरालि ० अंगो ०-वज्ञरिस ०-मणुसाणु °-पर ० -उस्सा-०पसत्थ ०-तस ०४-थिरा- 
दिछ०-उचा०° ओषधं आहारसरीरमंगो । असादा ०-णबु स °-अरदि-सोग-तिरिष्खिगदि- 
एदि ०-हुंडसं ०-तिरिक्खाणु०-थावरादि ०४-अधिरादिह ° -णीचा० ओं असादरभगो । 
इत्थिषे -तिण्णिजादि-चसंठा ० -चदुसंघ ०-आदाउजो ° -अष्पसत्थ ० -दुस्सर ° ओघं इत्थि 
भगो । एषं सग्वभपजत्तगाणं आणद याव उवरिमाणं देवाणं । हेदाणं णिरयगो । 

८४४. मणुस्०२ तिरिक्लिमंगो । एहंदिय-पंचकायराणं बिगरिदियाणं च अपञत्त- 
मंगो । ओराछियका ०-ओरारियमि ° तिरिक्खोषं । वेडव्विय ° बेउच्वियमि० देवों । 
णवरि भिस्से आणदगो । आहार °-आशारमिस्स ° णिरयभगो । कम्महग० अबह्राणं 


नीचगोत्रका भङ्ग मओघमे कहे ग्र असतावेदनीयकफे समान है । सखीवेद्‌, चार संस्थान श्रौर चार 
संहननका भङ्ग श्रोधके अनुसार कहे गये खीवेद्के समान है । तीर्थकर प्रकृतिक्रा भङ्ग धके समान 
हे । इसी प्रकार सव नारकरियोके जानना चादिए । इतनी विरोषता है किं सातवीं प्रथिवीमे मनुष्यगति, 
मनुष्यगष्यानुपृवीं ओर उचगोत्रका भंग तीथङ्र प्रकृतिके समान हे । 

८४३. तियेश्चोमे श्रोघकरे ्रनुसार साध लेना चाहिए । पश्चेन्द्रिय तिये अपयाप्रकोमे पाँच 
ज्ञानावरण, नो दशनावरण, सोलह कषाय, मिश्यात्य, भय, जुगुप्सा, ओदारिकि शरीर, तेजस शरीर, ` 
कामण शरीर, बणचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण श्रौर पाँच श्रन्तरायके जघन्य तीनां दही 
्रधके समान दै । सातवेदनीय, पुपवेद, हास्य, रति, मनुष्यगति, पञ्चन्द्रियजाति, समचतुरस्र 
संस्थान, श्रोदारिक च्ाङ्गोपाङ्ग, वज्रषभनाराचसंहनन, मनुष्यगघ्यानुपूवी, परघ।त, उच्छास, प्रशस्त 
विहायोगति, चसचतुष्क, स्थिर आदि छह श्रोर उच्चगोत्रका भङ्ग श्रोधमें कहे गये आहारक शरीरके 
समान है । अरसातावेदनीय, नपुंसकवेद, श्ररति, शाक, ति्यच्वगति, एकेन्द्रियजाति, हृण्डसंस्थान, 
तिये्वगस्यानुपुबीं, स्थावर आदि चार, अस्थिर श्रादि छह रौर नीचगोत्रका भङ्ग श्रोघमें कहे गये 
अरसाताबेदनीयके समान हे । खीवेद्‌, तीन जाति, चार संस्थान, चार संहनन, श्रातप, उद्यो, 
प्रशस्त विहायोगति श्मौर दुःस्ररका भङ्ग आघमें कहे गये सख्रीवेदके समान है । इसी प्रकार सब 
अपर्याप्रकोँके तथा आनत कल्पसे लेकर उपरिम मरेवेयक तकके देवोके जानना चाहिए । नीचेके देवोकि 
नारकि्योके समान भङ्ग है । 

८४४. मनुष्यत्रिकमे तियेश्वोके समान भङ्ग है। एकेन्द्रिय, पोच स्थावरकायिक श्मौर 
विकलेन्द्रियोमे अपयाप्रकोकि. समान भङ्ग हे। ओओदारिक काययोगी श्रोर चौदारिक मिश्काययोगी 
जीवोमिं समान्य तियंश्चोकि समान भङ्ग ह । वेक्रियक काययोगी श्रौर वैक्रियिक मिश्रकाययोगी जीवे 
सामान्य देवोके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि वैक्रियिक मिश्रकाययोगी जीवाम आनत 
कत्पके संमान भद्ध हे । आहारक काययोगी श्रोर श्राहारक भिश्रकाययोगी जीवम नारकि्योके 
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एहुदिय्भगो । सेसाणि णत्थि । 

८४५, इत्थि ०-पुरिस° पं्चिदियतिरिकिखिमंगो । णवुंसगे तिरक्खोषं । अवगदबे० 
सव्बकमाणं जह ० बड़ी कस्स° ! अण्णद्रस्स उवसमग० परिविद्‌ ० पटमद्टि दिषधादो 
वरिदिण्‌ द्विदिबधे बडमा० तस्स जदण्णिया.वड़ी । जह ० हाणी कस्स० † अण्णद ° खवग० 
सुहमसंप० दुचरिमादो हिदिबंधादो चरिमे इिदिबे बह्मा ० तस्स जह ० हाणो । तस्सेव 
से काले जह ० अबद्ाणं ¦ चदृसंज ° अवद्िदस्स कादव्वं । एवं सुहुमसंप० । [ विभगे 
णिरयभगो ] 

८४६, आमि ०-सुद ०-ओधि° मणपज् ० -संजद-सामाई ०-ठेदो ०-परिदार-संजदा- 
संजद-ओधिदंस ० -सम्मादि०-खहग ० -वेदगस ०-उवसम °-सासण ०-सम्मामि° णाणा- 
वरणादि-सादासाद-आदहारदुग-तित्थय ० एदे अप्पप्पणो द्दिषधेण ओघेण साधेदव्वं | 
शिण्ण-णीर-कादर° गिरयोषं । तेड० सोधम्मभगो । पम्मार्‌ सहस्सारमगो । सुक्षारए 
णवगेवज्ञमगो । असण्णि° तिरिक्सोधं । अणाहार० कम्महगमगो । 

एवं जदृण्णसामित्तं समत्तं | 

८४७, त्तो जदण्णुक्कस्ससामित्तसाधणद्रं जहण्णुक्कस्समद्च्छेदादो उकस्स- 

संकिलिष्ं तप्पाओग्गसंकिलिद्र उक्षस्सपिसोधि-तप्पाओग्गविसोधीहि अदण्णुक्कस्स- 


समान भङ्ग है । कार्मण.काययोगी जीवोमें अवस्थानका भङ्ग फेन्ियोके समान है । शेष पद्‌ नदी हे । 

८४५. खीवेदी ओर पुरुषवेदी जीवोमें प्न्दरिय तियच्के समानभद्ध है। नपुंकसवदी जीवोमे 
समान्य तियश्चोके समान भंग हे । अ्रपगतवेदी जीवोमे मव कर्मोकी जघन्य वृद्धिका स्वामीकोनदहै१नजो 
गिरनवाला अन्यतर उपशामक प्रथम स्थितिवन्धसे च्राकर्‌ द्वितीय स्थितिवन्धमे अवस्थित ह वह जघन्य 
वृद्धिका स्वामी ह। जघन्य हानिका स्वामी कोन हे १ जो प्रन्यतर्‌ क्षपक सुद्म-साम्परायिक जीव द्विचरम 
स्थितिबन्धपे अन्तिम स्थितिवन्धमें अवस्थित ह वह्‌ जघन्य हानिक्रा स्वामी है । तथा वही तदनन्तर 
समयमे जघन्य शचवस्थानका स्वामी है | चार संञ्वलनका भंग श्वस्थितके करना चाहिए । इसी प्रकार 
सूम सान्परायिक संयत जीवोके जानना चादिए । विर्भ॑गज्ञानी जीवाम नारकियोके समानभंग हे । 

८४६. आभिनिषाधिकज्ञानी, श्रतज्ञानी, अयधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञान, संयत, सामायिक- 
संयत, छेदो पस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धिसंयत, संयतासंयत, च्रवधिदशेनी, सम्यग्दष्टि, त्तायिक- 
सम्यग्दष्टि, वेदकसम्यग्ष्टि, उपशमसम्यग्दष्टि, सासादनसम्यष््टि शरोर सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोमे 
ज्ञानावरणादि, सातावेदनीय, असातवेदनीय, ऋआहारकट्टिक श्रौर तीथेङ्कुर इन प्रकृतियोंकी जघन्य 
वद्धिवन्ध श्रादिका स्वामि अपने अपने स्थितिवन्धकरो ध्यानमें रखकर ओधक श्रनुसार साध लेना 
चादिए । कृष्ण, नील श्रौर कापोतलेश्यावाले जीवाम सामान्य नारकियोंके समान भङ्गः हे । पीत- 
लेश्यावाले जीवोमें सोधम कल्पकरे समान भङ्ग है । पद्मलेरयावाले जीवोमे सहस्रार कस्पके समान 
भङ्ग है । शुक्रलेरयावाले जी्वोमे नोग्रेवेयकके देवोँके समान भङ्ग है। असंज्ञी जीवोमे सामान्य 
तियेश्वोके समान भङ्ग हे । श्रनाहारक जीवोँमें कामेणकाययोगी जीवोके समान भङ्ग है । 

इस प्रकार जघन्य स्वामित्व समाप हुच्ा | 


८४७. इसके श्रागे जघन्योत्करष्ट स्वामिष्वकी सिद्धि करनेके लिए जघन्य उत्कृष्ट अद्धाच्छेद्के 
अनुसार उच्कृष् संक्तिष्ट, तत्रायोग्य संक्तिष्ट, उच्ृष्ट विशुद्धि चौर तत्मायोग्य विशुद्धिको जहो जो 
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सामित्तं साधेदव्वं | 
एवं सामित्तं समत्त । 
अप्पाबहुगं 

८४८, अष्पाबहुग दुविध-जहण्णयं उक्स्सयं च । उकस्सर पगदं । दुविध-ओषे° 
आदे ०। ओषे ० पंचणा०-णवदंसणा ० -दोबेदणी ०-मिच्छ ०-सोरसक ० -णवुंस ० -चदु णोक ०-मय- 
दु ०-तिरिक्िग ०-एददि ०-ओरालि ०-तेजा ०-क ०-हडसं °-वण्ण ०४ -तिरिक्खाणु०-अगु ०४. 
आदाउज्ञो ° -थावर-बादर-पज्त्त-पत्तय ०-थिराथिर-सुमायुम-द्‌ मग-अणादे ०-जस ०-अजस ० 
णिमि०-णीचा ०-पंचत० सव्त्थोबा उक ० बड़ी । उक्ष०° अवह्ाणं विसे । उक ० हाणी 
पिसे° । आहारदुगं सव्बत्थोवा उक ० हाणी अबद्राणं च । बड़ी संखेज्ञगु° } तित्थय० 
सव्वत्थोवा उक ° हाणौ अवद्ाणं च । उ० वड़ी संखेजगु° । सेसाणं सव्वत्थोवा उक्त ० बड़ी । 
हाणी अबह्ाणं च दो वि तुल्छाणि विसे०। एवं ओधभंगो कायजोि-कोधादि ०४- 
मदि ०-पुद ०-असंज ०-अ चक्खुद ०-मवसि ०-अग्भवसि ०-मिच्छादि ०-आहारग त्ति । 

८४६. अवगदमे०-सुहुमंप० सव्वाणं सबव्वत्थोवा उक ० हाणी अवदरणं च दो 
वि तष्ठा। उक० बड़ी संखेज्ञगु° । आमि०-सुद ०-ओधि०-मणपजव-संजद्‌-सामाह ०- 
छेदो ०-प्रिहार °-संजदासंनद ०-ओधिदं -सम्भादि ०-खह्ग ०-बेदग ०-उवसम °-सम्मामि° 


सम्भव हा ध्यानम रखकर जघन्यात्छरष्ट स्वामि साध लना चाहिए । 
इस प्रकार स्वामित्व समाप्र हु । 
अस्पबहुत्व 

८४=. अल्पवहूुत्व दा प्रकारका ह-जघन्य ओर उक्ृष्ट । उत्छृष्टका प्रकरण हे । उसकी 
च्रपेक्षा निर्देश दो प्रकारका हे--स्रोघ ओर अदेश । श्रोघसे पाँच ज्ञानावरण, नो दशनात्ररण 
दो वेदनीय, मिथ्याघ्व, सोलह कषाय, नपुंसकवद, चार नोकषाय, भय, जुगुप्सा, तियेश्धगति, एके 
न्द्ियजाति, तओओदारिक शरीर, तैजस शरीर, कामेणशसीर, हृण्डसंस्थान, वणेचतुष्क, तियेश्चगत्यातु 
पूर्वी, अ्रगुरुलघु चतुष्क, अतप, उद्योत, स्थावर, बादर, पयाप्त, प्रत्येक, स्थिर, अस्थिर, श्युम, 
श्रुभ, दुभेग, अनादेय, यशःकीति, अयशःकीतिं, निमांण, नीचगोत्र र पांच श्न्तरायकी उक्ृष्ट 
वृद्धि सवसे स्ताक है । इससे उच्छृ अवस्थान विशेष श्रधिक है । इससे उष्छृष्ट हानि विशेष 
अधिक है । आहारकद्विककी उरस्क हानि रौर उक्छृष्ट अ वस्थान सबसे स्तोक है । इससे उष्कृष्ट 
वृद्धि संख्यातगुणी हे । तीथकर प्रकृतिक्री उक्ष हानि श्रोर उत्कृष्ट श्रवस्थान सबसे स्तोक है । इससे 
उल्कृषट वृद्धि संख्यातगुणी है । शष प्रकृतियोंकी उष्छरष्र वृद्धि सवसे स्तोक है । इससे उत्छृष्ट हानि 
च्रौर उक्र अवस्थान दोनों ही तुस्य होकर विशेष श्रधिक ह । इसी प्रकार ओधके समान काय- 
योगी, कोधादि चार कषायवाले, मव्यज्ञानी, भ्रताज्ञानी, श्रसंयत, च्रचज्ञुदशनी, भव्य, श्रभन्य 
मिध्यारष्टि रोर आहारक जीवोके जानना चाहिए । 

८४६. शअ्रपग्तवेदी- श्रोर सुदमसाम्परायिक संयत जीबोमे सब प्रकृतियोंकी उक्छृष्ट हानि 
शरीर उच्छ अवस्थान्‌ दानं ही तुल्य दोकर सबसे स्तोक दै । इनसे उकछृष्ट पद्ध संख्यातगाणी है । 
अमाभिनिवोधिकन्ञानी, श्रतज्ञानी, अ्वधिज्ञानी, मनःपययज्ञानी, संयत, सामयिक संयत, ददो 
पस्थापनासंय्रत, परिदहारवि्युद्धि संयत, संयतासंयत, शरबधिदशैनी, सम्यग्दृष्टि, क्ञायिक्षम्यग्टष्ट 


४०४ महावषे द्विदिवैधाहियारे 


सव्वत्थोवा उकस्सिया हाणी अवदाणं च दो बि तुन्ना । उ० बडी संखेञ्जगु ° । सादादीणं 
एसि सत्थाणं उकस्सियं तेसिं सम्बत्थोवा उक ० बड़ी । उकण हाणी अवदरणं चदो 
वि तुन्ना षिसे०। सेसाणं णिरयादि याव असण्णि त्ति सनव्त्थोवा उक ० वड । उक्० 
हाणी अव्हराणं च दो षि तुषा विसे° । णवरि कम्म ग-अणाहारगेसु सन्वस्थोवा उक ० 
अव्रणं । बड़ी संखेज्जगु° । उ० हाणी विसेस्ताहिया । 

एवं उक्स्सयं समन्तं 

८५०, जहण्णद पगदं । दुषि ०-ओषे° आदे ° । ओषे° सन्वकम्माणं जह ° वडि- 

हाणि-अबह्ाणं च तिण्णि बि तुष्ठा। एवं णेरहगादि याव अणाहारग त्ति णेदव्वं | 
णवरि अवगदबे० सव्वत्थोषा जह ० हाणी अबद्राणं च दो वि तुन्ना। जह ° बड़ी संखेज्जगु° । 
एवं सुहुमसप ० । 

एवं अप्पाबहुगं समत । 

पदणिक्खेमे ति समत | 


वड्िबिधो 


८५१. बद्बधे त्ति तत्थ हमाणि तेरसेब अणियोगदाराणि। तं यथा--सथरुकित्तणा 
याव अप्पाबहुगे त्ति । 


वदकसम्यग््ष्टि, उपशमसम्यग्टष्ि श्रोर सम्यगमिध्यारष्टि जीवाम उत्कर दानि ओर उच्छ्र अवस्थान 
दोनों ही तुस्य हाकर सवसे स्तोक हे । इनसे उष्छृष वृद्धि संख्यातगुणी है । सातादिमेसे जिनका 
स्वस्थान उच्छरष्ट हाता हं उनकी उ्कृष्ट वृद्धि सवसे स्ताक हं । इससे उच्छ्र हानि ओर उ्रष्ट 
तअरभस्थान दोनों ही तुल्य हाकर विरोषं अधिक दै । रोष नारकियोसे लेकर श्रसंज्ञी तककी मार्ग 
णाश्रोमे उच्छृ वृद्धि सवसे स्ताक हे । इससे उछृष्ट हानि ओर उच्छृ अवत्थान दानां ही तुस्य 
हाकर विशेष अधिक्र दै । इतनी विशेषता दे कि कमंणकाययागी ओर श्रनाहारक जीवोमे उच्छरषट 
श्रवस्थान सवस स्ताक है। इससे उतर वृद्धि संख्यातशुणी है । इससे उच्छ्र हानि विशेष 
प्रधिक ह । 
इस प्रकार उत्कृष्ट अरस्पवहुप्व समाप्न हृजा । 

८५०. जघन्यका प्रकरण है । उसकी अपेश्चा निदेश का प्रकार है- ्राघ ओर शआ्रादेश। 
श्रावसे सव कर्माकी जघन्य बृद्धि, जघन्य हानि चोर जघन्य श्रवस्थान तीनों ही तुल्य हैं । इसी 
प्रकार नारकियोसे लेकर श्ननादारक मागणा तक जानना चाहिए । इतनी विशषता है कि अपगत 
दी जीषोमं जघन्य हानि योर जघन्य श्रवस्थान दानां ही तुस्य हा कर सबसे स्तोक है । इनसे 
जघन्य वृद्धि संख्यातगुणी हे । इसी प्रकार सुद्मसाम्परायिक जीवोके जानना चाहिए । 

दस प्रकार अल्पबहुष्व समाप्त हा । 
इस प्रकार पदनिक्तप समाप्र हृश्रा | 


दृद्धिबन्ध 


८५१. श्व धृद्धिषन्धका प्रकरण ह । वरहो य तरह श्रनुयागद्वार दे । यथा-समुव्कीतेनासे लैकर 
अरपव्रहुत्व तक । 


वद्धिष॑धे समुककित्तणा ४०५ 


समुक्ित्तणा 

८५२, सधुक्कित्तणांए दुवि ° ओषं० आदे०। ओषे° खवगपगदीणं अस्थि चत्तारि 
बड़ी चत्तारिदौणी अवद्टिद-अवत्तव्वयंधगा य । चदुण्णं आयुगाणं मृरपगदिभेगो । 
सेप्ाणं पगर्द.णं अत्थि तिण्णिवडि-हाणि-अवद्टि अवत्तव्वपेधगा य । एवं ओपभंगो 
मणुस्र ०२-पंचिदिय-तस ० २-पचमण ° -पचवचि ०-कायजो गि-ओरालि ०-चक्खुद्‌ ०-अच. 
क्सुदं ०-मवसि ०-सण्णि-आहारग त्ति । 

८५३, णेरइएसु धुवियाणं अत्थि तिण्णिवडधि-हाणि-अवद्विद-वंधगा य । सेसाणं 
तित्थयरेण सह अत्थि तिण्णिवड़-हागि-अवद्टिद-अवत्तव्व-बधगा य । दो आयु° अतिथि 
असंखेज्ञभागहाणि-अवत्तव्ववंधगा य । एवं सव्बणिरय सनव्वतिरिक्ल-मणुसअपज्ञ ०-सव्व- 
देष० पंचिदिय-तसअपजत्तगाणं च । 

८४५४, एदंदिय-पचकाएमसु धुषिगाणं अत्थि एकबडि-हाणि-अवह्टिद्‌-बंधगा य । 
सेसाणं अस्थि एक-बडि दाणि-अद्िदअवत्तव्वपंधगा य । विगलिदिय-पञ्जत्त-अपञ्ञत्तसु 
धुविगाणं अत्थि बे बड़ि-हाणि-अवद्िदबधगा य । सेसाणं अत्थि बे-वडि-हाणि-अवद्िद- 
अवत्तव्ववंधगा य । 

८५५, ओरालियमि° पंचणा०-णवदंसणा०-सोरुसक०-भय-दुगु °-देवगदि- 
ओरालि ० -वेउन्वि °-तेजा ०-क ०-वेरनि ०अंगो °-वण्ण ० ४-दृवाणु °-अगु ०-उप ०-णिमि ०- 
सधूत्कीतेना 

८५२. समुत्कीतेनाकी श्रपत्ता निर्दश दा प्रकारका ह--त्राच श्र देश । तआ्रघसे क्षपक 
्रकृतियोंकी चार वृद्धि, चार हानि, अवस्थित श्रौर अवक्तम्य पद्के बन्धकं जीव ह । चार आयु, 
त्रंका भङ्ग मल प्रकृतिवन्धके समान हे । शेष प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि, श्रवस्थित श्र 
अवक्ततय पद्के बन्धक जीव हँ । इसी प्रकार ओघके समान मनुष्यत्रिक, पश्चन्दरियद्विक, त्रसद्धिक 
पोच मनोयोगी, पोच वचनयोगी, काययोगी, ओदारिककाययोगी, चक्षदशेनी, अचक्षद्ानी, भव्य 
संज्ञी रौर आहारक जी वोके जानना चाहिए। 

८५३. नारकी जीवाम ध्रवबन्धवाली प्रकृतियोकी तीन वद्धि, तीन हानि, च्मोर श्रवस्थित 
पद्के बन्धक जीव हें | तीथकर प्रकृतिकरे साथ शेष प्रकृतियोंकी तीन बृद्धि, तीन हानि, अवस्थित 
शरोर अवक्तव्य पद्के बन्धक जीव हैँ । दा श्रायु्मोकी त्रसंख्यात भागहानि ओर अवक्त पदके 
बन्धक जीव है । इसीप्रकार सव नारकी, सव तिरय्॑न, मनुष्य च्रपर्याप्त, सव देव, पच्चन्दरिय अपर्याप् 
शरीर त्रस अपयाप्र जीवोके जानना चा्िए । 

८५४. एकेन्दरिय श्रोर पांच स्थावरकायिक्‌ जीवोमें ध्रबबन्धवबाली प्रकृतियांकी एक वृद्धि, एक 
हानि श्नौर श्रवस्थित पद्के बन्धक जीव दँ । शेष प्रकृतियोंकी एक वृद्धि, एक हानि, श्रवस्थित 
ओर श्रवक्तव्य पद्के बन्धक जीव है । विकलेन्दरिय ओर इनके पर्याप्त श्रौर श्रपर्याप् जीवोमे धब 
बन्धवाली प्रकृतियोकी दो वद्धि, दो हानि श्रौर श्रवस्थित पद्के बन्धक जीव हे । शेष प्रकृतियोकी 
दो बृद्धि, दो हानि, अवस्थित श्रौर अवक्तत्य पदके बन्धकं जीव है 


५१५. श्ोदारिक मिश्रकाययागी जीबोमे पांच ज्ञानावबरण, नो दरनावरण, सोलह कषाय 
अय. जगप्सा देवगति. ्रदारिक शरीर. चैक्रिथिकः शरीर तेजसशरीर कार्मणशरीर चैक्रियिकअ- 


४०६ महायै हि दिषेधाहियारे 


तित्थय ० -पंचंत ° अस्थि तिण्णिबहि-हाणि-अवष्टिद० । सादादीणं मिच्छन्तस्स च स्व 
पगदीणं अत्थं तिण्णिवड़ -दाणि-अवद्टि °-अवत्तव्वषं ० । 

८५६. वेदनवि ° देवोधं । वेडव्ियमि ° पंचणा °-णवदसणा ०-सोलसक ०-भय-दु °- 
भोरालि ०-तेजा० क०-वण्ण ०४-अगु ०४- बाद्र-पञ्जत्त-पत्तेय ०-णिमि ०-तित्थय ० -पंचंत° 
अस्थि तिण्णिवड्ि-हाणि-अवद्भि° । सेसाणं° तिण्णिवड्धि-हाणि-अवद्टिद्‌-यवत्तव्ब- 
ंधगा य । 


८५७, आहार ° -आहारमि° धु षिगाणं अत्थि तिण्णिवडि-हाणि-अवद्टिदब० । सेसाणं 
अतिथि तिण्णिवड-हाणि-अवद्टिद्‌ अवत्तव्वषं ° । कम्म ° धुविगाणं देवगदि ०४-तित्थय० 
तिण्णिवदह्धि-हाणि-अबद्टि ०ं ० | सेसाणं अत्थि तिण्णिवडि -दाणि-अवद्टिद्‌-अवत्त ° | 

८५८, इत्थि-पुरिस-णव सगे अदट्ारसण्णं अत्थि चत्तारिवड़ि-दाणि-अवद्टिदब ० । 
पादाव ° परि ?-जस ० -उच्वा° अत्थि चत्तारिवड़-हाणि-अवद्टि ०-अवत्त° । ` सेसाणं 
तिण्णिवडि-हाणि-अवद्टि ०-अवत्त० । अवगदबे° पंचणा ०-चदुद सरणा °-पचत ० अत्थि 
संखेज्ञमागवड़ि-हाणि-संखेज्ञगुणवडि-हाणि-अव द्वि ०-अवत्त० । सादावे०-जसगि०-उचा° 
अतिथि संखेजमागवडि-हा ° -संखेज्जगुणव डि-हाणि-असखेञजगुणव डि हाणि-अवद्टि ०-अवत्त ०। 


ङ्गापाङ्ग, वणचतुष्क, द वगत्यानुपूरवी, श्रगुरुलघु, उपघात, निमाण, तीथङ्कर श्रार पाच अन्तरायकी 
तीन बृद्धि, तीन हानि शरोर अवस्थित पद्के वन्धक जीव है । साता आदि ओर मिथ्याघ्वसे लेकर 
सब प्रकृतियांकी तीन वृद्धि, तीन हानि, अवस्थित च्रौर श्रवक्तव्य पदुके बन्धक जीव है 

८५६. वेक्रियिककाययोगी जीवाम सामान्य देवोके समान भङ्ग हे । वेकरियिकमिसरकाययोगी 
जीवोमें पाँच ज्ञानावरण, नो दहानावरण, सालह कपाय, भय, जुगुप्सा, ओओदारिकशरीर, तेजसशरीर, 
-कामणशरीर, वणे चतुष्क, श्रगुरुलघु चतुष्क, बादर, पयाप्, प्रत्यक, निर्माण, तीथङ्कर रौर पांच 
श्मन्तरायकी तीन बृद्धि, तीन हानि ओर अवस्थित पदके बन्धक जीव है । रोष प्रकृतियोंकी तीन 
वृद्धि, तीन हानि, अवस्थित शओरौर्‌ श्रवक्तव्य पद्के बन्धक जीव है 

८५७. त्रहाककाययोगी ओर आहारकमिश्रकोययागी जीरवोमिं प्रव बन्धवाली प्रकृतियोंकी 
तीन बृद्धि, तीन हानि अरर श्रवस्थित पद्के बन्धक जीव ह । शेष प्रकृतियोकी तीन बृद्धि, तीन- 
हानि, अवस्थित ग्रौर श्रवक्तव्य पदके बन्धक जीव हँ । कामैणकाययोगी जीवोमें ध्र व बन्धवाली 
प्रकृतिर्या, देवगति चतुष्क श्रौर तीथकर प्रकृतिकी तीन बृद्धि, तीन हानि शरोर त्रवस्थिततपदकफे 
~ १४ हे । शेध प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि, अवस्थित च्रौर श्रवक्तत्य पदके बन्धक 
जीष हें | 

८४८. श्लीवदी, पुरुषवदी च्रौर नपुंसक्वेदी जीवोमें ्रठारह प्रकृतियोंकी चार वुद्धि, चार 

[नि श्रौर अवस्थित पद्के बन्धक जीव है । सातावेदनीय, पुरुषवेद, यशःकीर्ति, ओर उच्चगोच्रकी 

चार बृद्धि, चार हानि, शअ्रवस्थित नौर श्रवक्तव्य पदके बन्धकं जीव है । शेष प्रकृतियोकी तीन 
वद्धि, तीन हानि, अवस्थित ओर अवक्तव्य पदके बन्धक जीव हे । अपगतवेदी जीवोमं पांच 
ज्ञानावरण, चार दरानाबरण श्रौर पांच अन्तरायकी संख्यातमभागवृद्धि, संख्यातभागहानि, संख्यात 
गुण्द्धि, संख्यातगुणहानि, अवस्थित शओ्रोर अवक्तव्य पद्के बन्धक जीव रहै । सातवेदनीय 
यशः्कीतिं ओर उच्चगोत्रकी संख्यातभागवृद्धि, संख्यातभागहानि, संख्यातरुणवृद्धि, संख्यातगुण 
हानि, च्रसंख्यातगुण्रद्धि, असंख्यातगुणहानि, श्रवस्थित श्रौर अवक्तञय पदक बन्धक जीव हैं| 


बहिर्षपे संमुक्कित्तणा ४०७ 


चदुसंज ° अस्थि संखेजमागवड्धि-हाणि-अवडटि °-अवत्त० । 

८५६. कोधे पंचणा०-चदुदंसणा °-चदुसंज °-पंचंत° शरत्थि चत्तारिवडि-हाणि- 
अवद्ध ° । सादाबे० पुरिस ०-जस ०-उच्ा० श्रत्थि चनत्तारिषङ्ि-हाणि-अवद्ि ०-अवत्त० । 
सेसाणं ओघं । मणे पंचणा ०-चदुदंस ° -तिण्णिसंज ०-पंचंत ° अस्थि चत्तारिडि-हाणि- 
अवदि ° । कोधसंजलण० सादभंगो । सेसं ओपं । मायाए पंचणा०-चदुदंस°-दोसंज °- 
पंच॑त० अत्थि चत्ताखिडि-हाणि अवद ° । सेसाणं ओधं । रोभे ओघं । णनरि चोदस° 
अवत्तव्वं णत्थि । 

८६8०, मदि ०-सुद० धुविगाणं अत्थि तिण्णिवडि-हाणि-अवद्टि° । चदुआयु 
ओधं। मिच्छ° सेसाणं अस्थि तिण्णिवडि-हाणि-अबद्ि० अवत्त ० । एवं वि्मंग ०-अन्भवसि ०- 
मिच्छादि० । णवरि अम्भवसि ०-मिच्छादि० मिच्छत्तस्स अवत्त° णत्थि | 

८६१, आभमिणि० -सुद ०-ओधि° पंचणा ०-चदुदसणा०-सादा °-चदुसंज ०-पुरिस ०- 
जसगि ०-उच्चा ०-पचंत° अत्थि चत्तारि डि-हाणि अवदि °-अवत्त० । सेसाणं अत्थि तिण्णि- 
वद्ि-हाणि-अवदट्ट-अवत्त ° । एवं मणपज ० -संजद्‌-ओधिदं °-सम्मादि ०-खहग०- 
उवसम० । 


चार संञषलनकी संख्यातभागवृद्धि, संख्यातभागहानि, श्रवस्थित शओरौर श्रवक्तव्य पदक 
बन्धक जीव हैं । | 

८५६. ऋध कपायवाले जीवोमे पांच ज्ञानाघरण, चार दशनावरण, चार संञ्वलन श्रौर पांच 

न्तयायकी चार वृद्धि, चार हानि मौर श्रवस्थिन पदके बन्धक जीव है । सातावेदनीय, पुरुषवेद 
यशःकीर्ति, ओर उच्चगोच्रकी चारं बृद्धि, चार हानि, श्रचस्थित अर अवक्तव्य पद्के बन्धकं 
जीव हे । शोष प्रकृतियोंका भङ्ग आघके समानदहे। मान कपायवाले जीवोमे पांच ज्ञानावरण 
चार दशनावरण, तीन संञ्वलन श्रौर पांच अन्तरायकी चार धृद्धि, चार हानि श्रौर अवस्थित्त 
पद्के बन्धक जीव हे । क्रोध संञवलनका भङ्ग सातवेदनीयके समान है । शेप प्रकृतियोंका भः 
ओघकरे समान हे । माया कषायवाले जीवोमें पाच ज्ञानावरण, चार दशनावरण, दो संञ्वलन भौर 
पांच श्रन्तरायकी चार बृद्धि, चार हानि श्रौर अवस्थित पद्के बन्धक जीव हँ । रोष प्रकृतियोका 
भङ्ग ओघके समान हे । लोभ कपषायवाले जीवम श्रोधकरे समान है । इतनी विरोषता हे कि चौदह 
परकृतियोंका अ वक्तव्य पद्‌ नहीं है । 

८६०. मघ्यज्ञानी शरोर श्रताज्ञानी जीवोँमें धवव्न्धवाली प्रकृतियोंकी तीन पृद्धि, तीन हानि 
रौर अवस्थित पदके वन्धक जीव हैँ । चार श्रायुश्मोका भङ्ग श्रोघके समान है। मिभ्याघ्त श्रौर 
शेप प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि, श्रवस्थित ओर अवक्तव्य पदके बन्धक जीव है । इसी 
प्रकार विभद्धज्ञानी, अमत्य शरीर मिथ्यारष्टि जीवोकरे जानना चाहिये। उतनी विङोपता है कि 
छ्रभव्य तओरीर मिथ्यादृष्टि जीवोमें भिथ्यात्वका श्वक्तव्य पद्‌ नहीं है । 

८६१. श्राभिनिबोधिकज्ञानी, ्रतज्ञानी ओर अवधिज्ञानी जीवों पाँच ज्ञानावरण. चार 
दशनावरण, सातावेदनीय, ` चार संञवलन, पुरुषवेद्‌, यशभ्कीर्ति, उच्वगोत्र भौर पोच श्रन्तरायदी 
चारं वृद्धि, चार हानि, अवस्थित श्रौर श्रवक्तव्य पदे बन्धक जीव है। शेष प्रकृतियोंकी तीन 
द्धि, तीन हानि, अवस्थित श्रौर श्रयक्तव्य पदके बन्धक जीव है । इसी प्रकार मनःपर्ययज्ञानी 
संयत, शवधिदशेनी, सम्यरटष्टि, स्षायिकसम्यग्दषटि श्रौर उपशमसम्यग्टषि जीवोके जानना चाहिये । 


४०८ महाबंषे द्विदिषैधाहियारे 


८६२. सामाह ०-छेदो° पंचणा०-वहुदत ०-लोभज ० ~-उ्ा ०-पंचंत ० अस्थि 
चत्तारिविद्ि-हाणि-अवद़टि° । सेसाणं ओधं । परिहार °-सजदासंजदा० आहारकाय- 
जोगिभंगो । सुदुमसंप० पंचणा ०-चदुदंस ° -सादाबे०-जस °-उचा०-पंचंत०° अत्थि संखे 
जजभागवडि-हाणि-अवह्टि ° । असंजदे पंचणा °-छदसणा ०-बारसक ०-भय ०-दु°-तेजा ०- 
क ०~वण्ण ०४-अगु ° -उप ०-णिमि ° -पंचंत ° अत्थि तिण्णिवडि-हाणि-अवद्धि ° । सेसाणं 
अत्थि तिण्णिवड्ि-हाणि-अवद्टि०-अवत्त° । एवं किण्ण-णील-कराङणं । णवरि किण्ण 
णीलाणं तित्थय० अवत्त° णवि । 

८६३, तेऊए पंचणा०-छदंसणा० -चदुसज०-भय-दु° -तेजासरीरादि~पंचतरा ० 
अत्थि तिण्णिवडि-हाणि-अवद्भि° । सेसाणं अत्थि तिण्णिवद्भि-हाणि-अवट्टि०-अवत्त ° । 
पम्माए पचणा०-छदंसणा ० -चदुसंज ०-भय ०-दु °-पंचिदियादिपण्णरस~पंचत०° अल्थि- 
तिण्णिवडिहाणी ०-अवह्ि° । सेसाणं तिण्णिवडि-हाणि-अवदटं ० -अवत्त ° । सुक्ताए ओं । 

८६४, वेदगस° धुविगाणं अस्थि तिण्णिवडि-दाणि-अवट्टि° । सेसाणं अस्थि 
तिण्णिवड़ि-हाणि-अषद्टि-अवत्त° । सासणे धुविगाणं अस्थि तिण्णिवडि-हाणि-अवद्भि° । 
सेसाणं ० तिण्णिवडि-हाणि-अवद्टि०-अवत्त० । सम्मामिच्छा° पचणा०-छदंसणा०- 


८६२. सामायिक ओौर देदोपस्थापना संयत जीवाम पोच ज्ञानावरण, चार दशनावरण, 
लोभ संञ्वलन, उच्चगोत्र ओरौर्‌ पांच अन्तराय्वी चार वृद्धि, चार हानि, अभर अवस्थित पद्के 
बन्धक जीव हैँ । शेष प्रकृतियोका भद्ध श्रोधके समान है । परिदारवि्द्धि संयत ओर संयतासंयत 
जीवम आहारककाययोगी जीवोके समान भङ्ग है । सूच्मसाम्परायिक संयत जीवाम पच ज्ञाना- 
चरण, चार दशनावरण, सातातेदनीय, यशःकीर्ति, उच्चगोत्र ओर पांच अरन्तरायकी संख्यातभाग- 
वृद्धि, संख्यानभागहानि ओर अवस्थितपद्करे बन्धक जीव दै । असंयत जीवोमे पाँच ज्ञानावरण 
छह दशनावरण, वारह कपाय, भय, जुगुप्सा, तेजसशरीर, कामंणशरीर, वणेचतुष्क, च्रगुरुलघु, 
उपघात, निर्माण ओर पाँच श्रन्तरायकी तीन बृद्धि, तीन हानि रौर श्रवस्थित पद्के बन्धक जीव 
है । शेष प्रकृतियांकी तीन व्द्धि, तीन हानि, अवस्थित च्रोर शअ्वक्तत्य पद्के बन्धक जीव हैं । 
इसी प्रकार कृष्ण, नील श्रौर कापोतलेश्यावाले जीवोके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि 
कृष्ण श्रौर नीललेश्यावाले जीवेकि तीथेङ्कर प्रकृतिका अवक्तव्य पद्‌ नहीं हे । 

८६३. पीतलेश्यावाले जीवोमें पांच ज्ञानावरण, छह दशेनावरण, चार संञबलन, भय 
जुगुप्सा, तैजसशरीर अदि ओर पोच च्रन्तरायकी तीन वृद्धि, तीन हानि ओर अवस्थित पद्के 
बन्धक जीव हैँ । शेप प्रकृतियोंकी तीन बृद्धि, तीन हानि, अवस्थित श्रौर अवक्तव्य पद्के बन्धक 
जीव ह । पद्मलेश्यावाले ज वामं पांच ज्ञानावरण, छह दर्हानावरण, चार संञ्वलन, भय, जुगुप्सा 
पच्छेन्द्रिय जाति श्रादि पन्द्रह रोर पाँच अन्तरायकी तीन दब्द्धि, तीन हानि मौर अवस्थित पदक 
वन्धक जीव हैँ । शाप प्रकृतियोँकी तीन बृद्धि, तीन हानि, च्रवस्थित ओर चअवक्तव्यपद्के वन्धकर 
जीव है । शुक्रलेर्याबालं जीवाम श्रोघके समान भङ्गः है । 

८६४. वेदकसम्यग्षटि जीवोमे ध्रवबन्धवाली प्रकृतियंकौ तीन बृद्धि, तीन हानि श्रौर 
अवस्थित पद्के बन्धक जीव हैँ । शेष प्रकृतियोकी तीनं बृद्धि, तीन हानि, अवस्थित श्रौर श्रब- 
क्तञ्य पद्के बन्धक जीव हैँ । सासादनसम्यग्द्टि जीवोमे धवबन्धवाली प्रकृतियोकी तीन वृद्धि 
तीन दानि अर अवस्थित पद्के बन्धक जीव हैँ । शेष प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि, अब- 


बह्घेधे सामित्तं ४०६ 


वारसक ° पुरिस ०-मय ० -दु०-दोगदि पचिदि ०-चदुसरीर-समचदु ०-दोअंगो०-बज्ञरिस ° 
वण्ण०४-दोजआणु ०-अगु ०४-पसत्थवि °-तस ° ४-सुमग-सुस्सर-अदे ०-णिमि ० -पंचंत° 
अत्थि तिण्णिवह्ि-हाणि-अवड्ि° । सेस्ताणं अत्थि तिण्णिवड़़ि-हाणि-अवद्ट ०-अवत्त ° । 

८६५, असण्णीसु धुविगाणं अस्थि तिण्णििड्ि-हाणि-अवद्धि° । सेसाणं अत्थि 
तिण्णिबड्भि-दाणि-अवद्ि ०-अवत्त° । अणाहार ° कम्महगभगो । एवं सयुक्कित्तणा समतता 


सामित्त 

८६६, सामित्ताणुगमेण दुबि ०-ओपे० आदे० । ओषं० पंचणा०-चदुदंस°- 
चदुसंज ० -पचंत० असंखेज्ञभाग-वड़-हाणि-अवद्धि ° कस्स ° ? अण्णद्‌० शएददियस्स बा 
बीददियस्स बा तीहदि° चदुरिंदि० पंचिदि० सण्णि° असण्णि० बादर० सुहुम° पञ्जत्ता 
अपञज्ज्त० । संखेज्ञभागवड़्-हाणि्ेधो कस्स° १ अण्ण° बेददि° तीददि° चदुरिंदि” 
पंचिदि० सण्णि° अस्षण्णि० पञ्जत्त° अपज्ञ० । संखेज्ञगुणवड़-हाणि° कस्स ° १ अण्ण० 
पंचिदि० सण्णि० असण्णि° पज्जत० अपज्ञत०। असंखेजगुणवङ्खिविधो कस्स ° १ अण्ण° 
अणियद्टिवादर० उवसमणादो परिवदमाणस्स मणुसस्स वा मणुसिएणी बा पटमसमय 
देवस्स वा । अषंखेजगुणहाणिर्वधो कस्स° १ अण्ण० उवसामगस्स या खवगस्स वा 


स्थित श्रौर श्रवक्तव्य पदे बन्धक जीव हँ । सम्यग्मिथ्यादृषटि जीवम पाँच ज्ञानावरण, दह दशे- 
नावरण, बारह कपाय, पुरुपरेद्‌, भय, जुगुप्सा, दो गति, पञ्चेन्द्रिय जाति, "चार शरीर, समचतुरस 
संस्थान, दो आाङ्गोपाङ्ग, वच्रपभनाराचसंहनन, वणेचतुष्क, दा आनुपूवी, श्रगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त 
विहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, ्रादेय, निमाण ओर पाँच अन्तरायकी तीन वृद्धि, तीन 
हानि श्रौर अवस्थित पदक्रे बन्धक जीव हैँ । शेष प्रकृतियोंकी तीन बृद्धि, तीन हानि, अवस्थित 
श्रौर अवक्तव्य पद्के बन्धक जीव हे 

८६५. असंज्ञी जीवाँमें ध्रववन्धवाली प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि ओर श्रवस्थित 
पद्के बन्धक जीव हैँ । रोष प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि, श्रवस्थित श्रौर अवक्तत्य प्के 
ब्रनधक जीव है । अनाहारक जीवों मे कार्भणकाययोगी जीवोके समान भङ्ग है । 

इस प्रकार समुत्कीतैना समाप्र दई । 
स्वामित्व 

८६६. स्वामित्वानुगमकी ऋअपेक्ता निर्देश दो प्रकारका ह-श्रोघ श्रौर श्रादेश । श्रोधसे 
पच ज्ञानावरण, चार दशेनावरण.चार संऽवलन ओर पांच अन्तरायकी असंख्यातभागव्रदधि, असंख्या 
तभागदानि ओर ऋ वस्थित पद्का स्वामी कोन हे १ अन्यतर एफरन्दरिय, द्रीन्द्रिय, त्रन्द्रिय, चतुरि- 
द्दिय, पञ्च न्द्रिय, संज्ञी, श्रसंज्ञी, वादर, सुच्म, पर्याप्र या अपर्याप्न जीव स्वामी है। संख्यातभाग- 
वृद्धि श्रौर संख्यातभागदानिका स्वामी कोन है १ अन्यतर द्वीन्द्रिय, त्रीन्दरिय, चतुरिन्दरिय, पश्चन्द्रिय, 
संज्ञी, अ्रसंज्ञी, पर्याप या अपर्याप्र जीव स्वामी दह । संख्यातगुणवृद्धि रौर संख्यातगुणहानिका 
स्वामी कौन है १ अन्यतर षच्ेन्द्रिय संज्ञी असंज्ञी पर्याप्रया अपर्याप्र जीव स्वामी हे। असंख्यात 
गणवृद्धिवन्धका स्वामी.कोन है? अन्यतर उपशमश्रणिसे गिरनेवाला अनिवृत्तिवाद्रसाम्परायिक 
मनुष्य या मनुष्यनी अथवा प्रथम समयवतीं देव स्वामी हे । असंख्यातगुणहानिबन्धका स्वौमी 
कोन है ? ` अन्यतर उपशामक या क्षपक अनिवृत्तिादरसाम्परायिक जीव स्वामी है। अवक्तन्य 

५२ 


४१० महाषेधे द्विदिषैधाहियारे 


अणियद्विबादरसांपरादणस्स । अवत्त° कस्स होदि १? उवक्षमणादो पखिदमाणस्स 
मणुसस्स वा मणुसिणीए वा पटमसमयदेवस्स वा । थीणगिद्वि ०२-मिच्छ ०-अणंताणुबधि ०४ 
तिण्णिवड्धि-हाणि-अवद्टि° णाणावरणमेगो । अवत्त° कस्स° ? अण्ण० संजमोदो वा 
संजमासंजमादो वा सम्मत्तादो वा सम्मामिच्छादो वा परिवदमाणगस्स पटमसमय- 
मिच्छादिद्स्स बा सासणसम्मादिद्धिस्स वा । णवरि मिच्छन्तस्स सास्षणादो वा पटम 
समयमिच्छादिद्िस्स वा। साद०-पुरिस०-जस ०-उचा ० चत्तारिवडि हाणि-अवद्टि° 
णाणावरणमेगो । अवत्त° कस्स ०१ अण्ण ० प्रियत्त ० । णिदा-पचला-भय ० -दु ° तेजा ०-क०- 
वण्ण° ४-अगु०-उप०-णिमि ° तिष्णि््िहाणि-अवटटि ०-अवत्त ° णाणावरणभगो । असाद ०- 
इत्थि ०-णवुंस ०-चदुणोक ° -तिरिक्वि-मणुसग ०-पचजादि-ठस्सड ०-उस्संष ० -दो श्राणु °- 
दोविहा °-तस्ष-धावरादिणवयुगल-अजसत०-णीचा० तिण्णिवडि-हाणि-अवद्भि° णाणाबरण- 
भंगो । अवत्त° सादमेगो । अपचक्लाणा ° ४-तिण्णिवडि-हाणि-अवद्धि° णाणावरणभंगो | 
अवत्त० संजमादो वा संजमासंजमादो वा परिदमा० पटमस० मिच्छादि० सासण° 
सम्भामिच्छादिद्टिस्स वा असजद ० वा। पचक्खाणा०४-तिण्णिवडि-हाणि-अवद्टि° णाणा- 
वरणभेगो । अवत्त° संजमादो परिवदमा० पटम० मिच्छा° सासण० सम्मामि० असंन° 
संजदासंजदस्स बा । चदुआयु° अवतत › कस्स ० ! अण्ण० पटमसमय-आयुग ° बधमा- 


ब्रन्धका स्वामी कौन हं ? उपशमश्रेणिसे गिरनेवाला मनुष्य या मनुष्यिनी अथवा प्रथम समयवतीं 
देव स्वामी ह । स्त्यानगृद्धि तीन, मिभ्या, रोर अनन्तानुबन्धी चारकी तीन वृद्धि, तीन हानि ओर 
स्रवस्थित बन्धका स्वामी ज्ञानावरणक समान हे । अवक्तव्य बन्धका स्वामी कोन है १ अग्यतर संयमसे 
संयमासंयमसे, सम्यक्त्वसे या सम्यग्मिभ्यात्रसे गिरनेवाल्ला प्रथम समयवतीं मिध्यदृष्ि ओर सासा- 
दनसम्यग्धष्टि जीव स्वामी हे । उतनी चिशोपता हे कि मिध्याघ्व प्रकतिकी अपेक्षा अवक्तव्य वन्धका 
स्वामी संयमादि चार स्थानोसे गिरनेवाला प्रथम समयवतीं मिथ्यादृष्टि जीवतोष्टैही। साथी 
सासादनसम्यक्त्वपे गिरनेवाला प्रथम समयवतीं मिथ्यादृष्टि भी है । सातावेदनीय, पुरुपवेद्‌, यशः 
कीतिं ओर उच्वगोत्रकी चार्‌ वृद्धि, चार हानि श्रौर श्रवस्थित बन्धका स्वामी ज्ञानाबरणक्रे समान 
है । अवक्तव्य बन्धका स्वामी कोन दह? श्नन्यतर परिवतमान जीव स्वामी हे। निद्रा, प्रचला 
भय, ज॒गुप्सा, तैजसशरीर, कामणशरीर, वणेचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात ओर निमाणकी तीन बृद्धि 
तीन हानि, अवस्थित श्रौर श्रवक्तव्य बन्धका स्वामी ज्ञानावरणके समान है। असातावेदनीय 
ख्ीवेद, नपुंसकवद, चार नोकषाय, तियच्वगति, मनुष्यगति, पांच जाति, छह संस्थान, छह संहनन 
दो आनुपूर्वी, दो विहायोगत्ति, रस श्रौर स्थावर आदि नो युगल, अयशःकीतिं चौर नीचगोत्रकी 
तीन वृद्धि, तीन हानि श्रौर अवद्िथत बन्धका भङ्ग ज्ञानावरणके समान हं । अवक्तव्यषन्धका भङ्ग 
मातावेदनीयके समान हे । च्रप्रप्याख्यानावरण चारकी तीन वृद्धि, तीन हानि श्रौर अवस्थित बन्धका 
भङ्ग ज्ञानावरणकरे समान हे । श्वक्तव्य बन्धका स्वामी संयम या संयमासंयमसे गिरनवाला प्रथम 
समयवतीं मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्टष्टि, सम्यग्मिथ्यादटि या असंयततसम्यग्हष्टि जीव हे । प्रत्या 
स्यानावरण चारकी तीन वृद्धि, तीन हानि ओर अवस्थित वन्धका स्वामी ज्ञानावरणके समान हे | 
्रकक्तव्य बन्धका स्वामी स'यमसे गिरनेवाला प्रथम समयवतीं भिश्यादष्टि, सासादनसम्यग्दष्टि 
सम्यग्मिथ्यादष्टि, अस यतसम्यश्ष्टि या संयतासंयत जीव हे । चार त्रायुओके श्रवृक्तत्रयवन्धका 


बद्बधे सामित्त ५९१ 


णस्प । तेण परं असंखेजभागदहाणी । वेउन्वियछ० तिण्णिवड-हाणि-अबड्टि° कस्स° ? 
अण्ण० सण्णि° असण्णि० । णवरि संखेज्ञगुणवडि -हाणि० सण्णिपजञेत्त ० । अवत्तव्व ° 
सादमगो । आहारदुग-पर ०-उस्सा ०-आदाउज्ञो ° -तित्थय ० तिण्णिवडि-हाणि-अभवद्धि° 
कस्स ० १ अण्ण ० । अवक्त ° कस्स ० ? अण्णद्‌०° पटमसमयवंधमा०। ओरालि०-ओरालि ० 
अंगो० तिण्णिवडि- हाणि-अवद्टि° णाणावरणभगो । अवत्त० कस्स ० ? अण्ण० पटम- 
समयवंध० । एवं ओधमंगो कायजोगि-अचक्ु ०-मवसि ०-आहारग त्ति । 

८६७, णेरहएसु धुविगाणं तिण्णिवड्धि-हाणि-अद्टि ° कस्स ० १ अण्ण० । सें 
ओधादो साधेदव्वं । णवरि सत्तमाए तिरक्खिग० -तिरिक्खाणु०-गीचा० थीणमि द्विभगो । 
मणुस °-मणुसाणु०-उना° तिण्णिवडि-हाणि-अवद्टि° णाणावरणभंगो । अवत्त० कस्स ° ? 
अण्ण० मिच्छनत्तादो परिद० पटम० असज० सम्मामि०। 

८६८. तिरिक्खिखु धुविगाणं तिण्णिवड़-हाणि-अवद्टि° कस्स° १ अण्ण० । सेसाणं 
ओघं । एवं पचिदियतिरिक्ख ०२ । पचिदि ° तिरिक्छअपजत्त ° धुविगाणं तिण्णि्ह्ि-हाणि 
अवद्भि° कस्स ° ? अण्ण० । सेस ओधं । एवं सन्वअपज्ञ° अणुदिसदेवाणं च । मणुसेसु 


स्वामी कौन हे ? आ्रन्यतर्‌ प्रथम समयमे ्रायुकमका बन्ध करनेवाला जीव स्वामी हे । उसके बाद्‌ 
असंख्यातमगहानि होती ह । वैक्रियिकं हहकी तीन बृद्धि, तीन हानि ओौर अवस्थित बन्धका 
स्वमी कौन हं ‰ अन्यतर संज्ञी ओर असंज्ञी जीव स्वामी है| इतनी विशेषता है कि संख्यात- 
गुणवृद्धि ओर संख्यातगुणहानिका स्वामी संज्ञी पर्याप्त जीव हे । अवक्तभ्यवन्धका स्वामी साताबेद्‌ 
नीयके समान हे ! ्राहारकद्विक, परघात, उच्छास, आतप, उद्यात ओर तीथेकरकी तीन वृद्धि 
तीन हानि श्रौर अवस्थित बन्धका स्वामी कोन हे १ अन्यतर जीव स्वामी है। अवक्तव्य बन्धका 
स्वामी कोन ह ? श्नन्यतर प्रथम समयमे वन्ध करनेवाला" जीव स्वामी है। शओ्मौदारिकशरीर मौर 
ओदारिकच्माङ्गापाङ्गकी तीन वृद्धि, तीन दानि ओर अवस्थित वन्धका स्वामी ज्ञानावरणकर समान 
है । श्वक्तव्य बन्धका स्वामी कोन हे १ अन्यतर प्रथम समयमे वन्ध करनेवाला जीव स्वामी है | 
इसी प्रकार अओघके समान काययोगी, अचल्चशनी, भव्य च्मौर आहारक जीवोके जानना चाहिए । 
८६७. नारकियोमें प्रववन्धवाली प्रकृतियोंकी तीन बृद्धि, तीन हानि ओर अवस्थित पदका 
स्वामी कोन हे १ अन्यतर जीव स्वामीहे। शेष श्रोधके अनुसार साध लेना चाहिए । इतनी 
विशेपता है कि सातवीं प्रथिवीमें तियेच्गति, तियेच्वगप्यानुपूीं ओर नी चगोत्रका भङ्ग स्त्यानगृद्धिके 
समान हे । मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपू बी ओर उच्चगोत्रकी तीन वृद्धि, तीन हानि श्ौर भ्रवस्थित 
बन्धका स्वामी ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्य बन्धको स्वामी कोन है? अन्यतर भिथ्यात्वसे 
श्रसंयत सम्यण्टष्टि या सम्यग्मि्यात्वको प्रप्र दयोनेवाला प्रथम समयवतीं नारकी जीव स्वामी है । 


९८. तिर्यश्वोंमें ध्रवबन्धवाली प्रकृतियोकी तीन वृद्धि, तीन हानि श्रौर अवस्थितबन्धका 
स्वामी कौन है १ अन्यतर जीव स्वामी है । शोष प्रकृतियोंका भङ्ग श्रोघकफे समान है । इसी प्रकार 
पञ्चेन्द्रिय तियश्रत्निकके जानना चाहिए । पश्छन्द्िय तियं अपयाप्रकोमे ध्रवबन्धवाली प्रकृति्योकी 
तीन वृद्धि, तीन हानि, भ्रौर अवस्थित बन्धका स्वामी कोन है १ अन्यतर जीव स्वामी है । शेष 
रकृतियोका भङ्ग ओधक्रे समान हे । इसी प्रकार सव श्रषर्याप् श्रौर श्रसुदिश देबोके जानना चादिए । 
मनुष्ये श्रोधके समान है । इतनी विशेषता है किं इनमें श्रवक्तव्य बन्धका स्वामी प्रथम समय- 


४१२ महावंधे द्िदिवंधाहियारे 


ओं । णवरि अवत्त० देवो त्ति ण भाणिदव्वं । एवं पंचमण०-पंचववि° । देसु 
णिरयभगो । 

८६६, एदंदिय-पंचकापएसु धुषिगाणं एकवडि-दाणि-अवडटि° कस्स ° १ अण्णद ० । 
सेसाणं एकव डि-हाणि-अवद्धि ° फस्प० ? अण्ण० | अवत्त° कस्प० १ अण्ण० परियत्त" 
पढम ° । विगलिदिएसु धुविगाणं दोवड़-हाणि-अवदह्ट ° बंधो कस्स ० १ अण्ण० । सेसाणं 
दोण्णिवड्िहाणि-अवद्भि° णाणावरणमगो । अवत्त० कस्स ० १ अण्ण ° परियत्त ० प्रदम ०। 
पचिदि° तस्सेव पञजत्ता ओधं । णवरि पचिदि० सण्णि०-असण्णि ० -पजत्त ०-अपजत्त त्ति 
भाणिदभ्वं । तस-तसपज्त्ता ओधं । णवरि मीदंदि ° तीहंदि० चदुरिदि० पं्चिदि० सण्णि° 
असषण्णि० पत्ता अपञजत्ता त्ति भाणिदब | 

८७०, ओरालिका० ओधं । णवरि देवो त्ति ण भाणिदव्वं । ओरालियमि° तिरि 
क्योष । णवरि मिच्छ० कस्स° ! अण्ण सासण० परिवद० पटम ० मिच्छादिद्धि° | 
देवगदि०४-तित्थय० अवत्त ° णत्थि । देउव्िय०-वेउव्वियमि० देवोधं । आहार ०- 
आहारमि ° धुविगाणं तिण्णिवड्-हाणि-अबद्धि° कस्स ° १ अण्णद० । सेसाणं तिण्णिवडि- 
हाणि-अबदह्ि° णाणावरणमभंगो । अवत्त०° ओषं सादभगो । कम्महग° धुविगाणं देवगदि 


वतीं देव होता है यह नहीं कहना चाहिए । इसी प्रकार पाच मनायोगी आर्‌ पांच बचनयागी जीवोके 
जानना चाहिए । देम नारकियोके समान भद्ध हे । 

८६६. फकेन्द्रियोगें ओर पांच स्थावर कायिक जीवों ध्रववन्धवाली प्रकृतियोकी एक वृद्धि 
एक हानि ओर श्रवस्थित वन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव स्वामी हे | शेप प्रकृतियोंकी एक 
बद्ध, एक हानि शरोर अव्रस्थितवन्धका स्वामी कोन है १ अन्यतर जीव स्वामी ह । अवक्तव्य बन्धका 
स्वामी कौन हे ¶ अन्यतर परिबतमान प्रथम समयवतीं जीव स्वामी है । विकलेद्धियोमे प्रुववन्ध- 
वाली प्रकृतियोंकी दो वृद्धि, दो हानि श्रौर अवस्थित बन्धका स्वामी कोने ? श्रन्यतर जीव 
स्वामी हे । शष प्रकतियोंकी दो वृद्धि, दो हानि ओ्रौर अवस्थित बन्धका भङ्ग ज्ञानावरणके समान हे । 
श्मवक्तव्यबन्धका स्वामी कोन है १ अन्यतर परिवर्तमान प्रथम समयवतीं जीव स्वामी हे । पश्चन्धिय 
श्रोर पञ्चेन्द्रिय पर्याप्र जीवोमे श्राघक्रं समान भङ्ग हे । इतनी विशेषता है कि पञ्चेन्द्रिय संज्ञी श्रसंज्ञी 
पर्याप्र ओर अपर्याप्र एेसा कहना चाहिए । त्रस श्रौर त्रसपर्याप्र जीवोमे ओघके समान भगहे। 
इतनी विशेषता है दि द्वीन्द्रिय, ब्रीन्दरिय, चतुरिन्द्रिय ओ्रोर पच्ेन्दरिय संज्ञी अरसंज्ञी पयप्र व श्रपर्याप्र 
पेसा कहना चाहिए । 

८७०. श्मौदारिक काययागी जीवोमं आघकं समान भंग है । इतनी विशेषता है कि अवक्तथ्य 
वन्धका स्वामी प्रथम समयवतीं देव होता हे एला नहीं कहना चादिए । शओ्रोदारिक मिश्रकाययोगी 
जीवोमे सामान्य तिर्यश्ोके समान भग हे । इतनी विशेषता है कि मिध्यात्वकं अवक्तव्य बन्धका स्वामी 
कौन है ¢ अन्यतर सासादन सम्यक्त्वसे गिरकर प्रथम समयमे मिथ्यादृष्टि हुश्रा जीव स्वामी हे। 
दवगति चतुष्क रौर तीथकर प्रकृतिका अवक्तव्य बन्ध नहीं है । वैक्रियिक शरीर शरोर वैक्रियिक 
्ंगोपांगका भग सामान्य देवोंके समान हे । आअहारककाययागी तओ्रौर आहारकमिश्रकाययोगी 
जीवोमे धवबन्धवाली प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि श्र अवस्थित बन्धका स्वामी कोन द! 
घ्मन्यततर जीव स्वामी है । शोष प्रकतियोकी तीन वृद्धि, तीन हानि ओर श्रवस्थित बन्धका स्वामी 
ज्ञानाबरणकरे समान हे । श्रवक्तव्य वन्धका स्वामी माघमे कह गय सातात्रेदनीयक समान हे | 
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पचगस्स च अवदि” कस्स° ? अण्ण” । सेसाणं अबद ०-अवत्त ० कस्स ० १ अण्ण० | 
एवं अणाहार० । 

८७१, इत्थि° पंचणा०-चदुदंसणा °-चदुसज ० -पच॑त° तिण्णिवह्धि-हाणि-अबद्टि° 
कस्प० ? अण्ण० । णवरि असंखेज्ञगुणवडि-हाणि ० अणियद्टि° । गिदादंडस्स अवत्त° 
देवो त्ति ण भाणिदन्वं । सेसाणं ओधं । पुरिसेषु ओधं । णतु सभे धुविगाणं इत्थिभगो । 
सेसाणं ओधं । अवगदवे° पचणा०-चदृद्‌ णा ° -पंचंत ° संखेजमागवडि-संखेजञगुणवडि- 
अवत्त० कस्स ° ? अण्णद ° उवसम परिवद ० । तेसि हाणि-अवद्धि° कस्स० ? अण्ण० 
उवसम ° खवग० । सादाषे०-जस °-उचा० संखेजमागवड़ि-संखेज्ञगुणव डि-असंखेजगु °- 
अवत्त० कस्स० ? अण्ण ० उवसभ० पररिद० । तेसं हाणि-अवबद्टि° कस्स° ? अण्ण० 
उवसम० खवग० । चदुसंज ° संखेज्ञभाग ०-अवत्त° वस्स ० ? अण्ण० उवसाम० 
परिवद ० । सखेजभागदहाणि-अवद्भि° कस्स० ? अण्ण० उवसाम ° खवग% । 

८७२, कोधेसु पंचणा०-चदुदंसणा ° चदुसंज ० -पचत ° तिण्णिवडि-हाणि-असंखेजगु- 
णवडि-हाणि-अवट्टि° ओघं । अवत्त° णत्थि । सेसाणं च ओघं । माणे तिण्णिसंजरणं, 


कामणकराययागी जीवाम प्रवबन्धवाली ओर दृ वगतिपव्चकक अ व्स्थितवन्धका स्वामी कानहं? 
अन्यतर जीव स्वामी है । शेप प्रकृतियोके अनवस्थित ओर श्रवक्तव्य बन्धका स्वामी कौनहै! 
अन्यतर जीव स्वामी है । इसी प्रकार श्रनाहारक जीवोके जानना चाहिए । , 

८७१. खीवेदी जीवोमें पांच ज्ञानावरण, चार दशनावरण, चार संञ्वलन ओर पांच अ्न्तरायकी 
तीन बृद्धि, तीन हानि श्रौर अवस्थित बन्धका स्वामी कोन है १ अन्यतर जीव स्वामी है । इतनी 
विशेषता है कि व्रसंख्यातगुणवृद्धि ओर असंख्यातगुणहानिका स्वामी शअनिघरृ्निकरण जीव है । 
निद्रादण्डकके अवक्तव्य बन्धका स्वामी देव हे एसा नहीं कहना चाहिए । शेप प्रकरतियोँका भग श्मोघकर" 
समान है । पुर्ष्वेदी जीवोमं श्राघके समान भंग हे । नपुंसक्वेदी जीवोमे धवबन्धवाली प्रकृतियोका 
भंग खीवेदी जीवोके समान है । शेष प्रकृतियोंका भंग श्राघके समान हे । अपगतवेदी जीवोमें पोच 
ज्ञानावरण, चार दशेनावरण शरोर पाँच अन्तरायकी संख्यातभागवृद्धि, संख्यातगुणवृद्धि, श्रौर 
च्रवक्तव्य बन्धका स्वामी कोन है १ अन्यतर गिरनेवाला उपशामक जीव स्वामी हे । उनकी हानि 
ओर श्रवस्थित बन्धका स्वामी कोन हं ? अन्यतर उपशामक श्रौर क्तपक जीव स्वामी हे । साता- 
वेदनीय, यशःकीतिं ओर उच्चगोत्रकी संख्यातभागवृद्धि, संख्यातगुणव्रद्धि, अ्रसंख्यातगुणवृद्धि, 
श्रौर श्रवक्तव्य बन्धका स्वामी कोन हं १ अन्यतर गिरनेवाला उपशामक जीव स्वामी ह । उनकी हानि 
श्नोर अवस्थित बन्धका स्वामी कोनहे? श्रन्यतर उपशामक आर क्षपक जीव स्वामी हे। चार 
संञ्वलनोंकी संख्यातभागवृद्धि ओर तअ्रवक्तव्य बन्धका स्वामी कोन हं । अन्यतर गिरनेवाला 
उपशामक जीव स्वामी है । संख्यातभागहानि ओर श्रषस्थित बन्धका स्व'मीकोनहे  श्रन्यतर 
उपशामक शओमौर क्षपक जीव स्वामी है। 

८७२. क्राधकुपायवाले जीवोमें पांच ज्ञानावरण, चार दृशेनावरण, चार संज्बलन भरर पांच 
अनन्तरायकी तीन बृद्धि. तीन हानि, असंख्यातगुणृद्धि, असंख्यातगुणहानि श्रौर अवस्थित बन्धका 
भ॑व आआघके समान ह । यहो च्रवक्तव्य बन्ध नहीं है । शेष प्रकरृतियोका भंग आधकं समान हे । 
मानम तीन संञ्चलन ओर मायामे दो संञरलनोकरे तीन पद्‌ कहने चाहिय । रोष भङ्ग आघके समान 
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मायाए दोस्ज० तिण्णि भाणिदव्वं। सें ओधं । लोमे पचणा०-चदुदस °-पंचत° 
अवत्तव्वं णत्थि | सेसाणं ओघं | 

८७३, मदि०-सुद ० धुबिगाणं अत्थि तिण्णिवडि-हाणि-अवह्ि° तिर्क्खिोधं । 
सेसाणं ओष । एवं विभेग ०-अम्भवसि ०-मिच्छा० । णवरि अन्भवसि ०-मिच्छादि° 
मिच्छत्त° अवत्त° णत्थि । 

८७४. आमि०-सुद्‌ ° -ओपि० पंचणा ०-चदुदंस ०-चदुसंज --पुरिस ०-उच्चा ० पचत ° 
तिण्णिवडि-हाणि-अवद्टि ° कस्स० ? अण्ण० । असंखेजगुणवडि-हाणि-अवत्त° ओघं । 
मणुसगदिपंचगस्स तिण्णिवड़्ि-हाणि-अवद्टि° कस्स ० ? अण्ण० । अवत्त ° कस्स ° ! 
अण्ण० पटमस० देवस्स वा णेरहगस्स वा । सादावे०-जस ० असंखेज्ञगुणवड़-हाणि ° 
ओघं । सेसाणं णाणावरणभगो । गिदा पचलादीणं अवत्त०° ओपं । सेसाणं णाणोवरणमेगो । 
णवरि अवत्त ०. कस्स ० ? अण्ण० परियत्तमा० । णवरि देवगदि ०४-तिण्णिवड़-हाणि- 
अवद्ध ०-अवत्त° कस्स ० ? अण्ण० । एवं ओधिदस-सम्मादि ० खग ०-वेदग ०-उवसम० । 
णवरि वेदगे चि विसेषो । उवसमे पि असंखेज्ञगुणवड़ि० कस्स ° ? अण्ण० उवसाम- 
गस्स परिवदमा० पटमस० देवस्स वा। असंखेजञगुणहाणि ० कस्स ० ? अण्ण ० उवसाम° 


ह । लाम कपायवाले जीवम पांच ज्ञानावरण, चर दशनावरण भर पच अन्तरायका अवक्तव्य 
बन्ध नहीं हे । रोप प्रकृति्योंका भङ्ग श्राघके समानदहं। 

८७३. मव्यज्ञानी श्मोर श्रताज्ञानी जीवाम ध्रववन्धवाली प्रकूतियोंकी तीन बृद्धि, तीन हानि 
श्रौ< अवस्थितवन्धका स्वामी तियञ्चोके समानदहं। रोप प्रकृतियोंका भद्ध च्ाघके समानहै। 
दसी प्रकार विभङ्गज्ञानी, अभव्य मौर मिथ्यादृष्टि जीवांक जानना चाहिय । इतनी विशेषता है किं 

` अभव्य श्रौर भिध्यादष्टि जीवोमे मिथ्यात्वका अवक्तम्यवन्ध नहीं है | 


८५४. शआ्रभिनिवोधिकज्ञानी श्रतज्ञानी ओरौर च्रवधिज्ञानी जीवोमें पांच ज्ञानावरण, चार 
दशनावरण, चार क्षंवलन, पुरुषवद, उच्चगोत्र र पांच श्रन्तरायकी तीन वृद्धि, तीन हानि श्रौ 
ख वस्थितवबन्धका स्वामी कोन हे? श्रन्यतर जीव स्वामी है| असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यात 
गुणहानि श्र अवक्तन्यवन्धका स्वामी च्रोघके समान हे । मनुष्यगतिपक्वककी तीन वृद्धि, तीन 
हानि श्मौर अवस्थितवन्धका स्वामी कोन हे? अन्यतर जीव स्वामी है। अवक्तन्यवन्धका स्वामी 
कोन हे ? ्नन्यत्तर प्रथम समयवतीं देव अरर नारकी जीव स्वामी ह। सातावेदनीय श्मौर यश 
कीतिकी असंख्यातगुणव्द्धि श्रौर श्रसंख्थातगुणहानिका स्वामी ओ्रोधके समान हे । शोष प्रकतियोका 
भङ्ग ज्ञानावरणके समान हे । निद्रा श्रौर्‌ प्रचला आदिक्के अवक्तव्यवन्धका स्वामी श्रोघके समान 
ह । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान हे । इतनी विश्चेपता ह कि इनके अवक्तव्यवन्धका 
स्वामी कोन ह १ श्रन्यतर परिवतेमान जीव स्षामी है । इतनी विशेषता है कि देवगति चतुष्ककी 
तीन वृद्धि, तीन हानि, अवस्थित श्रौर अवक्तत्यबन्धका स्वामी कोन है । अन्यतर जीब स्वामी है । 
इसी प्रकार अवधिदशेनी, सम्यग्दष्टि , क्षायिकसम्यग्ष्टि, वेदकसम्यग्टषटि ओर उपशमसम्यग्टष्टि 
जीवोके जानना चाहिये । इतनी विशेषता है किं वेद्कसम्यक््वमें कुं विशेषता है । उपशमसम्यकत्व 
मं मी च्संख्यातगुणवृद्धिका स्वामी कोन है १ अन्यतर उपशमश्रणीसे गिरकर प्रथम समयमे देव 
हा जीव स्वामी है । अरसंख्यातगुणहानिका स्वामी कोन हे ¢ अन्यतर उपशामक अमिवृत्तिकरण 


बष्टिव॑धे सामित्तं ४१५ 


अणियज्ि° । मणपजव-संजदे ओधिमंगो । णवरि खदगाणं पगदीणं असंखेजगुणवड- 
हाणि-अवत्त° मणुसिभगो । 

८७५, सामाई०-ङेदोव ° पंचणा ०-चदुदस ०-लोभसंज ०-उचा ०-पंचंत ° अत्त 
णत्थि । सेसाणं मणबज्ञवभगो । परिहार० आहारकायजोगिमगो । सुदृमसतप० प्चणा०- 
चदुदंस ०-सादावे०-जस ०-उचा ०-पंचत० संखेजञभागवड़ ° कस्स ० ! अण्णद्रस् उवसाम° 
परिबद० । संखेज्ञमोगहा०-अवद्टि ° कस्स° ! अण्णद्‌ ° उवसाम० वा खवगस्स वा । 
संजदासंजदेषु धुविगाणं तिण्णिवडि-हाणि-अवदह्टि° कस्स ° ! अण्ण० । सेसाणं परिहारः 
भगो । असंजदे धुविगाणं तिण्णिवड़-हाणि-अवद्टिदं कस्स ° ? अण्ण० । सेसाणं तिरि 
क्खोधं । णवरि तित्थयरं ओपं । एवं शिण्ण-णील-काउ० | 

८७६, चक्ुदं ° तस्षपञजत्तमेगो । किंचि विसेसो । तेङए पंचणा० छदंसणा०- 
चदु संजर०-मय ०-दु०-तेजा०-क ० -वण्ण ° ४-अगु ०४ -ाद्र-पन्जत्त-पत्तेय ०-णिमि ° - 
पंच॑त० तिण्णिवडि-हाणि-अवद्ि° कस्स ° ? अण्ण० । थीणगिद्वितिग-मिच्छत्त-बारसक० 
अवत्तव्वं ओधं | सेसं णाणावरणभेगो । सेसाणं पगदीणं तिण्णिवड हाणि-अवह्टि° 


जीव स्वामी हे । मनःपययज्ञानी श्रोर संयत जीवोमें श्रवधिज्ञानी जीवोके समान भङ्ग है । इतनी 
विशेपता है कि क्तायिक प्रकृतियोंकी असंख्याततगुणवृद्धि, अरसंख्यातगुणहानि शरोर अवक्तव्यवन्धका 
स्वामी मनुष्यिनियोके समान हे । 

८७५. सामायिकसंयत ओर ेद्ापस्थापनासंयत जीचोमे पांच ज्ञानावरण, चार दशनावरण 
लोभ संञ्यलन, उच्चगोत्र श्रोर पांव श्रन्तरायका अवक्तत्यवन्ध नहीं है। शेप प्रकृतियंका भङ्ख 
मनःपययज्ञानी जीवोके समान हे । परिहारविुद्धिसंयत जीवोँमे आाहारककाययोगी जीवोके समान 
भङ्ग है । सुच्मसाम्परायिक संयत जीवम पांच ज्ञानावरण, चा< दशेनावरण, सातावेद्नीय, यशःकीर्ति, ' 
उन्वगोत्र ओर पांच अ्रन्तरायकी संख्यातभागव्ृद्धिका स्वामी कोन हे ¢ श्नन्यतर गिरनेवाला उप- 
शामक जीव स्वामी है १ संख्यातभागदहानि ओर अवस्थितवन्धका स्वामी कोन टे? अन्यतर 
उपश।मक ओर स्षपक जीव स्वामी है । संयतासंयत जीववोमें ध्रववन्धवाली प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि 
तीन हानि श्रोर अवस्थितबन्धका स्वामी कोने? अन्यतर जीव स्वामी है । शेष प्रकृतियोका 
भङ्ग परिदारविशयुद्धिसंयत जी्ोके समान है । असंयत जीबोमें ध्रवबन्धवाली प्रकृतियोकी तीन 
वद्धि, तीन हानि ओओर अवस्थितवन्धकरा स्वामी कोन हे ! अन्यतर जीव स्वामी है । शोष प्रकृतियोंका 
भङ्ग सामान्य तियच्ोके समान है । इतनी विशोपता हे किं तीथेङ्कुर प्रकृतिका भङ्गः ओओधके 
समन हे । इसी प्रकार कृष्ण, नील ओर कापोत लेश्यावाले जीवोकि जानना चाहिये । 


८७६. चक्षदशेनी जीवोमें त्रसपयाप्रकोके समान भङ्ग है । छुं विशेषता हे । पीतलेश्याबाले 
जीवम पोच ज्ञानावरण, छह दशनावरण, चार सं्वलन, भय, जुगुप्सा, तेजसशरीर, कामेणशरीर 
वणचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, बादर, पयप्र, प्रत्येक, निर्माण ओर पोच अन्तरायकी तीन वृद्धि तीन हानि 
श्रौर्‌ अवस्थित्तबन्धका स्वामी कोन हे ? अन्यतर जीव स्वामी हे । स्त्यानगृद्धि तीन, भिध्यात्व श्रौर 
वारह कषायके अवक्तव्यवन्धका स्वामी ्नोघके समान है । शष ज्ञानावरणकरे समान भङ्गः हे । रोष 
प्रकृत्तियोकी तीन वद्धि, तीन हानि श्रौर शअ्रवस्थितवन्धका स्वामी कोन है ? श्रन्यतर जीव स्वामी 
ह । अवक्ततयुबन्धकरा स्वामी श्रोघके समान हं । इसी प्रकार पद्मलेश्यावाले जीवों जानना चाहिये । 


१६ महाव॑पे द्िदिवैधाहियारे 


कस्स ° ? अण्ण ०! अवत्तव्वं ओधं । एवं पम्माए । सुक्ताए खवगपगदीणं असखेज्जगुण- 
व डि-हाणि-अवतच्व्वं ओषं । सेसाणं तेउभगो । 

८७७, सासणे धुविगाणं तिण्णिवड्-हाणि-अवद्धि° कस्प० ! अण्ण० । सेसाणं 
तिण्णिवड़- हाणि-अवदह्टि०-अवत्त° विभगभंगो । सम्मामि० धुविगाणं तिण्णिवडि-हाणि- 
अवद्ध कस्स ° ! अण्ण० । सेसाणं तिण्णिवडि-हाणि-अबरह्टि° कस्स° १ अण्ण° । 
अवन्त ° कस्स० !? बंधगस्स पटमसम० । 

८७८, सण्णीपु पंचिदियभगो । णवरि सण्णि त्ति भाणिदव्वं । असण्णीसु धुविगाणं 
दोवडि-हाणि-अवद्टि° कस्म ° ! अण्ण०। सेस्ताणं दोवड़िि-हाणि-अवद्टिद्‌ कस्स ° १ अण्ण °| 
अवत्तव्वं कस्० ? परिय० । मणुसगदिदृग-पेउत्िगछ ०-उचागोद वजित्ता सेसाणं- 
संसेज्ञगु° कस्स ° ! अण्ण० एदि ° विगरिंदियस्स वा विगरिंदिपएसु असण्णिपंचिदिणु 
उवव० पटमसभ० । सखेजगुणहाणी कस्स ० ? अण्ण विगरङिदि० असण्णिपचिदि° 
ए्दिणसु वा बरिगरङिदिणएसु उवव ० पटम० । णवरि एदि ° आदाव थावर-सुहुम-साधार° 
वंड़ी णत्थि | 

एवं सामित्तं समन्त 


युक्रलेर्यावाले जी वमे पक प्रकृतियोंकी अरसंख्यातगुणन्द्धि, असंख्यातगुणहानि ओर श्रवक्तव्य- 
बन्धका स्वामी श्मोघके समान है । शेप प्रकृतियोंका भद्ध पीतलेश्यावाले जीबोके समान हं । 

८७७. सास।दनसम्यग्ष्टि जीवम ध्रवबन्धवाली प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि श्रौ 
अवत्थितबन्धका स्वामी कोनहे १ अन्यतर जीव स्वामी हे । रोप प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन 
ह्‌।नि, श्रवस्थित श्रौर शअरवक्तव्यबन्धकां स्वामी विभङ्गन्ञानी जीवोके समान है । सम्यग्मिभ्यादृष्टि 
जीवम धवबन्धवाली प्रकृति्योकी तीन वृद्धि, तीन हानि श्रौर अवस्थितवबन्धका स्वामी कौनहै! 
अन्यतर जीव स्वामी हे। शोष प्रकृतियोंकी तीन वद्धि, तीन हानि ओर अवस्थितबन्धका स्वामी 
कोन है | श्नन्यतर जीव स्वामी हे। श्रवक्तत्यवन्धका स्वामी कोन है । प्रथम समयमे बन्ध करने 
बाला जीव स्वामी हे। 


८५८. संज्ञी जीवोमें पञ्चेद्धियोके समान भंग है । इतनी विरोषता है कि संज्ञी एेसा कहना 
च।दिए । असंज्ञी जीवाम ध्रवबन्धवाली प्रकृतियोंकी दो बृद्धि, दो हानि ओर श्रवस्थित बन्धका 
स्वामी कोन है ? अन्यतर जीव स्वामी दहै। रोष प्रकृतियोंकी दो वद्धि, दो हानि भौर अवस्थित 
बन्धका स्वामी कौन हे १ त्रम्यतर जीव स्वामी हे । अवक्तव्य बन्धका स्वामी कोन है ! परिवतेमान 
प्रथम समयवतीं जीव स्वामी है । मुष्यगतिद्टिक, वैक्रियिक छह ओर उच्चगो्रको छोडकर रोष 
प्रकृतियोंकी संख्यातगुणवृद्धिका स्वामी कोन है १ अन्यतर एकरेन्धिय ओर विकलेन्धिय जीव मरकर 
जव विक्रलेन्धियों ओर असंज्ञी पश्चद्दियोमे उस्पन्न होता है तो एेसा जीव पहले समयमे स्वामी है । 
संख्यातगुणहानिका स्वामी कोन हे ? अन्यतर विकलैन्धिय श्रौर श्रसंज्ञी. पश्चेन्द्िय जीव जब मरकर 
फएकद्धियो चौर विकलेन्धियोमे उत्पन्न होता हः तव उत्पन्न होनेके प्रथम समयमे वह स्वामी है। 
इतनी विशेषता हे कि एकेन्दियोमे आतप, स्थावर, सुच्म श्रौर साधारण प्रकृतिकी वृद्धि नहीं है । 


इस प्रकर स्वामित्व समाप्त हृश्रा | 


वद्विव॑धे काजो ४१७ 


काठ 


८७६, कालागुणमेण दुवि °-ओषे° अदे ° । ओषेण खवगपगदीणं "चत्तारिषडि- 
तिष्णिहाणि्बध० केवचि० १ जह ० एग०, उक ० बेसमय । असंखेज्जगुण 'हाणि-अवत्तव्वं 
के ° ? एग ०। अट्टिद ° जह० एग ०, उक ° श्र॑तो०। चदुण्णं आयुगाणं अवत्तव्वं एग ०। 
अंखेजजमागदहाणी जहण्णुकस्पेण अतो० । सेसाणं तिण्णिवड्धिहाणी जह० एग ०, उक० 
बेसमयं । अबद्ध जह्‌० एण०, उक्ष ० श्॑तो° । अवत्तव्वं एग० । एवं ओषर्भगो 
पंचिदिय-तस ० र-कायजोगि-पुरिस ० -कोधादि ० 9-्रामि ०-सुद ०-ओधि ०-चक्सु ०-अचक्सु ° 
ओधिदं०-पुकरे०-भवसि ०-सम्पादि ०-खहग °-उवसम °-सण्णि-आहारग त्ति । मणुस- 
तिण्णि-पंचमण ०-पचव चि ०-ध्रोराल्िय ° ओधं । णवरि असंखेज्जगुणवडी बे समयं 
ण ठमदि । एगसमयं मवदि । मणपज्प्रसनद-सामाई ० -देदोवद्ावण ° मणुसभगो । 

८८०, अवगदवेदे पंचणा ०-चदुदंस ०-चदुसंज० सब्वत्थ संखेऽजभागवड़ि-हाणी 
संखेञजगणवडि-हाणी अवतत ° एग ० । अद्द्‌ ओधं । सादाव ०-जक्ष०-उचा° संखज्ज- 

गवड़ि-हाणी संवेज्ज ¶ुणवड़-हाणि अपंखज्जगुणवड़्ि-हाणी अषत्तव्वं एग० । अवद्वण 


कड 

८७६, कालानुगमकी चरपेत्ता निर्देश दो प्रकारका है--श्रोघ शरीर आदेश । ओधसे त्तपकः 
परकृतियोंके चार वृद्धिबन्ध ओर तीन हानिवन्धोंका कितना काल दे १ जघन्य काल एष समय श्रौर 
उत्कृष्ट काल दो समय हे । त्रसंख्यातगुणहानि शओ्रौर श्रवक्तञयबन्धका कितना काल हे १ जघन्य 
श्रौर उत्कृष्ट काल एक समय हे । अरवस्थितबन्धका जघन्य काल एक समय है रौर उत्कृष्ट काल 

श्मन्तमुहूतं हे । चारों आयुन्रोके अ वक्तव्यवन्धका जघन्य श्मर उच्छृष्टकाल एक समय हे । श्रसंख्यात- 
भागदानिबन्धका जघन्य ओर उक्कृ्ट काल ्रन्तमुहूते ह । शेष प्रफृतियोंकी तीन वृद्धि भ्रौर तीन. 
हानियोंका जघन्य काल एक समय है रौर उक्कृष्ट काल दो समय ह । ्रवस्थितबन्धका जघन्यकाल 
एक समय हे श्रौर उश्करष्ट काल अन्तयुहूतं हे । अ्रवक्तन्यबन्धका जघन्य श्रोर उच्ृषटकाल एक समय 
हे । इसी प्रकार च्रोधके समान पञ्चन्द्रियद्धिक, त्रसदिक; काययोगी, पुरुप्वेदी, क्रोधादि चार्‌ कषाय- 
वाले, आभिनिवोधिकन्ञानी, श्रतज्ञानी, अवधिज्ञानी, चज्ुदशंनी, अचज्ञदशंनी, उवधिदशनी, शुच 
लेरयाबाले, भत्य, सम्यग्दृष्टि, क्षायिकसम्यग्दष्टि, उपशमसम्यग्दृष्टि संज्ञी ओर आहारक जीवोके 
जानना चाहिए । मनुष्यत्रिक, पाच मनोयोगी, पांच वचनयोगी श्रौर ओदारिक काययोगी जीवों 
ओओघके समान काल ह । इतनी विरोषता है कि इन मार्मणाश्रोमे असंख्यातगुणवृद्धिका दो समय 
काल उपलब्ध नदीं होता । किन्तु जघन्य ओर उच्छरष्ट काल एक समय है । मनःपययज्ञानी, संयत 
समायिकसंयत श्रौर्‌ लेदापस्थापनासंयत जीवोमे मनुष्योके समान भङ्ग है । 

८८०. अप्रगतवेद्ी जीवोमें पांच ज्ञानावरण, चार दशेनावरण ओर चार संञ्चलनकी सर्वत्र 
संख्यातभागवृद्धि, संख्यातभागदहानि, संख्यातगुणवृद्धि, संख्यातगुणहानि शओ्मीर श्रवक्तव्य बन्धका 
जघन्य श्रौर उत्कृष्ट काल एक समय है । श्रवस्थित बन्धका काल ओघकरे समान है । सातवेदनीय 
यशःकीर्तिं ओर उच्चगोत्रेकी संख्यातभागव्ृद्धि, संख्यातभागहानि, संख्यातगुणवृद्धि संख्यात 
गुणहानि, असंख्यातगुणव्रद्धि, अरसंख्यातगुणहानि श्रौर॒ शअवक्तत्यबन्धका जघन्य ओर उच्रृष् काल 


१ .मूलप्रतौ चततारितिण्णिवद्षटाणि दृति पाठः । ३ मूलभ्रती युणबड्णि ० इति पाठः । 
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४१८ महाबैधे दविदिर्बधाहियारे 
प॑ ओधं । सुदुमसंप० सव्वपग० संखेज्जभागवड्-हाणी एगस० । अवद्टि° ओं । 

८८१. भिरएसु धुविगाणं सेसाणं च स्वे भगा ओषं णिरयगदीणामभंगो । णवरि 
पगदिविसेसं णाद्व । एवं थाव अणाषहारग त्ति णेदव्यं । णवरि कम्मह०-अणाहा० धुषि- 
गाणं अवद्टिद्‌ं जह एग ०, उक्र ० पिण्णिसमयं । देनगदिपंचगस्स अवड्िदं जह० एग ०, 
उक्ष० बेसमयं । सेसाणं थावरपगदीणं अ्ह्िदं अह ० एग ०, उक ० तिण्णिसमयं । 
इतिथ °-पुरिस °-मणुसग०-चदुजादि-पचसंखाण-ओराठि०अंगो °-छस्सघडण-मणुसाणु° 
दोविहा०-तस-सुभग-दोसर-भादेज्ज ०-उच्चागो० अवद ° जह० एग०, उक ० बेसम० । 
अवत्त° एग ० । 

एवं कालं समन्तं । 
अंतरं 


८८२. अतराणुगमेण दुमि०-भोपे० अआदे० । ओपे° पंचणा०-चदुदसणा०- 
चदुसंज ० -पचतरा ° असखेज्जभागवड्भि-हाणि-अवद्ट ° अंतरं केव° ! जह० एग० 
उक ० अंतो ० । बेवङ्कि-हाणीबंध० जह ० एग ०, उक० अणंतकाटं ° । असंखेज्जगुणबङ्धि- 
हाणि-अवत्त° जह० अंतो०, उक्ष ० अद्पोगगल० । णवरि असंखज्जगुणव ० जह° 
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एक समय है । तथां श्रवस्थितबन्धका काल श्मोधके समान है । सूदमसाम्परायिक संयत जीवाम 
सब प्रकृतियोकी संख्यातभागवृद्धि शओ्रौर संख्यातभागदहानिका जघन्य शरोर उष्छृष्ट काल एक 
समय है । तथा अवस्थितबन्धका काल ओधके समान हे । 

८८१. नारकियोमें ध्रबबन्धबाली तथा शेष प्रकृतियोके सव भङ्ग श्रोघके अनुसार नरकगति 
नामकर्मके समान है । इतनी विशेषता है कि प्रफतिविशेष जानना चाहिए । इसी प्रकार अनाहारक 
मार्गणातक जानना चाहिए । इतनी विहेषता है कि कामेणकाययोगी श्रौर अ्रनाहारक जीवोँमें ध्रव- 
बन्धवाली प्रकृतियोंके अ वस्थितवबन्धका जघन्य काल एक समय हे श्रौर उक्ृष्ट काल तीन समय 
है । देवगति पञ्चक्रके अवस्थितवन्धका जघन्य काल एक समयहै ओर उक्कृष्ट काल दो समय है । 
शेष स्थावरपरकृतियोंके श्रबस्थितबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रोर उच्छृ काल तीन समय 
ह । खीव्ेद, पुरुषतरेद, मनुष्यगति, चार जाति, पाँच संस्थान, श्रोदारिक अङ्गोपाङ्ग, छह संहनन 
मुष्यगत्याुपूरबी, दो विहायेगति, त्रस, सुभग, दो स्वर, आदेय श्रौर उच्चगोत्रके अवस्थित 

बन्धका जघन्य काल एक समय है श्रोर उष्कृष्ट काल दो समय है । श्रवक्तन्य बन्धका जघन्य शरोर 
उत्कृष्ट काल एक समय है । 
इस प्रकार एक जीवकी अपेक्षा काल समाप्र हुश्रा । 


अन्तर्‌ 
८८२. शअन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-श्रोघ भ्रौर आदेश । ओषसे पाँच 
ज्ञानावरण, चार दशेनावरण, चार संञ्वलन ओर पांच अन्तरायक्री श्रसंख्यातभागवृद्धि, असंख्यात 
भागहानि ओर श्रवस्थित बन्धका श्न्तरकाल कितना है } जघन्य अन्तर एक समय है श्रोर उ्कृष्ट 
प्मन्तर च्न्तमुहूते हे । दो बृद्धि श्रौर दो हानिबन्धोका जघन्य अन्तर एक समय है अर 
उल्ृष्ट॒ श्रन्तर अनन्तकाल है । अरसंख्यातगुणृद्धि, असंख्यातगुणहानि श्रौर वक्तव्य बन्धका 


वदर्बधे अंतरं ४१६ 


एश० । थीणगि० ३-मिच्छ ०-अणंताणु ०४ असंखेज्जभागवडि-हाणि-अवद्धि जह ० एग ०, 
उक ° बेछावद्टि° देष ° । बेवडि-ह। णि-अवत्तव्वं णाणावरणभेगो । गिदा-पचला-भय ०. 
दुगुं ०-तेजहगादिणव तिण्णिवड-हाणि-अबट्ट०-अवत्त ° णाणावरणमंगो । साद विदणीय- 
जसगि ° चत्तायिड़-हाणि-अबद्टिदं णाणावरणभगो । अवत्तव्वं जहण्णु ° अतो ० । असाद ० 
चदुणोकसाय-थिराथिर-सुभासुम-अजस० तिण्णिवड़्-हाणि-अवद्िद्‌-अवत्तव्वं सादमगो । 
अटकसा० अखे मागवडि-हाणि-अवह्धि ° जह ० एग ०) उक ° पुव्वङो० देष्र० । बेवह्खि- 
हाणि-अवत्तव्वं णाणावरणभंगो । इत्थिवे० तिण्णिवडि-हाणि-अवद्टि° थीणगिद्धिमगो । 
अवत्तव्वं जह ० अतो०, उक्ष बेछावद्िसाग° सादि० । परिसवेदं चत्ताखिड़ि-दाणि 
अवद्टिदं णाणावरणमंगो । अवत्तव्वं अह ० अतो०, उक ० बेछाबद्िसाग० सादिरे० । 
णबुस ०-पचसंठा ०-पचप्तध ०-अप्पसत्थ ० -दृभग-दुस्र-अणादे° असंखज्ज °वडि-हाणि-अवद्धि° 
जह० एग०, उक्ष ° वे्ाबद्टिसागरो° सादि० तिण्णिपलिदोवमाणि दृष्र० | बेवड़ि 
हाणि° णाणाषरणभंगो । अवत्तव्वं जहण्णेण अतो ०, उक्ष० बेछाबद्धि° सादि० विष्णि 
पलिदो° देष्च० । णिरय-मणुस-देवायुणं असखज्जभागहाणि-अवत्तव्वं जह ० अंतो ०, उक ° 
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जघन्य अन्तर श्रन्तमुहृतं है ओर उक्कृष् श्रन्तर श्रधेपुद्‌ गलपरिवतेन प्रमाण हे । इतनी विरोषता 
है कि श्रसंल्यातगुणवरद्धिका जघन्य अन्तर एक समय है । स्प्यानगृद्धि तीन, मिध्यात्व श्रौर श्न 
न्तानुबन्धी चारकी श्रसंख्यतभागवृद्धि, श्रसंख्यातभागहानि श्रोर अवस्थित.बन्धका जघन्य श्रन्तर 
एक समय है श्रौर उक्ष अन्तर कुढं कम दो छयासठ सागर है । दो वृद्धि, दो हानि ओर अ्रव- 
क्तव्यवन्धका भङ्ग ॒ज्ञानावरणकरे समान हे । निद्रा, प्रचला, भय, जुगुप्सा श्रौर तैजसशरीर आदि 
नोकी तीन बृद्धि, तीन हानि, अवस्थित श्रौर अवक्तव्यबन्धका भङ्क ज्ञानावरणके समान है । साता- 
वेदनीय श्रौर यशकीर्तिंकी चार वृद्धि, चार हानि रौर अवस्थित बन्धका भङ्ग ज्ञानावरणके समानं 
है । श्चवक्तव्य बन्धका जघन्य श्रोर उक्कृष्ट अन्तर अन्तभरहूतं है । अ्रसातावेदनीय, चार नोकषाय 
स्थिर, श्रस्थिर, जभ, श्रम श्रोर श्रयशःकीर्तिकी तीन वृद्धि, तीन हानि, श्रवस्थित श्रौर श्रव- 
्तव्यबन्धका भङ्ग सातवेदनीयके समान हे । श्राठ कषायोंकी अरसंख्यातभागवृद्धि, ्रसंख्यातभाग 
हानि ओर श्नवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उच्छृ अन्तर ङरल॑कम एक पूर्वै 
कोरिहै। दो वृद्धि, दो हानि श्नौर अवक्तव्य बन्धका भङ्क क्षानावरणके समान है। श्वीवेदी 
तीन बृद्धि, तीन हानि श्रौर अवस्थित पदका भङ्ग स्त्यानगृद्धिके समान है । अवक्तव्य बन्धका 
जघन्य श्रन्तर अ्न्तमुहूतं है श्रोर उष श्रन्तर साधिक दो दछथासठ सागर है । पुरुषवेदकी चार 
द्धि, चार हानि श्रौर श्रवस्थित पदका भङ्ग ॒ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्य बन्धका जघन्य 
श्रन्तर अन्तम हूतं है ओर उक्छरष्ट अन्तर साधिक दो हथासठ सागर है । नपुंसक्वेद, पाँच संस्थान 
पांच संहनन, अप्रशस्त विहायोगति, दुभेग, दुस्वर श्चौर श्रनादेयकी संख्यात भागवृद्धि, भसंख्यात 
गहानि श्रौर श्रवस्थित बन्धका जघन्य च्नन्तर एक समय है शरोर उच्ृष्ट अन्तर साधिक दो छधासठ 
सागर श्रौर ङ कम तीन्‌ पल्व है। दो बृद्धि त्रौरदो हानियोका भङ्ग ज्ञानावरणके सपान है। 
श्रवक्तञ्य बन्धका जंघन्य अन्तर अन्तयुहूते है श्रौर उक्छृष्ट अन्तर साधिक दो इधासठ सागर 
श्नौर ङु कम तीन पस्य है । नरकायु, मनुष्यायु श्रौर देवायुके शअरसंख्यातभाग हानि श्रौर अव- 
तव्य बन्धका जघन्य अन्तर भन्तयहूते है ओर उत्छरषट न्तर अनन्त काल है जो श्चसंख्यात 


& महाप हिदिर्वधाहियारे 


अणंतका० असं° । तिरिकखायुं” असंखेज्जभागहाणि-अवत्तव्वं जह० अतो ०, उक० 
सागरो०सदपुधत्तं । वेउस्वियछक्षं तिण्णिवहि-हाणि-अवद्टि ° जह० एग ०, उक्ष ° अणंत- 
का० | अबरत्त० जह० अंतो०, उक्ष ° अणंतका० अक्षखे० परि० । तिरिष॑खग ०-तिरि- 
क्साणुपु° अ्ंखेञजमागवडि-हाणि-अवह्ि ° जह ० एग०, उक्ष० तेषष्टिसागरो ° सदं ०! । 
मेव -हाणि ° णाणाबरण्मगो । अवक्त जह ० अंतो०, उक ० असंखज्जा रोगा । मणु- 
सगदि-मणुसाणु° असंखेज्जमागवडि-हाणि-अबद्टिदं जह० अतो ०, अवत्त° जह० अंतो ०, 
उक ° असंसेज्जा० । बेव्धि ° वेहाणि ° णाणावरणभंगो । चदुजादि-आदाव-थाषरादि ०४ 
असंखेज्जभागवडि-हाणि-अबद्िदं जह ० एग ०, अवत्त० जह ० अंतो०, उक ° पंचासीदिसाग- 
रोवमसदं । बेबडि-हाणी° णाणावरणर्भगो । पंिदि ०-पर०-उस्सा०-तस ०४ तिण्णिवडि- 
हाणि-अवह्ि° णाणावरणमंगो । अवत्तव्वं जह ० अंतो०, उक ० पंचासीदिसागरोवम- 
सदं । ओरालि० असंखज्जभागवडि-दाणि-अवद्टिदं जह ० एग०, उक्त० तिण्णिपरिदोव- 
पाणि सादि० । बेवडि-हाणि ° णाणाबरणमगो । अवत्तव्वं जह० अंतो०, उक्र° अणंत- 
फालमसं० । आहारटुं तिण्णिवड-हाणि-अवद्ि° जह० एग ०, अवत्त ० अह ० अंतो०, 


पुद्‌गलपरिवतेन प्रमाण ह । तियंच्नायुकी असंख्यात मागहानि ओौर श्रवक्तत्य बन्धका जघन्य 
श्रन्तर अन्तञ्ुहूतं हे ओर उच्छृष्ट अन्तर सो सागर प्रथक्तव प्रमाण है । बैक्रियिक छहकी तीन वद्धि, 
तीन हानि श्रौर अवस्थित बन्धका जघन्य अनन्तर एक समय है श्रौर्‌ उक्कृष्ट अन्तर अ्नन्तकाल हे । 
अवक्तव्य बन्धका जघन्य अन्तर श्रन्तयहूत है श्रौर उष्छृष्ट अन्तर श्रनन्तकाल है जो श्रसंख्यात 
पुद्गल परिवतेन प्रमाण है । तिय॑च्रगति ओर तिर्यश्चगत्यानुपूवींकी असंख्यात भागवृद्धि, असंख्यात 
भागहानि शरोर श्रषस्थित ५“न्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रौर उष्छरषट ्नन्तर एक सो त्रेसठ 
-सागरहे। दोव्ृद्धिओरदो हानियोका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्य बन्धका जघन्य 
न्तर अन्तत है श्रोर उच्छृष्ट अन्तर असंख्यात लोक प्रमाण है । मनुष्यगति ओर भनुष्यग- 
त्यानुपू्वीकी असंख्यात भागवृद्धि, असंख्यात भागहानि शरोर श्र वस्थित बन्धका जघन्य अन्तर 
अन्तमुहूते हे । श्रवक्तन्य बन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुंहूते है रौर उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोक 
प्रमाणहे। दोब्रद्धिश्रौर दो हानि्योंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान हे। चार जाति, आतप श्रौर 
स्थावर श्रादि चारकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्याततभागहानि भौर अवस्थित बन्धका जघन्य 
श्नन्तर एक समय ह, श्रवक्तन्य बन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तभहूते है ओर उ्छरष्ट अन्तर इन सवका 
एक सौ पचासी सागर हे । दो बृद्धि श्रौर दो हानियोंका भङ्गः ज्ञानावरणके समान हे । पच्ेन्द्रिय 
जाति, परघात, उच्छास ओर त्रस चतुष्कके तीन वृद्धि, तीन हानि अर श्रवस्थित बन्धका भङ्ग 
ज्ञानावरणके समान है । श्रवक्तव्य बन्धका जघन्य श्रन्तर अन्तमुंहूते है श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तर एक 
सो पचासी सागर हे। ओओदारिकशरीरकी चअरसंख्यातभागवृद्धि, श्रसंख्यातभागहानि शरोर भ्रब- 
स्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उक्छृष्ट अन्तर साधिक तीन पस्व हे । दो बृद्धि 
ओर दो हानियोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान हे । अवक्तव्य बन्धका जघन्य श्नन्तर अन्तमुहूतं है 
श्नोर उक्कृष्ट अन्तर श्रनन्तकाल है जो श्रसंख्यात पुद्गल परिवतेन प्रमाण हे । श्रादारकद्विककी 
तीन वृद्धि, तीन हानि श्रौर अवस्थितबन्धका जघन्य अन्तर एक समय हे ! श्रवक्तन्य बन्धका 
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१ मूखप्रतो प्षाग° संतत बे इति पाठः | 


बहवे अंतरं ४२१ 


उक ° अद्धपौमल० । संमचदु ०-पसत्थवि ०-सुभग-पुर्षर-आदे° तिण्णिषडि-हाणि-अबद्धि° 
णाणावरणमगो । अवत्त० जह ० अंतो०, उक ० बेछावदह्धि° सादि° तिण्णिपरिदो ° देष्० । 
ओराङि०अंगो ०-वज्जरि० तिण्णिवडि-हाणि-अवद्भि° ओरारियसरीरभंगो । अवत्तध्वं 
जह० अंतो०, उक ० तेत्तीसं साग० सादि० । उजञ्जो° तिण्णिवडि-दाणि-अवद्टि° तिरि 
क्खगदिभगो । अवत्त ० जह ० अंतो०, उक० तेवह्िसागरो सदं । तित्थयरं तिण्णिवडि- 
हाणि-अवट्टि° जह० एग०, उक्ष अतो ० । अवत्तव्वं जह ० अतो०, उक्ष ० तेत्तीसं 
साग० सादि० । उच्रागो० तिण्णिविडि-हाणि-अवद्ि° मणुस्तगदिभगो । अवत्तव्वं तं चेव । 
अपंखेज्जगुणवड्ि-हाणि ° णाणावरण्मगो । गीचागो० असंखेऽजमागवडि-हाणि-अवद्धि° 
जह ० एग०, उक ° बेद्ाबह्टिसाग० सादि० तिष्णिपरिदोवमाणि देष ० । बेबडि-हाणी° 
णाणावरणभंगो । अवत्तव्वं जहण्णेण अंतो०, उक्ष० अंखेज्ना रोगा । 

८८३, णिरएष धुविगाणं तिण्णिवड-हाणी ° जह ० एग ०, उक्र ° अंतो ० । अवद्ध 
जह० एग०, उक्० बेसम ° । थीणगिद्धि° ३- मिच्छ ०-अणंताणु०४- इत्थि °-णवुस °. 
दोगदि °-पचक्षंठा ०-पचसघ °-'दोअणु ०-उञ्जो ०-अप्यसत्थवि ०- दृभग-दुस्र-अणादे ° 
णीचुच्चागोदं तिण्णिवड्किहाणि अवद्ध जह ० एग ०, अवत्त° जह ० अंतो०, उक ० 


जघन्य श्रन्तर अन्तमुहूतं है ओौर उत्कृष्ट अन्तर इन सवका शअरधेपुद्‌ गल परिवतेन प्रमाण है । सम- 
चतुरस संस्थान, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर श्रौर श्रादेयकी, तीन वृद्धि, तीन हानि श्रोर्‌ 
श्र वस्थित बन्धका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । श्रवक्तत्य बन्धका जघर््य अन्तर अन्तमुंहूतं है 
प्रौर उल्छरष्ट अन्तर साधिक दो ह्वधासठ सागर च्रौर कुहं कम तीन पस्य है । शओमदेरिक अङ्गो- 
पाङ्क रर वज्रपभनाराचसंहननकी तीन वद्धि, तीन हानि श्रौर श्रवस्थित बन्धका भङ्ग ओदारि 
शरीरके समान है । अवक्तव्य बन्धका जघन्य अन्तर श्रन्तभहूतं है ओर उच्छृ श्रन्तर साधिक्र 
तेतीस सागर है । उद्योतकी तीन वद्धि, तीन हानि ओर श्रवस्थित बन्धका भङ्ग तियेच्वगतिफे 
समान है । श्रवक्तव्य बन्धका जघन्य अन्तर अन्तमहूते है श्रौर उष्ृष्ट अन्तर एक सौ त्रेसठ 
सागर है । तीथङ्कर भ्रकरतिकी तीन वद्धि, तीन हानि ओर श्रवस्थित बन्धका जघन्य श्रन्तर एक 
समय हे श्ौर उक्छृष्र अन्तर श्रन्तमुहूतं है । श्रवक्तव्य बन्धका जघन्य श्रन्तर श्न्तमुहूते है श्रौर 
उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । उच्चगोत्रकी तीन वद्धि, तीन हानि च्रौर अवस्थित 
बन्धका भङ्ग मनुष्यगतिके समान ह । श्रवक्तन्य बन्धका वदी भद्ध है। श्रसंख्यातगुणवद्धि शरीर 
्रसंख्यातगुणहानिका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । नीचगोत्रकी च्रसंख्यातभागवद्धि, असंख्यात 
भा वदानि श्रौर श्रवस्थित बन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है शरोर उदक श्चन्तर साधिक दो 
छशासठ सागर ओर कुं कम तीन पलस्य है । दो वद्धि ओर दो दानियोका भङ्ग ज्ञानावरणके समान 
है । अवक्तव्य बन्धका जन्य श्नन्तर श्रन्तमुहूतें हे श्रौर उक्र श्रन्तर श्रसंख्यात लोक प्रमाण है । 
८८३. नारकि्यमे ध्रवबन्धवाली प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि आर तीन हानियोका जघन्य अन्तर 

एक समय है श्रोर उक्छृष्ट अन्तर अ्न्तञुहूते है । अवस्थितवन्धका जघन्यं अन्तर एक समय है श्रौर 
उक्छृष्ट अन्तर दो समय है । स्स्यानगृद्धि तीन, मभिभ्यास्व, अनन्तानुबन्धी चार, खीवेद, नपुंसकवेद, दो 
गति, पंचं संस्थान, षंच संहनन, दो च्राुपूरीं, उयो, श्प्रशस्त विहायो गति, दु भग, दुस्वर, श्ननादेय, 


¶ मलश्रतौ दो॑गो° उञ्जो० इति पाडः । 


४२२ महाषंधे द्िरिष॑धाहियारे 


तेसं साग० देष्र° । सादादिबारस ° तिण्णिवड्ि-हाणि-्रवद्धिदं जद० एग ०, उक्ष ० 
अतो ० । अवत्त° जह ०* उक्ष० अंतो० । परिस ०-समचदु ०-वञ्जरि०-पसत्थ ०-सुमग- 
सुस्र-आदे° तिण्णिवह्भि-दाणि अवड्ि° सादमंगो । अवत्तव्वं इत्थिर्मगो । दोयायु° 
दोपदा जह ° अंतो०, उक ° छम्ासं देष्च० । तित्थय ° तिण्णिवड़ि-हाणि° ज० एग ०, 
उक० अंतो० । अवद्धि° जह० एग०, उक० बेसमयं | अवत्त ° णत्थि अंतरं । एवं 
तीष पुटवीशु तित्थक ० । णवरि पटमाए अवत्त° णत्थि । छषु उवरिमाषु मणुस०-मणु- 
साणुपुव्ीणं उचा ० पुरिसभंगो । सेसाणं अप्पप्पणो अंतरं माणिदय्वं । पत्तमाए भिरयोधं । 

८८४, तिरिक्वेषु धुविगाण तिण्णिवड-हाणि° ओघं । अवदि" जह० एग ०, 
उक ° चत्तारि समयं । थीणणिद्धि ° ३-मिच्ड०-अणंताणुंपि ०४ असंखेज्ज गवड्विहाणि- 
अवद्ध ° जह ० एग०, उक ० तिण्णि पलिदो० देघ० । वेवड़ि-हाणि-अवत्त° ओघं | 
सादादिबारसर ओधं । हत्थिवे° तिण्णिवडि-हाणि-अवह्ि° थीणगिद्धिभेगो । भअवत्त ° 
जह अतो० उक ० तिण्णि परठिदो° देघ्र ° । अपचक्वाणा ०४-णबुंस्०-पचसंटा- 


नीचगोत्र श्रौर उच्चगोत्रकी तीन ब्रद्धि, तीन हानि अ।र्‌ श्रवस्थितवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय 
है, चअवक्तन्यवन्धका जघन्य अन्तर श्रन्तमुहूते है ओर उक्छषट त्रन्तर इन सबका क्रुं कम तेतीस सागर 
है। साता श्रादि बारह प्रकृतियोंकी तीन वद्धि, तीन हानि च्रौर अवस्थितबन्धका जघन्य अन्तर एक 
समय है श्रौर उक्छृष्ट अम्तर श्रन्तमुहूतं है। अवक्तव्यबन्धक्रा जघन्यन्मौर उक्ष अनन्तर अन्तमं है । 
पुरुषवेद्‌, समचतुरलसंस्थान, वज्जक्रषभनाराचसंदनन, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर श्रौर 
आदेयकी तीन बृद्धि, तीन हानि ओर श्र वस्थितवन्धका भङ्ग सातावदनीयके समान है । अवक्तव्य- 
बन्धका भङ्ग ख्लीवेद्के समान है । दो श्रायुओके दो पदोंका जघन्य अन्तर अ्न्तञहूतं है ओर उच्छ 
अन्तर कम ह महीना ह । तीथकर्‌ प्रकृतिकी तीन वृद्धि श्रोर तीन हानियोंका जघन्य अन्तर 
एक समय है शरोर उ्छृष्ट अन्तर्‌ श्रन्तमुहूते है । श्रवस्थितपद्का जघन्य श्रन्तर एक समय है ओर 
उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । अवक्तव्यवन्धका अन्तर काल नदीं है । इसी प्रकार तीन प्रथिवियोमें 
तीर्थकर प्रकृत्तिका अन्तर काल है । इतनी विशेषता है कि पहली प्रथिवी अवक्तन्यपद्‌ नहीं है | 
न्नागेकी छह प्रथिवियोमे मनुष्यगति, मलुष्यगत्यानुपूवीं भर॒ उच्चगोत्रका भङ्ग पुरुषवेदके समान 
है । शेष प्रकृतिर्योका अपना अपना श्रन्तर काल कहना चाहिये । सातवीं प्रथिवीमें सामान्य नार- 
कियोके समान भङ्ग है । 

८८४, ति्य॑ञ्चोंमे घ्वबन्धवाली प्रकृतियोकी तीन बृद्धि श्रौर तीन हानि्योका भङ्ग ओघे 
समान है । श्रवस्थितबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है श्रौर उक्ष अन्तर चार समय है । स््यान- 
गृद्धि तीन, मिभ्यात्व श्रौर अनन्तानुबन्धी चारकी श्रसंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागदानि अौर 
अवस्थितबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्ृष्ट अन्तर ङं कम तीन पल्य है । दो वद्धि 
दो हानि न्नौर अवृक्तन्यवन्धका अन्तर काल श्रोघके समान है । साता आदि बारह प्रकृतियोका 
भङ्ग ्रोधके समान है । खीवदकी तीन वद्धि, तीन हानि श्रौर श्रवस्थितबन्धका भङ्ग स्त्यानगृद्धिके 
समान है । श्वक्तञ्यबन्धका जघन्य श्नन्तर अन्तयहतं है श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तर ङ कम तीन पल्य 
हे । अप्रत्याख्यानावरण चार, नपुंसकवेद, पांच संस्थान, ओदारिक आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, ्रातप 


१ मूषप्रतौ जह ० एग० उङ्क० इति पाटः । 





बद्व्धे अंतरं ४९१ 


ओरारिश्रगो°-छटस्सपडण-आदाउनज्जो ०-अष्पसत्थवि °-दृभग-दस्सर-अणादे° असंखेज्ज- 
मागवड-हाणि-अषद्टिदं जह ° एग ०,उक ° पुज्कोडी देष्र० । वेषह्ि-हाणी ° ओधं । अप्रत्त ° 
जह ० अतो ०, उक ° पुव्खकोडि ० । णवरि अपचक्खाणा० अवत्त° उक ° अद्धपोग्ग° 
रपरि० । पुरिस ° तिण्णिवड-हाणि-अवद्ि ° णाणावरण्भगो । अव्रत ° जह ० अतो ०, 
उकं ° तिण्णि पलिद)° देर । तिण्णिभयुगाणं दोपदा जह ० अतो०, उक्त ० पुष्वको- 
डितिभागं देष्णं । तिरिक्खायुगस्स दोपदा जह ० अंतो०, उक्ष ° पुव्बकोडी ° सादि०। 
मेउव्वियछठक-मणुसगदि-मणुसाणु०-उचागो० ओं । पंचिदि० समचहु ०-पर०-उस्सा०- 
पसत्थ०-तस ० ४-सुभग-सुस्सर-आदे० तिण्णिवडहि-हाणि-अबद्ट ° पुरिसबेदभंगो । अवततं 
जह० अतो ०, उक्त ° पुव्बकोडी देष्णं । तिरिक्ग ०-चदुजादि-ओोरालि °-तिरिक्खाणु०- 
धावरादि ०४-णीचागो०° णवु सगमंगो । णवरि तिरिक्खगदि-ओरालि०-तिर्क्खाणु°- 
णीचा ०"अवत्तव्वं ओघं | । 

८८५, पर्चिदि० तिरिक्ख ०२ पुषिगाणं बेवडि हाणी ° जह० एग ०, उक ० अतो ० । 
संखेजगुणवडि हाणी ° जह ० एग०, उक ० पूव्वकोडिपुधत्तं । अवद्ध जह ० एग ०, उक० 
तिण्णिम० । थीणगिद्धि° ३-मिच्छ ०-अणंताणुबपि ०४ तिण्णिषडि-हाणि-अप्रदटिदं जह° 
उद्योत, श्रप्रशस्तविहायोगति, दुग, दुस्वर श्रौर च्ननादेयकी श्रसंस्यातमागयद्धि, असंख्यात- 
भागदानि श्यौर अवस्थितवन्धक्रा जघन्य अन्तर एक समय है ओर उच्छृ श्रन्तर क्ष कम एक 
पू्वेकोटि है । दो वृद्धि रौर दो हानियोका भङ्ग ओधके समान है । च्रवक्तम्यवन्धका जघन्य अन्तर 
श्नन्तमुहूते है ओर उक्छृष्ट श्रन्तर ङु कम एक पूवेकोटि है । इतनी विशेषता है कि च्रप्रष्याख्याना- 
वरण चारके श्रवक्तव्यवन्धका उच्छृ अन्तर ह कम श्रधेपुद्गल परिवतेन प्रमाण हे । पुरुष्वेदकी 
तीन वृद्धि, तीन हानि श्रौर अरवस्थितवन्धका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्यवन्धका जघन्य 

श्नन्तर अन्तमुहूतं है श्रौर उष्छृष्ट अन्तर कुलं कम तीन प्य है । तीन श्रायुश्रोके दो पदोंका जघन्य 
श्मन्तर अरन्तसुंहूते है श्र उष्ृष्ट अन्तर एक पूवेकोरिका करदं कम त्रिभाग प्रमाण ह । तियद्नायुके 
दो पदोंका जघन्य श्रन्तर श्न्तयहूते है ओर उल्क अन्तर साधिक एक पूवेकोटि ह । वैक्रियिक 
छह, मलुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपू्वीं श्रौर॒ उच्चगोत्रका भङ्गं ओषके समान है । पञ्चन्द्रियजाति, 
समचतुरस्तसंस्थान, परधात, उच्छास, प्रशस्तविदहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर नौर आदेयकी 
तीन वृद्धि, तीन हानि श्रौर श्रवस्थित बन्धका भङ्ग पुरुषवेदके समान है । श्रवक्तम्य बन्धका जघन्य 
श्न्तर अन्तमुहते है ओर उख्छृषट अन्तर करं कम एक पृवेकोरि है । तियंश्चगत्ति, चार जाति 
श्रौदारिकशरीर, तियच्वग्यानुपूरवी, स्थावर आदि चार श्रौर नीवगोत्रका भङ्ग नपुंसकवेदके समान 
है.। इतनी विशेषता है कि तियैच्वगति, श्रौदारिकशरीर, तियंश्नगस्यानुपू बी अर नीचगोत्नके 
अवक्तन्यवन्धका भङ्ग ओधके समान है । 

८८५. पर्चेन्द्रिय तियश्चत्निकमें ध्ुवबन्धवाली ्रकृतियो की दो वृद्धि श्रौर दो दानियोंका जघन्य 

अन्तर एक समय है. श्रौर.उच्कृष्ट अन्तर अन्तयुहूतं ह । संख्यातगुणवद्धि रौर संस्यातगुणहानिका 
जघन्य श्रन्तर एक समुय है श्रौर उच्छृ अन्तर पूवेकोटि प्रथक्त्व प्रमाण है । अवस्थितबन्धका 
जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रौर त्कृष्र॒ अन्तर तीन समय है । स्स्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व भौर 
भमन्तानुर्न्धी चारकी तीन वृद्धि, तीन हानि श्रौर अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है 


४२५ महार्षधे दिविर्बधादियारे 


एग ०, उक्ष ० तिण्णिपलिदो ° दश्च ०। अवत्त° जह ° अतो ०, उक० तिण्णिपलिदो० देब्र 
पव्वकोडिपुथ ०। अप्चक्लाणा ०४ णवु सगभगो । णवरि अवत्तव्यं जह °अंतो ०, उक ° पुव्वको 
डिपुधत्तं । सादादिवारस बेबहि-हाणि-अवद्टि-अश्त° णिरयभगो । संखडगुणवड़ि-हाणि- 
जह० एग ०, उक ० पृव्कोडिपुध० । हस्थिवे° तिण्णिवड़ हा ० अवट जह ° एग० 
अवत्त० जह ० अंतो०, उक ० तिण्णिपलिदो ° देष । पुरिसवे° तिण्णिबड-दाणि- 
अवद्वि° सादरभगो । अवत्त०° जह० अतो ०, उक्ष ° तिण्णिपलि° देषघ्‌० । णबु सकवे °- 
तिण्णिगदि-चदुजादि-ओरालि ०-पंचसंडा °-ओरालि० अगो ° -छस्सष ° -तिण्णिआणु °-आदा- 
उज्जो ०-अप्पसत्थवि ०-धावरादि ० ४-दूभग-दुस्सर-अणादे °-णीचागो °बेब्रड-हाणि-अबद्टि 
जह० एग ०, अवत्त° जह ० भंतो ०, उक ° पुज्वकोडी° देघ्र° । संखे °गुणवडि-हाणि° 
णाणाबरणमंगो । चदुण्णं आगूगाणं तिरिक्खोधो । देवगदि ०४-प्चिदि०-समचदु° पर ०- 
उस्सास-पसत्थवरि ०-तस०४-युभग-सुस्सर-आदे ०-उचा ० तिण्णिवड़-हाणि-अवट्टि ° साद्‌- 
मंगो । अवत्त° णबु'सगमंगो । 


८८६, पंचिदियतिरिश्खअपजक्तोतु धुमिगाणं तिण्णिषडि-हाणि° जह० एग ०, 


प्रौर्‌ उत्कृष्ट श्नन्तर कुलं कम तीन पस्य हे । अघक्तत्य बन्धका जघन्य अन्तर अन्तमृहूतं है ओौर 
उलकृष्ट अन्तर पूवकोटि ` प्रथक्स्व अधिक ङुद्कम तीन पस्य है। अप्रत्याख्यानावरण चारका भङ्ग 
नपुंसक वेदके समान हे । इतनी विरोपता है कि अवक्तव्य वंधका जघन्य अन्तर अरन्तमूहूते है श्रौर 
उत्कर अन्तर कुत्र कम पूरवैकोटि प्रथक्त प्रमाण हे । साता आदि वारह प्रकृतिर्योकी दो वृद्धि,दो हानि 
जवस्थित श्रौर श्रवक्तव्यवन्धका भङ्क नारकियोके समान हे । संख्यातगुणवद्धि ओर संख्यात- 
गुणदहानिका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उच्कृष्ट अन्तर करुखं कम पूवेकोटि प्रथक्त्व प्रमाण है । 
लीरेद्की तीन वद्धि, तीन दानि श्रौर अवस्थितवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है अवक्तव्य- 
बन्धका जघन्य अन्तर श्रन्तञहूतं है ओर इन सवका उच्छृ अन्तर कुलं कम तीन पल्य है । पुरुष 
वेदकी तीन वद्धि, तीन हानि मौर अवस्थितवन्धका भङ्ग सातवेदनीयके समान है । अवक्तन्यबन्धका 
जघन्य श्नन्तर अन्तभुहूतं है रौर उककृष्ट अन्तर करं कम तीन पल्य है । नपुंसक्वेद, तीन गति 
चार जाति, ओौदारिकशरीर, पोच संस्थान, श्रोदारिकश्चाङ्गोपांग, छह संहनन, तीन च्रानुपूरव, ्रातप 
उद्योत, श्चप्रशस्तविहायोगति, स्थावर श्रादि चार, दुभग, दुस्वर, अनादेय श्रौर नीचगोत्रकी दो 
वद्धि, दो हानि ओर अ्रवस्थितवरन्धका जघन्य अन्तर एक समय है, च्रवक्तञ्यवन्धका जघन्य श्रन्तर 
श्रन्तमुहूते है ओर उक्ृष्ट अन्तर इन सवका कह कम एक पूवेकोटि है । संख्यातगुणव्द्धि श्रौर 

संख्यातगुणहानिका भंग ज्ञानावरणके समान हे । चार श्रायुश्ोंका भङ्ग सामान्य तियख्रोकि समान 
ह । देवगतिचतुष्क, पञ्च॑न्द्रियजाति, समचतुरस्रसंस्थान, परघात उच्छास, प्रशस्तविहायोगति 
त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, श्रादेय ओर उच्चगोत्रकी तीन वद्धि, तीन हानि श्रौर च्रवस्थितवन्धक। 
भङ्गः सातावेदनीयके समान हे । श्रवक्त भ्यबन्धका भङ्गः नपुंसक्वेदी जीवो $ समान है । 


८८६. पच्चन्द्रियतियेच्च श्रप्याप्रकों में ध्रवबन्धवाली प्रकृति्योकी ` तीन वद्धि श्रौर तीन 
हानियोंका जघन्य अन्तर्‌ एकं समय है ओर उक्ृष्ट अन्तर श्रन्तयुहुते है । ्रवस्थितबन्धका 


बद्वर्वधे अंतरं ४२५ 


उक्ष ° अंतो० । अषद्धि° जह ० एग ०,उक० तिण्णिसमयं । सेसाणं णिरयसादर्भगो । एषं 
सव्वअपज्जत्ताणं । 

८८७, मणुस०३ पचि देयतिरिक्खमंगो । णवरि संखेञ्जगुणवड्ि-दाणि° उक्र° 
अंतो० । खवियाणं असंखेज्जगुणव डि -हागि-अवत्त ° जह ० अंतो०, उक ० पुव्वकोडिपुधत्ं | 
मणुसअप० धुषियाणं तिरिक्खअपज्जत्तमगो । णवरि अवद्ि० जह० एग०,) उकष० 
बेसम० । सेसाणं साद्भगो । 

८८८, देवेसु धुविगाणं णिरयमंगो । थीणगिद्धि° ३-मिच्छ ०-अणंताणुबपि०४- 
इत्थि ०-णयुंस ०-पंचपठा ०-पंचसंघ ०-अप्पसत्थ ° -दमग दुर्सर-अणादे ०-णीचा० तिण्णिवडधि- 
हागि-अवद्टं ° जह ° एग ०, अवत्त ०जह अतो ०,उक्ष०एक्षत्तीसं साग० देष० । सादादि- 
चारस् ° णिरयभभगो । पुरिस ०-समचदु ०-वञ्जरि ° -पसस्थ ०-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज ०-उचा० 
तिण्णिवडि-हाणि-अवह्धि ० सादभेगो । अवत्त° जह ० अंतो०, उक० एकत्तीसं सा० 
देष्° । दोभायु० गिरयभंगो । तिरिक्खिगदि-तिरिक्खाणुपु °-उञ्जोवं तिण्णिवडि-दाणि- 
अट्ट ° जह ० एग०, अवत्त° जह ० अतो ०, उक ° अद्भारसर सागरोवमाणि सादि० | 
मणुसगदि-मणुसाणु° तिण्णिषडि-हाणि-अवद्ट° सादभगो । अवत्त ° तिरिक्खगदिमंगो । 
एहंदिय-आरादाव-धावर ० तिण्णिवडि-हाणि-अवद्टि° जह ० एग ०, अवत्त० जह ० अंतो० 


जघन्य अन्तर एक समय ह ओर उच्छृ अन्तर तीन समय है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग नारकियोमें 


सातावेदनीयके समान हे । इसी प्रकार सब श्रपयाप्रक जीवाके जानना चाहिये । 
८८७. मनुष्यत्रिकमें पच्छन्दरियतियच्वोके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि संख्यात 


गुणव॒द्धि ओर संख्यातगुण्ानिका उच्ृष्ट अन्तर अन्तये है । क्षपक प्रकृतियोकी श्रसंख्यात- 
गुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि ओर अवक्ततञ्य बन्धका जघन्य अन्तर श्रन्तमुहूतं है श्रौर उत्कृष्ट 
श्रन्तर्‌ पूवैकोटि प्रथक्त्व प्रमाण है । मनुष्य अ पयाप्तकोमं धु वबन्धवाली प्रकृतिर्योका भङ्गः तियेश्च- 
द्मपर्याप्रोके समान है। इतनी विशेपता है कि अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक सम्य है 
श्मौर उ्कृष्ट अनन्तर दो समय ह्‌ । शेष प्रकृतियोका भङ्ग साता बेद्नीयके समान हे । 


८८८. देवोमे ध्रववन्धवाली प्रकृतियोका भत्र नारकियोके समान है । स्त्यानथृद्धि तीन 
मिथ्यात्व, अनन्तानुवन्धी चार, ख्ीवेद, नपु'सकवेद्‌, पांच संस्थान, पांच संहनन, अप्रशस्त विहा. 
योगति, दुभेग, दुस्वर, अनादेय मरौर नीचगोत्रकी तीन वुद्धि, तीन हानि श्रौर श्रवस्थित बन्धका 
जधन्य श्रन्तर एक समय है, अवक्तव्यवन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तमुहूतं है ओर इन सयका उक्ष 

तर दुद्धं कम इकतीस सागर है । स्ता श्रादि बारह प्रकृतियोंका भङ्ग नारकियोंके समान है । 
पुरुषत्रेद, समचतुरसरसंस्थान, वजचछषभनाराच संहनन, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर, श्रादेय 
ओर उच्चगोत्रकी तीन बद्ध, तीन हानि श्रौर अवस्थित बन्धका भङ्ग सातवेदनीयके समान है । 
श्वक्तत्यवन्धका जघन्य श्रन्तर अन्तमुहूते है श्रौर उल्क ्रन्तर कुलं कम इकतीस सागरदहै । दो 
श्रायुश्रोंका भङ्ग नारक्रियोँ फे समान है । तियेच्चगति, तियंच्चगत्यानुपूीं ओर उद्योतकी तीन वृद्धि 
तीन हानि श्रौर श्रवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्य बन्धका जघन्य अन्तर 
श्न्तथ्यहूते है ओर इन सवका उपकृ श्रन्तर साधिक श्रठारह्‌ सागर ह । मवुष्यगति, श्रौर मनुष्य- 
गत्यानुपूर्वीकी तीन वद्धि, तीन हानि श्रौर अवस्थित बन्धका भङ्ग सातवेदनीयके समान है । भव- 
तव्यबन्धका' भङ्ग तियेश्चगतिके समान है । एकेन्द्रियजाति, श्रातप श्रौर स्थावरकी तीन वद्धि, तीन 

५ 


४२६ महाबैधे हिदिर्धाहियारे 


उक बेसागरो ° सादि० । पं्चिदि०-ओरालि ०अंगो०~तस° तिण्णिबडि-दाणि-अबदह्धि* 
सादभगो । अवत्त० ए्दियभगो । तित्थय० धुव्भगो । एवं सव्वदेबाणं अष्पप्यणो 
अंतरं कादव्वं | 

८८९. एहदिएसु धब्रियाणं एक्षवडि-हाणी जह ० एग०, उक्ष ° अतो° । अबद 
जह० एग ०, उक ० बेसम० । एवं सव्वणएडंदियाणं णादन्वं । णवरि तिखिखिगदि-तिरि 
क्खाणु °-णीचा० अवत्त० जह ० अंतो०, उक्ष ° असंखेज्जलोगा । बादरे कम्मद्टिदी | 
पज्जत्ते संखेऽजाणि वाससदस्साणि । सुद्रुमे असंखेज्जा रोगा । मणुसगदिदुग-उचागो० 
एकव डि-हाणि-अघद्ट° जह ० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्ष ० असंखेज्जा ल्लोगा | 
बादर कम्मट्टिदी । पज्जत्ते संखेञजाणि वाससहस्साणि । सुदुमे असंखेञ्जा रोगा । सेसाणं 
अपञ्जत्तभंगो । णवरि दोआयुगं पगदिअंतरं । विगरिदि० दोआयु° पगदिअंतरं । सेसाणं 
मणुस्अपज्जत्तमगो । 

८६०, पंचिदिय०२ पंचणा० -चदुदंसणा ०-चदुसंज ० -पंचंतरा० वेवड्ि-हाणि-अवद्टि° 
जह० एग०. उक ° अंतो० । संखेज्जगुणवडि-हाणी ° जह ० एग०, उक० पुथ्वकोडि- 
पुत्तं । अपंखेञ्जगुणवडि-हाणि-अप्रत्तव्वं जह ० अंतो०, उक ० कायह्टिदी° । णषरि 


न~ 


हानि श्रौर अवस्थित बन्धका जवन्य अन्तर एक समय है, श्रवक्तव्य बन्धका जघन्य अन्तर अन्त 
मुहूतं है शौर इन सवका उछ श्न्तर साधिक दो सागर है । प॑ञ्चेन्दरिय जाति, ओरौदारिक श्राद्गो- 
पाङ्ग रौर त्रसकी तीन वद्धि, तीन दानि श्रौर्‌ श्रवस्थित बन्धका भङ्गः साताव्रदनीयके समान है । 
छवक्तडय बन्धका भङ्ग एकेन्द्रियके समान दह । तीथेङ्कर प्रकृतिका भङ् घ्र ववबन्धबाली प्रकृतियोके 
समानष्ै। इसी प्रकार सव देवांके,खपना अपना अन्तर काल जान लेना चाहिये । 

८८६. एकेन्दरियोमें ध्रववन्धवाली प्रकृतियांकी एक वद्धि, ओर एक हानिका जघन्य अन्तर 
एक समय दहै शरोर उच्छृ अन्तर अन्तयुहूतं है । अवस्थित बन्धका जघन्य श्चन्तर एक समय है 
रौर उत्कृष्ट अन्तर दो समय हे । इसी प्रकार सव पएकेद्धियोंके जानना चाहिये । इतनी विशेषता 
है कि तियच्गति, तिर्यच्गत्यानुपूवीं ओर नीचगोत्रके श्रवक्तव्य बन्धका जघन्य श्रन्तर अन्तमुंहूतं 
हे ओर उचकृष्ट अन्तर संख्यात लोक प्रमाण हे । बाद्र एकेन््ियोमें कमेस्थिति प्रमाण है । पयां 
प्रकोमें संख्यात हजार वपे हे । सूदम एकेन्धियोमे असंख्यात लोक प्रमाण हे । मनुष्यगति द्धक ओौर 

चगोत्रकी एक वृद्धि , एक हानि श्रौर श्रवस्थित बन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है, श्रवक्तव्य 
बन्धका जघन्य अन्तर अन्तयुूते है ओर इन सवका उ्ृष्ट च्रन्तर चअ्रसंख्यात लोक प्रमाण है । 
चाद्र एकेनद्रयोमे कमस्थिति प्रमाण ह । पयप्तकोमे संख्यात हजार वषं है । सुदम एकेन्दरियोमें 
द्मसंख्यात लोक प्रमाण है । शेष प्रकृतियोका भङ्ग अपयाप्रकोके समान है । इतनी विश्चेषता है 
कि दो आयुश्मोंक्ा भङ्ग प्रकृतिबन्धकरे अन्तरके समान ह । विकलेन्दरियोमें दो ध्ायुत्रोका भङ्ग प्रकृति 
बन्धके अन्तरके समान है । शेष प्रकृतियोका भङ्ग मनुष्य अपर्याप्रकोके समान है । 

८६०. पञश्चन्दियद्विकमें पांच ज्ञानावरण, चार दशनावरण, चार संञ्वलन श्रौर पांच श्न्तराय्ी 
दो वृद्धि, दो हानि रौर अवस्थितवन्धका जघन्य अन्तर एक समय हे श्रीर्‌ उष्छृष्ट अन्तर अन्तु 
है । संख्यातगुणवृद्धि च्रौर्‌ संख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय है चौर उपकृ अन्तर पूं 
कोटि प्रथक्त्व प्रमाण है । च्रसंख्यातगुणवद्धि, असंख्यातगुणहानिश्चौ अवक्तव्यवन्धका जधन्य अन्तर 
अन्तसुदूतं हे भोर उलछृष्ट अन्तर कायस्थिति प्रमाण है । इतनी विशेषता है कि अषंहपरातगुगवद्धिक। 


वद्विवैधे अंतरं ४२७ 


असंखञजगुणवडि ° जह० एग० । थीणगिद्धि° ३-मिच्छ ०-अणंताणुबंधि ०४ तिण्णिवद्धि 
हाणि-अवह्टि° जह ० एग०, उक्त° बेछाबह्टिसाग ° देघ्० । अवत्त° णाणाबरण्भगो । 
सादा० जस ० चत्तासिडि-हाणि-अवट्टि° णाणावरणभगो । अवक्त ° जह ० उक्त ° अंतो° 

णिदा-पचला-भय ० -दुगु °-तेजा ० -कम्महगादिणव ° तिण्णिपड्-हाणि-अवद्टि ०-अवत्तव्वं च 
णाणावरणमंगो । असादादिदस० तिण्णिवड्-हाणि-अगरह्ट०-अवत्त° सादाबे०मंगो । 
अद्रक० दोवड्ि-दोहाणि ०-अदट्ट ° जह ° एग ०, उक्ष ° पुन्बकोडी देर ० | संवेज्जगुणवडि-हा० 
अवसव्व॑° णाणावरणभंगो । इस्थिबे० तिण्णिवडि-हाणि-अबदह्धि > जह० एग०, अवत्त० 
जह ० अंतो०, उक ° बेद्लावद्° देष्र० । पुरिस ° ४ब्डि-हाणि-जवह्ि ° णाणावरणमगो। 
अवत्त० जह ० अंतो०, उक ० बेछा्रह्ि° सादि ० दोहि पव्वफोडीदि० । णवुंस ०-पंचसंडा०- 
पंचसंष०-अप्पसत्य ० -दूभग-दुस्सर-अणादे° तिण्णिवड्ि-हाणि-अह्टि° जह० एग०, 
अवत्त० जह ० अंतो०, उकण बेछठावद्धि ° सादिरे° तिण्णिपलिदो देष° | तिण्णिआयु° 
दोपदा० जह ० अतो०, उक० सागरो०सदपुध० । मणुसायु° दोपदा० जह० अतो° 

उक ० सागरोवमसदस्सा० पुव्वको डिपुधत्तं । पज्जत्तगे चदुण्णंभयुगाणं दोपदा० जह° 
अंतो०, उक सागरो ०सदपु° । णिरयगदि-चदुजादि-णिरयाणु०-आदाव-थावरादि ०४ 
 तिण्णिवड़ि-हाणि-अबद्टि° जद ° एग०, अवत्त° जह ० अतो०, उक ° पंचासीदिसागरो०- 


जघन्य अन्तर एक समय हे । स्त्यानग्रद्धि तीन मिथ्या च्रौर शअनन्तानुबन्धी चारकी तीन वद्धि, तीन 
हानि श्नोर श्रवस्थितबन्धका जघम्य श्नन्तर एक समय हे ओर उल्छष्ट अन्तर ङ कम दो छथ ।सठ सागर 
है । श्रवक्तन्यवन्धका भङ्ग ज्ञानावरणकरे समान है । सातवेदनीय ओर यशःकीर्तिंकी चार वद्धि, चार 
हानि श्रौर श्रवस्थितबन्धका भङ्घ ज्ञानावरणके समान है । श्रवक्तन्यवन्धका जघन्य चौर उत्कर अन्तर 
छ्न्तमुहूते है । निद्रा, प्रचला, भय, जुगुप्सा, तेजसशरीर ओर कामणशरीरादि नो प्रकृतियोकी तीन 
बृद्धि, तीन हानि, अवस्थित शरोर अवक्तव्यवन्धका भद्ध ज्ञानावरणके सम।न है । असाता श्रादि दस 
प्रकृतियोकी तीन वद्धि, तीन हानि. अवस्थित रोर अवक्तञ्यवन्धका भङ्ग सातवेदनीयके समान है | 
्राठ कषायोकी दा वृद्धि, दो हानि श्र ्रवस्थितबन्धका जघन्य अन्तर एक समय हे ओर उष्कृषट 
श्नन्तर कुं कम एक पूवेकोटि है । संख्यातगुणवद्धि, संख्यातगुणदहानि ओर अवक्तव्यवन्धका भंग ज्ञाना- 
वरणके समान है । ख्ीवेदकी तीन वद्धि, तीन हानि च्रौर अवस्थितवन्धक्रा जघन्य अन्तर एक समय 
है, ्षवक्तव्यवन्धका जघन्य अन्तर अन्तयुहूते है रौर इन सवका उच्छरष्ट अन्तर कुं कम दो छधासः 
सागर है । पुरुष्वेदकी चार्‌ वद्धि, चार हानि ओर्‌ जअ्रवस्थितबन्धका भंग ज्ञानावरणके समानहे। 
अवक्तव्यबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूते है रोर उत्छृ% अन्तर दो पूवेकोरि च्रधिक दो छुध।सठ 
सागर हे । नपुंसकवेद, पांच संस्थान, पांच संहनन, अप्रशस्त विहायोगति, दुभेग, दुस्वर श्रौर अनादे 
यकी तीन षृद्धि, तीन हानि श्रौर श्रवस्थितबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय हे, अवक्तन्यबन्धका जघन्य 
तर श्रन्तमुंहूते हे श्रौर इन सवका उच्छृ अन्तर साधिक दो छधासठ सागर श्रोर कुलं कम तीन 
पल्य है । तीन श्रायुओकरे दो पदोंका जघन्य अन्तर श्रन्तमुंहूते है ओर उक्छरष्ट अन्तर सो सागर 
परथक्त्व प्रमाण है । मह्ठष्यायुके दौ पदोंका जघन्य श्नन्तर अन्तसुहूतं है भोर उत्छृष्ट अन्तर पूवैकोटि 
परथक्त् अधिक एक हजार सागर हे । पयाप्तकोमे चासचें च्ायुश्रोके दो पदोंका जघन्य अन्तर अन्त- 
मुहूते हे श्रौर उक्ष अनन्तर सो सागर प्रथक्तव प्रमाण है । नरकगति, चार जाति, नरकरगघ्यानुपूवीं 
श्ातप शरोर स्थावर आदि चारकी तीन वृद्धि, तीन हानि योर श्रवस्थितबन्धका जघन्य अनन्तर एक 


धतं महाव॑धे दिदिब॑धाहियारे 


सद ० । तिर्क्खिगदि-तिरिक्खाणु०-उज्जो° तिण्णिवद्धि-हाणि-अषह्धि० जह० एग०, 
अवत्त° जह ० अतो०, उक ° तेवद्टिसाग०सदं० । मणुसग०-देवग०-वेडन्वि०-वेउन्ि ०- 
अंगो ०-वेआणु° तिण्णिबरहि-हा०-अप्ह्धि जह० एग०, अप्रत्त जह ० अंतो०, उक० 
ते्तीसं साग० सादि० । पंचिदि०-पर ०-उस्पास-तस ०४ तिण्णिबह्ि-हा ०-अबह्टि 
णाणावरणमंगो । अवत्त० जह ० श्रतो ०, उक० पंचाप्तीदिस्ाग०सद० । ओरालि०- 
ओरालि०अगो°-वञ्जरिस° तिष्णिवङ्धि-हाणि-अवद्टि° जह ० एग०, उक्ष० तिण्णिपलिदो० 
सादि० । अवत्त० जह० अतो ०, उक° तेत्तीसं सा० सादि० । आहारदुगं तिण्णिवड़ि- 
हा०-अह्टि° जद० एग ०, अवत्त० जद ० अंतो °, उक्ष ० कायद्टिरी० । समचदु ०-पसत्थ° 
सुमग-सुस्पर-आदे° तिण्णिवडि-हाणि-अबद्टि° णाणावरणमगो । अवत्त० जह० अंतो०, 
उक ° बेछावद्विसाग° सादि० तिण्णिपलिदो० देष० । तित्थय० ओघं । णीचा० णवुंस- 
गभो । उचा० तिण्णिवह्धि-हाणि-अवद्ि ° देवगदि्गो । अपंसेजगुणवड्ि-हाणी 
सादभगो । अवत्त° जह ० अंतो०, उक ० बेछाबद्टि° सादि तिण्णिपलिदो० देष्र० । 
एवं तस-तसपजजत्तगे । णवरि सगद्िदौ भाणिदव्बा | 

८६१, तसअपर्जत्तमेपु पुविंगाणं तिण्णिषड़-हाणी ° जह ० एग ०, उक ० अंतो० | 


समय है, अवक्तन्यवन्धका जघन्य न्तर श्रन्तयुहूते ह ओर उषृष्ट ्रन्तर एकसौ पचास सागर है । 
तियेच्वगति, तियेश्चगत्यानुपवीं श्रोर उद्योतकी तीन वृद्धि, तीन हानि श्रौर अबस्थितवन्धका जघन्य 
श्नन्तर एक समय है, ्रवक्तव्यवन्धका जघन्य अन्तर च्रन्तमुदूते है ओर इन सवका उस्छरष्ट अन्तर 
एकसो त्रेसठ सागर हे । मनुष्यगति, देवगति, वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिकच्ांगोपाङ्ग, श्चौर दो आनु. 
पू्वींरी तीन वृद्धि, तीन हानि श्रौर श्रवर्थितबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है, शअरवक्तन्यवन्धका 
जघन्य ्रन्तरअन्तमुंहूते है ओर इन सवका उक्ृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर हे । पर्ेन्दिय जाति, 
परघात, उच्छवास शरोर त्रसचतुष्ककी तीन वृद्धि, तीन हनि ओर अवस्थितवन्धका भङ्ग ज्ञानावरणकरे 
समान है । अवक्तव्यबन्धका जघन्य अन्तर श्न्तमुहूतं हं श्रीर उल्ृष्ट ्नन्तर एकसौपचासी सागर 
है । ओदारिकशरीर, ओओदारि्ांगोपांग अौर वञ्जऋषभनाराच संहननकी तीन वद्धि, तीन हानि च्रौर 
श्रवस्थितबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उक्ष अन्तर साधिक तीन पल्य है । श्रवक्त्य 
बन्धका जघन्य श्र र श्रन्तमुहूतं है ओर इच्छरष्ट अनन्तर साधिक तेतीस सागर है । श्राहारवद्टिककी 
तीन वृद्धि, तीन हानि शौर ्रवस्थितवन्धक। जघन्य अन्तर एक समय है, श्रवक्तञ्यवन्धका जघन्य 
न्तर श्नन्तसुदूतं है ओर इन सवका उ्ृष्ट अन्तर कायस्थिति प्रमाण है समचतुरस संस्थान, 
प्रशस्त विदहायोगति, सुभग, सुस्वर रौ आदेयकी तीन बृद्धि, तीन हानि नौर श्रवस्थितबन्धका 
भङ्ग ज्ञानाबरणके समान हे । श्रवक्तव्यवन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तसुहूरवं है ` श्रौर उश्कृष्ट अन्तर 
साधिक दो छासठ सागर ओर ङं कम तीन पस्य है तीर्थकर प्रकृतिका भंग श्रोधके समान है । 
नीचगोघ्रका भग ॒नपुंसकवेद्के समान हे । उच्चगोत्रकी तीन बृद्धि, तीन हानि ओर शअवस्थित- 
बन्धफा भङ्ग देवगतिके समान है । श्रसंख्यातगुणवरद्धि श्रौर श्रसंख्यातगुणहानिका भङ्ग साता- 
वेदनीयके समान है । श्रवक्तन्यवन्धका जघन्य अन्तर श्रन्तञ्ुहूस है श्नौर उद्कृष्ट अन्तर साधिक दो 
धाखठ सागर भोर ह्दयं कम तीन पल्य है । इसी प्रकार त्रस अौर त्रसुपर्याप्न जीवो जानना 

चाद्ये । इतनी विशेषता है कि अपनी ्रपनी स्थित्ति कहनी चाहिये । 
८६१. अरस श्रपयातकोमि भ्रुवबन्धवाली परङृतियोकी तीन बृद्धि चौर तीन हानि्योका जघन्य 


बहर्वपे अंतरं ४६ 


अवद्ट° जह० एग ०, उक्ष ० चत्तारि स० । सेसाणं तिरिक्खिअपञजतभंगो । 

८९२, पंचमण ०-पचवचि० पंचणा०अद्कारस्र° तिण्णिड्धि-हा० जह ० एग०, 
उक ° अंतो० । अद्र जह ° एग ०, उक ° बेसमयं। असखेञ्जगुणत्रह् हाणि ° जदण्णु° 
अंतो० । अत्रत्त° णत्थि अंतरं । पचदंस० मिच्छ ० वारसक०-भय दुगु °-तेजईगादिणव- 
आहारदुग-तित्थयर० तिण्णिवडधि-हा ०-अवद्धि०-अवत्त° णाणावरणभगो । सादा०- 
पुरिस °-जस०-उचा० तिण्णिवरह्-हाणि-अवद्टि° जह ° एग ०, उक्ष अतो० । अपंखे 
उजगुणवड़ि-हा० जह ० उक ० अंतो० | अप्त्त° णत्थि अतर । इत्थि०-णवु स०- 
हस्स रदि-अरदि-सोग-चदुगदि-पचजादि-ओरालि ०पेडव्वि ° छस्पंडाण-दोअगो ० -छस्सध °- 
चदु आणु०-पर ०-उस्वा ०-आदाउञ्नो ०-दोपदा °-तस-थादररादिणवयुगल-अजस °-णीचा० 
तिण्णिवड-हा ०-अवद्ि° जह ० एग०, उक ० अंतो० । अपरच्° णत्थि अतर । चदुण्णं 
आयुगाणं दोपदा० णत्थि अंतरं । एवं ओरालि० वेउवि ०-आहार० । णवरि ओरालि° 
कारु ° विसेसो । परियत्तमाणिगाणं अगत्त° जदण्णु° अंतो० । 

८९२, कायजोदैखु पंचणा ० -चदुदस्०-चदुसंन °-पं्चत° तिण्णिवडि-हा ०-अबद्भि° 
ओघं । असंखज्जग] णवडि-हा ° जह ° उक्ष ° अंतो०। णवरि बड़ ° जह ० एग०। अप्रत्त 


छन्तरकाल एक समयदह आर उच्छृ अन्तरकाल अन्तमुहूत ह । शअवस्थितवन्धका जघन्य 


तरकाल एक समय हे श्रौर उत्छर्ट ्नन्तरकाल चार्‌ समय हे । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग तिर्य॑च्च 
अपययाप्रकोके समान है । 


८६२. पांच मनोयोगी चरर पांच वचनयोगी जीवोमें पाँच ज्ञानावरण श्रादि आटारहं 
प्रकृतियोंकी तीन बृद्धि श्रौर तीन हानियोका जघन्य श्रन्तरकाल एक समय है श्मौर उष्युष्ट 
्मन्तर काल श्रन्तमुदहूते है । श्रवस्थितबन्धका जघन्य श्रन्तर काल एक समय है ओौर 
उच्छृ ऋअन्तरकाल दा समय है । असंहय्ातगुणब्ृद्धि ओर असंख्यात गुणहानिका जघन्य 
श्रौर उच्कृष्ट अन्तर काल श्रन्तभरुहूते हे । अवक्तव्य बन्धा अन्तर काल नदीं है। पाँच 
दृशनावरण, मिथ्या, दार्ह कपाय, भय, जुगुप्सा, तेजसशरीर श्रादि नौ, श्राहारकट्िक श्रौर 
तीर्थद्धर प्रकृतिकी तीन वद्धि, तीन हानि, श्रवस्थित शरोर श्रवक्तञ्य बन्धका भद्ध ज्ञानावरणके समान 
है। सातावेदनीय, पुरुपरेद, यशकीर्ति च्रौर उच्चगोत्रकी तीन वद्धि, तीन हानि श्रौर श्रवस्थित 
बन्धक्रा जघन्य श्रन्तर काल एक समय है चौर उच्छृ अन्तरकाल अन्तयुहूतं है। श्रसंल्यातगुणधृद्धि 
श्रौर असंद्यात गुणहानिका जघन्य रोर उद्ष्ट अन्तरकाल श्रन्तमुहूते ह । श्रवक्तन्य बन्धका श्रन्तर 
काल नहीं है । शख्ीवेद्‌, नपुंसकवेद, हास्य, रति, अरति, शोक, चारगति, पांच जाति, श्रौदारिकि 
शरीर, वैक्रियिकशरीर, छह संस्थान, दो आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, चार आनुपूर्वी, परघात 
उच्छवास, श्रातप, उद्योत, दो विहायोगति, त्रस ओर स्थावर आदि नो युगल, श्रयशःकीतिं ओर 
नीचगोत्रकी तीन वृद्धि, तीन हानि श्रोर श्रवस्थित बन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रौर 
उत्कृष्ट अन्तर श्न्तथहूते है । अवक्तव्य बन्धका अन्तर काल नहीं है । चार श्रायुत्ोङे दो पदोका 
द्मन्तर काल नहीं है । इसीप्रकार ओदारिक काययोगी, वैक्रियिक काययोगी श्रौर श्राहारककाय- 
योगी जीवोके जान्रना चाहिये । इतनी विरोषता है कि ओदारिककाययोगी जीवोमे परिबतमान 
प्रकृतियोके श्र वक्तव्य, बन्धका जघन्य श्रौर उष्छृष्ट अन्तर काल श्रन्तमुहूते है । 

८६३. क्राययोगी जीवाम पोच ज्ञानावरण, चार दशनवरण, चार संउ्वलन श्रौर पांच श्रन्त- 
रायकी तोन वृद्धि, तीन हानि न्नौर श्रबस्थित बन्प्रका भङ्ग श्रोधके समान है । श्रसंख्यातरुणवृद्धि, 
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णत्थि अतरं। थीणगिद्धितिग-मिच्छ०-बारसक० तिण्णिवडिहा° णाणावरणमभंगो । 
अधद्टि° जह ० एग ०, उक्ष ° चत्तारिसम ° । णिदा-पचला-भय-द ° ओरालि०-तेजहगादि- 
णव असंखेज्जमागवडि-हाणि-अह्टि जह ० एग०, उक ० अतो ० । वेधड़-हा० जह ० 
एग०, उक० अणंतकाटं असंखे० । अवत्त० णत्थि श्र॑तरं । साद °पुरिस ०-जस० चत्ता- 
रििड्ध-हा ०-अवद्टि णाणावररणमंगो । अवत्त° जह ० उक ° श्र॑तो ° । आसाद ० -हण्णो- 
केसाय-पचजादि-छस्मा०-ओरानियंगो °-छस्संष ०-पर ०-उस्सा० श्रादाउञ्जो ०-दोविहा०- 
तस-धावरादिणवयुगल अजस ° तिण्णिवडि-दाणि° णाणावरणमंगो । अवत्त० नह ० उक ° 
अतो° । णिरय-देवायुगस्स दोपदा० णत्थि अतर । तख्खापरु° दोपदा० ज० श्रतो० 
उक ० बाप्रीसं वाससहस्मा ० सादि ० । मणुमरायु° दो वि पदा ओघं । मणुप्तग०-मणु्ाणु° 
ओषधं । पेउव्वियदछक्ष-आहारदुग-तित्ययरं तिण्णि-वडि-हाणि-अद्ि ° जह ० एग ०, उक्र ° 
अंतो° । अवत्त° णत्थि अंतरं । तिरिक्खिग०-तिकिखाणु०-णीचा० संखेजजमागवङ्कि 
हाणि-अवद्ि° जह०° एग०, उकं ० अतो० । वेव हाणि-अवत्त° मणुसगदिभंगो । 
उचा० मणुसगदिभंगो । णवरि असंखेज्जगुणवड्धि° जह ० एग ०, उक ० अंतो० । असं 


श्रौर असंख्यात गुणहानिका जघन्य श्रौर उत्टछृष्ट अन्तर काल अन्तमुहूते है । इतनी विशेषता है किं 
श्रसंख्यातगुणवरद्धिका जघन्य श्रन्तर काल एक समय है । च्रवक्तम्य बन्धका च्न्तर काल नहीं 
है । स्प्यानगृद्धि तीन्‌,- मिभ्याख न्रोर वारह कषायकी तीन वद्धि श्रौर तीन हानि्योका भङ्ग 
ज्ञानावरणकरे समान है । श्रवस्थित बन्धका जघन्य श्न्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर चार 
समय है । निद्रा, प्रचला, भय, जुगुप्सा, श्रोदारिकिशरीर ओर तेजसशरीरादि नो प्रकृतियोकी अरसं 
ख्यातभागवद्धि, असंख्यातभागदहानि ओर ऋषस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर 
उच्छृष्ट श्रन्तर अअन्तभुहूते हे । दो वद्धि श्रौर दो हानियोंका जघन्य अन्तर एक समय है ओर 
उलट अन्तर अनन्त काल है जो असंहय्रात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण हे । च्रवक्तव्य बन्धका श्रन्तर 
काल नहीं ह । सातावेद्नीय, पुरुषषेद्‌ ओर यशःकीतिकी चार वद्धि, चार दानि ओरौर अवस्थित 
बन्धका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्य बन्धका जघन्य श्रौर उल्छृष्ट श्रन्तर अन्तमुहूतं है । 
असाता वेदनीय, छह नोकषाय, पांच जाति, छह संस्थान, शओ्रोदारिक आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन 
परघात, उच्छवास, श्रातप, उद्योत, दो विहायोगति, चरस ओर स्थावर आदि नो युगल ओौर 
श्रयशकीर्तिंकी तीन बृद्धि ओर तीन हःनियोंका भङ्ख ज्ञानावरणके समान हे । अवक्तव्य बन्धक्‌। 
जघन्य श्यौर उच्छृष्ट अन्तर श्रन्तसुंहूते है । नरकायु ओ्रौर देवायुके दो पदोंका अन्तर कराल नहीं है । 
तियैच्चायुके दो पदोंका जघन्य श्रन्तर अन्तमुहूतं है ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक वाईस हजार बषे 
है । मनुष्यायुके दोनों दी पदोका भङ्ग ओधके समान हे । मनुष्यगति श्रौर मनुष्यगत्यानुपूींका 
भङ्ग ओओघके समान षै । वैक्रियिक ह, श्माहारकद्टिक ओर तीथेङ्कर प्रकृतिकी तीन बृद्धि, तीन हानि 
श्रौर अवस्थित बन्धक! जघन्य अन्तर एक समय है शरोर उत्कृष्ट अन्तर श्रन्तमुहूतै है । अवक्तव्य 
बन्धका श्रन्तर काल नहीं हे । ति्यच्रगति, तियच्रगत्यानुपूरवीं श्रौर नीचमोघ्रकी संख्यातमागवरदधि 
संख्यातभागदहानि अर श्रवस्थित बन्धका जघन्य श्न्तर एक समय है शरोर उल्छृष्ट अन्तर अ्रन्त- 

हूत है । दो बृद्धि, दो हानि चनौर अवक्तव्य बन्यका भङ्ग मुष्यगतिके समान है । उच्चगोत्रका 
भङ्ग मनुष्यगतिके समान है । इतनी विशेषता है कि भअसंर्यातगुणवृद्धिका जघन्य श्रन्तर एक 
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खज्जगुणहा० जह ० उक ० श्च॑तो ° । एवं सब्दाणं असंखेज्जगुणवह्कि-हाणी० । 

८६४. ओराल्यिमिस्सका° धुविगाणं तिण्णिवड़ि-हा० जह ० एग ०, उक ० अंतो ०। 
अद्धि ° जह० एग ०, उक्° तिण्णि सम० । देवगदि ०४-तित्थय ० तिष्णिड्-हा० 
णाणावरणर्भगो । अवद्ि° जह ° एग ०, उक ° बेसम० । दोआयु° दोपदा० अपञ्जत्- 
भगो । सेसाणं परियत्तमाणि्याणं तिष्णिषड-हाणि-अवद्धि° जह० एग०, उक्ष ० अंतो० | 
अवत्त° जहण्णु° अंतो० । 

८६५, वेउव्वियमि° वेउव्वियकायजोगिभेगो । णवरि परियत्तमाणियाणं अवत्त० 
जद ० उक ० अतो । एवं आहारमि ० । कम्मह ° सव्वाणं णत्थि अंतरं । अथवा वेउष्वि- 
यमि०-ओरालियमि ०-कम्मह° अप्रत्त णतिय अंतरं । 

८९६, इत्थिबे° पचणा०-चदुदंस ° -चदुसंज ० -पंचंत० बेवड़ि-हाणी° जह एग ०, 
उक्ष० श्र॑तो० । संखऽ्जगुणवडि-हा० जद ० एग०, उक ० पुव्यकोडिपुध० । असंखेञज- 
गुणवद्धि-हा ° जह ० उक ° अंतो० । अग्रह नह० एग० उक्त० " तिण्णि समयं | 
थीणगिद्धि०३ मिच्छ ०-अणंताणुवंधि ० तिण्णिबडि-हा ०-अवद्टि° जह ० एग०, उक्ष ० 
पणवण्णं पलिदो ° देष्च ° । अवत्त° जह० अंतो०, उक पलिदोवमसदपुध० । णिरा- 


समय हे श्रौर उक्छृष्ट श्रन्तर श्रन्तमुदूते है। असंख्यातगुणहानिका जघन्य ओर उष्करष्ठ अन्तर 
अन्तसुदूतं है । इसी प्रकार सव जीवोके अरसंख्यातगुणन्रद्धि श्रौर ्रसंर्यातगुणहानिका अन्तर 
काल जानना चाहिये । ह 

८६४. श्मदारिकमिश्रकाययोगी जीवोमें धरुववन्धवाली प्रकृतियोकी तीन बृद्धि श्रौर तीन 
हानियोंका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उक्छृष्ठ अन्तर अन्तमुंहूतं है । अवस्थित बन्धका जघन्य 
न्तर एक समय है ओर उच्छृ अन्तर तीन समय है । देवगति चार श्रौर तीर्थकर प्रकृतिकी तीय 
वृद्धि ओर तीन दानियोका भङ्ग ज्ञानावरणके समान दै । अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एकं 
समय हे मर उकृष्ट अन्तर दो समय हे । दो अयुत्रोके दो पदोका भङ्ग अपर्याप्रकोके समान है । 
शोष परिवतंमान प्रकृतियोंकी तीन ब्रद्धि, तीन हानि श्रौर श्रवस्थित बन्धका जघम्य न्तर एक 
समय है शरोर उत श्रन्तर अन्तुहूते है । अवक्तञ्य बन्धका जघन्य श्रौर उलकृषट अन्तर 
अन्तमुहूतं है । 

८६५. वैक्रियिकमिश्रकम्ययोगी जीवोका भङ्ग वक्रियिककाययोगी जीवोके समान है । इतनी 
विशेषता है कि परिवतेमान प्रकृत्तियोके श्नवक्तन्य बन्धका जघन्य रौर उलट श्न्तर अन्तमुहूतं 
हे । इसीप्रकार श्हारकमिश्रकाययोगी जीवोंके जानना चाद्ये । कार्मणकाययोगी जीवोमे सब 
कर्मोका अन्तर काल नदी है। श्रवा वैत्रियिकमिश्रकाययोगी, श्रौदारिकमिश्रकाययोगी अर काम. 
णकाययोगी जीवोमें ्रवक्तव्य बन्धका अन्तरकाल नहीं है | 

८६६. स्लीबेदी जीर्वामिं पांच ज्ञानावरण, चार दशनावरण, चार संज्वलन श्रौर पोच श्न्त- 
रायकी दो बृद्धि रोर दो हानियोका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उ-कृष्ट अन्तर अन्तरत है । 
संख्यातगुणवृद्धि शरीर संख्ातगुणदानिका जघन्य रन्त एक समय है श्रौर उ श्रन्तर पू्ैकोटि 
प्रथक्तव प्रमाण दै । श्रसंख्यातगुण्रद्धि नौर असंख्यातगुणहानिका जघन्य शौर उष्कृष्ट अन्तर 
अन्तमुदूते हे । अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है श्रौर उ्छृष्ट अन्तर तीन समय है । 
स्त्यानग्रद्धि तीन, मिथ्यात्व ओर अनन्ता्वन्धीचार ङी तीने वदि. तीन हानि ओौर श्नस्णिर 
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पचला-भय-दुगुं० -तेजहशादिणव ° तिण्णिवडि-हाणि-अवदड्ट ° णाणावरणमंगो । अवत्त णत्थि 
अंतरं । सादा०-जसमि० तिण्णि-वह्ि.हा° गाणावरणभेगो । असंखेज्जगुणवडि-दा०- 
अवत्त०° जह० उक ० अतो० । अवद्धि° जह० एग०, उक अतो० । असादादिदस° 
पंचिदियमंगो । अडकषा० बेवडि हा०-अवद्धि° जदह ० एग ०, उक्ष० पुञङोडी देष ०। 
संसेज्जपुणहाणी ° णाणावरणभंगो । अवत्त० अह° श्र॑तो ०, उक ० परिदोवमसदपुधकं | 
इत्थि °-णवु स ० तिरिक्खग °-एहदि ०-पंचसंडा °-पचसंप ०-तिर्खिाणु °-आदाउज्जो ०- 
अप्पसत्थ ० -धावर-दूभग-दुस्सर-अण दे ° णीचा० तिण्णिवड्ि-हाणि-अद्ि ° जह ° एग ०, 
अवत्त०° जह्‌० अंतो०, उक्ष ० पणवण्णं पठिदो० देष्च° । णिरयायु° दोपदा० जह° 
अतो०, उक्र० पुव्फोडितिभागं देप्र० । तिरिख-मणुमायु° दोपदा० जह° अतो ०, 
उक ° पलिदो० सदपुध० । [देवायु °] दोपदा० जह ० अतो ०, उक °` अद्ावण्णं पठिदो० 
पुञ्यकोडिपुध० । भणुसगदिपंचगं तिण्णिड-हाणि अवदि" जह ० एग ०, उक° [तिण्णि] 
पलिदो ° देष्° । अवत्त° जह ० अतो०, उक्ष ° पणवण्णं पलिदो० देघ्र० । णवरि ओरा- 
लियस्षरीर० पणवण्णं पलिदो० सादि० । वेउव्वियछ ०-तिण्णिजादि-सुहुम-अपज्ज ०- 
साधार० तिण्णिवड़-हाणि-अवद्टि° जह ० एग ०, अवत्त° जह ० शतो ०, उक्ष ° पणवण्णं 


नीती ~ ~~ ~~~ ~~ ~ =-^^~~^~ ^~ ~~~ * ^~ 


~~ 


बन्धका जघन्य श्नन्तर एक समय दै श्रौर उच्छरष्ट अन्तर ह्रुं कम पचपन पठ्य हे । अवक्तञ्य 

धका जघन्य अन्तर श्रन्तमुहूते है ओर उच्छृष्ट अन्त सो पद्य प्रथक्त्व प्रमाण है । निद्रा, प्रचला 
भय, जुगुप्सा ओर तेनसशरीर रादि नो प्रकृनियोंकी तीन बृद्धि, तीन हानि ओर अवस्थितबन्धका 
भङ्ग ज्ञानवरणकरे समान है । श्रवक्तव्य बन्धका अन्तरं काल नहीं है । सातावेद्नीय श्नौर यशः 
रीर्विकी तीन बृद्धि ओर तीन हानियोंका भङ्ग ज्ञानावरणकरे समान है । श्रसंख्यातगुणवृद्धि, असं. 
ख्ातगुणदानि श्रौर शअवक्तत्य बन्धका जघन्य ओर उच्छरष्ट॒श्नन्तर शअ्न्तमुंहूतं है । अवस्थित 
बन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है ओर उचछृष्ट अन्तर श्रन्तभहूतं है । श्रसाता आदि दस प्रक 
तियोंका भङ्ग पच्ेन्द्रियोके समान है । अठ कषायोंकी दो वद्धि, दो हानि ओर श्रवस्थित बन्धका 
जघन्य अन्तर एक समय ह ओर उक्कृष्ट अन्तर्‌ कुं कम एक पूर्वकोटि है । संख्यातगुणदानिका 
भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तत्यवन्धका जघन्य अन्तर श्रन्तमुंहूतं है ओर उत्कृष्ट अन्तर 
सौ पठय प्रधक्स्व प्रमाण है । क्लीवेद्‌, नपुंसक्रबेद्‌, तियंख्गति, एकेन्दियजाति, पाँच संस्थान, पांच 
सैदनन, तियेच्गस्यानुपूवीं, आतप, उद्यो, श्चप्रशस्त विहायोगति, स्थावर, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय 
श्मौर नीचगोत्रकी तीन बृद्धि, तीन हानि ओर अवस्थित बन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है, अव- 
तम्य बन्धका जघन्य अन्तर अन्तञ्चहूते है आर इन सवका उल्छरष्ट अन्तर हुं कम पचपन पल्व है | 
नरकायुकरे दो पदोंका जघन्य च्न्तर अन्तमुहूते है ओर उदछष्ट अन्तर एक पव कोटिकरा ङु कम त्रिभाग- 
प्रमाण है । तिर्यश्चायु रौर मनुष्यायुके द पदोका जघन्य च्रन्तरमुहूतं है । च्चौर उत्कृष्ट अन्तर सौ पल्य 
परथक्तव प्रमाण है । देवायुङ़े दो पदोंका जघन्य च्रन्तर च्न्तमुंहूतै है श्यौर उ्छृष्ट अन्तर पूरव 
कोटि प्रथक्ःव अधिक श्रहावन पल्य है । मनुष्यगतिपच्चककी तीन बृद्धि, तीन हानि यर्‌ श्रवस्थित 

धका जघन्य श्न्तर एक समय है श्रौर उच्छृ अन्तर ङ्क कम तीन पर्य है । अवक्त भ्य बन्धका जघन्य 

न्तर च्रन्तमुहूते है श्रोर उक्छृष्ट अन्तर करु कम पचपन पल्य है । इतनी विशेषता है कि श्रौदारिक- 
शरीरका साधिक पचपन पत्य है । वैक्रियिक छह, तीन जाति, सदम, अपर्याप् चौर साधारणक्ी 


बह्वरबधे अंतरं ४३१ 


पलिदो० सादि० । पुरिस०~-उचा° चतारििह्ि-हाणि-अवद्ि° णाणावरणमंगो । अवस ° 
जह ० अंतो०, उक्ष ° पणवण्णं पलिदो ° देष ०° । [ पंचिदि-समच०-पसत्थ ०-तस ०सुमग° 
सुस्सर ०-आदे० ] पिण्णिवड़-हाणि-अवद्भि° 'सादभगो । अवत्त° जह० अतो ०, 
उक० पणवण्णं पलिरो° देष्र° । आहारदगं तिण्णिवडि-हाणि-अवद्ि जद ० 
एग ०, अवत्त० जह ० अतो ०, उक ० सगद्टिदी० । प२०-उस्ा ०-बादर-पज्जक्त-पत्ते° 
तिष्णिवडि-हाणि-अबदट्टि° सादगो । अवत्त०° जह ° अंतो ०, उक्ष० पणवण्णं पलिदो० 
सादि० । तित्थय० तिण्णिवडि-हा° जह० एग ०, उक्ष° श्चतो० | अवद्ध जह० एग ०, 
उक ० बेसम° । अवत्त° णत्थि अंतरं । 

८६५७, पुरिस ° पंचणा०-चदुदंस ०-चदुसंज ०-पंचत ० चक्तारिडि-हाणि-अनद्टि° 
पंचिदियपन्जत्तमेगो । णवरि अवद्ध जह ० एग ०, उक ० तिण्णि सम ०। अवत्त° णत्थि 
अंतरं । सेसाणं सव्बाणं पचिदियपज्जत्तमगो । यो बिसेसो त भणिस्सामो | पुरिसे 
अवत्त०° जद ० अंतो०, उक्ष० बेछाबद्टिसाग० सादि० । णिरयायु° दोपदा० जह ०- 
अतो ०, उक्ष° पुव्यकोडितिभागं देवर । देवायु° दोपदा० जह ० अतो ०, उक्ष ० तेत्तीर्थं 


तीन वृद्धि, तीन हानि ओौर अभस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है । अवक्तव्य बन्धका 
जघन्य श्रन्तर अन्तमुद्ूते है रौर इन सवका उत्कृष्ट अन्तर साधिक पचपन पल्य है । पुरषवेदं श्रौर 
उच्चगोत्रकी चार घृद्धि, चार हानि श्मौर श्रवस्थित बन्धका भङ्ग ज्ञानावरणके समान हे । अवक्तव्य 
बन्धका जघन्य अन्तर अन्तसुहूते है ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पचपन , पल्य ह । पच्चन्द्रिय 
जाति, समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्तविहायी गति, त्रस, सुभग, सुस्वर शरोर श्रादेयकी तीनवद्धि, तीन 
हानि ओर अवस्थित बन्धका भङ्ग सातव्रेदनीयके समान है । अवक्तव्य बन्धका जघन्य च्रन्तर श्चन्त- 
मुहूते है ओ्रौर उत्कृष्ट अन्तर कुलं कम पचपन पल्य हे । श्राहारकद्विककी तीनवृद्धि, तीन हानि श्रौर 
श्रवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय हे, श्रवक्तव्य बन्धका जघन्य श्रम्तर श्रन्तमुहूते है नोर" 
इन सवका उत्छृ् अन्तर अपनी स्थिति प्रमाण है । पर्वात, उच्छवास, बादर, प्याप्न श्रौर प्रत्येक- 
की तीन बृद्धि, तीन हानि ओमौर्‌ श्रवस्थित बन्धका भङ्ग सातावेद्नीयके समान है । अवक्तव्य बन्धका 
जघन्य च्रन्तर श्रन्तमुहूतं है शओ्रौर उक्छरष्ट अनन्तर साधिक पचपन पल्य है । तीथकर प्रकृतिकी तीन 
वद्धि रौर तीन हानियोंका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रौर उक्ष अन्तर श्रन्तमुंहूते है । श्रव- 
स्थित बन्धका जघन्य न्तर एक समय है ओर उक्कृष्ट अन्तर दो समय है । अवक्तव्य बन्धका 
अन्तरकाल नहीं है । 

८६७, पुरूषवेदी जीवम पाँच ज्ञानावरण, चार दशेनावरण, चार संस्वलन श्रौर पांच 
छन्तरायकी चार्‌ बृद्धि, चार दानि श्रौर अवस्थितवबन्धका भङ्ग पञ्वन्द्रिय पयाप्रक जीवोके समान 
है । इतनी विशेषता है कि श्र वस्थितबन्धका जघन्य श्न्तर एक समय है श्रीर उक्छृष्ट श्रन्तर तीन 
समय है | श्रवक्ततयवन्धका अनन्तर काल नहीं है । शेष सब प्रकृतियोंका भङ्ग पर्चेन्दरिय प्याप्रक 
जीवोँके समान है । जो विश्चेपता है उसे कहते है--पुरुषवेदके श्रवक्तव्यबन्धका जघन्य श्रन्तर 
अन्तमुहूते है ओर उष्कृष्ट श्रन्तर साधिक दो ह्थासठ सागर ह । नरकायुके दो परदोका जघन्य 

श्रन्तर श्रन्तमहूते ह रीर उष्छृष्ट॒ अन्तर एक पू्वैकोटिका कुद कम त्रिभाग प्रमाण ह । देवायुर दो 
$ मृरुपरतौ देस्‌० । सेसाणं ओघं । जोराङि०अंगो० तिष्णि० इति पाठः । २ मूरुप्रतौ भवद्धि° 
मणुसगदिभंगो , इति पाठः । 

५५. 


४३४ महाषैधे दिदिषंधाहियारे 


साग० सादि०। मणुसगदिपंवगस्स तिण्णिवह्ि-हाणि-अवद्ि० जह ० एण०, उक° 
तिण्णि परल्दो° सादि० । अवत्त० जह० श्रतो०, उक्० तेत्तीसं साग० सादि०। 
समचदु ०-पसत्थ ० -सुमग-सुस्सर-आदे° तिण्णिवडधि-हाणि-अवद्धि° सादरभेगो । अवत्त 
जह ० श्वतो ०, उक्ष० बेछठावद्ि सा० सादि० तिण्णि पदो दे ° । उचा० चत्तारि 
वड्-हाणि-अवद्टि° सादरभंगो । अवत्त० समचदु भगो । एसि ° असंखेज्जगुणहाणि- 
बधंतरं कायद्टिदी ° तेसं तेत्तीसं सा० सादि० पुव्वकोडी सादिरे० । 

८६८, णबु स° पचणा०-चदुदंसणा ०-चदुसंजर ० -पंचंत° तिण्णिबह्धि-दाणी ° 
ओधं । असंखेज्जगुणवडि-हाणी ° जह ० उक ° श्र॑तो० । अद्टि° जह ० एग०, उक ० 
चत्तारि सम० । थीणगिद्धिरे-मिच्छ ०-अणंताणुवंधि ०४ असंखञभागवड्-हाणि- 
अवद्टि° जह ° एग ०, उक° तेत्तीसं सा० देष्र० । येवडि-हाणि-भवत्त° ओपं । गिदा- 
पचला-मय-दुगुं ° -तेजदगादिणव ° तिण्णिवड़-हाणि-अबट्धि° णाणावरणमंगो २ ( अत्त 
णत्थि श्र॑तरं । तादावे०-जसगि ° तिण्णिवड्-हाणि-अवद्ि०-अपत्त° ओघं । असंखेज्ज- 
गुणवड्धि-हाणी ° जह० उक ० श्र॑तो० | असादादिदस-अडकसा ०-तिण्णिआयु ० वेउ. 
व्ियछ०-मणुसगदिदग०-आहारदुग० ओघं । देवायु° तिरिक्खमंगो । इत्थि °-णव स ०- 
पचसं ठा-पंचसंप०-उन्जो०-अप्पसरथ ° -दूमग-दुस्सर-अणदे° असंखेञजमागबह्- 


पदांका जघन्य अन्तर अन्तञ्चहूतं है श्रौर उक अन्तर साधिक तेनीरा सागर है । मनुष्यगत्ति 
पश्चककी तीन वृद्धि, तीन हानि श्रौर श्रवस्थितवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है भौर उत्कृष्ट 
अन्तर साधिक तीन पल्य है । अ्रवक्तत्यवन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूरत है ओर उत्छृष् अनन्तर 
साधिक तेतीस सागर है । समचतुरख् संस्थान, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर श्रोर आदेयकी 
तीन वृद्धि, तीन हानि ओर अवस्थितवबन्धका भङ्ग सातावेदनीयकरे समान हे । अवक्तन्यवन्धका 
जघन्य अन्तर अन्तमुहूतं है श्रौर उक्करष् च्न्तर साधिक दो छथासट सागर चौर करलं कम तीन 
पल्य हे । उच्चगोत्रकी चार वृद्धि, चार हानि भौर चअवस्थितवन्धका भङ्ग सातवेदनीयके समान 
है । श्रवक्तव्यबन्धका भङ्ग समचतुरस्र संस्थानके समान है । जिनके असंख्यात गुणहानिबन्धका 
अन्तर कायस्थिति प्रमाण है उनके वह पूवेकोटि श्रधिक साधिक तेतीस सागर है। 

८६८. नपुंसकवेदी जीवोमें पच क्ञानावरण, चार दशनावरण, चार संञ्वलन श्र पाँच अरन्तरायकी 
तीन चृद्धि शरीर तीन हानियोंका भङ्ग श्रोघके समान है । असंख्यातगुणब्रद्धि ओर असंख्यातगुणदानिका 
जघन्य चरर उष्छृष्ट अन्तर चअन्तमुहूते हे । अवस्थितवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है ओर उष्छृषट 
अन्तर चार समय है । स्त्यानगृद्धि तीन,मिभ्याल् ओर अनन्तानुबन्धी चारी श्रसंख्यातभागवृद्धि, 
असंख्यातभागहानि ओर श्रवस्थितवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय हे श्रौर उत्कृष्ट अन्तर कु कम 
तेतीस सागर है। दो बृद्धि, दो हानि श्रौर अवक्तञ्यवन्धका भङ्ग ओघके समान है । निद्रा, प्रचला, 
मय, जुगुप्सा श्रौर तेजसशरीर आदि न प्रकृतियोंकी तीन बृद्धि, तीन हानि रौर श्रवस्थितवन्धका 
भद्ध ज्ञानाबरणके समान है । अवक्तव्य बन्धका अन्तरकाल नहीं है । सातबेदनीय ओौर यशःकीर्तिकी 
तीन वृद्धि, तीन हानि च्रवस्थित श्रौर अवक्तभ्यूबन्धका श्रन्तरकाल श्रोघके समान है । असुंख्यात 


४९ 


गुणवृद्धि ओर श्रसंख्यातगुणहानिका जघन्य ओर उत्कृष्ट ्रन्तर च्नन्तयुहूतं है । असातबेद्नीय 
मादि दस, च्राठ कषाय, तीन चायु, वेक्रियिक छह, मनुष्यगतिद्धिक श्रौर च्ादारकद्विकका भङ्ग 
रोधक समान है । देवायुका भङ्ग तियेच्चोके समान हे । स्मीवेद्‌, नपुंसकवेद, पांच संसथान, पांव 


बद्धिवैधे अंतरं ५३५ 
हाणि-अवद्धि° जह ° एग °, उक्ष ° तेत्तीसं सा० दे ० । बेवह्ि-हाणी० ओघं । अवक्त 
जह ° अतो ०, उक ० तेत्तीसं सा० देघ्र° । पुरि०-समच०-पसत्थ ०-युभग ० -सुस्सर०- 
अदे ° तिण्णिवडि-हाणि° साद । अवत्त° जह ० अतो, उक्ष ० तेत्तीसं सा० देष ° | | 
तिर्क्खिग ०-तिरिक्खाणु°-णीचा० असंखेञ्जमागवबद्वि-हाणि-अदह्ट ° इत्थिवेदभगो । 
मेवड़ि-हाणो-अषत्त ° ओषं । चदुजादि-आदाव-थावरादि०४ एकबड-हाणि-अवद्धि 
जह ° एग०, उक ० तेत्तीसं सा० सादि० । बेङ्धि-हा° ओपं । अवस ० जह० अतो ०, 
उक ० तेत्तीसं सा० सादि० | पंचिदि०-पर०-उस्सा०-तस ०४ तिण्णिवडि-हाणि- 
अवद्टि° सादभेगो । अवत्त° जह ° अतो०, उक ० तेत्तीसं साग० सादि० । ओरालि०- 
ओरारि °अंगो ०-तञ्जरिस॒° असंखेज्जमागवडह्धि-हाणि-अवद्धि जह ० एग ०, उक्ष ° 
पुव्वकोडी ° देष्र० । बेवड्-हा० ओषं । ओरारि० अवत्त° ओधं । ओरारि ०अंगो 
अवत्त० जह ० अतो ०,उक० तेतीसं० सा० सादि ०। वञ्जरिस ° देघ्० । तित्थय० तिण्णिवडि- 
हाणि-अवद्ट° जह ° एग ०, उक्ष ° अंतो० । अवत्त ° जह ° श्रतो ०, उक० पव्वकोडि- 
तिभागं देच ०। उच्चा० मणुसगदिभंगो । णवरि असंखेउजगुणवड़ि-हाणी ° इत्थि °भगो | 


संहनन, उद्योत, अप्रशस्तविहायोगति, दुभग, दुस्वर श्रौर अ्ननादेयकी असंख्यातभागवृद्धि 
त्रसंख्यातभागहानि शओरौर अ्रवस्थितवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उक्कृष्ट अन्तर कुं 
कम तेतीस सागरदे। दोवृद्धि्मोरदौ हानियोंका भङ्ग ओघके समान है अवक्तत्यवन्धका 
जघन्य अन्तर श्रन्तमुदूतं है भौर उक्ृष्ट अन्तर कुदं कम ॒तेतीस सागर हे 4 पुरुषवेद्‌, समचतुरस् 
संस्थान, प्रशस्तविहायोगति, सुभग, सुस्वर चौर श्रादेयक्ी तीन वृद्धि ओर तीन हानिर्योक्म भङ्ग 
सातावेदनीयकरे समान हे । अवक्तञयवन्धका जघन्य अन्बर अन्तमुहूतं हे ओर उच्छ्र अन्तर कु 
कम तेतीस सागर है । तिय॑च्वगत्ति, तियंच्नगप्यानुपूवीं ओर नीचगो्रकी असंख्यात भागवृद्धि, 
श्रसंख्यात भागहानि ओर अवस्थितवन्धका भङ्ग खीवेदके समानदहे। दो बृद्धि, दो हानि श्र 
अवक्त्यवन्धका भङ्ग ओओधके समान हे । चार जाति, श्रातप ओर स्थावर श्रादि चारकी एक वृद्धि 
एक हानि शरोर श्वस्थितवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है शरोर उक्छृष्ट अन्तर साधिक तेतीस 
सागरदहै। दोदब्ृद्धि्ोरदो हानियोंका भङ्ग ओधकरे समान हे । श्नवक्तन्यवन्धका जघन्य अन्तर 

तमुहूत है ओर उल्छृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । पच्चन्दरियजाति, परघात, उच्छास ओर 
त्रस चतुष्ककी तीन बृद्धि, तीन हानि ओर श्रवस्थितवन्धका भङ्ग सातावेदनीयके समानदहै। 
्मवक्तञ्यवन्धका जघन्य अ्रन्तर श्रन्तमुहूतं है ओर उष्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । ओदारिक 
शरीर, ओओदारि आङ्गोपाङ्ग ओर वज्रऋषमनाराच संहननकी असंख्यातभागवृद्धि, श्रसंख्यातभाग- 
हानि श्रोर अवस्थितवन्धका जघन्य च्रन्तर एक समय ह श्रौर उष्छरष्र श्रन्तर कुचं कम एक पूवेकोरि 
है । दो वृद्धि मौर दो दानियोंका भङ्ग ओधके समान है । ्नौकारिकशरीरका भङ्ग श्रोघके समान है । 
श्रोदारिक आङ्ोपाङ्गके श्रवक्तत्यवन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुंहूते हे श्रौर उष्छृष्ट अन्तर साधिक 
तेतीस सागर हे 1 तथा वज्रऋषभनांराच संहननका कुलं कम तेतीस सागर है तीथकर प्रकृतिकी तीन 
वृद्धि, तीन हानि श्रगु अरवस्थितबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है श्रोर उत्कृष्ट श्न्तर अन्त- 
मुहूतं है । श्रवक्तत्यबन्धका जघन्य अन्तर अन्तसुहूते दै ओर उच्छृष्ट अन्तर एक पूवेकोटिका ङु 
कम त्रिभाग प्रमाण है । उच्चगोत्रका भङ्ग मतुभ्यगतिके समान है । इतनी विशेषता है कि असं- 
ख्यात गुणवृद्धि श्रोर असंख्यात गुणहानिका भङ्ग खीवेदके समान है । 


४३६ महीव॑धे द्िदिर्धाहियारे 


८६8, अवगदवे° सव्वपगदीणं वडि-हाणी ° जह० उक अतो ० । अवद्ध ° जह ° 
एग ०, उक्ष° अतो ० । अवत्त ° णत्थि अंतरं । एवं सुहुमसंपराई०। णवरि अवद्ध ° जह° 
उक्ष ० एग० । अवत्त° णत्थि अतर । 

९००, कोधे पचणाणावरणादिअद्रारसण्णं तिण्णिवडि-हाणि °-असंखेजञगुणवडी जह ° 
एग ०, उक अतो० । असंखेजञगुणहाणी * जह ० "उक ० अंतो० । अबदह्टि° जह ० एग ०) 
उक ° चत्तारि समय । थीणगिद्ि ०२-मिच्छ०-अणंताणुबंधि ० तिण्णिवड-हाणि° 
अबद्टि° णाणावरणमंगो । अवत्त° णत्थि अंतरं । चदुआयु-आहारटुगं मणजोगिभगो । 
से्षाणं तिण्णिवड़ि-हाणि-अवद्ट° जह० एग०, उक्ष०° अंतो० । अवत्त° णत्थि अंतरं । 
एसि असंखेज्जगुणवबड़ि-हाणि-अवद्ि° तेसिं ° णाणावरणमंगो । एवं भाण-माया-रोमाणं । 
णवरि माणे कोधक्षज ° अवत्त° भाणिदव्वं । मायाए दो संज ० अवत्त० । लोभे चदुसंज° 
अवत्त ° भाणिदव्वं | 

६०१, मदि ०-सुद° धुविगाणं तिरिक्खोषं । सादादिवारस०-३ त्थि °-पुरिस ° 
तिण्णिवड़-हाणि-अवद्टि° ओधं सादभगो । अवत्त° जह० उक्र० श्र॑तो० । णवुस०- 
पचसंढा ०-छस्संष ०-अप्पसत्थ ०-द्‌मग-दुस्सर-अणादे ° असंखज्ञमागवड़-हाणि-अबह्टि° 


८६६, श्रपगतवेदी जीवोमे सव प्रकृतियोंकी वृद्धि ओर हानिका जघन्य श्रौर उच्छृ अन्तर 
श्न्तमहूते दे । श्र वस्थितबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय हं शरोर उक्कृष्ट अन्तर श्नन्तयुहूते है । 
अवक्तञ्ययन्धका श्रन्त॑रकाल नहीं है । इसी प्रकार सुदमसाम्परायसंयत जीवोके जानना चाहिये | 
इतनी विशेषता हे कि श्रवस्थितबन्धका जघन्य ओर उष्छृषट श्रन्तर एक समय हे । श्रवक्तत्यवन्धका 
अन्तर काल नही हे। 


६००. क्रोधकषायबाले जीवामे णांच ज्ञानावरण श्रादि अठारह प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन 
हानि श्नोर भ्रसंख्यात गुणबद्धिका जघन्य अन्तर एकं समय है ओर उल्छृष्ट अन्तर अन्तुहूतं है । 
असंख्यात गुणदहानिका जघन्य रोर ॒उच्छृष्ट श्नन्तर न्तमुहूतं है । श्रवस्थितवन्धका जघन्य श्रन्तर 
एक सयय है रौर उक्छृष्ट अन्तर चार समय हे । स्त्यानगरृद्धि तीन, मिध्यात् रौर श्रनन्तानुबन्धी 
चारकी तीन पृद्धि, तीन हानि भोर श्रवस्थितबन्धका भङ्क ज्ञानावरणके समान है । अवक्तन्यबन्धका 
्रन्तरकाल नहीं है । चार च्यु श्रोर च्हारकद्विकका भेग मनोयोगी जीषोके समान है। शेष 
्रकरृतियोंकी तीन बृद्धि, तीन हानि ओर श्रबस्थितबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उ्छृष् 
न्तर अन्तमुहूतै है । अवक्तव्यबन्धका ऋअन्तरकाल नदीं हे । जिनका असंख्यातगुणशद्धि, अ्रसंख्यात- 
गुणानि ओर अवस्थित बन्ध होता है उनका ज्ञानावरणके समान भङ्ग है । इसी प्रकार मान, माया 
श्रीर लोभ कषायवाले जीवक जानना चाहिये । इतनी विरोषता है कि मानकषायवाले जीवोमे क्रोध 
संजवलनका श्रवक्तव्य कहना चाहिये । माया कषायवाले जीवामें दो संज्वलनोंका अवक्तव्य कहना 
चाहिय । अओौर लोभ कषायवाले जीवोमे चार संञवलनोंका अवक्तव्य कहना चाहिये । 


६०१. मघ्यज्ञानी श्रोर श्रताज्ञानी जीवोँमें ध्रवबन्धवाली प्रकृतियोंका भङ्ग सामान्य तिर्य 
ग्वोके समान है । साता रादि बारह प्रकृतियां, स्लीवेद श्रौर पुरुषषेदकी ' तीन बृद्धि, तीन हानि 
शरोर श्रवस्थित बन्धका भङ्ग श्योघके ्रनुसार सातवेदनीयके समान है । अवक्तत्य बन्धका जघन्य 


५ मूलग्रतौ-गुणवदटाणी इति पाठः । २ मूषप्रतौ जह ° एग ० अवद्धि° इति पाठः ॥ ` 


बह्िब॑धे अंतरं ४३७ 


जह” एग °, उक ° तिण्णिपलिदो ° दे्‌ ० । मेवडहाणी° णाणाव ० भगो । अवत्त०जह० 
श्रतो०, उक्ष० तिण्णि परलिदो° देष्र० । चदुआयु-पेउव्ियछ०-मणुसगदिवुग-उच्ा० 
ओषधं । तिरिक्खग ०-तिरिक्खाणु ० असंखेञ्जमागवड़-हाणि-अवद्टि जह० एग०, 
उक ० एकत्तीसं सा० सादि“ । बेवडधि-दाणी-अवत्° ओघं । चदुजादि-आदाव-धाव- 
रादि०४ णव'सगभगो । पंचिदि ०-पर०-उस्सा०-तस०४ णब सगभगो । ओरारि०- 
ओरालि ०अंगो० एकबडि-हाणि-अवद्टि° जह ० एग०, उक तिण्णि पटिदो° देष्र० । 
सेसं ओघं । समचदु०-[ पस्तत्थ०-] सुमग-सुस्सर-आदे ° अवत्त° जह ° अतो ०, उक्ष° 
तिण्णिपलिदो० देष्र° । सेसं सादभंगो । उज्जो° एकबड़-हाणि-अबह्टि० जह ० एग०, 
उक्ष ० एकत्तीसं सा० सादि ० । बेवड्िहाणी° ओघं । अवत्त° जह० अंतो०, उक्ष ० 
एकत्तीसं सा० सादि” । णीचा० एकवडि-हाणि-अवद्भि° जह० एग०, उक ० तिण्णि 
पल्लिदो-० देघ्र० । मेवडि-हाणि-अवत्त° ओषं । बिभगे थजगारभगो । 

९०२, आमि०-सुद ०-ओधि० पंचणा ०-चदुदंस ०-चदुसंज ०-पुरिसं ०-उचा ०-पंचंत° 
तिण्णिवडध-हाणि अवद्भि° जष्ट०° एग ०) उक ० अतो । असंखेञ्ञगुणवड़ी जह ० एग ० 


^^ ^~ 


श्रौर उ्छृष्ट अन्तर अन्तमहूतं हे । नपुंसकवद, पांच संस्थान, छह संहनन, अप्रशस्त विहायोगति 
दुभेग, दुस्वर ओर श्ननादेयकी अरसंख्यातभागव्रद्धि, असंख्यातभागहानि श्रौर अघस्थित बन्धका 
जघन्य अन्तर एक समय है ओर उच्छृ श्रम्तर छख कम तीन पत्य है । दो वृद्धि ओौर दो हानियों 
का भङ्ग ज्ञानावरणके सलमान है । अवक्तव्य बन्धका जघन्य च्रन्तर अन्तमूहूते है ओर उच्छृष्ट अन्तर 
कु कम तीन पटय है । चार रायु, वेक्रियिक छद्‌, मनुभ्यगतिद्धिक ओर उच्रगोत्रका भङ्ग ॒श्रोधके 
समान है । तियेच्वगति श्रोर तियञ्चगत्यानुपूवींकी असंख्यात भागब्रद्धि, असंख्यात भागहानि श्रौर 
्रवस्थित बन्धका जघन्य श्न्तर एक समय है श्रौर उत्कृष्ट अनन्तर साधिक इकतीस सागर है । 
दो बृद्धि, दो हानि नौर ्रवक्तत्य बन्धका अन्तर श्रोघके समान है । चार जाति, श्रातप शौर 
स्थावर शादि चारका भङ्ग नपंसक्वेदके समान ह । पञ्चन्द्रिय जाति, पर्घात, उच्छवास श्रौ त्रस 
चतुष्कका भङ्ग नपं सक्वेदके समान हे । श्मोदारिकिशरीर चौर ओदारिक श्राङ्गोपाङ्गकी एक वृद्धि 
एक हानि श्रौर श्चवस्थित बन्धका जघन्य च्रन्तर एक समय है शरोर उत्कृष्ट श्न्तर छर तीन पल्य 
है । शेष भङ्ग श्रोघके समान है । समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्तविहायागति, सुभग, सुस्वर श्रौर 
श्मदेयके अ्रवक्तञ्य बन्धका जघन्य च्रन्तर श्रन्तमहूते हे श्रौर उलछृष्ट अन्तर ङु कम तीन पल्य है । 
शोष भद्ध सातावेदनीयकर समान है । उद्योतकी एक बृद्धि, एक हानि श्रोर श्रवस्थित बन्धका जघन्य 
अन्तर एक समय है श्रौर उल्छरष्ट अन्तर साधिक इकतीस सागर । दो बृद्धि ओर दो हानियोंका 
भङ्ग ओधके समान हे । श्रवक्तव्य बन्धका जघन्य अन्तर्‌ ्रन्तमृहूतं है रौर उष्छृष्ट श्रन्तर साधिक 
इकतीस सागर है । नीचगोत्रकी एक बृद्धि, एक हानि श्रौर श्रवस्थित बन्धका जघन्य श्रन्तर एक 
समय है चौर उष्करष्ट अन्तर कु कम तीन पल्य है । दो बृद्धि, दो हानि रौर शअ्वक्तव्य बन्धका 
भङ्ग श्रोधके समान है । विभङ्गज्ञानी जीवाम अपनी सब प्रकृतियोका भङ्ग भुजगार बन्धके 
समान है । त 

" ६०२. ्राभिनिबोधिकज्ञानी, श्रतज्ञानी, शरोर श्रवधिज्ञानी जीवोमें पांच ज्ञानावरण, चार 
दशनावरण, चार स॑ऽवलन, पुरुषवेद्‌, उच्चगोत्र रौर पांच अन्तरायकी तीन बृद्धि, तीन हानि श्रौर 
्वस्थित ब्रन्धका जघन्य अनन्तर एक समय है श्रौर उक्कृष्ट अन्तर भन्तमुंहूतं हे । असंख्यातगुण- 


४३८ महावधे द्विदिबंधाहियारे 


हाणी-अवत्त> जह ० श्र॑तो०, उक्० छाव साग० सादि० । सादावे०-जसगि° 
चत्तारिवद्धि-हाणि-अवदह्धि° णाणाव ° भगो । अवक्त ° जह ० उक ° अतो । असादादिद्स° 
सादभगो । अटुकसा ° तिण्णिवडि-हाणि-अवद्ट ° मणुस्सभगो । अवत्त ° जह ° अतो ०, उक ° 
तेत्तीसं सा० सादि०। दोभायु° दोपदा० जह ° अतो ०, उक ° तेत्तीसं सा ° सादि०॥ मणुसग- 
दिषंचगस्स तिण्णिवडि-हाणि-अवद्ट° जह ० एग ०, उकं ° पुन्धकोडी सादि ° । अवत्त° 
जह ० पलिदो० सादि० । उक ० तेत्तीसं सा० सादि ० । देवगदि ०४-आहारदुगं तिण्णिवड्धि- 
हाणि-अवद्टि° जह० एग ०, अवतत ° जह ० अंतो०,उकर ° तेत्तीसं साग ° सादि ० । [तिजशगादि- 
धुवि ° तिण्णिवडि-हाणि-अवहि ०-अवत्त° णाणवरणभेगो |] तित्थय ° ओधं । एवं ओधिदं °- 
सम्मादि० खहग० । णवरि खहग० "मणुसायु° दोपदा० जह ० श्रतो०, उक ° छम्मासं° 
देष्च ° । देवायु° दोपदा जह ० अतो ०, उक ० पृष्वकोडितिभागं देष्० । मणुस्तगदिपच 
गस्स तिण्णिवडि-हाणी० जह० एग ०, उक्० अंतो० । अवदह्ट° जह० एग०, उक ० 
मेसम ० । अवत्त० णतिथे अंतरं । सेस्ाणं जम्हि छावद्धि° तम्ि तेत्तीसं सा० कादव्वं ' | 

९०२, मणपज्ञ° पचणा °-चदुदंस्णा ° -चदुसंज ° -पुरिस ० -उचा०-पंचंत ° ,तिण्णि- 





बृद्धिका जयन्य अन्तर एक समय ह्‌, असंख्यात गुणानि ओ्रौर अवक्तव्य वन्धका जघन्य अन्तर 
श्नन्तमुहूते ह रौर इन सवका उत्कृष्ट अन्तर साधिक छ्ासठ सागर है । सातवेदनीय श्मौर यश 
कीर्तिकी चार बृद्धि, चार हानि ओ्रौर अवस्थित बन्धका भङ्ग ज्ञानाव्रणफे समान हे। अवक्तञ्य 
धका जघन्य श्रौर उद अन्तर श्रन्तमुहूत है । अमाता च्रादि दस प्रकृतियोंक्रा भङ्ग सातावद्‌ 

नीयके समान हे । आठ कपायोकी तीन वृद्धि, तीन हानि श्रौर शअ्रवस्थित बन्धका भङ्ग मनुष्यो 
समान है । अवक्तञय बन्धका जघन्य अन्तर अन्तमहूते है चरर उच्छु अन्तर सायिक तेतीस 
सागर हे। दो ्ायु्रोके दो पदोंका जघन्य अन्तर अन्तमहूतं हे ओर उद्ृ्ट अन्तर साधिक 
तेतीस सागर है । मनुष्यगति पच्चककी तीन बृद्धि, तीन दानि ओर अवस्थितवन्यका जघन्य अन्तर्‌ 
एक समय है ओर उष्ट्र अन्तर साधिक एक पूवेकाटि ह । अरवक्तञ्य बन्धका जघन्य अन्तर्‌ 
साधिक एक पस्य ह श्रोर उष्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर हे । देवगति चतुष्क अर आहारक 
द्विककी तीन बृद्धि, तीन हानि श्रौर अवस्थित बन्धका जघन्य च्न्तर एक समय है, अवक्तञ्य 
बन्धका जघन्य श्रन्तर श्न्तमहूतं हे श्रीर उछ्छृष्ट अन्तर इन सवका साधिक तेतीस सागर ह | 
तेजसशरीर आदि धवबन्धवाली प्रकृतियोकी तीन वृद्धि, तीन हानि, अवस्थित ओर अवक्तन्य 
बन्धका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । तीथेङ्कर प्रकृतिका भङ्ग त्रोधके समान है । इसी प्रकार च्रवधि 
द्शनी, सम्यग्दृष्टि ओर क्तायिकसन्यम्द्ट जीवोके जानना चाहिये । इतनी विशेपता है, कि क्ञायिक 
सम्यग्दष्टि जीवोमें मनुष्यायुके दो पदोंका जघन्य अन्तर अन्तमुहूतं हे ओर उ्छृष्ट अन्तर कुं कम 
छह महिन। है । देवायुके द पदोंका जघन्य अन्तर अन्तमुहूतं हे च्रौर उत्कृष्ट अन्तर एक पूरव 
कारिका ङ्ह कम त्रिभाग प्रमाण हे । मनुष्यगति पञ्चककी तीन वृद्धि त्रीर तीन हानियोंका जघन्य 
अन्तर एक समय है श्रौर उष्छरष्ट अन्तर अ्रन्तमुहूते है । श्र वस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय 
है ओर उक्ष अन्तर दो समय है । अवक्तञ्य बन्धका श्रन्तर काल नहीं हे । शेष प्रकृतियोँका जदा 
छधासट सागर च्रन्तर काल कहा है वहाँ तेतीस सागर कडना चाहिये । 

६०३. मनःपययज्ञानी जीबोमें पाँच ज्ञानावरण, चार दशनावरण, चार संञ्वलन, पुरुष्रेद, 


~~ --~-----------~--~ ~~ -- [१ 


१ मूरुप्रतौ मणुक्षाणु° दो-इति षाठः । २ मृलब्रतौ कादव्वं मणुसपजत्ते पंच -हति पाठः । 


बद्वब॑धे अंतरं ४३६ 


वड्धि-हाणि-अवद्टि° जह ० एग०, उक ° अंतो° । असंखेजगुणवडि-दाणि-अवत्त० जह ° 
अंतो०, उक्ष ° पुव्वकोडी देष्० । सादावे०-जस ° णाणावरणमंमो । णवरि अवत्त ० 
जह ° उक ° अतो० । णिदा-पचला-भय-दुगु -देवगदि-पचिदि °-वेडन्वि०-तेजा० 
क०-समचदु ०-वेडव्ि ०अंगो ०~वण्ण ° ए-देवाणु०-अगु ° ए-पसत्थ -तस ०७ - सुभग- 
सुस्सर-आदे ०-णिमि °-तित्थय ° तिण्णिवडि ०-हाणि ०-अवदह्भ ०-जह० एग ०, उक्त ° 
अतो ० । श्रवत्त° जह ० अंतो०, उक्ष० पुव्वकोडी दे ० । असादा०-चदुणोक०-थिराथिर- 
सुमासुभ-अजस्ष० तिण्णिवडि-हागि-अवद्टि° जह ० एग ०, उक ० अतो० । अवत्त० जह ° 
उक ० अतो० । देवायु° मणुसिन्म॑गो । एव संजदा० | 

६०४, सामाई०-छेदो ° पचणा ०-चदुदंस ०-सोभसंज ०-उचा °-पं्च॑त° तिण्णिवडध- 

हा० जह० एग ०, उक० अंतो०° । असंखेजगुणवडि-हा ° जह ० उक ० अंतो० । अवद्ध 
जह० शग ०, उक्ष° वेसम ० । णिदा-पचला तिण्णिसंज °-पुरिस ०-मय-दुगुं°-देवगदि- 
पंचिदि ०-वेउव्ि ० तेजा ०-क ०-समचदु ° वेउव्वि "अंगो ०-- वण्ण ° ४--देवाणु ०-अगु०४ 
पसत्थ ० -तस ०४-एुभग-सुस्सर-आदे °-णिमि °-तिच्थय ° तिण्णिवड-हाणि° जह ° एग ०, 
उक्ष ० अतो० । अवद्टि° जह० एग ०, उक ० बेसम ० । णवरि तिण्णिसंज °-पुरिस° 

स्वगो ओर पोच अन्तरायकी तीन वृद्धि, तीन दानि रौर अवस्थित वन्धका जघन्य अनन्तर एक 
समय है चौर उष्कृष्र अन्तर अन्तमुहूत हे । अरसंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यात्राणहानि श्रौर अवक्तव्य 
वन्धका जघन्य अन्तर अन्तमहूतं है ओर उत्कृष्ट अन्तर ङु कम एक पूवकाटि है । सातावेदनीय 
रौर यशःकीर्तिका भङ्ग ज्ञानावरणकरे समान है । इतनी विशेषता है कि अवक्तव्य वन्धका जघन्य 
च्मोर उल्क श्रन्तर अन्तमुहतं है । निद्रा, प्रचला, भय, जुग॒प्सा, देवगति, पश्चन्द्रियजाति, वैक्रियि- 
कशरीर, तेजसशरीर, कामणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वक्रियिक आङ्धोपाङ्ग, वणे चतुष्क, दे वगघ्याः 
नुपूवी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त ॒विहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, च्रादेय, निमणि श्रौर 
तीथङकसकी तीन वृद्धि, तीन हानि श्रौर अवस्थित बन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रौर उष्कृषट 
अन्तर अन्तमुहूतं है । अवक्तव्य बन्धका जघन्य अन्तर अन्तमंहूतं हे । ओर उलकरष्ट अन्तर ङु कम 
एक पूवेकोरि ह । सात वेदनीय, चार नोकषाय, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अ्युम ओर अ्रयशकीर्तिकी 
तीन बृद्धि, तीन हानि न्रौर अनवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उल्छृष्ट अन्तर 
अन्तमहूते है । अवक्तव्य बन्धका जघन्य रोर उककृष्ट अन्तर श्न्तमृहूतं है । देवायुका भङ्ग मनुष्य 
नियोके समान हे । इसीप्रकार संयत जीवा कं जानना चाहिय । 

६०४. सामायिकसंयत श्र ददोपस्थापनासंयत जीवम पांच ज्ञानावरण, चार दशनावरण 
लोभ संञ्वलन, उच्चगोत्र, ओर पाँच श्न्तरायकी तीन बृद्धि श्रौर तीन हानियोंका जघन्य ्न्तर्‌ एकर 
समय है ओर उच्छ्र यन्तर अन्तमहूतं है । श्रसंख्यातगुणव्रद्धि रौर श्रसंख्यातगणहानिका जघन्य 
रौर उ.कृष्ट अन्तर श्न्तमहूतं है । अवस्थित बन्धका जघन्य च्न्तर एक समय है श्नौर उ्छषट 
अन्तर दो समय ह । निद्रा, पचला, तीन संञ्वलन, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, देवगति, पञ्चेन्दरिय- 
जाति, वैक्रियिकशरीरे, तेजसशरीर, कामणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वेक्रियिकश्माङ्गोपाङ्ग, बणेचतुष्क 
देवगप्यानुपू वी, च्रगुरुलघुचुष्क, प्रशस्तविहायोगति, त्रस चतुष्क, सुभग, सुस्वर, श्रादेय, निर्माण 
ओर्‌ तीथेष्करकी तीन वद्धि ओर तीन हनियोका जघन्य श्चन्तर एक समय है ओर उत्छर्ट अन्तर 


४० महाप हिदिर्वधाहियारे 


असंसेञजगुणवड्ि-हाणी ° णाणावर ० भगो । सादावे०-जस° णाणाव ° मगो । णवरि अवत्त 
ज ० उक्ष ° श्र॑तो° । सेसाणं णिदादीणं अवत्त° णत्थि अंतरं । असादादिदस-आदहारदुगं 
तिण्णिवडि-हाणि-अवदह्टि° ज० ए०, उक ० अतो० । अवत्त° जह ० उक ० अंतो० । 
परिहारे धुविगाणं सेसाणं च भुजगारभगो । एवं संजदासंजदे । 

९०५, असंजदे धुविगाणं मदि०्भगो । थीणगिद्धि ०२-मिच्छ ०-अणताणुबंधि ०४- 
इत्थि °-णवु स ° -पंचसंटा ° -पचसंष ०-अप्यसत्थ ०-दूभग-दुस्पर-अणादे ° णबुंसगमभंगो । 
सादादिभारस मदि०भगो। पर्सि०~-समचदु ०-पसत्थ ०-सुभग-सुस्सर-आदे०° अवन्त 
ज० अंतो०) उक ° तेत्तीसं सा० देष्र° । सेसाणं सादभगो । चदुआयु °-वेउग्वियलछ०- 
मणुसगदिदुग-उज्चा° ओधं । तिखिखग °-तिरि्खिाणु०-उजञो °-णीचा० णु सम्भगो । 
ओरालि०-ओरालि ० अंगो ° -वज्ञरिस० ओधं । णवरि वज्ञरि° अवत्त° उक ° तेत्तीसं 
सा० देष्ठ ° । चदुजादिदंडओ पंचिदियदंडओ णु सगभंगो । तित्थय ° णवु स °रगो । 

६०६, तिण्णिङे° धुविगाणं तिण्णिवडि-हाणी ° जह० एण०, उक ० अतो ० । 
अबद्भि° ज० ए०, उ० चत्तारि सम । णिरय-देवायु° दोपदा० णत्थि श्र॑तरं । तिरि्ख- 


अन्तमंहूते है । र वस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है श्रौर उच्ृष्ट अन्तर दा समय है । 
इतनी विशेषता है किं तीन सेऽ्वलन श्रौर पुरुपवेदकी असंरु्यातगुणब्द्धि ओर अरसंख्यातगुणहानिका 
भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । सातवेदनीय श्रौर यशःकीर्विका भङ्गः ज्ञानावप्णके समान है । इतनी 
विजेषरता है कि अवक्तव्य बन्धका जघन्य ओर उक्ृष्ट अन्तर भ्रन्तमहूवै है । रोष निद्रा भरादिकके 
अवक्तव्य बन्धका श्रन्तर काल नदीं है। श्रसाता श्रादि दस श्रौर आारकद्धिककी तीन ब्रद्धि 
तीन हानि ओर अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है श्रौर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमं है । 
श्मवक्तव्य बन्धका जघन्य ओर इल्छृष्ट अन्तर अन्तमृहूते है । परिहारविरद्धिसंयत जीवाम धरवबन्ध- 
वाली ओर शेष प्रकृतियोँका भङ्ग भुजग।रवन्धके समान है । इसी प्रकर संयतासंयत जीवोंके 
जानना चाद्ये 

६०५. ्रसंयत जीषोमे ध्र बबन्धवाली प्रकृतियोंका भङ्ग मव्यज्ञानी जीवोके समान रै । 
स्त्यानगृद्धि तीन, भिथ्यात्व, अनन्तानुवन्धी चार, श्ीवेद्‌, नपुंसकवेद, पांच संस्थान, पांच संहनन 
श्मप्रशस्तवदहायोगति, दुभग, दुस्वर श्रौर अनादेयका भङ्ग नपुंसक्वेदके समान है । साताआदिक 
वार्ह प्रकृतियोंका भङ्ग मघ्यज्ञानी जीवोके समान है । पुरुपवेद, समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्तविहा- 
योगति, सुभग, सुस्वर ओर अ्रदेयके अवक्तव्य बन्धका जघन्य अन्तर अन्तमृहूतं है श्रौर उक 
न्तर कुठ कम तेतीस सागर है । शेष प्रकृतियोका भङ्ग सातावेदनीयके समान है । चार रायु 
वैक्रियिक छह, मनुष्यगतिद्धिक च्रौर उच्चगोत्रका भङ्ग ओ्रोधके समान है । तियञ्चगति. तिर्यञ्नगत्या- 
लपु, उयोत श्रौपएनीचगोत्रका मङ्ग नपुंसकवेदी जीबोके समान हे। ओदारिकिशरीर, ओौदारिक श्ाङ्गो- 
पाङ्ध, श्रौर बज्नक्छषयनाराचसंहननका भङ्ग रो धके समान है । इतनी विरोषता है कि वज्नन्छषम 
नाराच संहनने श्चवक्तव्य बन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुं कम ॒तेतीस सागर है । चार जातिदण्डकं 
चौर ह भङ्ग नपुंसकवेदके समान है । तीथकर प्रकतिका भङ्ग नपुसंकवेदफे 
समान है । 

६०६. तीन लेश्याषाले जीवम धवबन्धवाली प्रकृतियोंकी तीन बृद्धि श्रौर तीन हानिर्योका 
जघन्य अन्तर एक समय है श्रौर उच्कृष्ट अन्तर श्नन्तमुहूतं है । श्रवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर 


बह्रघधे अंतरं ४४१ 


मणुसायु° णिरयभगो । दोगदि-पर्चिदि०-ओरालि °-ओराल्लि °अंगो ° -दोआणु०-पर °- 
उस्सा०-आदाब-तक्ष-थावरादि चदुयुगलं तिण्णिवङ्ि-हाणि-अवद्कि० जह ° एग ०, उक ० 
श्॑तो° । अवत्त० णस्थि अंतरं । वेउव्वि °-वेडन्वि०अंगो° तिण्णिह़धि-दाणि-अवहटि° 
जह ० एग०, उक ° बावीसं सत्तारस सत्त सागरो ० सादि० । अवत्त° िण्णाए जह० 
सत्तारससा० सादि ०, उक ° बावीसं सा० सादि० । णीलाए जह ० सत्त साग० सादि०, 
उक्ष० सत्तारस साग० सादि० । काऊए जह ° दसवस्ससहस्सा ° सादि०, उक ० सत्त- 
साग० सादि० । तित्थय० तिण्णिड्कि-दाणी° जद ० एग ०, उक ° अंतो० | अब्धि 
जह ° एग०, उक ° बेसमयं । सेसाणं भिरयोषं । णवरि णीर-कारए मणुसग °~मणु- 
साणु ०-उचा० पुरिसमगो' । काऊए ° तित्थय० अवत्त° णत्थि अतर । 

६०७, तेङशए धुविगाणं तिण्णिवडि-हाणी ° जह ० एग ०, उक्ष ° अतो ० । अवद्ध 
जह ० एग०, उक ° बेसमयं । अक ०-ओरारि °-आदारदुग-तित्थय ° धुविगाण भगो । 
णवरि अवत्त° णत्थि अनतरं । देवायु° दोपदा णत्थि अतरं । देबगदि ० तिण्णिवड्धि 
हाणि-अवह्टि° जह ० एग०, उक ° बेसाग० सादि० । अवत्त° णत्थि भ्रतरं । थीण- 


एक समय है ओर उक्करृष्ट अन्तर चार समय है । नरकाय शओरौर देवायुके दो पदोंका ्रन्तरकाल 
नदीं है । तिय॑च्वायु ओर सनुष्यायुका भङ्ग नारकियोके समान हे । दो गति, पच्चेन्द्रियजाति, ्ौदा- 
रिकशरीर, ओदारिक आङ्गोपाङ्ग, दो आनुपूबीं, परघात, उच्छवास, आतप, चरस ओर स्थावर चादि 
चार युगलकी तीन बृद्धि, तीन हानि रोर अवस्थित बन्धका जघन्य अन्ध्र एक समय हं ओर 
उतकट अन्तर अन्तमहूतं है । श्रवक्तव्य बन्धका अन्तर काल नदी है । वैक्रियिकशरीर श्रौर पैक्रि 

यिकन्माङ्कोपाङ्ककी तीन वृद्धि, तीन हानि ओर अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है रौर 
उक्छृषट अन्तर क्रमते साधिक वादस सागर, साधिक सत्तरहू सागर ओर साधिक सात सागर है ।, 
अवक्तव्य बन्धका कृष्णलेरयामें जघन्य श्नन्तर साधिक सत्तरह सागर ओर उक्छृष्ट अन्तर साधिक 
बाईेस सागर है । नीललेश्यमे जघन्य श्नन्तर साधिक सात सागर ओर उत्छरष्ट अन्तर साधिक सत्तरह 
सागर है । कापोतलेरयामें जघन्य अन्तर साधिक दसहजार वषं ओर उत्कृष्ट श्नन्तर साधिक सात 
सागर है । तीथकर प्रकृतिकी तीन बरृद्धि अरौर तीन हानि्योका जघन्य अन्तर एक समय है श्रौर 
उच्छृषट अनन्तर श्रन्तमहूतं है । अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओ्रौर उष्छृष्ट श्रन्तर 
दो समय है । रोप प्रकृतियांका भङ्ग नारकियोके समान ह । इतनी विशेषताहै कि नील अओओौर कापोत 
लेरयामें मनुष्यगति, मनुष्यगल्यानुपूरवीं रौर उच्चगोत्रका भङ्ग पुरुषवेदके समान है । कापोतलेशयामे 
तीथे प्रकृतिके श्रवक्तव्य बन्धका अन्तर काल नदी है 


६०७. पीतलेरयावाले जीवों धरववन्धवाली प्रकृतियोंकी तीन ब्रद्धि मौर तीन दानि्योका 
जघन्य अन्तर एक समय है ओर उषकृष्ट अन्तर अअन्तम॑हूतं है । अनवस्थित बन्धका जघन्य ्नन्तर 
एक समय हे मोर उष्करष्ट अन्तर दो समय है । च्राठ कषाय, श्रौदारिक शरीर, आहारकद्विक ओर 
तीरथङ्कर प्रकृतिका भङ्ग ध्रवबन्धवाली प्रकृतियोके समान है । इतनी विोपता ह कि च्रवक्तव्य 
बन्धका श्रन्तर कालं नही हे । देवायुके दो पदौँका ्नन्तर काल नहीं है । देवग,त चतुष्ककी तीन 

वद्धि, तीन हयनि रौर "अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है श्रौर उष्कृष् शन्तर साधिक 





१ “मृषप्रतौ-भंगो तिश्थय ० भव्त° णत्थि अंतरं । काऊए० तेउपए हति पादः । 
५६ 


४४९ महाब दिदिर्बधाहियारे 


गिद्वि०३दंडओ साददंडओ हइत्थिदंडओ पुरिसदंड ओ तिक्िखि.मणुसायुम० होषम्मभगो । 
एवं पम्पा वि णवरि ओरालि०्-ओराङिण्गो० अटरक०भगो । सेसाणं 
सहस्ारभगो । 

६०८, सुक्राए पचणा ०अहूारसण्णं चत्तारिवडि-हाणि-अषद्भि° जह ० एग०, उक्ष ° 
अतो० । असं्ेजगुणहाणी ° जह ० उक ० अंतो० । अपरत्त° णत्थि अतरं। थीणगिद्धि०३ 
दंडओं णवगेवज्जवर्भेगो । णिदा-पचला-भय-दु ०-पं्चिदि ०-तेजा ०-क०-तण्ण ०४. 
अगु ०४-तस्र ° ४-णिमि ° -तित्थय ° तिण्णिवड़-हाणि-अवह्टि जह ० १ग०, उक्ष” 
अंतो० । अवत ° णत्थि अतरं । साद०-जस° णाणावरण्मगो । णवरि अवत्त ° जह० 
उक्ष° अतो° । असादादिदस-आहारदुगं तिण्णिवड्ि-हाणि-अवद्ि °-अवत्त० साद्भगो। 
णवरि आहारदुगं अवत्त° णत्थि अतरं। अट कसा ०-पणुसग०-ओराटि०-ओराकि° 
अंगो °-वज्ञरिस ०-मणुभाणु° सादभगो । णवरि अवदि ° जह ० एग ०, उक्ष ° `वेसम०। 
श्रवत्त° णत्थि अवरं । पुरिस०-उच्वा० अवत्त० जह० अंतो०, उक ० एङ्कत्तीसं सा० 
देष० । सेसाणं णाणावरणमगो । देवगदि ०४ तिण्णिबडि-हाणी-अवद्टि° जह० एग, 


दो सागर है। अवक्तभ्य बन्धका अन्तर काल नहीं है । स्त्यानगरृद्धित्रिकदण्डक, सातावेदनीयदण्डक, 
खीवेददण्डक, पुरपवेददण्डक, तियश्चायु श्रौर मनुष्यायुका भङ्ग सोधंमकस्पके समान हे । इसी- 
प्रकार पद्मलेश्यावाले जीवोँके भी जानना चाहिये । इतनी विषशेपताहै कि श्मोदारिकशरीर रौर 
१ ङ्गोपाङ्गका भङ्ग श्राठ कषायके समान है । शेष प्रकृतियोका भङ्ग सहस्नारकसर्पके 
समान है । 


६०८. शुक्तलेश्यावाले जीवम पंच ज्ञानावरणादि अ।ठरह्‌ प्रकृतियोंकी चार्‌ बृद्धि, चार दानि 
त्रोर श्रवस्थित बन्धका जघन्य श्रन्त एक समय है श्र उकृष्ट अन्तर श्रन्तमहूतं है । असं 
ख्यातरुणहानिका जघन्य रौर उष्ृष्ट श्रन्तर श्रन्तमहूत है । अवक्तभ्य बन्धका अन्तर काल नदीं 
हे । स्त्यानगद्धित्रिकदण्डकका भङ्ग नो मेवेयिकके समान दै । निद्रा, प्रचला, भय, जुगुप्सा, पञ्चन्द्रिय 
जाति, तैजसशरीर, कामंणशरीर, वण चतुष्क, अरुरुलघु चतुष्क, त्रस चतुष्क, निमांण चोर तीथकर 
परकृतिकी तीन बृद्धि, तीन हानि श्रौर अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एकं समय हे शमर उच्छृष्ट 
अन्तर श्रन्तमंहूतं है । अवक्तव्य बन्धका अन्तरकाल नहीं है । सातावेदनीय चौर यशःकीर्तिका 
भद्ध क्ञानाबरणके समान है | इतनी विरोषता है किं श्रवक्तभ्य बन्धका जघन्य शौर उत्कृष्ट श्न्तर 
अन्तमहूत है । श्सातावेदनीय श्रादि दस चौर आदारकद्विककी तीन वृद्धि, तीन हानि, अवस्थित 
अर श्वक्तन्य बन्धका भङ्ग सातात्रेद्नीयके समानहै। इतनी विशेषता है कि ्राहारकद्विकके 
च्मवक्तव्य बन्धका अन्तरकल नहीं है। श्राठ कषाय, मनुष्यगति, ओदारिकिशरीर, श्रौदारिक 
रङ्गो पाङ्क, वञ्जचरषरमनार। चसंहनन श्रौर मनुष्यगत्यानुपूर्वीका भङ्ग सातवेदनीयके समान है। 

„तनी विशेषता है किं अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर दो समय 
है । श्चवक्तञ्य बन्धका श्रम्तर काल नदीं है । पुरुष्वेद्‌ ओर उच्चगोत्रके अवक्तव्य बन्धका जघन्य 
च्नन1र श्रन्तमहूतं है श्र उष्छृष्ट न्तर कुं कम इकतीस सागर हे । रोप प्रकृतियोंका भन ज्ञाना. 

बरणकरे समान है । देवगति चतुष्ककी तीन बृद्धि, तीन हानि ओर च्रवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर 
एक समय ह शौर उच्छृ अन्तर साधिक तेतीस सगर है । अवक्तव्य बन्धक। जघन्य अन्तर साधिक 


बद्बधे अंतरं ५४१ 


ॐकै० तेत्तीसं सा० सादि० । अवत्त० जह० अड्ारसं साग० सादि०, उक ० तेसं 
साग० सादि० । सेस्ाणं युनगारमंगो । भवसि ° ओषधं । अभ्भवसि०° मदिग्भगो | 

६०६. वेदे धुबिगाणं स्ादादिषारस° परिहारमगो । अटक ०-दोआयु०-मणुस- 
गदिपंवग-आहारदुगं ओधिभंगो । देवगदि ०४ तिण्णिवड-हाणि-अबद्ट° ओपिर्मगो । 
अवत्त° जह ° पलिदो ° सादि ०, उक ० तेत्तीसं° सादि ० । तित्थय ° तेउर्भगो । 

8१०. उवसम० पंचणा०अद्भारस० च्॑ताणिवदधि-शणि- अवह जंह० एग०, 
उक ° अतो० । णवरि असंखेज्जगुणष्टाणी जंह ° उक ० अतो० । अत्तं णस्थि अंतरं । 
णिदा-पवरा-भय-दुगुं °-2ेबगदि-पंचिदि ०-पेडव्वि ०-तेजा ०-ॐ ° समचदु ०-पेडष्विय ° 
श्रगो ०~वण्ण ०४-देवाणु०-अगु०४-पसत्थ °-तस ०४-सुभग-सुस्सर~अदे०-णिमि° 
तित्थय० णाणावरण्मगो । सादावे०~जस ° अवच ० जद० उक ° अंतो० । सेसाणं 
णाणावरणमगो । असादा ०-अटक ०-चदुणोक ०-आहारदुग-थिरादिपच सादभंगो । 
मणुसगदिपंचग० तिण्णिवड़भि-हाणी ° जह ० एग०, उक्ष° अतो० । अवद्ि° जह ० 
एग ०, उ० बेखम० । अवत्त° णत्थि अतरं | 

९११. सासणे पुविगाणं वेदगमगो । सेस्ाणं मणजोगिभगो । सम्मामि० धुविगाणं 


्रटारह सागर है श्र उष्ृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । शष भङ्ग भुजगारके समान हं । 
भव्य जीवोमें श्रोघके समान भङ्ग है । अभन्य जीवोमें मत्यज्ञानी जीवोके सभान भङ्ग है 

६०६. वेदक सम्यदृष्टि जीवाम ध्रवबन्धवाली श्रोर सातावेदनीय आदि बारह प्रकृतियोंका 
भङ्ग परिहारविद्ुद्धि संयतोके समान है । आठ कषाय, दो श्रायु, मनुष्यगति पच्चक श्रौर श्ाहारक 
द्विकका भद्ध अवधिज्ञानी जीवोके समान हे । देवगति चतुष्ककी तीन रद्ध, तीन हानि -श्रौर 
अवस्थित बन्धका भङ्ग अवधिज्ञान जीवोंके समान है । अवक्तव्य बन्धका जघन्य श्नन्तर साधिक 
एक पस्य है ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । तीथकर प्रङृतिका भद्ध पीतलेश्यावाले 
जीवोके समान हे । 


६१०. उपशमसम्यग्ष्टि जीवोमे पोच ज्ञानाबरण आदि अशारह प्रकृतियोकी चार वृद्धि 
चार हानि श्रौर अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उल्छृष्ट अन्तर अन्तमुहूते हे । 
इतनी विशेषता है किं असंख्यात गुणहानिका जघन्य ओर उल्कृष्ट॒ श्रन्तर श्रन्तमुहूते है । श्रवक्तव्य 
बन्धका श्रन्तरकाल नहीं ह । निद्रा, प्रचला, भय जुगुप्सा, देवगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक 
शरीर, तेजखशरीर, कामंणशरीर, समचतुरखसंस्थान, वेक्रियिक आङ्घोपाङ्ग, वणैचतुष्क, दैवगत्या 
पूर्वी, अरगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त षिहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, श्रादेय, निर्माण श्रौर तीथे 
ङ्र प्रकृतिका भङ्ग ज्ञानावरणके समान हे । सातवेदनीय ओर यशकीर्तिं के ्रवक्तन्य पद्का जघन्य 
श्रौर उक्छृष्ट अन्तर श्न्तमृहूते है । शेष पदोंका भङ्ग ॒ज्ञानावरणके समान है । आसाताषेदनीय 
राट कषाय, चार नोकषाय, ्राहारकद्िक ओर स्थिर श्यादि पंचका भङ्ग सातावदनीयके समान हे ।+ 
मनुष्यगतिपञ्चककी तीन बृद्धि रौर तीन हानिका जघन्य श्नन्तर एक समय है आर उत्कृष्ट अन्तर 
अन्तमुहूतं हे । अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है च्नोर उक्छृष्ट अन्तर दो समय हे । 
अवक्तव्य बन्धका अन्तर काल नहीं है 


६११. सासादनसम्यग्दष्टि जीवामे ध्रवबन्धवाली प्रकृति्योका भञ्ग॒बेदकसभ्यग््ष्टि जीषोके 


४४४ महावैधे द्िदिब॑धादियारे 


वेदग्मेगो । सेसाणं तिण्णिवड्-हाणि-अवद्धि° ज० ए०, उ ° अंतो० । अवत्त ° जह ० 
एग ०, उ० अंतो० । मिच्छ ० मदि ग्भगो । सण्णि° पंचिदियपज्ञतभगो । 

६१२, असण्णीसु पुविगाणं असंवेज्जभागवडि-हाणि° जह ° एग०, उ० थतो० । 
संखेज्जमागवड़-हाणि० जह ० एग ०, उ० अणंतका० । एवं संसेजजगुणवड-हाणि० । 
णवरि जह° सुदा° समयू० । एसि संखेज्जगुडवड्ि-हाणि° अत्थि तेसि सब्वेति पि एवं 
चेव । अवद्ध जह ० एग ०, उ ० ब-तिण्णि सम०। चदुआयु०-बेडव्वियछ०-मणुसग०- 
मणुसाणु०-उचा० तिरिक्खोधं । तिरिक्खिग ०-तिरिक्खाणु -णीचा० असंखेजमागवडि- 
हाणि-अवह्टि° जह ° एग०, उ० अतो ° | संखेजभागवडि-हाणि° णाणावरणमंगो । 
अवत्त° जह ० अंतो ०, उ० असंखेजा लोगा । सेसाणं असंखेज्ञमागवड़-दाणि-अवद्धि° 
जह० एग०, उ० अवो० । संखेजञमागवड्ि-हाणी ° गाणावरणमभंगो । अवत्त० जह ° 
उ० अतो० । 

६१३, अहारा०° ओष । णवरि यम्हि अणंतका० तम्हि अगुख० असंखेजञ° 
कादव्वो । सेसं ओष । अणाहार० कम्महगमेगो । एवं अंतरं समत्तं । 


समान हे । शेष प्रकृतियोंका भजग मनायागी जीवाके समन हे । सम्थग्मिध्याररि जीवामि ध्रवबन्ध 
वाली प्रकृतियोंका भङ्ग वेदकसम्यग्दष्टि जीवोके समान है । रोप प्रकृतियोंकी तीन बृद्धि, तीन हानि 
श्रौर अषस्थित बन्धका जघन्य अनन्तर एक समय है श्रौर उत्कृष्ट अन्तर शअरन्तमहूतं है । श्रवक्तव्य 
बन्धका जघन्य श्न्तर एक समय है श्र उष्छरष्ट अन्तर अन्तमुहूते हे । मिथ्यादृष्टि जीषोमें मघ्य- 
ज्ञानी जीवोकरे समान भङ्ग है । संज्ञी जीवम पच्चेन्द्रियपर्याप् जीवोंके समान भङ्ग । 
६९२. श्रसंक्ञी जीवाम ध्रववन्धवाली प्रकृतियोंकी असंख्यातमागनृद्धि ओर असंख्यात 
भागहानिका जघन्य च्रन्तर एक समय है ओर इलछृष्ट अन्तर श्रन्तमुहूते है । संख्यात भागव्रद्धि 
प्नीर संख्यातभागदह्‌ निका जघन्य श्रन्धर एक समय हे रौर उक्र श्रम्तर अनन्त काल है। इसी 
प्रकार संख्यातग॒णवृद्धि ओ्रर संख्यातगुणदहानिका अन्तर काल जानना चाहिये । इतनी विशेषता है 
किं इनका जघन्य अन्तर एक समय कम ॒ज्ह्धक भवग्रहण प्रमाण हे । जिनकी संरुयातगुण्रद्धि 
छ्नीर संख्यातगुणहानि दोती है उन सवके भी इसी प्रकार जानना चाहिये । अवस्थित बन्धका 
जघन्य श्रन्तर एक समय है शओ्रौर उच्छृ अन्तर दो तीन समय दहै । चार आयु, वैक्रियिक छ्‌, 
मनुष्यगति, मनुष्यगत्यादुपूवीं रोर उच्चगोत्रका भङ्ग सामन्य सियेश्वोके समान है । तिथेच्च 
गति, तियेच्वगत्यानुपू्बीं ओर नीचगोत्रकी श्रसंर्यात भागवृद्धि, असंख्यात भागहानि ओर 
अस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय ह श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तमुूतं है । संख्यातभाग- 
द्धि श्रौर संख्यातभागदहानिका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तग्य बन्धका जघन्य अन्तर 
अन्तमहूते है श्रौर उष्छृष्ट अन्तर श्रसंख्यात लोकप्रमाण हे । शेष प्रकृतियोकी असंख्यात भागवृद्धि 
श्रसंख्यात भागानि श्रौर श्रवस्थित बन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रौर उत्कृष्ट श्न्तर 
, श्रन्तञजहूषं है । संख्यात भागवृद्धि ओर संख्यात भागहानिका भङ्ग ज्ञानावरणके समान हे । श्रवक्तन्य 
घन्धका जघन्य श्रीर उक्छृष्ट अन्तर अन्तमुहूते हे 
६१३. श्राहारक जीबोमें श्रोधके समान भङ्ग हे । इतनी भिरोषता है कि जहाँ अनन्तकाल 
कदा हे , वद्य अङ्गलका असंख्यातं भाग प्रमाण अन्तर कहना चाहिये । रेष भङ्ग ओधके समान है । 
्ननादारक जीवोंका भङ्ग कामेणकाययोगी जीवोकरे समान है । इसप्रकार अन्तर काल समाप्त हु्रा । 


वद्धे णाणाजीवेहि भ॑गविचओ ४४५ 


णाणाजीवेहि भंगविचओ 


६१४, णाणाजीवेहि भंगविचयाणुगमेण दुष ०-ओषे० आदे° । भओषे० पंचणा०.- 
णवदंसणा०-मिच्छ०-सोरुसक ०-मय ° -दुगु०-ओराटि ०-तेजा ०-क ० -वण्ण ० ४-अगु ०-उप ° 
णिमि०-पचत० असंखेजभागवडि हाणि-अवदह्टि° षं० णियमा अस्थि । सेस्राणि पदाणि 
भयणिज्ञाणि । तिण्णिआयु° पदा० भयणिज्ञाणि। वेउव्ियछ०-आहारदुग-तित्थय ° 
अबरह्टि° णियमा अत्थि । सेसपदाभि भयणिजराणि । सेसाणं असंसेजभागवदहहाणि- 
अबद्टि०-अवत्त° णियमा अस्थि । सेखपदाणि भयणिज्ञाणि । एवं ओपभगो कायजोगि- 
ओराटि०्-ओराङि०मि° कम्प्‌ ०-णबुंस ० -कोधादि ० ४-मदि ०-सुद ०असंज ०-अचक्ुदं °- 
तिण्णिे ०-मवसि ° -अन्भवसि ० -मिच्छा०-आह।र०-अणाहारग त्ति । णवरि ओराकियमि ० 
कम्मह०-अणाहार० मिच्छ० अवत्त० देवगदिपंचग० अवद्टि° भयणिज्ञा। सेसाणं 
अवद्ट° अवक्त ° णियमा अत्थि । 

९१५, तिरिक्खेसु ओघं । मणुसअपजत्त °-वेउव्वियमि °-आहार ०-आदहारमि ° 
अवगदवे ० -सुहूमसंप ०-उवसम °-सासण०-सम्मामि०° सब्वपदा भयणिज्ञा । एंदिय- 
वणप्फदि-णियोद-बादरपजत्तापज ° -पटवि ° -आउ ० -तेउ ° -वाड ०-सव्वसुहुमबादरपुटवि- 
आउ ०-तेड०-बाउ०-बादरबणष्फदिपत्तय० तेसं अपज्ञ० सब्वपदा णियमा अस्थि 


नाना जीवोकी अपेक्षा भङ्गविचय 


६१४. नाना जीवोंकी अपेक्ता भङ्गविचय।नुगमसे निर्देश दो प्रकारका है-श्राघ श्रौर आदेश। 
ओधसे पाँच ज्ञानावरण, नो दशनावरण, मिभ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, श्रौदारिक 
शरीर, तैजसशरीर, कामणशरीर, वणचतुष्क, अगुरुलघु, दपघात, निर्माण श्रौर पांच अन्तरायकी 
श्र्ंख्यात भागवृद्धि, ्रसंर्यात भागहानि ओर श्रवस्थित पदके वन्धक जीव नियमसे है । शेष 
पद्‌ भजनीय है । तीन आयु पद्‌ भजनीय हे । वेक्रियिक हह, आहाफद्विक च्मौर तीर्थकर 
्रकृतिके अवस्थित पद्के बन्धक जीव नियमपे है । रोष पद भजनीय है । शेष प्रकृतियोंकी रसं 
ख्यात भागव्द्धि, शच्रसंख्यात भागदहानि, अवस्थित शरोर श्रवक्तञ्य पदके बन्धक जीव नियमसे है | 
शेष पद भजनीय द । इसी प्रकार श्रोघकरे समान काययगी, श्रौदारिककाययोगी, ओदारिक 
मिश्रकाययोगी, कामणकाययोगी, नपुंसकवे री, कोधादि चार्‌ कषायवाले, मघ्यज्ञानी, श्रताज्ञानी 
श्मसंयत, च्रचज्ञदशंनी, तीन लेश्यावाले, मन्य, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, श्राहारक श्रौर श्ननाहारक 
जीबोके जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि ओदारिकमिश्रकाययोगी, का्मणकाययोगी श्रौर 
्मनाहारक जीवोमें मिथ्यास्वके अवक्तत्य पद्के ओर देवगति पड्लकके श्रवस्थित पद्के बन्धक 
जीव भजनीय दै । रोष प्रतिय अवस्थित अरौर अवक्तव्य पद्‌के बन्धक जीव नियमते है । 


१५. तिथेच्ोमें श्रोघके समान भङ्ग है । मनुष्य श्रपर्याप्त,वेक्रियिकमिश्रकाययोगी, श्राद्‌।रक 
काययोगी, श्माहारकमिश्रक्राययोगी, अपगतवेदी, सुदमसाम्परायसंयत, उपशमसम्यग्टष्टि, सासादन 
सम्य्दष्टि ओर सम्यग्मिध्यादृष्टि जीवोमें सब पद्‌ भजनीय दै । एकेन्द्रिय, वनस्पतिकायिक, निगोद्‌ 
श्नोर इनके बादर पयाप् ओर च्रपयाप्त, प्रथिवीकायिक, जलकायिक, अभ्निकायिक, वायुकायिक, सब 
सदम, भाद्र प्रथिवीकायिक, बादर जलकायिक, बादर अ्रप्निकायिक, वाद्र बायुकायिक, बादर 


४४६ महा्वषे द्विदिव॑धाहियारे 


सेसाणं णिरयादि याब सण्णि ति असंवेज्-संखेजरासीणं आयुगवज्ञाणं अवद्ध णियमा 
अत्थि । सेस्षपदा मयणिज्ञा। आयु° सब्बपदा भयणिज्ञा | 
एवं भंगविचय समत्तं . 
भागामागौ 


६१६, भागाभगाणु० दुवि ०-ओषे० अदे० । ओषे° पचणा०-चहुदंस °-चटृसंज ० 
पचत ० असंखेजभागवडि-हाणिबधगा सब्वजीवाणं केवडियो भागो ? अससेज्ञ °मामो । 
तिण्णिवहि-हाणि-अवत्त०बंध० सव्वजी ° अणंतभा० । अवदि” सबव्बजी° केव० ! 
असंखे०मा० । पंचरद॑सणा ०-मिच्छ० -बारसक ०-भय ० दु ०-ओराठि ०-तेजहगादिणव ° 
तिण्णिवडि-हाणि-अबट्टि ०-अवत्त° णाणावरणभेगो । सादापे ० पुरिस ०-जसगि ०-उच्चा 
अंखेजमागवड़ि-हाणि-अवत्त° सबव्वजी ° केव० ? असंखेजञदिमा० । तिण्णिवड़ हाणी ° 
सब्ब० केव ° १ अणंतमाग०। अवद्ध सव्च० केव ० ? असंखेजभा० । असादा०-इत्थि°- 
णवुस॒ ०-चदुणोक ० -दोगदि-पचजादि ०-छस्संडा ०-ओरालि ०अंगो ° -छस्संष ° दोआणु०-पर०- 
उस्सा०-अदाठज्ञो °दोविहा ०-तसथावरारिणवयुगल-अजस °-णीचा० सादभंगो । चहु- 


वनस्पतिकायिकं प्रस्येकशरीर श्रौर इनके अपर्याप्र जीवोमे सव पदवाले जीव नियमसे है । नरक- 
गतिसे लेकर संज्ञीतक शष सव श्रसंख्यात श्रीर संख्यात रशिवाली मागेणाोमे आयुकमेको 
छोडकर अनवस्थित पद्वाले जीव मियमसे हैँ । शेष पदवाले जीव भजनीय दै । श्रायुकर्मके सव 
पवबलि ज्ञीव भजनीय हे । 

हस प्रकार भङ्गविचय समाप्र हृश्रा | 


भागाराग 


६१६. भगाभागासुगमकी अपेक्षा निर्देश दा प्रकारका है-ध्मोघ श्रौर च्रदेश । श्रोघसे 
पोच ज्ञानावरण, चार दशनावरण, चार संज्लन ओर पांच अन्तरायकी असंख्यातभागवृद्धि श्रौर 
च्रसंख्यातभागदहानिके बन्धक जीव सव जीषोके कितने भाग प्रमाण है १ असंख्यात भाग प्रमाण 
है । तीन बृद्धि, तीन हानि श्रर श्रवक्तव्य पदके बन्धकं जीव सव जीवोके श्रनन्तवेँ भाग प्रमाण 
है । श्रवस्थितपदके बन्धक जीव सव्र जीवोके कितने भाग प्रमाण है ¶ श्रसंख्यात बहूभाग प्रमाण 
है । पांच दशनावरण, मिथ्यास्, बारह कषाय, भय, जुगुप्सा, ओओदारिकशरीर ओर तैजसशरीर 
श्रादि नौ प्रछूतिर्योकी तीन बृद्धि, तीन हानि, श्रवस्थित शरीर अवक्तव्यपदके बन्धक जी्ोका 
भङ्क ज्ञानवरणके समान ह । साताबेदनीय, पुरुषवेद, यशःकीतिं श्रौर उच्चगोत्रकी श्रसंख्यात्तमाग- 
द्धि, श्संख्यातभागहानि श्रौर श्रवक्तन्यपद्के बन्धक जीव सव जीवोके अरसंरुथातववे मागप्रमाण 
है । तीन बृद्धि श्रौर तीन हानि्योके बन्धक जीव सब जी्ोफे किंते भाग प्रमाण हैं! 
त्रनन्तवे भाग प्रमाण हँ । श्रवस्थितपदके बन्धक जीव सब जीवोके कितने भाग प्रमाण 
है । असंख्यात बहुभाग प्रमाण दँ । अ्रसातवेदनीय, श्रीवेद्‌, नपुंसकनेद, चार नोकषाय, 
दो यति, पांच जाति, छह संस्थान, भ्रोदारिक आङ्धोपाङ्ग, छह संहनन, दो श्ानुपूर्ी, 
परघात, उच्छास, भ्रातप, उदथोत्त, दो विहायोगति, त्रस शीर स्थावर आदि नो युगल; भयश+. 


बद्धिषधे भागाभागो (1 


जायु अवत्त ० सन्य ० केव° १ असंखजदिभागो । असंखेजदिमागहाणी सब्ब ० केव० ! 
असंखज्ञा मागा । वेउव्वियद्च ०-तित्थय तिण्णिवडि-दाणि-अवत्त° सव्व० केव ० ? असंखे 
ज्ञदिमागो । अबद्ध सच्च केव° १ असंखेज्ञा भागा । आदहारदुगं तिण्णिवड़ हा०- 
अवत्त° सव्व० केव° ? संखंजभागो । अवद्ध ° सव्ब० केव ० ? संखेजञा मागा । एवं 
तिरिक्सोषं कायजोगि-ओरालि ०-ओरालियमि ०-णबु स °-कोधादि ०४-मदि०-्ुद ० 
अंज ०-अचक्ुदं °-तिण्णिले ०-भवसि ०-अग्भवसि ०-मिच्छा °-आदहारग त्ति रएदेसिं ओषेण 
साषेदृण अप्पप्पणो परगदी णादृण कादव्वं । एसि असंखेजजीषिगा तेसिं ओषे देबगदि- 
भ॑गो । ए संखेजजीषिगा ते आहारसरीरभंगो । ए अणंतजीषिगा ते असादभंगो । णवरि 
एर्दिय-वणप्फादि-णियोदाणं घुबिगाणं असंखे० भागवडि-दाणी केव ० ? असंखेजजदिभागो । 
अवड्ि° असंखेज्ञा भागा । सेसाणं एगवड-हाणि-अवत्त ° सञ्० केवर ° ? अपंखेजदि 
मागो । अबड्टि ° सव्व° केव० ? असंखज्ञा मागा । 

६१७. कम्महग ° परियत्तमणियाणि अवस ० सव्व० केव ° १ अपंखेज्जदिभागो । 
अवद्टि° सम्ब ० केव ० ? असंखेज्जा भागा । एवं अणाहारा० । 


कीतिं मौर नीचगोन्रका भंग सातावेदनीयके समान है । चार आयु्ोंके च्रवक्तव्यपद्के घन्धक 
जीव सब जीवोके कितने भाग अ्माण हैं १ असंख्यातवें भागप्रमाण हैँ । असंख्यात भागहानिके 
बन्धक जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हे १ असंख्यात बहुभाग प्रमाण है । वैक्रियिक ह 
श्रौर तीर्थकर प्रकृतिकी तीन वृद्धि, तीन हानि श्रौर अवक्तव्यपद्के बन्धकजीव सव जीवोके कितने 
भागप्रमाण है १ असंख्यातं भागप्रमाण हँ । अवस्थितपदके बन्धक जीव सब जीवोके कितने भाग 
प्रमाण है १ असंख्यात बहुभाग प्रमाण हैँ । आहारकद्विककी तीन वृद्धि, तीन हानि श्रौर अवक्तव्य 
पदके बन्धक जीव सव जीवों के कितने भाग प्रमाण हँ १ संख्यातवें भाग प्रमाण है । अवस्थितपद्कै 
बन्धक जीव सब जीवोके कितने भाग प्रमाण दँ संख्यात बहुभाग प्रमाण हे । इसी प्रकार सामान्य 
तिच, काययोगी, ओौदारिक काययोगी, ओदारिकं मिश्रकाययोगी, नपुंसक्वेदी, क्रोधादि 
चार्‌ कृषायवले, मस्यज्ञानी, श्रताज्ञानी, असंयत, अचज्ःदशेनी, तीन लेरयाबाले, भव्य, श्रभव्य, 
मिथ्यादृष्टि रौर शआरहारक इनके यओघसे साधकर अपनी अपनी प्रकृतिको जानकर भागाभाग 
कहना चाहिये । जिन मागेणान्नोंका प्रमाण च्रसंख्यात है उनमें श्रोघके अनुसार देवगतिके अनुसार 
भंग जानना चाहिये । तथा जिन मागंणाओंका भ्रमाण संख्यात है उनका श्रोघके श्रनुसार श्रादारकं 
शरीरके समान भंग जानना चादिये । ओर जिन मागेणा््मोका प्रमाण च्नन्त है उनका असाता. 
बेदनीयके समान भंग जानना चाहिये । इतनी विरोषता हे कि एङेन्दिय, वनस्पतिकरायिक शौर 
निगोद जीवोँमे ध्वबन्धवाली प्रकृतियोंकीो असंख्यात भागव्ृद्धि शरोर असंख्यात भागहानिके 
बन्धक जीव कितने दँ १ अ्रसंख्यात्ये भाग प्रमाण द । अवस्थितपदृके बन्धक जीव श्रसंख्यात बहु 
भाग प्रमाण हें । शेष प्रकृतियोंकी एक बृद्धि, एक हानि चौर अवक्तन्यपद्‌के वन्धक जीव सघ जीवो 
कितने भाग प्रमाण हँ ! श्रसंख्यातवें माग प्रमाण हे । श्रवस्थितपदके बन्धक जीव सब जीवो 
कितने भाग प्रमाण है ‰ श्रसंख्यात्त बरहुभाग प्रमाण हैँ । 

६१७. कार्मणक्राययोगी जीवमे परिवतमान परकृतियोके अवक्तन्यपदके बन्धक जीव सब जीषोके 
कितने भाग प्रमाण हें १ ससंख्यातवं भाग प्रमाण हैँ । अवस्थित्तपद्के वनधक जीव सब जीवोंके कितने 
भाग प्रमाण है १ ्रसंख्यात बहुमाग प्रमाण है । इसी प्रकार श्रनाहारक जीवोके जानना वादये । 


द महाव॑धे हिदिवब॑धाहियारे 


६१८. अषगदवे° पंचणा०-वदुदंस० चदुसंज ०-पंचंतरा० संसेज्जमागवह्वि-दहाणी 
संसेज्जगुणवड् हागि-अवत्त० सव्व० केष° ? संखेज्जदिमागो । अबद्ध सव्बजी० 
कैव ° ! संखेज्जा मागा । सादावे०-जसगि०-उचा० तिण्णिवरडि-हाणि-अवत्त° संखेज्ज- 
दिभागो । अवदि संखेञ्जा भागा । सुहूमसंप० सव्वाणं संखेउजभागवडि-हाणी संखे 
जजदिमागो । अब्धि" संखज्जा मागा | 

एवं मागाभागं समक्तं 


परिमाणं 


६१६. परिमाणाणुगमेण दुवि ०-ओषे° अदे० । ओषे° पंचणा०-चदुदंसणा ०- 
चदुरभेज ° -पंचंत० असंखेज्जमागवड्ि-हाणि-अवष्कि° केवडिया १ अणंता । बेबह्ि-हाणी 
केव ० ! असंखेज्जा । असंखञ्जुणवड़ हाणि-अवत्त° केव० १ संखेऽजा । थीणगिद्धि०३- 
मिच्छ०-अणताणुबधि ०४-अपचक्ाणा०४-ओराल्यि ° णाणाव ०भंगो । णवरि अवक्त” 
असंखेज्जा । गिदा-पचला-पचक्खाणा ०७-मय ० -दुगुं०-तेजा०-क०-वण्ण ० ४-अगु ०-उप०- 
णिमि° असंखेज्जभागवडि हाणि-अवह्ि° अणंता । वेवड-हाणि केव ! असंखेज्जा । 
अवत्त० संखज्जा । तिण्णिआयु° दोपदा० असंखेज्जा । तिर्क्खिायु° दोपदा अणंता । 


६१८. अरपगतवेदी जीवोमें पोच ज्ञानावरण, चार दशनावरण, चार संज्लन चौर पाव 
श्नन्तरायकी संख्यात भागवृद्धि, संख्यात भागानि, संख्यातगुणवृद्धि, संख्यातगुणदानि ओौर 
श्मवक्तव्यपद्के बन्धक जीव सव जीवोके कितने भाग प्रमाण १ संख्यातवें भाग प्रमाण हे । 
्रवस्थितपद्के बन्धक जीव सव जीवोके कितने माग प्रमाण हँ १ संख्यात वहूमाग प्रमाण हैं । 
सातावेदनीय, यशःकीति अ्रोर उच्चगोत्रकी तीन बृद्धि, तीन हानि ओर अवक्तव्यपद्के वन्धक 
जीव संख्यातवें भाग प्रमाण दे । भ्रवस्थितपद्के बन्धक जीव संख्यात वहुभाग प्रमाण हे | 
सूद्घमसाम्परायसंयत जीवाम सव प्रकृतियोकी संख्यात भागवृद्धि ओर संख्यात भागहानिकरे बन्धक 
जीव संद्यातवें भाग प्रमाण ह । अवस्थितपदके बन्धकं जीव संख्यात वहूभाग प्रमाण हें । 
इस प्रकार भागाभाग समात्र हृ । 


परिमाण 


६१६. परिम।णानुगमकी अपेक्षा निर्दृश दो प्रकारका है- ध ओर श्रादेश । श्रोधसे पोच 
्ञानावरण, चार दशेनावरण, चार संञ्चलन श्रौर पांच रन्तरायकी श्रसंख्यात भागबरद्धि, ्रसंख्यात 
मागहानि शरोर श्रवस्थितपद्के बन्धक जीव कितने हैँ ! अनन्तदै। दो बृद्धि रौर दो दानिके 
बन्धक जीव कितने दे १ असंख्यात दै । श्रसंख्यात गुणवृद्धि, श्रसंख्यात गुणहानि शौर अवक्तव्य 
पदके बन्धक जीव कितने हैँ १ संख्यात हैँ । स्त्यानगृद्धि तीन, भिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार, 
शप्रत्याख्यानावरण चार ओर भौदारिक शरीरका भंग ज्ञानावरणके समान है । इतनी विशेषता है 
कि अवक्तव्यपदके बन्धक जीव च्रसंख्यात दँ । निद्र प्रचल, प्रत्याख्यानाबरण चार, भय, जुराप्सा, 
तैजसशरीर, का्मेणशरीर, बणैचतुष्क, अरुरुलघु चतुष्क, उपघात ओर नि्म॑णकी असंख्यातं भाग- 
ृद्धि, असंख्यात भागहानि च्रौर श्रवस्थितपद्‌के बन्धक जीव अनन्त हैँ । दो वृद्धि श्नौर दो हानि 
प्के बन्धक जीव कितने हैँ १ श्रसंख्य।त है । अवक्तव्यपदकरे बन्धक जीव संख्यात ह । तीन 
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वेउन्वियछकं तिण्णिड्ि-हाणि-अवडट०-अवत्त° केव ! असंखज्जा । आहारदुगं 
तिण्णिवङ्िहाणि-अवद्ि °-अवत्त ° केव० १ संखज्ञा । तित्थय तिण्णिवड -दाणि-अवद्धि ° 
असखंजा । अवत्त० संखजा । सेसाणं असंखेजभागवङड्-हाणि-अवद्ि° केव० ? अणंता। 
सेसपदा केव० १ असंखजा । एवं ओषभंगो तिरखिखोधं कायजोगि-ओरालि ०-ओरारि- 
यमि ०-णबु ° -कोधादि ०४-मदि०-सुद ०-असंज °-अचक्सुद ०-तिण्णिले ° -भवसि °- 
अन्भवसि ०-मिच्छादि °-असण्णि-आहारग ति । णवरि ओरालियमि० देवगदिपंचग० 
तिण्णिवड़-हा ०-अवद्टि ° केव ° ? संखेजा । सेसाणं पि किंचि विसेसो णादन्नो । 

8२०, णिरणसु मणुसायु° दोपदा तित्थय ० अवत्त° संखेज्जा । सेसाणं सव्वपदा 
असंखेज्जा । एवं सग्बणेरद्य-देवाणं वेउबि०। णवरि सब्वद् स॑खेजा । 

६२१, सबव्वपचिदियतिरि्खि ° सन्बपगदीणं सव्वपदा असखेजञा । एवं 
मणुसअपंज्जत्त-सव्यविगरिंदि ०-सव्वपुटवि ०-आउ ० -तेड ० -बाउ ° -बाद्रणष्फदिपत्ते ०- 
पचिदिय-तसथपजत्त-वेडव्वियमि ०-विभंग० । 

& २२. मणुसेसु पवणा०-णवदसणा ०-मिच्छ०-सोटसक ०-भय-दु तेजा ०-क ०- 


्रायुच्रोके दो पदोंकरे बन्धक जीव असंख्यात दैः । तियंच्नायुके दो पदों बन्धक जीव श्चनन्त हैँ । 
वैक्रियिक छहकी तीन वृद्धि, तीन हानि, श्रवस्थित श्रौर श्रवक्तव्यपदके बन्धक जीव कितने दहै! 
असंख्यात है । श्राहारकट्धिककी तीन वृद्धि, तीन हानि, अवस्थित रौर न्नवक्तव्यपद्के बन्धक 
जीव कितने हें ! संख्यात हे । ती्थकरकी तीन बृद्धि, तीन हानि ओर अवस्थितपद्के बन्धक जीव 
असंख्यात है । अवक्तव्यपदके बन्धक जीव संख्यात ह । रोष प्रकृतिर्योकी असंख्यात भागव्द्धि 
अरसांख्यात भागानि ओर अवस्थितपदके बन्धक जीव कितने है १ अनन्त हे । दोष पदोके बन्धकं 
जीव कितने हैँ १ श्रसंख्यात है । इसी प्रकार ओघके समान सामान्य तिचच, काययोगी, भ्रोदारि 
काययोगी, श्रोदारिकमिश्रकाययोगी, नपंसक्वेदी, करोधादि चार कपायवाले, मत्यक्ञानी, श्रताज्ञानी 
असंयत, अनचज्ञुदशेनी, तीन लेशयावाले, मन्य, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, असाज्ञी ओर श्राहारक जीवोँके 
जानना चाहिय । इतनी विरोपता है कि ओदारिकमिश्रकाययोगी जीवम देवगतिपय्चककी तीन 
यद्धि, तीन हानि मौर श्रवस्थितपद्के बन्धक जीव कितने हैँ १ संख्यात हँ । शेषम भी ङ विशेषता 


जाननी चादिये । 

६२०. नारकियोमें मनुष्यायुके दो पदोके ओर तीथे प्रकृतिके श्रवक्तव्य पदके बन्धक 
जीव संरुयात हैँ । रोष प्रकृतियोके सब पदोंके बन्धक जीव असंख्यात हैँ । इसी प्रकार सब नारकी 
देव, श्रौर वैक्रियिककाययो गी जीवोँके जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि स्ाथेसिद्धिमे सब 
प्रकरतियोके सब पदोके बन्धक जीव संख्यात है । 

६२१. सब पच्ेन्दरिय तिर्यच्नोमें सव प्रकृततियोके सब पदोके बन्धक जीव असंख्यात रहै । 
इसी प्रकार मनुष्य श्रपयाप्त, सव विकलेन्दरिय, सब प्रथवी कायिक, सब जलकायिक, सव अभ्नि- 
कायिक, सव वायुकायिक, , बादर वनस्पति कायिक प्रत्येकशरीर, पञ्चेन्द्रिय श्रपयाप्, त्रस श्रप- 
यात, वेक्रियिकमिश्रकाययोगी श्रौर विभङ्गज्ञानी जीवोमें जानना चाये । 

६२२. मनुष्यों पांच ज्ञानावरण नो दशनावरण, भिध्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, 
तेजसशरीरं कार्मणशरीर, बणेचतुष्क, अगुलघु, उपघात, निमाण श्रौर पांच अन्तरायकी तीन- 


५७ 
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वण्ण ०४-अगु ०-उप०-णिमि ०-प॑चंत० तिण्णिवह्धि-हाणि-अवद्धि° केव १ असंखेजा । 
सेसपदा संखेज्जा । दोआयु०-वेडन्ियछठ ०-आदारदुग-तित्थय° तिण्णिवड़-हाणि-अवड्टि° 
अवक्त ० संखेज्जा । सेसाणं सव्व्रपदा असंखेज्जा। णवरि साद ०जस ०-उचा० असंवेजगु- 
णवडि-हाणी केव° ! संखेज्जा । मणुसपज्ञ °-मणुसिणीमु सव्वपदा संखेजा । एवं एस 
भगो आहार ०-आहारमि ०-अभगदपे ० -मणपञ्ज ०-संजद्‌-सामाई०-ढेदो ° -परिहार ० -सुहुम ° । 

६२३, सब्बणएंदिय वणप्फदि-णियोदेसु मणुसायुगस्स दोपदा असंखेज्जा । सेषाणं 
सञ्वपद्‌ा अणंता । 

६२४, पंचिदिय-तस०२ पचणा ०-चदुदस ०-चदुसंज ०-पंचंत० असंखेज्गुणवडि- 
हाणी-अपत्त० केव० ! संखेञ्जा । सेसपदा असंखेज्ञा । णिदा-पचरा-भय-दु ०-पच- 
क्खाणा ०४-तेजईगादिणव.तित्थय ० अवत्त ° केव ० ! संखेज्जा । सेस्षपदा असंखेज्जा | 
आहारदुगं ओषं । सेसाणं सब्वपगदीणं सन्बपदा केव० ? असंखेजजा । एवं पंच- 
मण ०-पंचवचि ०-इस्थि ० पुरिस ० -चक्खुद ०-सण्णि त्ति । णवरि ईत्थि०° तित्थय° 
सव्बपदा संखेञ्जा० । 

९२५. कम्महग ०-अणाहार० देवगदिपंचगस्स अवद्धि° केवडिया ! संखेज्जा । 
सेसाणि अवदि ०~अवत्त° केव० १ अणंता । मिच्छत्त०° अवक्त असंखेज्ा । 


वृद्धि, तीन हानि ओर अवस्थित पदके बन्धक जीव कितने है ¶ असंख्यात हैँ । शोष पदोके बन्धक 
जीव संख्यात हँ । दो. आयु, वैक्रियिक छह, आहारकष्िक ओर तीथकर प्रकृतिकी तीन वृद्धि, तीन 
हानि, श्रवस्थित, श्रौर अवक्तव्य प्के वर+क जीव संख्यात दँ । रोष प्रकृतियोके सव पदोके 
वन्धक जीव च्रसंरुयात हैँ । इतनी विशेषता है कि सातावेदनीय, यशःकीतिं ओर उच्वगोत्रकी 
असंख्यात गुणवृद्धि ओर असंख्यात गुणहानिके बन्धक जीव कितने हँ १ संख्यात है । मनुष्य पर्याप्र 
रौर मनुप्यिनियोमें सब पदोके बन्धकं जीव संख्यात ह । इसी प्रकार यह्‌ भङ्ग च्राहारककाययोगी, 
आहारक मिश्रकाययोगी, अपगतवेदी, मनःपयेयज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, लेदोपस्थापना 
संयत, परिदारविशयुद्धिसंयत ओर सूदमसाम्परायिक संयत जीवोके जानना चाहिये । 

६२३. सब केन्द्रिय, बनस्पतिकायिक ओर निगोद जीवोमे मनुष्यायुके दो पदो बन्धक 
जीव अर्संख्यात हैँ । शोष प्रकृतियोंके सब पदोके बन्धक जीव अनन्त है| 

६२४. पञ्च न्दरियद्धिक ओर त्रसद्धिक जीवोमें पांच ज्ञानावरण, चार दशनावरण, चार 
संञवलन ओर पाँच अन्तरायकी .असंख्यातगुणवृद्धि, त्रसंख्यात गुणहानि ओर अवक्तव्य पद्के 

वन्धक जीव कितने दै १ संरुयात दै । शेष पदोके बन्धक जीव असंख्यात है । निद्रा, प्रचला, भय, 

जुगुप्सा, प्रस्याख्यानावरण चार, तेजसशरीरादि नो श्नौर तीथकर प्रकृतिके अवक्तव्य पदके बन्धकं 
जीव कितने दै १ संख्यात हैँ । शेष्र पदोके बन्धक जीव च्रसंख्यात हैँ । च्रादारकट्धिकका भङ्ग अओधकरे 
समान है । शेष प्रकृतियोके सव पदोक्रे बन्धक जीव कितने है १ असंख्यात है । इसी प्रकार पोच 
मनोयोगी, पाँच वचनयोगी, सखीवेदी, पुरुषवेदी, चच्ःदशेनी अर संज्ञी जीवोँके जानना चाहिये । 
इतनी विशेषता है किं खीवेदी जीवोमे तीथङ्कर प्रकृतिके सव पदोके बन्धक जीव संख्यात है । 

६२५. कामण काययोगी श्मौर अनाहारक जीभ देवगति पञड्कके. अवस्थित पदके बन्धक 
जीव कितने दै १ संरुयात हँ । शेष प्रकृतियोके अवस्थित श्रौर श्रवक्तम्य पदके बन्धक जीव कितने 
है ! अनन्त दँ । भिभ्यात्वकरे अवक्तव्य प्के बन्धक जीव श्रसंखुयात है | 


बद्धर्ब॑धे परिमाणं ४५१ 


९२६. आमि०-सुद °-ओधि ° पचणा०-चदुदंस ० -चदुसंन ०-पुरिस ०-उचा ० -पंचंत ° 
तिण्णिड्िहाणि-अवद्धि° असंखेऽ्जा । असंखेजजगुणवड्ि-हाणि-अवत्त ० केव० १ संसेज्ञा। 
णिहा-पचला-पचक्लाणा०४-भय-दु ०-देवगदि-पंचिदि ०-वेउव्बि ° -तेजा ०-क ° -समचदु ०- 
वेउव्वि "अंगो ०--वण्ण ०४-देवाणु०-अगु ०9-पसत्थ ० -तस ०४- सुभग सुस्पर-भदि ०- 
णिमि०-तित्थय ० तिण्णिवड-हाणि-अवट्टि ° असंखेज्जा । अवत्त० संखेज्जा । सादावे०- 
जस° तिण्णिवडि-हाणि-अवद्धि ०-अवत्त० असंखेऽजा । असंखेज्जगुणवड़ि-हाणी संखेजञा । 
असादा °-अपचस्खाणा ० ए-चदुणोक०-मणुसग °-ओरालि°-ओरालि ०अगो ° बज्ञरिस °. 
मणुसाणु०-थिराथिर-सुभासुम-अजस० तिण्णि-बडहाणि-अवडटि ०-अवत्त° असंखेज्जा । 
मणुसायु° दोपदा आहारदुगं सव्यपदा संखेउजा । देवायु° दोपदा असंखेञ्जा । एवं 
ओधिदस ० -सम्भादि० । संनदासंजदे तित्थय९ सभ्बपदा संखेज्जा । सेसा असंखेजा । 

६२७. तेडश पचक्लाणा ०४-देवगदि-तित्थय ° अवत्त° संखेज्जा । सेसा असं 
खेज्जा । मणुसायु° दोपदा० असंखेज्ना । आहारहुगं ओधं । सेसाणं सव्बपदा अरस 
खञ्जा । णवं पम्माए वि । सुक्राए पि असादे०-थीणगिद्ि०२-मिच्छ ०-अद्क०- 

छण्णोक ° -छस्संठा °-छस्संष ° -दोविहा०-थिरादिपंचय॒गर-अजस०-णीचा ० तिण्णिवह्ि 


६२६. आआभिनिवाधिक ज्ञानी, श्रतज्ञानी श्रौर श्रवधिज्ञानी जीवम पोच ज्ञानावरण, चार 
दशेनवरण, चार संञ्लन, पुरुषवद्‌, उच्गोत्र ओर पांच अन्तरायकी तीन वृद्धि, तीन हानि चनौर 
अवस्थित पद्के बन्धक जीव श्रसंख्यात हे । असंख्यातगुणवृद्ध, श्रसंस्यातगुणहानि शमौ श्रवक्तम्य 
पदके बन्धक जीव कितने हैँ ! संख्यात हँ । निद्रा, प्रचल, प्र्यास्यानावरण चार, भय, जुगुप्ला, देव- 
गति, पच्च न्द्रिय जाति, वैक्रियिकशरीर, तेजशशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैक्रियिक 
आङ्गोपाङ्, वणेचतुष्क, देवग्यानुपूरवीं, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्तविहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, 
सुस्वर आदेय, निमाण श्रोर तीथङ्कर प्रकृत्तिकी तीन बृद्धि, तीन हानि ओरौर अवस्थित पद्के बन्धक 
जीव असंख्यात हं | अवक्तञ्य पद्के बन्धक जीव संख्यात है । सातावेदनीय ओर यशकीर्तिकी तीन 
वृद्धि, तीन हानि, अवस्थित ओर अवक्तव्य पदके बन्धक जीव श्रसंल्यात है । श्रसंख्यातगुणवृद्धि 
ओर असंस्यातगुणहानिके बन्धक जीव संख्यात हँ । असातावेद्नीय, चप्रत्याख्यानावरण चार, 
चार नोकषाय, मनुष्यगति, ओद्‌।रिकशरीर, ओदारिक अ्ङ्गोपाङ्ग, बजवरृपभनाराच संहनन, मरष्य- 
गत्यानुपूरबी, स्थिर, अस्थिर, ज्म, अञ्युभ श्रौर अयशःकीर्तिकी तीन वृद्धि, तीन हानि, श्रवस्थित, 
ओर च्रवक्तत्य पद्के बन्धक जीव असंख्यात है । मनुष्यायुकरे दो पदों नौर आहारकद्िकके सव 
पदोके बन्धक जीव संख्यात हँ । देवायुके दो पदोके बन्धक जीव श्रसंख्यात हैँ । इसी प्रकार 
श्रवधिदशंनी ओर सम्यग्दष्टि जीबोंके जानना चाहिये । संयतासंयत जीवो तीर्थङर प्रकृतिके सव 
पदोके बन्धकं जीव संख्यात है । शेष प्रकृतियोके सव पदोके बन्धक जीव च्रसंख्यात हैँ । 

६२७. पीत लेश्यावाले जीवोमे प्रत्याख्यानावरण चार, देवगति श्रौर तीथकर प्रकृतिके अव- 
क्त्य पद्के बन्धक जीव संसुयात है । शेष पदों बन्धक जीव असंख्यात है । मनुष्यायुके दोनों 
ही पदोंके बन्धक जीव असंस्यात दँ । आहारकद्विकका भङ्ग श्रोधके समान है । शेष प्रकरतियोके 
सव पदक बन्धक जीव अ्रसंहयातत हँ । इसी प्रकार पद्यलेश्यावले जीवम भी जानना चाद्ये । 
यक्रलेश्यावाले जीवम श्रसातवेदतीय, स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्याख, अठ कपाय, छह ना कषाय, 
छह सस्थान, छह संहनन, दो विहायोगति, स्थिर श्रादि पांच युगल, अयशःकीति, चनौर नीच- 


४५२ महार्थे द्िदिबधाहियारे 


हाणि-अवद्ि०-अवत्त० असंखेज्जा । सादषि०-जसमि ०-उचा° ओधिंगो । दोआय्‌०- 
आहारदुग० मणुतिभगो । सेसाणं असंखेज्जगुणवडि-हाणि-अवत्त० संखेञ्जा । सेसपदा 
असंखेज्जा । 

६२८, खदग० पंचणा ०-चदुदंस ०-चदुसंज-पुरिस-उचा ०-पंच॑त-सादादिवारसओधि- 
भगो । दोायु०-आहारदुगं सन्बपद्‌ संखेउजा । सेस्राणं अवत्त° संखेज्जा । सेसपदा श्रं 
खेज्जा । वेदगे सादादिबारस-अपवक्ाणा ०७-मणुसगदिपंचग ० तिण्णिवहि-हाणि-अवद्धि°- 
अबत्त० अरसंखेज्जा । सेसाणं अवत्त० संखेञजा । सेसाणं सब्धपदा असंसेजजा । उवसम° 
पंचणा चददंस-चदुसं न-पुरिस-उच्वा° ओधि्मगो । सादवि०-जसगि° असंखेउजगुणबहि 
हाणी-संखेज्जा । सेसं असंखञजा । असादादिदस °-अपचक्खाणा०४ सव्वपदा अकषंसज्जा । 
आहारदुग-तित्थय ° सन्बपदा संखेऽजा । सेसाणं पगदीणं अषत्त° संखज्जा । सेष° अस 
खञ्जा । सासणे मणुसायु° दोपद्‌ा संखेज्जा । सेसाणं सम्वेसिं सव्यपदा असंखेज्जा । 
सम्मामि० सव्वेधिं सव्यपद्‌ा असंखज्जा । 

एवं परिमाणं समक्त । 


गोत्रकी तीन बृद्धि, तीन हानि, अवस्थित अरर श्रवक्तञ्य पद्करे बन्धक जीव असंख्यात है । 
सातावेदनीय, यशःकीतिं श्रौर उच्चगोत्रका भङ्ग अवधिज्ञानी जीवोके समानहै। दोश्रायु श्रौ 
श्राहारकद्विकका भङ्ग मनुष्यनियोके समान है । शेष प्रकृति्योकी श्रसंख्यात गुणवृद्धि, श्रसंख्यात 
गुणानि श्रौर श्रवक्तव्यपदके बन्धक जीव संख्यात दै । रोष पदोके बन्धक जीव च्रसंख्यात हैँ । 


६२५. क्षायिक संम्यग्दष्टि जीबोमें पांच ज्ञानावरण, चार दशनावरण, चार संञ्वलन, पुरुष- 
वेद, उच्चगोत्र पांच अन्तराय ओर साता श्रादिक पांच प्रकृतिर्योका भङ्ग ्रवधिज्ञानी जीवोके 
समान दै । दो श्रायु मौर आहारकद्विकके स्र पदोके बन्धक जीव संल्यात है । शेष प्रकृतियोके 
श्रवक्तव्यपद्के बन्धक जीव संख्यात दै । शोष पदोके बन्धक जीव श्रसंख्यात हैँ । वेदकसम्यग्दषटि 
जीषोँमे साता आदिक बारह, अप्रध्याख्यानावरण चार शरोर मनुष्यगति पञ्चककी तीन ब्रद्धि, तीन 
हानि, श्रवस्थित श्रौर श्रवक्तव्यपदके बन्धक जीव श्रसंख्यात हैँ । शेष प्रकृतियोंके अवक्तन्यपदफे 
वर्धक जीव संख्यात है । शेष सव पदोके बन्धक जीव असंख्यात हैँ । उपशमसम्यग्टटि जीवों 
पांच ज्ञानावरण, चार दशेनावरण, पुरुषवेद भोर उचगोत्रका भङ्ग अवधिज्ञानी जीवोके समान है। 
सातवेदनीय श्रौर यशःकीतिकी असंख्यात गुणधृद्धि श्रौर असंख्यात गुणहानिके बन्धक जीव 
संख्यात हैँ । शेष पदोके बन्धक जीव असंख्यात हैँ । असातवेदनीय आदि दस बौर अप्रघ्याख्याना 
बरण चारके सव पदोके बन्धक जीव असंख्यात हैँ । श्राहारकट्िक श्रौर तीर्थकर प्रकृतिके सब 
पदोकि बन्धक जीव संख्यात हँ । शेष प्रकरतियोके अवक्तग्यपदके बन्धक जीव संख्यात हैः । शेष 
पदोके बन्धक्र तैव असंख्यात हँ । सासादनसम्यग्दष्टि जीवोमें मनुष्यायुके दो पदोके बन्धक जीव 
संख्यात ह । शेष सव प्रकृतियोके सब पदोके बन्धक जीव श्रसंख्यात हैँ । सम्थम्मिथ्यादृष्टि जीवोमे 
सम प्रकृतिर्योके सब पदोके बन्धक जीव असंख्यात हें । 


इस प्रकार परिमाण समाप्र हुता । 


ब्धे सेतत ४५३ 
सेत्तं 

६२९. खत्ताणुगमेण दुवि०-अषे० आदे० । ओषे° पंचणा०-चदुदंसणा०-चदुसंन- 
पंचंत° असंखेज्ज-भागवड-हाणि-अबद्धि° केवडि खतते १ सव्ल्लोगे । सेसपदा लोगस्स 
असंखज्जदिमागे । पंचदंस०-मिच्छ ० बारसक ०-मय-दुगुं "-तेजहगादिणव °णाणाबरणममगो । 
सादाबे °-पुरिस °-जस ० -उचा° असंखेऽजभागवडि-हाणि अबद्ध ०-अवत्त० सञ्रोगे । 
सेसपदा रोगस्स॒असंखज्जदिभागे । पिण्णिआयु ०-षेउव्वियलछ ०-आदारदुग-तित्थय ° 
सव्वपदा लोगस्स असंखे० । तिरिक्खायु° दोपदा केवडि खेत्त ! सब्बरोभे । सेसाणं 
असंखेज्जमागवड़ि-हाणि-अवदटि ०-अवत०° सब्परोगे । दोवद्धि-दाणी ल्लोगस्स असंखे० । 
एवं ओघभगो तिखिखोधो कायजोगि-ओराल्ियका ०-ओरालियमि °-णवुंस ०-कोधादि ०४ 
मदि ०-सुद्‌ ०-असंज ०-अचक्छुद ०-तिण्णिरे०-मऽ सि ० -अन्भवसि ०-मिच्छा ०-असण्णि-आदा 

रग त्ति। तं पि सत्तं ओषेण साधेदव्वं । 


६२३०, एददिय-सुहुमणएददिय-पञ्जत्तापग्जत्ता पटवि०-आउ ० -तेउ०-वाड० तेसिं 
सुहुम-पञ्जत्त-अपज्जत्त-वणष्फदि-णियोद ° तेसिं च सुहुम पञज्जत्तापञ्जत्ताणं मणुसायु° 
दोपदा लोगसस असंख० । सेसाणं सव्बपगदीणं सब्वपद्‌ सव्वरोगे । सन्वबादरेहंदिए 


व ^ 

६२६. क्षत्राचुगमकी शअपेत्ता निर्देश दो प्रकारका है-अाव श्रौर आदेश । श्रोघधसे पच 
ज्ञानावरण, चार दशनावरण, चार संञ्बलन श्रौर पोच शअ्रन्तरायकी असंख्यात भागवृद्धि, 
असंख्यात भागहानि ओर शअ्वस्थितपद्के बन्धक जीवोका कितना क्षेत्र है! सव लोक. 
क्षत्र है । शेष पदोकं बन्धक जीवोका लोकके असंख्यातवे भाग प्रमाणकञत्रहै। पांच दशनावरण 
मिथ्यात्व, बारह कषाय, भय, जुगुप्सा भीर तेजसक्चरीरादि ने प्रकृतियोंका भंग ज्ञानावरण+ समान है । 
सातावेदनीय, पुरुषवेद्‌, यशःकीतिं ओर उच्चगोत्रकी असंख्यात भगवृद्धि, असंख्यात भागहानि 
श्रवस्थित श्रौर अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोका सव लोक कतत्र है । शेष पदोके बन्धक जीवोका 
लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण कतेत्र है । तीन श्रायु, वैक्रियिक छह, श्रादारकद्िक शओओौर तीर्थकर 
रकरृतिके सब पदोंका लोकके श्रसंर्यातवें भाग प्रमाण चेत्र हँ । ति्यञ्ायुके दो पदोंका कितना 
सेत्र है । सव लोक कषुत्र हे । शेष प्रकृपियांकी त्रसंख्यात भागवद्धि, चअरसंख्यात भागहानि, अवस्थित 
श्मौर अवक्तम्यपदके बन्धक जीवोका सव लोक कतत्रहे। दो वद्धि श्मौरदो हानिके बन्धक जीवोका 
लोकके श्रसांख्यातवें भाग प्रमाण तेत्र हे । इसी प्रकार श्रोघक समान सामान्य तिर्यच्न, काययोगी 
प्रोदारिक काययोगी, च्रदारिक मिश्रकाययागी, नपृंक्तकवेदी, कोधादि चार कपायवाले, मत्यज्ञानी 
भ्रताज्ञानी, असंयत, श्रचज्ुदशनी, तीन लेरयावाले, भन्य, श्रभव्य, मिथ्यादृष्टि, च्रसंक्गी ओर 
श्राहारक जीवोके जानना चाहिये । यह रत्र भी श्रोघके सान साध लेना चाहिये । 


६३०. एकेन्दरिय, सृष्टम एकेन्द्रिय, उनके पर्याप्र ओर अपर्याप्त ॒प्रथिवीकायिक, जलक्ायिक 
श्रप्निकायिक, वायुकायिक तथा इनके सदम तथा पर्याप श्रौर श्रपर्याप्र, वनस्पतिकायिक, निगोद्‌ 
तथा इनके सुह्म तथा पर्याप्र मोर च्रपयाप् जीवोमे मनुष्यायुके दो पदोका तत्र लोकके असंख्यातवें 
माग प्रमाण है । शेष सव प्रकृतियोके सब. पदांका तत्र सब लोक है । सब बादर पएकेन्द्रिय जी 
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धुषिगाणं असंखज्जभागवडि-हाणि-अवट्ि° सब्रो० । सादादिदस° एकवड़ि-दाणि- 
अवद्ध ०-अवत्त° सब्यरो ° । इस्थि पुरिस °-चदुजादि-पंचसंडा-ओरालि ०अंगो° 
छस्संष ०-आदाउञ्जो ०-दोषिहा °-तस-बादर-सुमग-दोसर ° अदेञज०-जसगि ० एकवडि- 
हाणि-अबद्ट ०-अवक्त ° केवडि खत्त १ खोग० संखेज्ज ० | णवु स ० पहदि > -हुड० -पर ०. 
उस्सा-० थावर-सुहुम-पञ्जत्त-अपज्जत्त-पत्तेय ०-साधार्‌ ` -दूमग ° -अणादे०-अ नस ० एक- 
वड-हाणि-अवद्टि ° सन्बलो ° । अवत्त° लोग० संखेज्ज० । तिरिक्खायु° दोपदा लोग० 
संखेञ्ज० । मणुसायु° दोपदा ओषं । तिर््िग< -तिरिक्खाणु°-णीचा० एकयङ्धि- 
हाणि-अवह्टि ०-अवत्त ° लोग० असंख° । मणुसगददुग ०-उचा० एकबड़ि-हाणि-अवद्टि ०- 
अवत्त° लो° असंसे° । एवं बाद्रवाड ° बादश्वाड० अपज्ज० । णत्ररि तिखिलगहतिगं 
धुवं कादव्वं । 

९३१, बादरपुटवि ०-आउ०- तेउ० तेसिं च अपज्ज० धुविगाणं एकबह्-हणि 
अबह्ि°सादादिदसण्णं एकबड्हाणि-अवह्ि ०-अवत्त° सव्वलो०। णव स ० तिरिक्खग ०- 
एदि ० -हृंड ०-तिर्क्खाणु°-पर ° -उस्सा ०-थावर-सुदम-पञ्जत्तापञ्ज ० -पत्तय ०-साधार ° - 
दूभग ०-अणदे ०-अजस ० -णीचा° एक्वड्ि-दाणि-अपहटि ° सन्वलो० । अपरत्त° रो° 


घ्रवबन्धवाली प्रकृतियोंकी असंख्यात भागवृद्धि, असंख्यात मागहानि श्र अवस्थितपद्करे बन्धक 
लोका सब लोक तेत्र है। साता श्रादि दस प्रकृतियोंकी एक वृद्धि, एक हानि, श्रवस्थित ओर 
श्रवक्तम्यपदके बन्धक ओीवोका सब लोक तेत्र हे । खीवेद्‌, पुरुपवेद, चार जाति, पव संस्थान, 
च्नीदारिक आङ्गोपाङ्ग, छह संदमन, आतप, उ्योत, दो विहायोगति, त्रस, वाद्र, सुभ ।॥ दो स्वर, 
छ्रादेय श्रौर यशकीर्तिकी एक वृद्धि, एक हानि, श्र वस्थितत ओर अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोका 
कितना चेत्र है १ लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण क्त्र हे । नयुंसक्वेद, एकैन्दरिय जाति, हृण्ड- 
संस्थान, परघात, उच्छास, स्थावर, सूदम, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण, दुर्भग, अनादेय 
न्रोर श्रयशःकीर्तिकी एक वृद्धि, एक हानि शओ्मोर अवस्थितपदके बन्धक जीवोंका सव लोक कषतर है । 
त्रवक्तव्यपद्के बन्धक जीवोंका लोकके संख्याते भाग प्रमाण ततत्र है । ति्यच्वायुकरे दो पदोंके 
बन्धक जीवोका लोकके संख्यातवें भाग प्रमाण क्त्र हे । मनुष्यायुकरे दो पदोंके बन्धक जीवोका 
श्नोधके समान कतेत्र है । तियेच्चगति, तिर्यच्रगत्यालुपूवीं चोर नीचगोत्रकी एक बृद्धि, एक हानि, 
अवस्थित श्मौर श्नवक्तव्यपद्के बन्धक जीवोंका लोकके अरसंख्यातवें भाग प्रमाण क्तेत्र है । मनुष्य- 
गतिद्विक, नौर उच्चगोत्रकी एक वृद्धि, एक हानि, श्रवस्थित अर अवक्तव्यपद्‌के बन्धक जीवोंका 
लोकके असंख्यातं भाग प्रमाणक्तेत्र हे । इसी प्रकार बाद्र वायुकायिक ओर बादर वायुकायिक 
श्पर्याप्र जीवोकि जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि इनमें तिथंग्छगति त्रिकको ध्रुव 
करना चाहिये । 

६२१. बादर प्रथिवीकायिक, बादर जलकायिक शरोर वादर अभ्रिकायिक तथा इनके अपर्याप्क 
जीवोमे घ्रवबन्धवाली प्रकृतियोंकी एक बृद्धि, एक हानि श्रोर श्रवस्थितपद्के बन्धक जीवोंका तथा 
साता अदि दस प्रकृति्योकी एक वृद्धि, एक हानि, अवस्थित श्रोर अ्वक्तव्यपद्के बन्धक जीवोँका 
सब लोक तत्र है । नपुंसकवेद, तियैच्वगति, पकेन्द्रियजाति, हृण्डसंस्थान, तियैच्वगत्यालुपूवीं, परघात 
उच्छास, स्थावर, सूम, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण, दुरभग, अनादेय, श्रयशःकीर्ति श्नौर 
नीचगोत्रकी एक बरद्धि. एक हानि श्रौर श्रवस्थितपद्‌के बन्धक जीवोंका सब लोक कतत है । अवक्तव्य 


बह्ववधे फोस्णं ४५५ 


असंखे० । सेसाणं सव्वपगदीणं सव्वपवदा को° असंखे० । एवं (बादरबणष्फदि-णियोद- 
पञ्जत्त-अपज्जत्त षादरवणष्फदिपत्तय ° तेसिं अपज्जत्त०। 

९३२, कम्मई०° अणाहारगेषु देवगरप॑चगस्स सब्वपदा सो असं ० । सेसाण सब्व- 
पगदीणं सबव्बपदा सम्बलो° । सेसाणं णिरयादि याब सण्णि ति संखेऽ्ज-असंखन्ज- 
जीविगाणं सष्बासिं पगदीणं सव्वपदा रोगस्स असंखन्ज० । 

एवं खेत्तं समक्तं । 
फोसणं 

६३३, फोससराणुगमेण दुवि °-ओषे° आदे० । ओषे० पंचणा ०-चदुद्‌सणा-चदुसंज ° 
प्चत° असंखज्रभागवडि-हाणि-अघट्ि °वंधगेहि केवडियं खेत्तं फोसिदं † सव्वल्लो० । 
बेवड़-हाणि° रोग० असंखे° अडचो ° सब््लोगो वा । असंखेजगुणव डि-हाणि-अवत्त० 
लो०° असंखे० । थीणगिद्वि ° ३-अणंताणुबधि ०४ अवत्त° अवदूचोदस० । सेसपदा 
णाणावरणभगो । णिदा-पचला-पचक्खाणा ०४-मय०-दु ० -तेनइगादिणव ० अवत्त० लोग ० 
असंखेज्ज० । सेसपदा णणावरणभंगो । सादावे० अवत्त० सव्वलो° । सेसपद्‌ णाणा- 


पदके वन्धक जावोका लोकक असंख्यात्वें भाग प्रमाणक्तत्रह। रोप सव प्रकृतियोके सव पदोके 

वन्धक जीवोंका लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण क्तेत्र है । इसी प्रकार बादर वद्धस्पत्तिकायिक, निगोद्‌ 
स्रोर इनके पर्याप्त, अप्थप्नि, वाद्र बवनस्पत्तिकायिक प्रस्येक शरीर श्रौरं इनके अपर्याप्र जीवोके 
जानना चाहिये । 

६३२. कामेणकाययोगी ओर अनाहारक जीवोमे देवगति पञ्चकके सब पदोके बन्धक 
जीवोँका सत्र लोकके त्रसंख्यात्वँ भाग प्रमाण हे । शेष सव प्रकृतियोके सव पदोंके बन्धक जीवों का 
तेत्र सव लोक है । शोष नरकगतिसे लेकर संज्ञी मागेणातक संख्यात ओर असंख्यात जीव राशि- 
वाली मागणाच्मोँमे सव प्रकतियोंके सव पदोंके बन्धक जीवोंका ज्तेत्र लोक अरसंख्यातर्वे भाग 
प्रमाण हे। 

इसप्रकार कतत समाप्त हृभा । 


स्पशन 

६३३. स्पशेनानुगमकी शअपेक्ञा निदेश दो प्रकारका है--मोघ श्रौर श्रदेश । श्रोघसे 

पाँच ज्ञानावरण, चार दशेनावरण, चार संज्वलन श्रौर पाँच अन्तरायकी असंख्यात भागवृद्धि 
्रसंख्यातमाग हानि श्रौर॒श्रवस्थित पदके बन्धक जीवोँने कितने सेत्रका स्पशैन किया है! सब 
क क्ेत्रका स्पशन क्ियाहे। दोव्द्धिश्रौर दो हानियोंके बन्धक जीवोँने लोकके श्चसंख्यात्े 
भाग प्रमाण, करु काम श्राठबटे चौदह राजु रौर सव लोक क्षेत्रका स्पशेन किया है । अ्रसंख्यात 
गुणवृद्धि, श्रसंख्यात गुणानि रौर वक्तव्य पदके बन्धक जीवने लोकसे अरसंखूयातवें भाग 
प्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया ह | स्प्यानगृद्धि तीन श्रौर ्रनन्तानुबन्धी चारके अधक्तव्य पद्के 
बन्धक जीवोने छुं कम श्राटवटे चौदह राजु रेत्रका स्पशन किया है । रोष पदोंका भङ्ग ज्ञाना 
वरणकरे समान हे ! निद्रा, प्रचला, प्रव्याख्यानावरण चार, भय, जुगाप्सा श्रौर तैजसशयीरादि नौ 
परकृतियोके अरवक्तञ्य पदके बन्धक जीवोने लोकके असंख्यातं भाग प्रमाण क्तेत्रका स्परशन किया 
है । शेष पदोंका भङ्ग क्ञानावरणके समान है । सातावेदनीयके अवक्तत्य पद्फे बन्धक जीवोँने 
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वरणर्भगो । असादादिदस ० अवत्त° सव्यरो० । सेसं णाणावरणभेगो । मिच्छ० अवत्त 
अदू-बारद० । सेसं गाणावरणभंगो । अपचक्ाणा ०४ अवत्त ° छबोद ० । सेसाणं णाणा- 
बरण्मगो । इत्थिवे०-पंर्चिदि ° पंचसंडा ०-ओरालि अगो ° -छस्सं० -दोविहा °-तस्त-सुभग- 
दोसर-अदेय० असंखेज्जभागवड़ि-हाणि अबद्ध ०-अवत्त° सव्बरो० । दोबड-हाणी ग्लो 
असंखे° अदडू-बारहचो० । पुरिस ० दोबड्ि-हाणी इत्थिबेदमगो । सेसपदा सादभगो । 
णबुंम ०-तिरिक्लग ०-एदंदि ० -हंड ०-तिरि्खाणु ० -पर०-उस्सा०-थावर-पज्जत्त-पत्ते०दृभ °- 
अणादे ० "-णीचा० एकवडि-हाणि-अवद्वि०-अवत्त ° सबव्वलो० । दोवड़ि-हाणि ° अद्रुचोद्‌० 
सभ्वो ° । णिरय-देवायु° दोपदा खेत्त० । तिरििखायु ° दोपदा सब्यलो० । पणुसायु° 
दोपदा अदूचोह्‌ ° सव्बलो ० । णिरय-देवगदि-दोआणु ° तिष्णिवडि-हाणि-अग्ड ° छचोद्‌ ० । 
अवत्त० खेत्त० । मणुसग ०-मणुसाणु०-आदाव० एकवड्-हाणि-अड्ि ०-अवत्त° 
सव्वलो० । दोबड्ि-हाणि ०-अटचोद० । बेहदि ° -तेददि °-चदुरिदि° दोबङ्िहा०* रोग° 


सव लोक तेना स्पशंनकरिया है । शेष पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान हे । असातावेद्नीय आदि 
दसं प्रकृतियोंके अवक्तव्य पद्के बन्धक जीवोने सव लोक चे्रका स्पशंन किया है । रोष पदोंका 
भङ्ग ज्ञानाबरणके समान हे । मिध्यालके अवक्तव्य पद्के बन्धक जीवने बुं कम आठवटे चोदह्‌ 
राजु श्रौर ङं फम वारहवदे चौदह राजु त्तेत्रका स्पशंन किया है । रोष पदोका भङ्ग ज्ञानावरणके 
समान है । चप्रत्याख्यानावरण चारके अवक्तव्य पदके वन्धक जीर्वोनि कुं कम दछुःव्रटे चोदह 
राजु क्षेतरका स्पशन कियै है । शोष परदोका भङ्ग ज्ञानावरणके समान ह । खीवेद, पश्चेन्धिय जाति, 
पोच संस्थान, श्रौदारिक श्ाङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, दो विहायोगति, त्रस, सुभग, दो स्वर श्रौर 
आदेयकी श्रसंख्यात भागवृद्धि श्रसंख्यात भागानि, श्व्रस्थित श्र अवक्तव्य पद्के बन्धक 
लीवोने सत्र लोक कतत्रका स्पशेन कियाहे। दोवृद्धिश्रौर दो दानियोके बन्धक जीवोने लोकके 
द्रसंख्यातवें भागप्रमाण, कुं कम आठबटे चोदह राजु ओर कुं कम वारहवटे चौदह राजु कतेत्रका 
स्परशशन किया है । पुरुपवेदकी दो वृद्धि ओर दो हानियोंका भङ्ग स्लीवेदके समान है । शेष पदोंका 
भङ्ग सातवेदनीयके समान है । नपुसंकनेद, तिथच्वगति, एकेन्द्रिय जाति, हण्ड संस्थान, तिथै- 
चछगत्यानुपूवी, परघात, उच्छास, स्थावर, पयार, प्रत्येक, दुभेग श्ननादेय शरोर नीचगोत्रकी एक बृद्धि 
एक हानि, श्रवस्थित ओर अवक्तव्य पद्के बन्धक जीवोने सब लोक चेत्रका स्पशेन किया है | 
दो बृद्धि श्रौर दो हानियोके बन्धक जीवने छं कम आठवटे चौदह राजु श्रौर सव लोक 
तरका स्पशीन किया है । नरकायु श्रौर देवायुके दो पर्क बन्धक जीवोंका स्पशन केत्रके समान 
है । ति्यश्चायुके दो पदोके बन्धक जीवोंका स्पशेन सव लोक है । मनुष्यायुके दो पदोके बन्धक 
ज्ीवोंका स्पशेन क्षं कम श्राठबटे चौदह राजु रौर सव लोक है । नरकगति, देवगति रौर दो 
दमानुपूवींकी तीन बृद्धि, तीन हानि भोर अवस्थित पद्के बन्धक जीवोका स्पशंन कुं कम धह- 
बटे चौदह राजु है । अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंका स्परान कतेत्रके समान है । मनुष्यगति, मनु- 
ष्यगघ्यानुपूवीं, श्रौर श्रातपकी एक गृद्ध, एक हानि, श्रवस्थित श्रौर अवक्तव्य पद्के बन्धक 
जीवों का स्पर्न सव लोक ह। दो व्ृद्धिश्रोर दो हानियोके बन्धक जीवोका स्परान कुल कम 
्राठवरदे चौदह राजु है। द्रीन्दरिय जाति, त्िन्धिय जाति ओर चतुरिन्दरिय जातिकी दों बृद्धि 


| ऋन्यपन्नै अतादे ० अनर ० णीष्छान हनि छाः । 
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असं० । सेसं णाणाधरणमंगो । वेउच्वि ०-वेउन्बि०अंगोवंग० सव्वपदा केव० फो० १ 
लो० असं०्मा० बारहचोदस° देष० । अवत्त° सेतत । ओरालि ° अवत्त° बारह ० । 
सेसपदा तिरिक्खगदिभगो । आहारदुगं खेत्तं° । उज्ञो°-बाद्र ०-नस० दोवड़-हा० 
अद्र तेरह ० । सेमं सादभगो । सुहुम-अपज्ञ °-साधार० दोबडि-हा° लो० असंवेज्ञ ० 
सब््रलो० । सेस तिरिक्खगदिभगो । तित्यय ° तिण्णिवड्कि-हाणि-अवड्ि° अडचो० । 
अवत्त° सेत्त° । उचा० असंखंजभागवड़ -हाणि-अवद्भि०-अवत्त° सब्रो० । बेड 
हाणि° अडूचोद० । असंसखंज्ञगुणवड-हाणि° खत्तमगो । एवं ओधमंगो कायजोगि 
कोधादि०४-अचक्ुद भवसि ०-आहारग ति । 

६२३४. णेरई०सु धुपिगाणं तिण्णिवइ हाणि-अवद्भि° सादादिबारस-उरो० सञ््रपदा 
छचोद० । दोआयु °-मणुसगदिदृग-तित्थय ०-उा० सव्वपदा खेत्त ° । मिच्छत्त० अत्त 
पंचचोदस ° । सेसाणं अवत्त° खत्तभगो । सेसाणं सन्वपदा छचोई० । एवं सव्वणेरहगाणं 
प्रर दो हानियोके बन्धक जीयोंका स्पशंन लोकक्रे शरसंख्यात्तवें भाग प्रमाण ह । शेष पदकं बन्धक 
जीवोंका स्पशन ज्ञानाचरणके समान ह । वैक्रियिक शरीर ओर वैक्रियिकचाङ्गोपाद्कके सव पदोके 
बन्धक जीवने कितने तेवरक्रा स्पशंन किया है १ लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण श्रौर ङ्च कम 
वारहवटे चौदह राजु क्तेत्रका स्पशन किया हे । अवक्तव्य पद्का भङ्गः तेत्रके समान हे । भोदा- 
रिकशरीरके श्रवक्तम्य पदके बन्धक जीवोने दुं कम वार्दवटे चौदह रघ्लु केत्रका स्वशन किया 
है । शेष पदोके बन्धक जीवोंका भद्ध तियैद्धगतिके समान है । स्चाहार रद्धिकका भङ्ग चेत्रके समान 
है । उद्योत्त, बादर अर यश्कीर्तिकी दो वृद्धि रौर दो हानि्योकरे बन्धक जीवोँने कुं कम आठ- 
बटे छौदद राजु श्रौर कुं कम तेरदवटे चौदद्‌ राजु कते्रका स्पशन किया है । शेप पदोका भङ्ग 
सातावेदनीयके समान है । सूक्म, अ्पयाप्त श्रौर साधारणधी दो वृद्धि श्रोर' दो हदानियोके बन्धक 
जीवोने लोकके श्रसंख्यातवे माग प्रमाण श्रोर सव्र लोक तेत्रका स्पशेन किया है। शेष परदोका 
भद्ध ति्यश्चगतिके समान है । तीथेङ्कर प्रकृतिकी तीन वृद्धि, तीन हानि मौर श्रवस्थित पद्के 
बन्धक जीवोने हुम कम श्राठवटे चोदह राजु सतेत्रका स्परशंन किया है| ्रवक्तञ्य पद्के बन्धक 
जीवोंका स्पर्शन कतेत्रके समान है । उच्चगोत्रकी असंख्यात मागवृद्धि, श्रसंख्यात भागदानि, च्रव- 
स्थित श्रौर श्रवक्तघ्य पद्करे वन्धक जीवोँने सव लोक क्तेत्रका स्पशंनक्ियाहै। दोषृद्धि श्रौर 
दो हानियोके बन्धक जीवोने कुलं कम आठवटे चोद्‌ राजु सतेतरका स्पर्शन किया है । असंख्यात- 
गुणवृद्धि श्रौर असंख्यात गुणहानिके वन्धक जीवों का स्पशन क्तत्रके समान हे । इसीप्रकार अओघके 
समान काययोगी, क्रोधादि चार कषायवाले, अचल्ञुदशेनी, भन्य चौर शआ्राहारक जीवोंके 
जानना चाहिये । 


६३४. नारकियोमें ध्रववन्धवाली प्रकृतियोंकी तीन बृद्धि, तीन हानि रौर अवस्थित पदक 

बन्धक जीवोंने तथा साताश्नादि बारह रौर उद्योतके सव पर्दा बन्धक जीवने ङं कम हहबदे 
चौद राजु क्तेत्रका स्सर्शन किया है। दो रायु, मनुष्यगतिद्धिक, ती्ेदकुर आर उच्चगोत्रके सब 
पदोके बन्धक जीवोंकाः स्पशन क्के समान है । मिध्याखक्रे अवक्तञ्य पदके बन्धक जीवोँन क्रं 
कम पांचवटे चोद्‌ राजु केत्रका स्पशंन किया हे। रेप प्रङृतियोंके श्ररक्तम्य पद्के बन्धक 
जीवोंका स्पशन क्तेत्रके समान है । शोष प्रकरृतियोके सव पदोके बन्धक जीवने ङु कम छहषटे 
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४५८ महा्ष॑षे द्विदिब॑धाहियारे 
अप्पप्यणो फोसणं कादव्वं । 

६३५. तिकिखिषु पुत्रिगाणं एकबद्ि-हाणि-अवदह्टि ° सब्वललो० । बेबड्धि हा° ल्लो° 
असं° सबलो ° । सादादिएकारह ° एक्षवडि-दाणि-अवट्टि ०-अवत्त ° सव्वलो० । बेबड्धि- 
हा० ल्लो० असं° सव्लो° । थीणमिद्धि ०२-अदटक ० अपत्त० खत्त० । मिच्छ ० अबवत० 
सरचोद्‌ ° । सेसपदा सादमगो । इत्थिवे ° बेवडध हा° दिङडकचोद ° । सेसाणं साद्भगो । 
पुरि्०-समचदृ०-दो विहा ०-सुमग-दोसर-आदे०-उचा० दोव्रड-हाणि लो ° अषं > छचोह०। 
सेसं इत्थिवेदभगो । णबुंस्० -तिरिक्खग °-एददि ० -हंड °-तिरिक्खाणु०-पर ० उस्सा ०-थाषर- 
सुहुम-पजत्तापल्नत्त-पत्तय-साधार ० -दूमग ०-अणदे ०-णीचागो० दोवडि-हा० लो० असं° 
सब्बलो ० । अवक्त ° खत्त० । सेषं सादर्भगो । णिरय-देवायु °-वेउव्वियछ० ओषं । तिरि. 
क्खायु° खत्तभेगो । मणुसायुगस्स दोपदा रो ° अपंख° सव्वलो० । मणुसगदिदुग- 
तिण्णिजादि-चदुसंडा -अरालि अगो ० -छस्संष ०-आदाव० दोवड्ि-हाणि ° ` ल्लग° 
असंखेज्ञ ° । सेस सादर्भगो । उज्जोव -बादर-जसगित्ति° दोवडि-हाणी सत्तचोद ° । णवरि 
चौदह राजु ततेत्रका स्पशेन किया है। इसीप्रकार सव नारकियोके अपना अपना स्पशेन 
करना चाहिये । 

६३५. तिम ध्रव बन्धवाली प्रकृतियोंकी एक वृद्धि, एक हानि ओर अवस्थित पद्के 
चन्धक जीवने सव लोक क्ेत्रका स्पशेनक्रिया है। दो वृद्धि ओर दो हानियोंके बन्धक जीवने 
लोकरके श्रसंख्यातवें भागः प्रमाण ओर सव लोक क्षित्रका स्पशेनक्िया है। साताश्रादि म्यारह 
प्रकृतिर्योकी एक वृद्धि, एक हानि, अवस्थित ओर अवक्तव्य पदक बन्धक जीवोने सवर लोक क्ेत्रका 
स्पशनकरियाहै। दा बृद्धि श्रौरदो हानि्योे वन्धक जीवने लोकके असंख्यातर्वेमाग प्रमाण 
प्रौर सव लोक श्च॒त्रका स्पर्शन क्रिया है । स्त्यानगृद्धि तीन च्रौर अ्रठ कषाये अवक्तत्य प्के 
वन्धक जीवोका स्पर्ान क्तेत्के समाम है । मिभ्य।स्करे अवक्तञ्य पद्के वन्धरक जीवने बुल कम 
सातवे चौद राजु ततत्रका स्पशन किया हे। शेय पदक बन्धक जीवोका स्पशन सातवेदनीयकरे 
समातहै। श्ीवरेदकी को वृद्धिश्रौर दो हानिकरे बन्धक जीवने ङ्गं कम उदृबटे चौदह राजु कतेत्रका 
स्पशेन श्या है। शेप पदोंका भङ्ग सातावेदनीयके समान हे । पुरुपषेद, समचतुरसरसंस्थान, दो 
विदायागति, सुभग, दो स्वर, अदेय ओर उच्चगोच्रकी दो बृद्धि श्रौर दो हानि बम्धक जीवने 
लोके श्रसल्यातवंभागप्रमाण शरोर क्रुध कम ॒छंहवटे चोदह राजु क्षे्रका स्पशन किया है । 
रोप पदोका भकः खीवेद्फे स्मान है। नपुंसकवेद, तियेश्धगति, एकेन्द्रिय जाति, हृण्डसंस्थान, 
तिर्यञ्चगत्यानुपूरवी, परान, उच्छवास, स्थावर, सूदम, पर्याप, श्रपर्याप्र, प्रत्येक, साधारण, दुभेग, 
अनादेय श्रौर नीचगोच्रकी दो वृद्धि, दो हानिकरे बन्धक जीवोँने लोकके श्रसंख्यातवें भाग प्रमाण 
सौर सव लोक क्े्रका स्पशन किया है । अवक्तञ्य पदके बन्धक जीवोंका स्पशेन क्तत्रके समान 
है। रोष पदोका भद्र सातवेदनीयफे समान है। नसर्कायु, देवायु ओर वैक्रियिक उदका भङ्ग 
त्रोयफे सपानदै। तिवन्रायुका भङ त्तत्र समान है। मनुष्यायुकेदो पदां बन्धक जीवनि 
लोके असं यातवे भाग प्रमाण शरोर सवर लोक तत्का स्पशेन किया है। मनुप्यगतिद्धिक, तीन 
जति, चार संस्थान, च्रौदारिक ्द्रोपाङ्ग, छद संहनन चौर अतपकीदा बृद्धि ओर दो 
हानि वन्ररु जीवने लाकर संख्यानवें माग प्रमाण क्षेत्र स्पशनक्रियाहे। शेप भङ्ग सातवे- 
द्नीयफे समानहै। उदात, बादर च्रौर यशःकीर्षिोदोब्ृद्धित्रौर दो हानिफे वन्थक जीवने 
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वादरे तेरह ° । पंचंदि०-तप० दोबड-हाणी ° लो ° असंखेज्ज० भारहचोद० । ओरालि° 
दोबडि-हाणि० सम्रेसि अणंतजीवाणं असंखेञज्जभागप्रडवि-हाणि-अवद्भि० -अप्त्त° सव््रलो ०। 
+ ८ अवत्तव्वं खंतत ० । । ए 

९३६. पंचिदियतिरिक्ड ०२ धुविगाणं तिण्णिवडि-हाणि-अवद्वि° छोग० असख 
सञ्लो० । थीणमिद्वि० २-मिच्छ०-अद्ूक़ ०-णवुंसग ०-तिरिक्खग ०-एडंदि०-ओरालि °- 
हंड ०-तिरिक्खाणु ०-परघा ० -उस्सा०-थावर सुष्ुम-पञजततापलत्-पत्ते०-साधार ० दूभमग०- 
अणादे ०-अजस° णीचा० तिण्णिब्रडि-हाणि-अबह्ि ° रोग० असंखं० सब्बरो० । अ +त० 
खत्त ० । णवरि मिच्छ०-अजस ० अवत्त° सत्तचोद्‌ ° । इत्थिवे० अवत्त० खेत्त० । सेसं 
दिवइचोदस० । सादादिदस ° सबव्पदा रोगस्स असंखे० सव्बरो° । पुरिसबे° णिरय- 
देधगदि-समचदु°-दोआणु ° दोविहा०-पुमग-दोषर-अदे ०-उचा० अपत्त° खेत्त० । सेस- 
पद्‌ा छचोद्‌ ° । चदुआयु०° खंत्त ° । मणुस्गदि -तिण्णिजादि-चदुसंडा ० -ओरालि ०अंगो °- 
छस्पंष ०-आदाव ० सब्परपदा खत्त० । पं्चिदि ०-वेडग्विय ० -बेउब्वियअंगो ०-तस्र° अधत्त ० 
खेत्त० । सेसपदा भारहचोद ० । उज्ज ०-जस ० सन्म्रपदा सत्तचोद्‌ ० । बादर० अवक्त 
कुछ कम सतवटे चौदह राजु क्तत्रक। स्पशंन कियाहं। इत्तनी विरोपतादहे किं वादुर प्रदकतिकी 
पेश्वा कुछ कम तेरहबटे चौदह राजु ्ेत्रका स्परान किया है । पश्चेन्द्रियजात्ति श्मौर त्रसकी दो 
वृद्धि श्रौर दो हानियोके बन्धक जीवने लोके असंख्यातवें भाग श्रौर वारहवटे चौदह राजुकतेरका 
स्परोन किया है । ्रौदारिक शरीरकी दो द्धि रौर दो हानि तथा सव चरन्त जीवो श्रसंख्यात 
भागवृद्धि, असंख्यात भाग हानि, अवस्थित श्रौर अवक्तडय पदके दन्धक जीवोँने सब लोक 
्षेत्रका स्पर्शन किया है । ओदारिकिशरीरके अवक्तव्य पद्के वन्वक न्नीवोंका स्पर्शन क्षत्रके समान है। 

६३६. पञ्चेन्द्रिय तियेन्त्रिकमे प्रुवबन्धवाली प्रकृतिययोकी तीन वृद्धि, तीन हानि ओर 
अवस्थित पदकरे बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यानबें भाग प्रमाण श्रौ सव्रलोकर क्तेत्रका स्पशेन किया 
हे । स्स्यानगृद्धि तीन, मिथ्यास्व, श्राठ कषाय, नपुंसक वेद्‌, तिर्य्रगति, एकन्धियजाति, च्रौदारिक 
शरीर, हण्ड संस्थान, तियज्वगत्यानुपूीं, परघात, उन्छ्कास, स्थावर, सुद्ध, प्यप्त, अपयाप्त, भ्व्येक, 
साधारण, दुभेग, अनादेय, अरयशःकीति चौर नीचगो्रकी तीन बृद्धि, तीन हनि गओरौर अ्रवस्थित- 
पदक बन्धक जीवोँने लोकके असंख्य'तवें भागप्रमाण श्रौर सव लोक सत्रा स्पशंन कियाहै। 
श्रवक्तन्यपद्के बन्धक जीवोंका स्पशेन कतत्रके समान है । इतनी विकशेपता है कि मिथ्यात्व मौर 
अयशःकोर्तिके यवक्तव्यपद्के बन्धक जीवोँने कु कम ॒सातवटे चौदह राजु कतेत्रका स्पर्शन किया 
है । खीवेद्‌के अवक्तव्यपद्के बन्धक जीवोका स्पशंन कतत्रके समान है । शेष स्पशंन कं कम उद्‌ वटे 
चौदह राजु है । साता आदि दस प्रकृतियोके सव पदोके बन्धक जीवने लोकके असंख्यातर्वे भाग- 
प्रमाण ओर सव लोक केत्रका स्पशेन किया है । पुरुषवेद, नरकगतति, देवगति, समचतुरसरसंस्थान, 
दो आनुपूर्वी, दा विहायोगत्ति, सुभग, दो स्वर, श्रदेय श्मौर उच्चगोत्रके श्रवक्तव्यपद्के बन्धक 
जीरवोंका स्पशेन केत्रके समान है । रोष पदोंके बन्धक जीरवोका स्पशेन क्रुं कम उहबटे चौदह राज 
हे। चारं श्रायुरका भङ्ग त्रके समान हे । मनुष्यगति, तीन जाति, चार संस्थान, श्चौदारिकञङ्गोपाङ्ग, 
छह संहनन ओर श्रापके सब पदोके बन्धक जीवोंका स्पशन केत्रके समान है । पञ्चेन्धियजाति, 
वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिकङ्गोपाङ्ग ओर त्रसके अवक्तन्यपद्के बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्ेत्रके 
समान है ।, रोष पदों फे बन्धक जीवोने छ कम वारहवटे चौदह राजु कतेत्रका स्पशन किया है । 
उद्योत श्रौर्‌ यशकीर्तिके सब पदो बन्धक जीने इ केम सातबटे चौदह राजु केत्रका स्पशेन 
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खत्तमंगो । सेसपदा तेरदचोद० । 

६२३७, पंचिदियतिरिक्खअपञ्जत्तगेस धुविगाणं तिण्णिवरड-हाणि-अबह्टि° रोग० 
असंखे° सव्वल्लो० । सादादिदस° सव्वपदा लोग० असंखे० सव्वलो° । णवु'स°- 
तिरिक्छग०-एहदि °-हंडसं ०-तिरिक्खाणु ०-परधादुस्सा०-थावर-सुहुम-पञ्जत्त-अपञ्जत्त- 
प्तय ०-साधार०-दभग-अणादे ०-णीचा० अवत्त० खत्त० । सेसपदा रोग० असंखे° 
सव्वलो° । उञ्जो०-जसमि० सव्यपदा सत्तचो्ट ° । बादर ० अवत्त° सखेत्त० । सेसपदा 
सत्तचोद्‌ ० । अज ० अवत्त ° सत्तचो° । सेसं णवु सगभंगो । सेसाणं सञ््रपदा सेत्त० । 
एवं मणुसअपन्ज०-सव्बविगलिदि ०-पंचिदिय-तसअपज्ज °-बादरपुढवि ०-आउ ० -तेड०- 
बाउकाहयपज्जत्त-पादरबणप्फदिपत्तयपज्जत्त ति । 

६२८, मणुस०३ धुवियाणं असंखोज्जगुणव डि-हाणि-अवत्त° खेत्त० । सेसाणं च 
पंचिदियतिरिक्खिभगो । तसपगदीणं लेत्त० । 

६३६. देबेसु धुषिगाणं तिण्णिबड़-दाणि-अवदटि ° साद।दिवारस ०-मिच्छ०-उऽजोव ° 
सव्वपदा अट-णवचोदसमागा वा देष्णा । हत्थिवे०-पुरिसमे०-तिरिक्खायु ०-मणुसायु°- 


किया है । बादर प्रकृतिकं अवक्तव्यपदकं वन्धक जीवोंका स्पशंन क्षत्रकं समान हे । शेष पदोके 
बन्धक जीवने क्रु कम तेरहवटे चोदह राजु केत्रका स्पशंन किया है । 

६३५७. पञ्चेन्द्रिय तिये अपयाप्रकोमे ध्रववन्धवाल्ली प्रकृतियोकी तीन ब्रृद्धि, तीन हानि 
श्रौर अवस्थितपद्के बन्धक जीवोँने लोकके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण ओर सवलोक क्तेत्रका स्पशन 
किया है । साता आदि दस प्रकृतियोके सब पदांके बन्धक जीवने लोकके च्रसंख्यातवें मागप्रमाण 
श्रर सब लोक क्तेत्रका स्पशेन करिया है । नपंसक्वेद, तियेञ्चगति, एकेन्द्रियजाति, हण्ड संस्थान 
तियंश्वगत्यादुपूरवीं, परघात, उन्छबास, स्थावर, सदम, पयाप्त, श्रपयाप्त, प्रवयेक, साधारण, दुमेग 
अनादेय श्रौर नीचगोत्रके अरव॑क्तन्यपदके बन्धक जीवोंका स्पशन क्ेत्रके समान है । शेप पदोकि 

धक जीवने लोकके श्रस्ंख्यातवें भागप्रमाण श्रोर सव लोक क्षुत्रका स्पशंन कियाहै। उद्योत 

शरोर यशःकीतिके स पदक बन्धक जीवान कुलं कम॒सातवबटे चोद्‌ राजु क्तत्रका स्पशंन किया 
है । बादर प्रकतिके अ्रवक्तव्यपद्करे बन्धक जीवोंका स्पशन स्तत्रके समान हे । रोप पदोके बन्धक 
जीवोँने हुह्य कम ॒सातवबटे चौदह राजु केका स्पशन किया हे । चरयशःकीतिके अवक्तव्यपद्के 
बन्धक जीवोने क कम सातबटे चोददं राजु क्तत्रका स्पशंन किया है । रोप पदोंका भङ्ग नपंसक- 
वेदक समान हे । शेष प्रकृतियोके सव पदक बन्धक जीवोका स्पर्शन क्षेत्रे समान है । इसी प्रकार 
मयुष्य श्रप्याप्त, सव्र विकलेद्धिय, पञ्चेन्द्रिय अप्यति, तरस शच पर्याप्त, वादरप्रथिवीकायिक पयाप् 
बादर जलकायिक पर्याप्त, बादर अग्निकायिक पर्याप्ठ, वाद्र वायुकायिक पयापघ्र ओर बाद्र बनस्पति- 
कायिष्ठ प्रत्येकं शरीर पथाप्र जीवोके जानना चाद्ये । 

६३८. मनुष्यत्रिकमं ध्रवबन्धवाली प्रकृतियोंकी शचअरसंघ्यात गुणवृद्धि, असंख्यात गुणानि 
ओर श्रवक्तञ्यपद्‌के बन्धक नावोंका भङ्ग त्तत्रके समान है। शेष पदांका भङ्ग पश्चेन्द्रिय 
ति्य॑व्रोके समान है । त्रस प्रकृतियोंका भङ्ग सत्रके समाने । 

६३६. देवो प्रवबन्धवाली प्रकृतियोंकी तीन बृद्धि, तीन हानि ओर अवस्थितपदके बन्धक 
जीवोने तथा साता श्रादि बारह, मिथ्या रौर उद्योतके सब पदोके बन्धक जीवने क्रु कम श्राठ 
बटे चोषृह्‌ राजु ओर छुं कम नोबटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पशेन किया है । ख्जीवेद, पुरषवेद, 
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मंणुस्तगदि-पचिदिय०-पचसंडा ° -ओरालि०अंगो ०-छस्संष ° -मणुमाणु०-*आदाव ° -दोबि. 
हा०-तस-सुभग दोसर आदेऽज ० -तित्थय० उच्ा० सव्वपदा अद्ुचोद० । सेसपगदीणं 
अवत्त० अद्रयो० । सेसपदा अद्ु-णवचोह्‌ ° ।, एवं सबव्वदेवाणं अप्पप्पणो फोसणं णेदब्वं 

६४०, ए्दिय-बणप्फदि-णियोद पुटवीकाईय-आउ ०-तेड ० उ ०-सव्वसुहुमाणं 
मणुसायु° तिखिखोषं । सेसाणं सव्वपगदीणं सव्यरो० । वादररददियपज्जत्त-अपञ्ज० 
धुतरिगाणं सादादीण दस० च सव्वपदा सव्वलो०। इत्यवे ० पुरिस ०-चदुजादि-पंचसंडा °- 
ओरालि अगो ०-छस्पघ °-आदा्रदोविहा ० तस सुभग द) सरआदेज्ज० सन्वपदा लोगस्स 

जदिभागो । णव्‌ स०-एहदि ° 'हुडस ° परधा०-उस्सा०-थावरसु हुम-पञ्जत्त अपज्ज ° 
पत्तेय ०-साधार ०-द्‌भग ° अणादे० एकवडि-हाणि-अवद्ि° सब्बलो० । अवत्त° लो° 
असंखे० । दोभयु०-मणुस्तगदिदुग-उचचा ° सव्वपदा खंत्त° । तिरिक्खगदितिगं अवत्त° 
लोग० असंखे० । सेसपदा अस्तादशो । यद्र उज्जो°जसगि ० सव्पदा सत्तचोद्‌० । 
णवरि बादर-अवत्त० खत्त० । अजस ० अवत्त० सत्त चोद्‌ । सेसपदा सन्वलो° । एवं 


तियेच्चायु, मरुष्यायु, मनुष्यगनि, पच्चेन्द्रियजाति, पोच संस्थान, आ्रादरिकि आद्गापाङ्ग, छह संदनन 
मनुष्यगव्यानुपूवी, अतप, दा विहदायागत्ति, चरस, सुभग, दा स्वर, श्मादेय, तीर्थकर ओर उच्चगोत्रके 
सव पदीक्रे बन्धक जीवने कुत्र कम याटवबटे चौदह राजु कतेत्रका स्पशेन किया हं । शोप प्रकृतियोके 
श्रवक्तव्यपद्करे बन्धक जीवोँने कुछ कम अ!ठवटे चौदह राजु क्तेत्रका स्पशंन किया हे । रोष पदाके 
बन्धक जीवने कुहं कम आटवटे चोदह्‌ राजु ओर ङ्घुल्लं॑कम नोबदे चोद्हं राजु क्षेत्रका स्पशेन 
केया ह । इसी प्रकार सव देवोँके श्रपना अपना स्पशंन जानना चाहिये । 

६४०. एकन्दिय, वनस्पत्तिकायिक, निगोद, प्रथिवीकायिकर, जलकायिक्र, अप्रिक।यिक, वायुका- 
थिक श्रौर सव सद्म जीवाम मनुष्यायुक्रा भङ्ग सामान्य तियेच्छके समानहै । रोप सव प्रकृतियोकरे सव 
पदोकेबन्धक जीवोने सव लोक क्षेत्रका स्पशंन किया है. । वाद्र एकेन्दरिय पर्या श्रौ ए वादर एकेन्धरियं 
श्मपयाप्र जीवाम ध्रववन्धवाली प्रकृतिर्या ओर साता आदि दस प्रकृतियोके सव पदोके बन्धक जीवने 
सब लोक क्षे्रका स्पशंन किया ह । खीवेद्‌, पुरुपवेद्‌, चार जाति, पोच संस्थान, च्रोदारिकच्राद्गोपाङ्ग, 
छह संहनन, आत्तप, दो विहायोगति. त्रस, सुभग, दा स्वर, श्मौर आ्मादेयके सव पदक बन्धक 
जीवने लोकके संख्यातवें मागप्रमाण क्तत्रका -स्पशंन किया हे । नपंसक्वेद्‌, एकेन्द्रियजातति, दृण्ड- 
संस्थान, परघात, उच्छवास, स्थावर, सुधम, पर्याप्त, चअरप्याप्र, प्रत्येक, साधारण, दुर्भग ओर 
श्रनादेयकी एक वृद्धि, एक हानि ओर श्रवस्थित्तपदके बन्धक जीवने सव लोक क्षत्रका स्पशन 
किया है । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवन लौकके असंख्यातं भागप्रमाण त्तत्र स्परशैन किया है । 
दो आयु मनुष्यगतिद्धिक चौर उच्चगोत्रफे सव्र पदोके बन्धक जीवोंका स्पशैन श्ेत्रके समान है । 
तिय॑च्छमतित्निकके श्वक्तव्यपदृके बन्धक जीवोने लोककं असंस्यात्बे भागप्रमाण क्षिका स्पश्न 
किया हू । शेप पदृके बन्धक जी्वोका भङ्ग असानावद्नीयक्रे समान है । वादर, उद्योत श्रौर यशः 
कीर्तिके सव पदोंके बन्धक जीवने कुं कम सातवटे चोदह राजु क्षुत्रका स्पशन किया हे। इतनी 
विशेपता है कि बादरके श्रवक्तम्यपद्के बन्धक जीवोंका स्पशंन चेत्र समान है । अयशःकीर्तिके 
अवक्ततयपद्के बन्धक जीवोने कुं कम सातवे चौदह राजु क्षत्रका स्पशन किया है। 
रोष पदो वन्धक" जीवने सब लोक क्तत्रका स्परान किया हे । इसी प्रकार बादर 


१ "मूषप्रतौ मणुस्तायु° भादाव-दति पाटः । 


४६२ महाष॑पे द्िदिबैधाहियारे 


बादरबाउका० बादराउकाश्यअपर्जत्त । भादरपुढयी ०-आउका०तेउका° तेसिं बादर 
अपञजत्त बाद्रवणप्फदिपत्तय ०अपञ्जत्त वादरण्दियंगो । णवरि जग्दि लोगस्स 
संखेऽजदिभागो तम्दि लोगस्स असंखज्जदिमागो कादन्यो | 

९४१. पंचिदियतस ०२ पचणा ०चदुदंस ° चदुसंज ° पचतरादगाणं तिण्णिवडधिः 
हाणि° अद्ुचोह० सथ्लो ° । असंखेज्जगणव डि-हाणि-अपत्त० खत्तमेगो । थीणगिद्भि" 
३ मिच्छ०-अणेताणुरधि ०४-णवु स०-तिरिक्खिग ०-०इदि ° हुडसं ० तिरिक्खाणु°-थावर- 
दूभग-अणादे °णीचा० तिण्णिवड़ि हाणि-अवद्धि° अड्ूचोद्‌ ° सञरलो० । अव्र्त ° अद्र 
चोद्‌ ० । णवरि मिच्छ० अवत्त ० अद्रुःबारहयोदस ° । णद -पचला-भय-दुगु °-तेजश्गा- 
दिणपर-परधादुस्सा०-पञ्जत्त पत्त ° अवत्त° खत्तमंगो । तिष्णिव्रह्-हाणि-अवद्धि° अद्ूचोद० 
सब्बलो° । सादावे० तिण्णिब्ह़ि हाणि-अवद्टि ०-अवत्त० अद्र चोद ° सन्मरो० । असंख- 
ज्जगुणडि-हाणी खेत्त० । अक्षादादिदस० तिण्णिवडि-हाणि-अवद्धि०-अवत्त० अडच्‌ ° 
सञ्लो० । णवरि अजस गि ° अवत्त° अड-तेरह चोदस ० । अपचक्लाणां ०४ सथ्यपदा 
णाणावरणमंगो । णवरि अवत्त° छचोद० । इत्थि ०-पचसंठा °-ओरालि अंगो ०- 


वायुकायिक च्रोर बादृरवायुक्रायिक अपर्याप्त जीवक जानना चाहिये । बादर प्रथिवीकायिक, बादर 
जलकायिक ओर वाद्र श्रभ्िकायिक तथा उनके वाद्र ऋअपयाप्न श्रोर बाद्रवनस्पतिकायिक प्रस्येक 
च्पर्याप्र जीवोका भङ्ग वाद्र एकेद्ियोके समान है । इतनी विशेषता है कि जँ लोकका संख्य।त- 
वँ भाग" कह। है वदँ लेका अ्रसंख्यातवोँ भाग करना चाहिये । 

६४१. पञ्चेद्रियद्िक ओर, त्रसद्धिक जीवे पाँच ज्ञानावरण, चार द्रानावरण, चार संञवलन 
श्रीर पाँच अन्तरायरकी तीन बृद्धि न्रोर तीनहानि पदोके बन्धक जीवने कुहं कम अ!ठबटे चौदह राजु 
रौर सब लोक कषुत्रका स्पशंन किया है। श्रसंस्यात गुणवृद्धि, च्रसंल्यात गुणहानि च्रौर्‌ च्रवक्तव्यपदकर 
बन्धक जीवोका भङ्ग कतेत्रके समान हे । स्त्यानगृद्धि तीन, मिध्यासव, अनन्तानुवन्धी चार, नपुंसकवेद 
तियैन्चगति, एकेन्द्रियजाति, हृण्डसंस्थान, तियंच्वगत्यानुपूवी, स्थावर, दुभेग, श्रनादेय श्रौर 
नीच गोत्रकी तीन वृद्धि, तीन हानि श्रौर अवस्थितपद्के बन्धक जीववांने ङ्ख कम आटठबटे चौदह 
रा श्रौर सवर लोक क्षेत्रका स्पशन किया हे । अवक्तव्यपद्के वन्धक जीवने कधं कम ॒आ्आठबदे 
चौदह राजु कत्रका स्पशेन क्या हे । इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्वे अवक्त्यपद्के बन्धक 
ओीबोने ङ्ह कम ऋ्ठबटे चौदह राजु नौर कुछ कम बारहवटे चोदह राजु कषत्रका स्पशेन किया हे । 
निद्रा, प्रचला, भय, जुगुप्सा, तेजस शरीर आदि नौ, परघात, उच्छवास, पर्याप चौर प्रत्येकके 
श्मवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका भङ्ग सत्रके समान है । तीन वृद्धि, तीन हानि शरोर अवस्थितपद्के 
बन्धक जीवोने क्रुं कम श्राठवटे चौदह राजु ओर सब लोक क्षत्रका स्पशेन किया है। साता 
वेदनीयकी तीन वृद्धि, तीन हानि, अवस्थित श्मौर अवक्तव्यपदके बन्धक जीवने ङ्ध कम च्ाठवटे 
चौदह राजु श्रोर सव लाक क्षेत्रका स्पशन किया है । असंख्यात गुणवृद्धि ओर असंख्यात गुणहानिके 
बन्धक जी वोंका स्परान क्षत्रे समान है । असातवेदनीय श्रादि दसकी तीन बृद्धि, तीन हानि, 
अवस्थित श्रौर अयक्तव्य पद्के बन्धक जीवान क्छ कम आटवटे चौदह राजु ओर सब लोक 
ते्रका स्परान करिया है। इतनी विशेषता है कि अयशभ्करीर्तिके श्रवक्तत्य ,पद्के वन्धकं 
जीवोंने कधं कम श्राठबटे चौदह राज्‌ शरोर कद्ध कम तेरदबटे चोदह राज्ञ क्त त्रका स्पर्शन. 
किया हे। श्रप्रत्याख्यानाबरण चारके सव्र पदोंका भङ्ग ज्ञानाबरणकरे समान है । इतरी धिजञेषता 


बद्धधे फोसणं ४६१ 


छस्सष °-दोविहा ० प्चिदि ०-तस-सुमग-दोसर-अदे० तिण्णिषरद्ि-हाणि-अवद्भि° अद्रु- 
बारह० । अवत्त° अडू-चोदह ° । पुरिसे तिण्णिवडि-हाणि-अपत्त० इत्थिभंगो । असंखे- 
ज्जगुणड्ि-हाणी° णाणाषरणमभंगो । णिरय-देवायुग-तिण्णिजादि-आारदुगं सेतत ° । 
तिर्क्वि-मणुसायु > दोपदा अदचोह्‌ ° । बेउव्वियछ ०-तित्थय ० ओधं । मणुसगदि-मणु- 
साणु ०-आदाव० सग्वपदा अद्रचोद० । उञ्जो० सव्पदा अद्-तेरह ० । ९बं बादर० । 
णवरि अवत्त ° सेत्त° । सुहुम-अपञ्जत्त-साधारण० तिण्णिवड-हाणि-अह्टि° रो 
असंखे०° सव्बलो° । अप्रत्त सेत्त ° । जसगि० असंखेज्जगुणवड-हाणी ° खेत्त ° । 
सेसपदा अड-तेरहचो ० । [उचा० असंखेऽजगुणवडि-हाणी सत्त ° । सेसपःा अटरचो ° ।] एवं 
पचिदियभगो पंचमण ०-पंचवचि ०-चक्खुदं०-सण्णि ति | 


६४२. ओरालियकायजोगीसु पंचणा °-चदुदंस ° -चदुसंज ° -पंच॑त ° असंसेज्जभागवहि 
हाणि-अवह्ि° सन्वलो° । दोबड़्ि-हा° ोगस्स असंखे° सम्बरो ° । असंखेञजगुणवडधि 


> ~ <~ ८ 


है कि अवक्तप्यपदके बन्धक जीवोने ङतं कम छह बटे चौदह रजुक्षेत्रका सपरन कियाहै। 
खीवेद, पाँच संस्थान, ओदारिकि च्रागोपाङ्ग, छह संहनन, दो विहायोगति, पश्चन्द्रियजाति, त्रस 
सुभग, दो स्वर ओर आदेयकी तीन वृद्धि, तीन हानि रौर अवस्थितपद्के वन्धक्र जीवने ङ्ह कम 
्राठवटे चौदह राजु ओमोर छं कम वारह्‌ वटे चौदह राजु त्त्रका स्पशांन किय है । अवक्तञ्यपद्के 
बन्धक जीवने क्र कम श्राठवटे चौदह राजु क्षत्रका स्परान क्रिया है # पुरुषवेदकी तीन वृद्धि 
तीन हानि मौर अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका भङ्ग खीवेदके समान है । असंख्यात गुणवृद्धि चौर 
संख्यात गुणहानिका भङ्ग ॒ज्ञानावरणके समान है । नरकायु, देवायु, तीन जाति ओर श्राहारक- 
द्विकक। भङ्ग क्षेत्रके समान है । ति्च्वायु ओर मनुष्यायुकरे दो पदोके बन्धक जीवोँने कुक कम्‌ 
्राठबटे चौदह राजु क्त्रका स्परान किया हे । वैक्रियिक छह ओर तीथकर प्रकरिका भङ्ग ओधके 
समान है । मनुष्यगति, मनुष्यगव्यानुपूवीं ओर आआतपके सव पदौ बन्धक जीवोने कुलं कम 
अराटबटे चोदृह राजु क्तत्रका स्परान किया है । उद्योतके सव पदोके बन्धक जीवोने कं कम आाठबटे 
चोदह राजु श्रौर छद कम तेरह बटे चौदह राजु क्षुत्रका स्पररान क्रियाहै। इसी प्रकार बादर 
परकृतिकी श्रपेत्ता स्पर्ान जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि अवक्तत्यपदङे बन्धक जीरवोंका 
स्परान क्षेत्रके समान है । सूच्म, अपयाप्र ओर साधारणकी तीन वृद्धि, तीन हानि श्रौर अवस्थित 
पदेके बन्धक जीवोने लोककरे श्रसंस्वीतवें भागप्रमाण च्रौर सव लोक क्षत्रका स्पर्शन कियाहै। 
प्म वक्तञ्यपद्के बन्धक जीवोंका स्परान क्षत्रे समान है । यशःकीर्तिंकी असंख्यात गुणश्द्धि ओर 
संख्यात गुणदानिके बन्धक जी वोंका स्परीन क्षेत्रफे समान है । शेष पदोके बन्धक जं वोने ङ्द कम 
श्राठवदे चौदह राजु मौर छुं कम तेरहवबटे चोौदड राजु क्षत्रका स्पर॑न किया है । उच्चगोत्रकी 
असंख्यात गुणन्रद्धि ओर असंस्यात गुणदहानिका भङ्ग क्षत्रे समान है । शेष पदक बन्धक जीवने 
कुचं कम आटबटे चौदह राजु क्ित्रका स्पर्शन किया है। इसी प्रकार पश्चेन्द्रियोके समान पाँच मनो- 
योगी, पाँच वचनयोगी, चल्ुःद्रानी ओर संज्ञी जीवोके जानना चाहिये । 

६४२. ओदारिक्रकाययोगी जीवो पाँच ज्ञानावरण, चार दशनावरण, चार संउ्बलन श्रौर 
पांच अन्तरायकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यात भागदहानि श्रीर्‌ अवस्थित पद्के बन्धक जीने 
सब लोक क्षेजका स्परान किया है । दो बृद्धि श्रौर दो हानिर्योके बन्धक जीवने लोकके श्रसंख्या- 
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हाणि-अवत्त° सेतत । पंचदंसणा °-बारसक०-भय-दुगुं -ओराटि ० तेजा ०-क ० -बण्ण ० ४- 
अगु ०-उप ° णिमि० अवत्त° खत्तमंगो । सेषपदा० णाणाव्ररणभगो । मिच्छ ० अवत्त° 
सत्तचोद ° । सेसपदा० णाणावरणमंगो । सादवे° असंखज्जमागवडि °-हानि०-अवद्धि०- 
अवत्त° सव्बलो° । सेसपदा० णाणावरणमंगो । असादादिएकारम ° सादभंगो । इत्थिवे० 
दोव ड़ -दाणी रिवडूचोद्‌ ° । सेसताणं णाणावरण्भेगो । पुरिस ° दोवड़ि-हाणी छचोई० । 
सेसपदा सादभगो । णवु स ०-तिरिखग °-एईदि °-हुडसं ०-तिरिक्खाणु°-परादुस्ता०- 
थावर-सुदुम-पञ्जस-अपज्ञ्-पत्तय °-साधार ०-दूभग-अणादे ०-णीचा° सबव्बपदा असाद- 
भगो । चादुआयु ०-वेडन्वियछ०-मणुसगदिदुग-चदुजादि-पंचसंडा -ओरालि ° अगो °- 
छस्संष ०-आद्‌ाउज्जो ° दोविहा ०-तस-बादर-सुभग-दोसर-आदे ०-उचा० तिखिखोधं । 


आदहारदुण ° तिस्थय ° खत्त० । 

६४३, ओरालियमिस्से धुविगाणं दोबड्ि-हा० लोग ° असणेञ्ज ° सव्वल्लोगो वा । 
सेसपदा सव्यलोगो । णवरि मिच्छ० अवत्त° खोत्तभगो । देवगदिपंचगस्स तिण्णिवडि 
हाणि-अबद्टि° खोत्त० । सादादिणक्षारसपगदीणं अपंखोऽजमागव डि-हाणि-अवट्टि ०-अवत्त° 
तवे भागप्रमाण श्रौर सव लाक क्षुत्रका स्परान किया ह । श्रसंहयातगुणवृद्धि, असंहयात गुणहानि 
श्रौर अवक्तव्य पद्करे बन्धक जीवोंका स्परान त्तत्र समानदहै। पांच दरानावरण, वारह कषाय 
भय, जुगुप्सा ओदारिक शरीर, तैजस शरीर, कामण शरीर, वणचतुष्क, श्रगुरुलघु, उपघात श्रौर 
निर्माणक्रे अवक्तव्यके बन्धक जीवोंका भङ्ग क्ेत्रक समान है । शेष पदोके बन्धक जीवोंका भङ्ग 
ज्ञानावरणफे समान हे । भिध्यात्वके श्रवक्तव्य पद्के बन्धक जीवने कुलं कम स।तवटे चौदह 
राजु ्तेत्रका स्प्न कियाद । शेप पदोके वरन्धक्र जीवोंका भद्र ज्ञानावरणफे समान ह। साता 
वेद्नीयकी असंघ्यातमागव्रद्धि, श्रसंख्यात भागहानि, श्रवस्थित शरोर अवक्तभ्य पदृके वन्धक 
जीवने सवर लोक श्च॒त्ररा स्परान करिया दहै। रोप पदा बन्धक जीका भङ्ग ज्ञनवरणफे समान 
है। शअ्रसाता आदि ग्यारह प्रकृतियोका भङ्ग सातवेदनीयके समान हे । ख्रीवेदकी दो बृद्धि रौर 
दो हानियोतरे बन्धक जीवने घुं कम उदृवटे चोद्द्‌ राजु केत्रका स्परान किया है । रोष पदोके 
बन्धक जीवोंका भङ्ग ज्ञानावरणफे समान है। पुरुषवद्की दो वृद्धि ओर दो हानियोके बन्धक 
जीवोने कुचर कम छदवटे चौदह राजु क्ष्रका स्पररान किया हे। शेप पदे बन्धक जीवक भङ्ग 
सातावेदूनीयकरे समान ह । नपुंम वद, तियच्वगति, एकेन्द्रिय जाति, हृण्डसंस्थान, तियंच्वगघ्यानु 
पूवीं, परघात, उच्छवास, स्थावर, सृक्म, पयाप्त, त्रपया प्रत्येक, साधारण, दुभंग, अनादेय 
ओर नीचगोत्रफे सत्र पदोके बन्धक जीवोका भङ्ग आसातावेदनीयकरे समान है । चार श्चायु, वज्रि 
यिक इह, मनुष्यगपिष्धिक, चार जाति, पाँच संस्थान, श्रीदारिक आद्गोपाङ्घ, छह संहनन, श्रातप 
उद्योत, दो विहायोगति, त्रस, बादर, सुभग, दो स्वर, आदेय अर उच्चगोत्रके "सब पदोका 
भङ्ग सामान्य तिर्यच्नोके समान है । ्राहारकटद्धिक ओर तीथेङ्कर प्रकरृतिके सव पदांके बन्धक जीवोंका 


भद्ध कषत्रे समान है। 
६४३, श्मौदारिकमिश्रकाययोगी जीवोमे धरववन्धवाली श्रौर शओ्रोदारिक शरीरकी दो बृद्धि 


ओर दो दानिके बन्धक जीवोने लोकके श्रसंख्यातवं माग प्रमाण ओर सव 'लोक्र क्तत्रका स्पर्ान 
किया है । शेप पद्‌के बन्धक जीवाने सव लोक कतेत्रका स्पशन किया है । ' इतनी विशेषता है किं 
मिभ्याघ्ठकरे अवक्तव्य पद्के चन्धक जीवोंका भद्ध कषेत्रके समान है । देवगति पञ्ककी तीन बृद्धि 
तीन हानि ओर श्रवस्थित पदके बन्धक जीवोंका भङ्ग क्षत्रके समाने । साता श्रादि ग्यारह 
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सभ्बलो ° । दोबड्िहाणी लोगस्ष असंखोज्जदिभागो सब्बलो० । णवु स ०-तिरिक्खग °- 
एदि ०-हंडसं°-तिखिखाणु ०-प्र ०-उस्सा ०-थावर-सुहुम-पञ्जक्त-अपज्जत्त-पसेय °-सोधार०- 
दूमग०-अणादे °-णीचा ० एकवड्ि-हाणि-अवद्टि° सव्वरो° । दोवड्ि-हाणी लो ° असख 
सव्वलो ° । अवत्त° खोत्त ° । दोआयु° तिरिक्खोषं । इत्थि °-पुरिस °-मणुसगदिद्ग- 
चदुजादि-पचसंडा०°-ओरालि अगो ०-छस्संघ °आआदाव-दोविहा ०-तस-सुमग-दोसर-आदेज- 
उचा० .दोवड़ि-हाणि° लोग० असंखे° । सेषं सन्वलो° । उज्जो०-जसगि ०-बाद्र° 
दोष हाणि° सत्तचोह ० । सेसाणं सन्बरो° । 

९४४, वेडव्वियकायजोगीमु धुषिगाणं तिण्णिवडि-दाणि-अवद्टि° अद्-तेरह ०। साद- 
दिबारस् ०-उज्जोब ° सव्वपदा अद्र-तेरहचो ° । थीणगिद्धि० ३-मिच्छ ०-अणंताणुेधि ०४. 
णु स °तिरिक्वग ° -हंडसं° -तिरिक्खाणु° -दूमग-अणादे °-णीचा ° तिण्णिवडि-दाणि- 
अवद्ध अद्ु-तेरह ° । अवत्त° अड चोद्‌ ° । णवरि मिच्छ ० अवत्त° अट्-पौरह ० । इत्थि ०- 


प्रकृतियोंकी अ्रसंख्यातभाग बृद्धि, असंख्यात भगदहानि, श्रवस्थित ओर श्रवक्तव्य पद्के वन्वक 
जीवोँने सव लोक क्षत्रा स्पशेन कियादह। दो बृद्धिओर दो दानिके वन्धक जीवोँने लोकके 
प्रसंख्याते भाग प्रमाण ओर सव लोक क्षेत्रका स्परान किया है । नपुंसकवेद, तिर्य॑च्गति, एके 
न्दरिय जाति, दण्ड संस्थान, तिगेच्गव्यानुपू वी, परघात, उद्वास, स्थावर, सुच्म, पर्याप्त, अपर्याप्र 
प्रत्येक, साधारण, दुभग, अनादेय श्रौर नीचगोत्रकी एक वृद्धि, एक हानि शरीर मवस्थित पदक 
बन्धक जीवोँने सव.लोक त्तत्रकौ स्पशन क्याहे। दो ब्ृद्धिश्रौर दो हानिके बन्धक जीवने 
लोकके असंल्यातवं भाग प्रमाण श्रोर सव लोक क्षेत्रका स्पशेन किया हे । अवक्तञ्य पद्के बन्धक 
जीवोंका भङ्ग कषुत्रके ममान हे । दो आयुका मङ्ग सामान्य ति्यंच्रोके समान है । सखीवेद्‌, पुरुषवेद, 
मनुष्यगतिद्धिक, चार जाति, पाँच संस्थान, श्रीदार्कि आङ्खोपाङ्ग, हह संहनन, श्रातप, दों 
विदहायोगति, चस, सभग, दो स्वर, श्रादेय रौर उच्चगोत्री दो बृद्धि ओर दो दानिके बन्धक 
जीवने लोकके असंख्यात भाग प्रमाण श्रुत्रक्रा स्पशेन किया ह । शेप पदके बन्धक जीवने सव 
लोक क्षेत्रका स्परान क्रिया है । उद्यो, यशःकीतिं योर वाद्रकी दो वृद्धि मौर दो हानिके बन्धक 
जीवने कुखं कम सातवटे चौदह रा क्ेत्रका स्पर्रान किया हे । शेष पदोके बन्धक जीवोँने सब 
लोक क्षुत्रका स्परन किया है । 


६४४. वैक्रियिककाययोगी जीवम ध्रव बन्धवाली प्रङृतियोकी तीन वृद्धि, तीन हानि श्रौर 
अवस्थित पदके बन्धक जीवोँने क कम ॒आ्राठ बटे चौदह राजु मौर ङं कम तेरह बटे चौदह 
राजु त्तत्रका स्यान किया है । साता च्चादि बारह ओर उद्योतके सव पदोके बन्धक जीवने कुष 
कम.आाठवबटे चौदह राजु श्रौर कुं कम तेरहवटे चौदह राजु केत्रका स्पशन किया है । स्त्यान- 
गृद्धि तीन, मिथ्या, अनन्तानुधन्धी चार, नपुंसकवेद, तियंश्चगति, हृण्डसंस्थान, तियश्नगत्या- 
नुपुवी, दुभेग, श्रनादेय श्रौर नीचगोत्रकी तीन बृद्धि, तीन हानि ओर अवस्थित पद्के बन्धक 
जीवने कुलं कम मटर "चौदह राजु रौर कुलं कम तेरहबटे चोदह राजु ्त्रका स्परन किया 
है । श्रवक्तव्य पद्के चधन्धक जीवोँने कुछ कम श्राठ्वटे चौदह राजु क््रक्रा स्पर्शन क्याहै। 
इतनी विदषता है कि मिभ्याघ्वके अवक्तव्य पदके वन्धक जीवने कुछ कम श्राठवबटे चौदह राजु 
ओर कु कृम बारहबटे चौद राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । स्ीवेद्‌, पुरुषप्रेद, पच्न्द्रिय जाति 
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पुरिस ०-पंचिदि ०-पंचसंडा०-ओरारि ०अगो ० -छस्संष ° -दोविदा ° -तस ° -सुमग-दोसर- 
अदेञ्ज० तिण्णिवडि हाणि-अद्भि° अश्-बारह ° । अवक्त अद्रो ° । दोआयु° दोपदा 
अद्रवोद्‌ ° | मणुसग ०-मणुसाणु ०-आदा०-उन्चागो° सब्वपदा अटूचोद ° । एदि ० 
थावर-अवत्त° अदचोह० । सेसाणं पदा अडू-णवचो ° । तित्थय ° अवत्त° खेत्त० | 


सेषपदा अद्रचोह ° । 

९४५, वेउव्विमि ०-आहार०~आहारमि ० -कम्मई ०-अवगदबे०-मणपजव ०-संजद- 
पामा ०-ङेदो ०-परिदिर ०-सुहमसंप ° सेत्त० । णवरि कम्मई ° मिच्छकत्त° अवक्त 
एकारह ० । 

६४६, हस्थिवे° पंचणा-चदुदंसणा०-चदुसंज ० -पंचंत ° पंचिदियर्भगो । णवरि अवत्त° 
णत्थि । थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणुबंपि ०४-णवु'स ० -तिरिर्खिग ०-एददि ° -हुंडसं०- 
तिखिखाणु ° -थावर-दूभग-अणादे०-णीचा० अवत्त° अड्चोद० । सेसपदा अट्ूचोद्‌० 
सव्वरो ° । णवरि मिच्छत्त ° अवत्त ° अद्र-णवचो०° | णिदा-पचला-अद्रक्लाय-मय ०- 
पांच संस्थान, चोदारिक आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, दो विहायोगति, त्रस, सुभग, द्‌ स्रो श्रौर 
स्मादेयकी तीन वृद्धि, तीन हानि श्रौर अवस्थित पद्करे बन्धक जीवान बुद्धं कम आठबटे चौदह 
राजु श्रौर कुं कम वारहवदे चोद राजु क्षेत्रका स्परन किया हे । शअवक्तञ्य पद्के बन्धक जीवोंने 
युर कम च्राठवटे चौदह राजु कतेत्रका स्पर्रनकरियाहै। दा त्रायुग्रोके दो पदोकरे बन्धक जीबोने 
कच कम आठवटे चोदद्‌ राजु क्षत्रका स्पान किया है । मनुष्यगति, मनुभ्यगत्याुपूरवीं, श्रातप 
ओर उच्चगोत्ऱे सव पोरे तन्धक जीवने ख कम श्राटवटे चौदह राजु क्तत्रका स्परान किया 
है। एकेन्दरिय जाति श्मौर स्थावरके श्रवक्त्य पद्के बन्धक जीवोने क्रुं कम श्राटवटे चौदह राजु 
तत्रका स्परान किया हे | रोप पदक बन्धक जीवने कुं कम ,आआठवटे चौदह राजु श्रौर कुचं 
कम नौ वटे चौदह राजु कत्रका स्परान किया है | तीथेङकर प्रकृतिके श्रवक्तव्य पदफ वन्धक जीवोंका 
स्यान क्षत्रे समान है । शेप पदोके बन्धक जीवने कुल कम श्राठवटे चौदह राजु क्षुत्रका 
सपरन किया है । 

६४५. वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, ओआहारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, कामेणकाय- 
योँगी, रपगतवेदी, मनःपयेयज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, लेदोपस्थापनासंयत, परिदारविदुद्धि- 
संयत ओर सूच्मसाम्परायसंयत जीवोँका भङ्ग क्षुत्रके समान है । इतनी विशेषता है कि कार्मण- 
काययोगी जीवम मिथ्यात्वके श्रवक्तञ्य पद्‌के वन्धक जीवने कच कम ॒म्यारह्बटे चौदह राजु 
ष्का स्पान किण है । 

६४६. ख्ीवेदी जीरवोमिं पांच ज्ञानावरण, चार दरानावरण, चार संञ्वलन ओर पाँच अन्त 
रायका भङ्ग पञ्ेन्दरियोके समान है । इतनी विशेषता है कि यद्य इनका अवक्तम्य पद नहीं है | 
स्स्यानगृद्धि तीन, मिथ्या, श्रनन्तानुबन्धी चार, नपुंसकवेद, तियेश्चगति, एकेन्दरिय जाति, हृण्ड 
संस्थान, तियेख्गन्यानुपूर्वी, स्थावर, दुभेग, अनादेय श्रौर नीचगोत्रके अवक्तत्य पदृके बन्धक 
जीवने कुत कम श्राठवटे चोदह्‌ राजु क्त त्रका स्पर्शन किया है । रोष पदो बन्धक जीवोने कुद- 
कप श्राठबटे चोदहं राजु ओर सब लोक क्षुत्रका स्पर्शन किया है । इतनी विशेषता है कि मिथ्या 
त्वके श्रवक्तञ्य पदे बन्धक जीवोंने कुं कम ्ाटबटे चौदह राजु श्रौर ङ कम ॒नोबटे चौदह 
राजु त तरका स्पशेन किया है । निद्रा, प्रचला, आठ कषाय, भय, जुगुप्सा, श्रोदास्कि शरीर. वैजस- 


बड्ष॑धे फोसणं ४६७ 


दुगुं°-ओरालि ० -तेजा ०-क०-पण्ण ०४-अगु ०४ -पज्जत्त-पत्तय ०-णिमि० अवत्त०° रोच्० । 
सेसपदा शाणावरणभेगो । णवरि ओरारिय० अवत्त° दिवहूचोद्‌० । सादावे० असंखो- 
जजगुणवडि-हा° खेत्त ° । सेसं अटचो० सब्धखो ° । अस्षादादिणष० तिण्णिबड़-हाणि- 
अवद्टि ०-अवत्त° अड चोद० सत्वलो° । इत्थि °पुरिस ०-मणुसगदि-पंचसंठा °-ओरालि°- 
अगो०-छस्पघ ०-मणुसाणु ०-आदाव-पसत्थवि०-सुमग-सुस्सर-्ादे ०-उक्ागो ° सव्वपदा 
अद्रुचो ०। [णवरि उचा असंरो°गुणवड-हाणि ० लेत्त °।]दोआयुग ° -तिण्णिजादि-आहारदुग- 
तित्थय० खोत्त० । दोआआयु° दोपदा अद्रचो० । बेउन्वियशछ° ओषं । पंचिदि०-तस- 
अप्पसत्थपि ० -दुस्सर० तसभगो । उज्जोव ° सन्वपदा अटु-णवचो ०. । बोदर ० तिण्णिवड़- 
हाणि-अषह्टि° अद्ु-तेरह ° । अवत्त° खोत्त० । सुहुम-अपञ्ज ० -साधार० अप्रत्त खातं । 
सेखपदा लो० असंख०° [सव्वलोग० |] जसगि ° उज्जोवरभंगो । णपरि असंखोज्ज ुणवड़ि- 
हाणी सादमंगो । अजस › अवत्त° अद्-णवचो० । सेसपदा सादभगो । [एवं पुरिस ° ॥ 


^ 


शरीर, कामण शरीर, वणैचतुष्क, श्रगुरुलघु चतुप्क, पर्याप्त, प्रवयेक ओर निमाणके श्रवक्तव्य 
पदके बन्धक जीवोका स्परानक्च त्रके समान हे । शेष पदोके बन्धक जीवोका भङ्ग ज्ञानावरणके 
समान है । इतनी विशेषता है कि ओरौदारिकशरीरके श्रवक्तव्य पद्के बन्धक जीवोने कुदं कम डेद्‌- 
वटे चौदह राजु ज्ञ तरका स्परशेन किया हे। सातावदनीयकी अरसंहयातगुण बृद्धि अर असंख्यात- 
गुणहानिके बन्धक जीवोंक। भङ्ग क्षि त्रके समान है । शेष पदोके बन्धक जीवने कुड कम ्राखटे 
चौदह राजु ओर सव लाक्ष त्रका स्पर्शानक्रियाहै। असाता श्नादि नो श्रकृतियोंकी तीन बृद्धि, 
तीन हानि, अवस्थित श्रौर अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोने कुद्ध"्कम अाठबटे चोदह राजु श्रौर 
सव लोक त्त त्रका स्परहान किया हे । खीवेद्‌, पुरुपत्रेद, मनुष्यगति, पाँच संस्थान, ओद्ारिक रङ्गा 
छह संहनन, मनुष्यगव्यानुपूर्वी, आतप, प्रशस्तविहायोगति, युभग, सुस्वर, अदेयं ओर 
उश्चगोत्रके सव पदोंके बन्धक जीवोने कुं कम श्राठवरदे चौदह राजु क्षित्रका स्पशंन करिया है । 
तनी विशेषता हे कि उच्चगोत्रकी श्रसंख्यातगुणवृद्धि ओर श्रसंख्यातगुणहानिका स्परान 
तत त्रके समान है। दो श्रायु, तीन जाति, आहारकट्टिक ओर तीथेङकर प्रकृतिका भङ्ग क्षि त्रके 
समानहै। दो श्रायुयोके दौ पदोके बन्धक जीवोँने कुं कम श्राठ बटे चोदह राजु त्त तरका स्पर्शान्‌ 
किया हे । वेक्रियिक र्का भङ्ग श्रोघके समान है । प्रच्चेन्द्रिय जाति, तरस, श्रप्रशस्त विद्ायो- 
गति श्रौर दुसुवरका भङ्ग त्रस जीवोंके समान है । उद्योतके सब पदोंके बन्धक जीवोँने कुद कम 
्राठबटे चोदह राजु ओरौर ङं कम नोबटे चौदह राजु क्ष त्रका स्परान क्रिया हे । बाद्र्‌ प्रकृतिकी 
तीन वृद्धि, तीन हानि च्रौर च्रवस्थित पदक बन्धक जीवानि क्रुं कम स्राठबटे चोदह्‌ राजु ओर 
कुठ कम ॒तरहवटे चौदह राजु ज्ञ तरका स्परन किया हे । श्रवक्तव्य पदके बन्धक जीवोका भङ्खः 
त्त त्रके समान हे । सुषम, अपर्याप्त ओर साधारणके अवक्तत्य पद्के बन्धक जीवोंका स्पर्शन ज्ञ रके 
समान ह । शेष पदोके बन्धक जीवोंने लोकके अरसंख्यातर्वे भाग प्रमाण श्रौर सब लोक क्ष॒त्रका 
स्पर्ानि किया है । यशःकीर्तिका भङ्ग उद्योतके समान हे । इतनी विशेषता है कि असंह्यातगुण 
बुद्धि श्रौर असंख्यातगुणहयनिका भङ्ग सातवरेदनीयकरे समान है । अयशःकीर्तिके अवक्तत्य पदके 
वन्धक जीवने कुतर कम श्राठवटे चोदह राजु श्रौर कुत कम ॒नोबटे चौदह राजु क्च त्रका स्पर्शन 
कियाहे। शेष पदांका भङ्ग साताबेदनीयकं समान है। इसी प्रकार पुरुषवेदी जीवोके जानना 
च [हये । इतनी विशेषता है [क श्प्रत्याख्यानाबरण चार श्रोर श्रौ दारक शरीरके अवक्तव्य पद्के बन्धक 


तं महषैषे द्िदिष॑धाहियारे 


णवरि अपचक्खाणा०४-ओरालि०° अवत्त० छचोह्‌० । तित्थय० ओघं | 

8४७, णबु स° पंचणा ०-चदुदस ०-चदुसंज ०-पच॑त° असंखेज्ञभागवड्-दहाणि 
अवद्धि° सब्बलो० । दोबड़ूि-हाणी लो० असंखे० सव्वललो° । असंखेजगुणवडि-हाणी 
चे्० । अवत्त० णत्थि । पंचदंस ०-मिच्छ ०-बारसक०-मय०-दुगुं०-ओराटि०-तेजा ०- 
क ०-वण्ण०४-अगु०-उप °-णिमि० अवत्त° खेन्० । सेसपदा णाणावरणमभगो । णवरि 
मिच्छ० अवक्त भारहचो० । ओरालि ° अवक्त छचोह० । सादाषे०° अवक्त सन्वलो० | 
सेषपद्‌ा णाणावरणभंगो । असादादिदस ° शएक्रवड़भि-हाणि~-अवद्टि०-अवत्त° सबव्बलो ° । 
बेवडि-हाणि लोगस्स॒ असख सव्वलोगो वा । णवु स ० -तिरिक्खग ०-एददि ०-हुडसं °- 
तिरिक्खाणु ०-पर ० -उस्ता०-थावर-सुदहुम-पज्जत्तापञ्जत्त-पत्तय ० -साधार ० -दुभग-अणादे ० 
णीचा० दोबड़ि-हाणी लोग० असं ° सन्वलो ०। सेस्षपदा सन्वलोगो । हत्थिबे° दोबड्ध- 
हाणि° लोग० असं° सव्बलो० । सेसपदा सव्वलो० । चदुसंडा०-ओरारिअंगो ०. 
छस्संष « दोबह्ि-हाणि° लोग ० असं° छच्योद० । सेसपदा सव्बलोगो० । पुरिस 
समचदु०-दोविहा -सुमग-दोसर-आदेऽज० बेवड्ि-दहाणी ° बारहचोहई ० । सेसपदा 
जीवोन ङ्ह कम लहबटे चादह राजु त त्रका स्परान किया हे । तीधङ्करन भङ्ग आघक समान हे । 

६४७. नपुंसकवेदी जीघोमें पोच ज्ञानावरण, चार दानावरण, चार स्ञवलन ओर पांच 
श्रन्तरायकी असंख्यात भागव्द्धि, श्रसंसख्यात भागहानि ओर शअवस्थितपद्करे बन्धक जीवोँने सब 
लोक क्षित्रका स्परानक्रियाहे। दोब्ृद्धिश्रौर दो हानिके बन्धक जीवने लोकके असंस्यातवें भाग 
प्रमाण श्रौर सव लोक क्षुत्रका सपरन किया ह । श्रसंख्यात गुणवृद्धि ्रौर श्रसंख्यात गुणहानिके 
बन्धक जीवोका स्पर्छन क्त करे समान है । श्रवक्तञ्यपद्‌ नहीं है । पांच दरशानावरण, मिभ्यास्व 
बारह कपराय, भय, जुगुप्सा, ऋओकारिकशरीर, तेजस शरीर, कामण शरीर, वणचतुष्क, श्ररुरुलघु, 
उपघात श्रोर निमांणके श्रवक्तव्यपद्‌के बन्धक जीबांका स्पशेन क्ष त्रके समान हे । रोष पदोंका भङ्गः 
ज्ञानावरणके समान है । इतनी विषेषता है कि मिभ्यास्के श्रवक्तभ्यपद्के वन्धक्र जीवने कुद कम 
ब।रहवटे चौदह राजु त्त तरका स्पशेन किया टै । श्रौदारिकशरीरके अवक्तव्यपद्के बन्धक जीवोने 
कुल कम छंहबटे चोदह्‌ राजु क्ष त्रका स्पशन किया है । सातवेदनीयके अवक्तञ्यपदके बन्धक जीवने 
सब लोक क्त तरका स्पशेन किया ह । रोष पदोंका भद्ध ज्ञानावरणकरे समान है । असाता च्रादि दसकी 
एक बृद्धि, एक हानि, अवस्थित रौर अ वक्तव्यपद्के बन्धक जीवने सव लोक क्ष त्का स्पशेन किया 
है । दो बृद्धि ओर दो हानिके बन्धक जीवोँने लोकके श्रसंख्यातवं भागप्रमाण च्रौर सब लोक कषुत्रका 
स्पशेन किया है । नपुंसकवेद, तियेद्वगति, एकेन्द्रियजाति, हण्ड संस्थान, तियंच्वगप्यानुपूरवी, परघात 
उच्छवास, स्थावर, सुह्म, पयाप्त, श्रपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण, दुभेग, अनादेय शरोर नीचगोत्रकी 
दो ृद्धि श्रनौर दो हानिके बन्धक जीवोँने लोकके असांख्यातवें भागप्रमाण शरोर सव लोक क्षेत्रका 
स्पर्शन किया है। शेष पदोके बन्धक जीवोँने सव लोक क्ष त्रका स्पशन किया है। ख्ीवेद 
कीदो वृद्धि श्रोरदो हानिके बन्धक जीवोने लोकके श्रसंख्यात्तवे भाग प्रमाण श्रौर सब लोक 
लेत्रका स्पशंन किया हे। दोष पदोके बन्धक जीवोँने सब लोक सेत्रका स्पशेन किया हे) चार 
संस्थान, मोदारिक आङ्गोपाङ्ग अर छह संहननक्री दो बृद्धि ओर दो दानिके बरन्धक जीवने लोकके 
श्रसंस्यातवें भागप्रमाण ओर कुह कम ॒छहबटे चोदह राजु क्ष तरका स्पशेन. किया हे । दोष पदोके 
बन्धक जीबोँने सब लोक त्त त्रका स्पर्शान किया है । पुरुषवेद्‌, समचतुरस्रसंस्थान, दो विहायोगति 
सुभग, दो स्वर श्रौर आदेयकी दा बृद्धि श्रोर दो हानिके बन्धक जीवोँने क्रु कम बारहबटे चौदह 


वद्िब॑धे फोसणं ४९६ 


संग्वलो० । चदुआयु°-बेउच्ियछ०-मणुसगदि-तिण्णिजादि-मणुसणु °-आदाव ०-उना० 
तिखिखोषं । पंचिदिय-तस० दोबड्-हाणो लोग ° असंखे० बार्चो ° । सेषं 'सव्बरो० । 
आहारदुगं तित्थय ० खोत्तभंगो । उज्जो० दोवडि-हाणी तेरदचो° । सेसं सादभगो । 
एवं जसगित्तिबादरणामं पि । 

६४८, कोधकसादसु पचणा ०-चदुदंस °-चदुसज ० -पंचत ° एकतड़-हाणि-अबद्धि° 
सव्वलो ° । दोवड़-हाणी अदचोद्‌० सन््रलो ° । असंखोजजगुणवड़ि-हाणी रोच ° । सेसं 
ओधं । माणे पंचणा०-चदुदंस -तिण्णिसंज ° -पंचंत °कोधभेगो । सेसं ओषं । मायाए 
पंचणा०-चदुदंसणा०-दोसंज पचत ° कोधर्भगो । सेस ओघं । लोमे मृलोषं । 

९४९, मदि ०-सुद०° खवगपगदीणं असंलोज्जगुणवङि-हाणि-अवत्तव्ववज्जाणि सेसाणि 
[य सव्वषदा] ओघं । णवरि देबगदि-देवाणुप अवत्त°रोत्त ० सेसपद। पंचचोद्‌०। ओरालिय० 
अवत्त ०.एकारह ० । वेउव्ि ०-वेडव्वि "अंगो ° सव्वपदा एकारहचो० । अवत्त° खेत्त०। 
राजु त्तत्र स्परान पिया हे । शेष पदोकरे बन्धक जीवांने सव लोाकक्त त्रका स्पा किया है । चार 
स्नायु, वैक्रियिक छह, मनुष्यगति, तीन जाति, मनुष्यानुपू वी, आतप श्रोर उच्चगोत्रका भङ्ग सामान्य 
तिर्यच्चोके समान है । पच्चेन्धरियजाति श्रीर्‌ त्रसकी दा वृद्धि ओ्मौरदो दानिके वन्धक जीवोने लोकके 
च्रसंख्यातवें मागप्रमाण श्रौर कुं कम वारहवटे चौदह राजु क्ष त्रका स्पर्शन किया है । शेष पदो 
बन्धक जीवोने सव लोक त्त तरका स्परान किया है। श्राहारकट्विक श्रौर तीथकर प्रकृतिका भद्ख 
तत त्रके समान हे। उद्योतकरी दो वद्धि ओर दानिके बन्धक जीवने हदं कग तेरहव्रटे चौदह राजु 
त्त त्रका स्परान किया है । रेप पदोका भङ्ग सातवरेदनीयके समान हे । इसी प्रकार यशःकीर्तिं श्रौर 
वाद्र नामकमकी मुख्यतासे स्पर्शन जानना चाहिये । 


४८. क्रोधकपायवाले जी वामे पांच ज्ञानावरण, चार दरानावरण, चार संउवलन श्रौर पाँच 
श्रन्तरायकी एक वृद्धि, एक हानि ओरोर च्रवस्थितपदक बन्धक जीवने सव लोक ज्ञत्रका स्पर्न 
कियाहै।दो वृद्धि ओर दो हानिके बन्धक जीवने कुं कम आठवटे चौदह राजु श्रौर सब लोक 
स त्रका स्पर्शन किया हे । श्रसंख्यातगुणवद्धि आ्रौर असंल्यात गुणहानिके बन्धक जीवोंका स्पशन 
लेत्रके समान हे । रेष भङ्ग अओधके समान हे । मान कपायवाले जीवोमे पाँच ज्ञानावरण, चार दशना 
वरण, तीन संउ्वलन शर पांच ्रन्तरायके बन्धक जीका भङ्ग क्रोधकपायवाले जीवोके समान है । 
शेष भङ्ग श्रोघके समान हे । मायाकषायवाले जीवोमे पाँच ज्ञानावरण, चार दशनावरण, दो स॑ञ्चलन 
श्रोर पांच श्रन्तरायके बन्धक जीवोंका भङ्ग करोधकषायवाले जीवोके समान है । शेप भङ्ग ओ्ओघके समान 
है । लोभकपषायवाले जीवाँमे अपनी सव प्रकृतियोके बन्धक जीवोका भङ्ग मूल श्रोधके समान है । 

६४६. मव्यज्ञानी श्रौर श्रताज्ञानी जीवमे क्षपक प्रकृतियोकी श्रसंख्यात गुणवृद्धि, श्रसंख्यात 
गुणहानि शरोर श वक्तव्यपद्को छोडकर तथ। शोष सब प्रकृतियोके सव पदोके बन्धक जीवोंका भद्ध 
ओधके समान है । इतनी विशेषता है कि देवगति शरोर देवगप्यानुतूर्धी के अ वक्तन्यपद्करे ,वन्धक 
जीवोंका भङ्ग कष त्रके समान ह । शेष पदोकं बन्धक जीवने इहं कम पांचवटे चौदह राजु क्त त्रका 
स्पशन करिया है । न्नोदारस्किशरीरके अवक्तन्यपदके बन्धक जीषोने छुं कम ग्यारहवबटे चौदह राजु 
क्ष त्रका स्पशेन किप्रा हे। वेक्रियिकशरीर्‌ श्रोर वैक्रियिकञ्माङ्गोपाङ्गके सव पदोंफे बन्धक जीवोँने 
छु कम ग्यारहबटे चोद्‌ राजु च्ञ त्रका स्पशेन किया है । इतनी विरोपता है कि श्रबक्तव्यपदके 
बन्धक जी्दोका स्पशेन क्ष रके समान है। 


४७० महा्॑पे हिदिर्बैधाहियारे 


६५०, विरभेगे धुिगाणं तिण्णिहि-हाणि-अबद्धि° अडचोह ° सश्वरो° । सादादि 
दस० सव्वपदा रोग० अषंसे° अद्रवोद० सव्वलो० । मिच्छत्त ° अवत्त० अड बारह ° । 
सेसपदा गाणावरणमंगो । इत्थि ० -पुरिस ०-पंचिदि०-पंचसंडा ° ओरालि ० अंगो ° छस्संघ ०- 
दोविहा०-तस° सुभग-दोसर अदे° तिण्णिवडि-हाणि-अवद्धि० अद्भु-बारहचो ° । अवत्त० 
अचो ° । णबु स ०-तिरिक्ड ०-एइदि०-ओरालि° -हंडसं ° -तिरिक्खाणु०-थावर-दूमग 
अणदे ०-णीचागो० तिण्णिवडि-हाणि अवदि अडूचो° सव्वरो० । अवत्त ° अद्र चोदह्‌० । 
णवरि ओराि० अवत्त° खोत्त० । दोआयू०-तिण्णि नादि ० खत्त० । मणुसायु-मणुसगदि- 
मणुसाणु०-आदाव-उचा०° सव्वपदा अह्चोद्‌ ° । बेउव्वियछ० मदिंगो । उज्जोव- 
जसगि० सब्वपदा अद्भ-तेरहचो०° । पर०-उस्सा ०-पञ्जत्त-पत्त° शब्वपदा सादर्भंगो । 
णवरि अवत्त०° सेत्त० । बाद्र० अवत्त० खेत्त० । सेपपदा अद्र-तेरह ० । सहुम-अपज्जत्त- 
साधार० तिण्णिवड़ि-दाणि-अयद्धि° रोग० -असंसे०-सव्वरो ° । अवत्त ०-खेत्त०। अजस॒° 
अवत्त° अदट-तेरह ० । सेस सादमगो । 


६५०. विभङ्गक्ञानी जी्ोँमे ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि चौर अ्रवस्थित- 
पदके बन्धक जीवोने क्रुध कम ॒श्राठवटे चौदह राजु श्रौर सव लोक क्ष त्रका स्पशन कियाहै। 
साता श्रादि दस प्रकृतियोके सव पदर बन्धक जीवाने लोकके अरसंलयातवें भागप्रमाण, हुं कम 
आठवबटे चौदह राजु ओर सव लोक क्षि तरका स्पशंन क्रिया है । मिथ्याप्वके अवक्तग्यपद्के बन्धक 
जीवने कुद कम आटवर चोदह्‌ राजु शओ्रर कुलं कम ॒वारहवटं चौदह राजु क्ष त्रका स्पशैन किया 
है । रोप पदोकरे बन्धक जीवोंका भङ्ग ज्ञानावरणक्रे समान हे । खीवेद्‌, पुरुषवद्‌, एच्रेन्दरियजाति, पाँच 
सस्थान, श्रोदारिकब्माङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, दो विहायोगत्ति, त्रस, सुभग, दा स्वर आर श्र देयकी 
तीन वृद्धि, तीन हानि रौर श्रवरिथत पदक बन्वक जीवोने कुहं कम श्राठवटे चौदह राजु श्रौर कुद 
कम वारहबटे चौदहराजु क्तत्रका स्पशेन किया हे । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोने कुं कम श्राठबटे 
चौदह राजु क्तेत्रका स्पशेन किया हे । नपुंसकवेद, तिर्यंच्वगति, एकेन्धरियजाति, चओदारिकशरीर, 
हण्डसंस्थान, तियेञ्चगत्यानुपूरयं, स्थावर, दुभग, च्रनादेय च्रोर नीचगोत्रकी तीन बृद्धि, तीन हानि 
श्रौर्‌ श्रवस्थितपद्के बन्धक जीवने ङं कम आठबटे चौदह राजु श्रौर सव लोक सेत्रका स्पशन 
किया है । श्रवक्तञ्यपदके बन्धक जीवोने कुं कम ्राठ बटे चोदद्‌ राजु कतत्रका स्पशेन किया है । 
इतनी विशेषता है कि श्रोद्‌।रिकशरीरके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कतेत्रके समाने । दो 
श्रायु श्रौर तीन जातिके सव पदोके बन्धक जीवक स्परान कतेत्रके समान हे । मनुष्यायु, मनुष्यगति, 
मनुष्यगत्यानुपूरवीं, ्रातप श्रोर उच्चगोत्रके सव पदोके बन्धक जीवने कुछ कम आटबटे चोदह राजु 
स्त त्रका स्पशैन किया हे । वैक्रियिक छहके सव पदोके बन्धक जीवोंका भङ्ग मत्यज्ञानी जीवोके समान 
है । उद्योत श्रोर यशःकीर्तिके सवर पदोके बन्धक जी वने कुदं कम श्राठवबटे चोद्‌ राजु कतत्रका स्पशन 
किया है । परघात उच्छरास पर्याप्त अर प्रस्येकके सव पदोके बन्धक जीवोंका भद्ध साता्द्‌ नीयके समान 
है । इतनी विषेषता हे कि अ्रवक्तव्यपद्के बन्धक जीवोका भङ्ग ज्ञ त्रके समान हे । वादर प्रकृतिके 
श्र वक्तत्यपदके बन्धक जीवोंका भङ्ग त्त त्रके समान है । शेष पदंके बन्धक जीवने कुं कम आटठबरे 
चोदह राज़ श्रौर छं कम तेरह बटे चौदह राजञ से त्रका स्पशेन किया है । सूम, श्रपरयाप् श्रौर 
साधारणकी तीन बृद्धि, तीन हानि श्रौर श्रवस्थितपदके बन्धक जीवोने लोकके भ्रसंख्यातवें भाग- 
प्रमाण श्रौर सब लाक क्षि त्रका स्पशेन किया ह । अवक्तव्यपद्के बन्धक जीवोका स्पशन च्ञ त्रके 
समान है । च्रयशःकीतिके श्नवक्तन्यपद्के बन्धक जीवोने कुं कम आाठबटे चौदह राज श्रौर क 
कम तेरहबटे चोदह्‌ राज्‌ श्च त्रका स्पशं न किया है । रोष भङ्ग साताबेदनीयके समान हे ` 


घाङषेधे फोसणं ४७१ 


६५१, आभि ०-सुद्‌ ०-ओधि° पचणा०-चदूदस °- चदुसंज ० -पुरिस ० -सादा०- 
जगि०-उचा ० -पंचंत० तिण्णि्रड-हाणि-अवहटि° अदूचोद्‌० । असंसखेञजगुणवडि-हाणि- 
अवक्त ° खेत्त० । णवरि सादापे०-जसगि० अवत्त° अडूचोह० । णिदा-पचरा-पच- 
क्खाणा ०४-मय-दुगु °-पचिदि ०-तेजा °-क ०-समचदु ° -बण्ण०४-अगु ० ७-पसत्थ ° -तस ०४-~ 
सुभग-सुस्र-आदेञ्ज ०-णिमि ०-तित्थय ° तिण्णिबड-हाणि-अबद्धि° अडूचो ° । अवत्त° 
वेत्त ० । अपच्चक्खाणा ०४ -मणुस्तगदिपच ° तिष्णिवडिहाणि-अषह्टि° अटूचो ° । अवत्त 
छचोद ° । असादादिद स-[अपनज्ज ०] सव््पदा अद्रोह ०। मणुसायु° दोपदा अहूचोई्‌०। 
देवायु-ाहारदुगं सत्त ० । देवगदि०9 सब्बपदा छचोह० । अवत्त° खेत्त० । एवं 
ओधिदस०-सम्पादि "खग ° वेदगस ०-उवसम ० । णवरि खहगे उवसमे च अपचक्खा- 
णा०४-मणुसगदिपंचग ° अवत्त ° खत्त० । देवगदि ०४ सब्बपदा खेत्त० । 

९५२, संजदासंजदे देवायु °-तित्थय ° सग्बपदा खंत्त० । सेसाणं सव्वपद्‌! छचोद्‌ ० | 


६५१. शआभिनिवोधिज्ञानी, श्रतक्ञानी ओर अवधिज्ञानी जीवोमे पाँच ज्ञानावरण, चार 
दश नाबरण, चार संस्बलन, पुरुषवेद, सातावेद्नीय, यशःकीति, उच्चगोत्र श्रोर पाँच श्रन्तरायकी 
तीन बृद्धि, तीन ह्यनि श्रौर अरवस्थितपद्करे बन्धक जीवोने ङ्ह कम श्राठवट चौदह राज क्षुत्रका 
स्पशं न किया है । श्रसंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणदहानि शओरौर श्रवक्तत्यपदके बन्धक जीवोंका 
भङ्त्त ते समानहे। इतनी विशेषताहे करि साता वेदनीय रौर यशकीर्तिंके अवक्तन्यपद्के 
बन्धक जीवने कुचर कम आटवरः चौदह राज कतेत्रका स्पश न किया है । निद्रा, प्रचला, प्रत्याक्याना- 
चरण चार, भय, जगुप्सा, पश्चन्ियजाति, तैजसशर, कामेणशरीर, समचतुरसरसंस्थान, वणेचतुष्क 
रुरुलघुचतुष्क, प्रशस्तविहायोगति, ्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, श्रदेय, निमाण श्रर तीथकरकी 
तीन वृद्धि, तीन हानि ्रौर अवस्थितपद्के बन्धक जीवने कुड कम अ।उवटः चोदह्‌ राज क्ष त्रकरा 
स्पश न किया ह । श्रवक्तञ्यपद्के बन्यक जीवोंका स्पशन क्षुत्रके समान हे। चप्रत्याख्यानाषरण 
चार ओर मनुष्यगतिपच्चककी तीन बृद्धि, तीन हानि, ओर अवस्थितपदके बन्धक जीवने कुदं कम 
आटवटे चोदह्‌ राजु त्त तरका स्पशन किया है । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोने कुछ कम द्वरे 
चोदह्‌ राज क्च तरका स्पशन किया है। असातावेदनीय आदि दस्र ओर अपर्याप्रके सब पदोके 
बन्धक जीवने कुलं कम अआाठवटे चौदह राजु ज्ञ त्रका स्पशन किया हे। मनुष्यायुके दो पदोंके 
बन्धक जीवने क्रु कम च्राटबट चोदह राज क्ष त्रका स्पर्रानिकियाहै। देवायु श्रीर श्राहारक- 
दविकके सव पदो बन्धक जीवोंका स्परटान त्तत्र समान है । देवगतिचतुष्कके सव पदोके 
बन्धक जीवने रु कम हवे चौदह राज क्षेत्रका स्पशंन क्रिया है। इतनी विशेषता किं 
छअवक्तञ्य पद्के बन्धक जीवोका स्परान त्त त्फे समानदहे। इसीप्रकार श्रषधिद्शनी, सम्यग्टष्टि 
क्षा,यकसम्यग्दष्टि, वेदक संम्यग्दष्टि, ओर उपशमसम्यग्टष्टि जीवोके जानन। चाहिये । इतनी विश्च 
षता है कि क्षायिकसम्यग्ट्ट (र उपशमसम्यग्दष्टि जीवोमें श्प्रत्याख्यानावरण चार श्रीर मनुष्य 
गतिपश्चकके अवक्तञय पद्के बन्धक जीवोका स्परानकतत्रके समान है। तथा देवगतिचतुष्कके 
सव्र पदांके बन्धक जीवोका स्पश नक्तत्रके समानहै। 

६५२. संयतासंयत जीवाम देवायु शमर तीथङ्करके सव पदो बन्धक जीषोंका स्पश 
त्त तरका समान हे । शेष प्रकृतियोके सब पदोंके बन्धक जीवने कुष्टं कम हबटे चौदह राजु ज्ञ त्रको 
स्पशन किया हं। श्रसंयतोंमें ध्रव वन्धवाली प्रकृतियोका भङ्गं मत्यज्ञानी जीवक समान है| 


४७२ | मद्ये द्विदिर्षधाहियारे 


असंजदे धुषियाणं मदिर्भगो । थीणगिद्वि° २-अणंताणुबंधि ० अवतत अद्रचो ° । 
सेसं ओघं । 

६५३, किण्ण-गील-काङणं धुविगाणं एक्षवडि-हाणि-अवद्ट° सन्वलो० । बेबद्धि- 
हाणी लोग० असंसखे° स्वल्लो ° । णिरयगदि-वेडव्वि ० [वेनि ०] श्रंगो °-णिरयाणु° 
अवत्त० सखेत्त० । सेसपदा छ-चततारितेचोदष० । णिरय-देवायु °-देवगरि-देवाणुषु ० 
तित्थय ० सत्त० । सेसं तिरिक्खोधं। णवरि इत्थि-पुरिस ० -पंचि दि ०-पंचसंडा ०-ओरालि°- 
अंगो ०-छस्सं ०-उज्जो ०-दो विहा ° तस्त-सुमग-दोसर-अदेज्ज ° दोबड़ि-हाणी ° छ-चत्तारि- 
मेचोदस ० । मिच्छत्त ° अवत्त० पंच-चत्तारि-ेचोदस ० । 

६५४, तेडए मिच्छत्त° सन्वपदा अद्भ-णवचो ० । एवं उञ्जो ° । अपचक्खाणा ०४ 
अवत्त ° दिवडू चोदस ° । एवं ओरारि०। देवगदि ०४ सव्वपदा दिवडूचोह स ° ।,अवत्त° 
खेत्त° । सेसपदां सेसाणं पगदीणं सोधम्मम॑मो । 

६५५, पम्माए अपचक्खाणा ०७ अवत्त° पंचचोद० । सेसपदा अद्ूचोई ० । 


स्त्यानगृद्धि तीन ओर अनन्तानुवन्धी चारके श्रवक्तव्य पदके बन्धक जीवने हु कम आठबटे 
चोदह राजु क्त तरका स्पशं न किया है । रोष पदोका तथा शेष प्रकृतियोफे सव पदोंका भङ्गः ्नोघके 
समनदहे। 

६५२. एृष्ण; नील शरोर कापोतलेश्यावाले जीवोमे ध्रव वन्धवाली प्रकृतियोंकी एक वृद्धि 
एक हानि श्रौर श्रवस््थित पदक बन्धक जीवोँने सव लोक त्तत्रका स्पशंन कियाहै। दो बृद्धि 
श्रौर दो हानिके बन्धक जीोँने लोकके श्रसंररातवें भाग प्रमाण श्रौर सब लोक क्षे्रका स्पशन 
किया है । नरकगति, वेक्रियिकशरीर, वैक्रियिक श्ाङ्गोपाङ्ग ओर नरकगत्यानुपूर्वीके अवक्तव्य 
एदके बन्धक जीवोंका स्पश न कषेत्रके समान हे । शेप पदोकि बन्धक जीवोँने कमसे छु कम छह 
वदे चौदह राजु, इछ कम चाखटे चोदह राजु श्र कुं कम दोबटे चौदह राजु क्ष त्रका स्पशं न 
क्रिया है । नरकायु, देवायु, देवगति, देवगव्यानुपू्ीं ओर तीथकर प्रकृतिक्रे सव पदांका स्पश न 
त्रम समान है । शेष भङ्ग सामान्य तियंञ्चोके समान है । इतनी विशेषता है कि श्मीवेद, पुरुष 
वेद्‌, पञ्चेन्द्रिय जाति, पांच संस्थान, श्नोदारिकन्माङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, उयो, दो विदायोगति 
त्रस, सुभग, दो स्वर श्रौर श्रादेयकी दो बृद्धि श्रौर दो हानिके बन्धक जीवोंने कुं कम छहबटे 
चौदह राजु, कं कम चार बटे चोदह राजु ओर कुट कम दोबटे चौदह राजु ्चत्रका स्पशन 
करिया है । मिध्यास्वके अवक्तव्य पद्के बन्धक जीवोँने क्रमसे कुलं कम पांचषटे चोदह राजु, कछ 

कम चारबटे चौदह राजु श्रौर कुं कम दोबटे चोदह्‌ राजु क्रेत्रका स्पररीन किया हे । 

६५४. पीतलेश्यावाले जी वामे मिथ्याघ्वके सव पदोके बन्धक जीवने ङ्रद् कम श्राठ बरे 
चौदह राज श्रौर कुड कम ॒नोषटे चौदह राज क्षत्रका स्पशन किया है। इसी प्रकार उ्योतकी 
मुख्यतामे स्पश न जानना चाहिये । श्प्रत्याख्यानावरण चारके अवक्तव्य पद्के बन्धक जीवोने 
कुल कम डेदृबदे चौदह रज क्षत्रका स्पश न किया है । इसीप्रकार ओौदारिकशरीर्की मुख्ग्रतासे 
स्पशं न जानना चाहिये । देवगति चतुष्कके सब पदोके बन्धक जीवोने कुं कम डदृवटे चौदह राज 
क्ष रका स्पशं न किया है । च्रवक्तव्य पदके बन्धक जीवोका स्पशन त्त त्रके समान है । शेष पदोके 
बन्धक जीवोंका तथा शेष प्रछृतियोके सव्र पदोंके बन्धक जीवोंका स्पशेन सोधमं कल्पके समान है । 

६५५, पद्मलेश्यावाले जीवों श्रप्रघ्याखुयानावरण चारके अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोने 


बह्विषधे अप्पावहुअं ४७१ 


देवगदि०४ तिण्णिवद्धिहाणि-अवहटि० पंचचोदस० । अवत्त° लंच । ओरालि०- 
ओरालि०अंगो० अवत्त° पंचचो०। सेसपदा अदूचो० । सेसाणं सब्बपगदीणं 
सहस्सारमगो । 

६५६, सुकाए अपचक्लाणा ०४-मणुसग °-भोरालि०-ओरालि०-अगो०- ,..... 

अप्पाबहुअं 

६५७१... .पर ०-उस्सा ० -पसत्थ ०-तस ०४-सुभग-सुस्सर-आदे °-उच्चा° सन्वत्थोवा 
संखेज्जगुणवडि-हाणी दो बि तुरा । अवत्त° संखेन्जगुणा । सेसपदा ` धुवगो । 
णबु स ०-तिण्णिगदि-चदूजादि-ओरालि ०-पंचसंडा ०-ओरालि ० अंगो ° -छस्संष °-तिण्णि- 
आणु ०-आदाउज्जो ०-अप्पसत्थ ० -थावर ० ४-दभग-दुस्सर-अणादे ° सन्बस्थोवा संखेज्जगु- 
णब ° "हाणी दो वि तुर्ला । अवत्त० अपंखेऽजगु० । संखेज्जमागवद्िहाणी दो बि° 
संखेज्ज० । सेसाणं धुवभंगो । चदुआयु° ओषं । | 

६५८, पंचिदियतिरिक्खअपन्जत्तगेसु धुविगाणं सग्बत्थोबा संखेज्जगुणबड़ि-हाणी । 
संखेञ्जमागवड्ि-हाणी दो बि° असंसेज्जगु° । असंखेञजभागवड्ि-हाणी दो बि० 


क्ुद्यं कम पोचवबटे चोदह्‌ राजु क्त त्रका स्परशंन किया ह । दोष पदोके बन्धक जीवोँने ऊढं कम श्राठ- 
टे चौदह राज क्च त्रका स्पशं न किया हे । देवगतिचतुष्ककी तीन बृद्धि, तीन हानि श्रौर श्रव- 
स्थित पद्के बन्धक जीवने कुद कम पाँचवटे चोदह राजु क्तत्रका स्पशंत्न किया है। चअ्रवक्तव्य 
पदके बन्धक जीवोंका भङ्ग त्त त्रके समान है। ओदारिकशरीर श्रर भरोदारिकश्नाङ्गोपाङ्गके श्रव- 
क्तव्य पदके बन्धक जीवोँने क्रुं कम पोंचबटे चौदह राजु क्ष त्का स्पशंनक्रियाह। शेष पके 
बन्धक जीवने ङ्च कम आठबटे चौदह राज्‌ क्त त्रका स्पशंन किया है । दोष सब प्रकृतियोँका भङ्ग 
सहस्नार कल्पके समान ह| 

६५६. शुक्कलेस्यावले जीवाम अप्रस्याख्यानावरण चार, मुष्यगति, श्म दारिकशरीर, ओदा- 
रिकचमाङ्गोपाज्ग "^. ~." 

अस्पबहुत 

६५७.“ "“"परघात, उच्छास, प्रशस्त विद्यायागति, त्रस चतुष्क, सुभग, सुस्वर, अदेय श्रौर 
उच्चगोत्रकी संख्यातगुणवृद्धि ओर संख्यातरुण-हानिके बन्धक जीव दोनों ही तुर्य होकर सबसे 
स्तोक है । इनसे भ्रवक्तञ्य पद्करे बन्धक जीव संख्यातगुणे हैँ । रोष पदोके बन्धक जीर्वोका भङ्ग 
धुव बन्धबाली प्रकृति्योके समान है । नपुंसकवेद, तीन गति, चार जाति, श्रौदारिक शरीर, पांव 
संस्थान, ओरौदारिक्माद्गोपाङ्ग, छह संहनन, तीन आनुपूर्वी, आतप, उद्योत, श्चप्रशस्त विदायो- 
गति, स्थावर चतुष्क, दुभग, दुस्वर ओर अननादेयकी संख्यातगुणवृद्धि न्रौर संख्यातगुण हानिके 
बन्धक जीव दोनों ही तुल्य दोकर सवस स्तोक द । इनसे श्रवक्तज्य पद्के बन्धक जीव श्रसंख्यात- 
गुणे हैँ । इनसे संख्यात भागवृद्धि रौर स्रया भागदहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर 
संख्यातगुणे हे । शेष पदोंका मङ्ग ध्रुव बन्धवाली प्रकृतियोंके समान है । चार श्रायुका भङ्ग 
च्रोघके समानदै।* ` 

६५८. पञ्ेन्धिय तियख् अपयापकोमे संख्यातगुणवद्धि श्रौर संख्यातगुणदहानिके बन्धक जीव 
दोनों ही तुल्य होकर सबसे स्तोक है । इनते संख्यात भागव्द्धि, चनौर संख्यात भागहानिके बन्धक 
जीव दोनों ही तुल्य होकर श्रसंख्यातगुरे दै । इनसे ्रसंख्यात भागवृद्धि श्रौर श्रसंख्यात भाग 
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संखेज्ज० । अवद्ध” असंखेजजगु° । सादादीणं परियत्तमाणियाणं पचिदियतिरिक्खभंगो । 

६५६. मणुसेसु पचणा०-चदर्दसणा ०-चदुसंज ०-पंचंत ° सब्वत्थोवा अवत्त० । 
असखेज्जगुणवड़ संखेज्जगु० । असंखेञ्जगुणहाणी संखेऽजगु ° । संखेज्जगुणवडि-हाणी 
दो वि० असंखेज्जगु° । संवेज्जमागवड़ि-हाणी दो वि० संवेन्जगु° । असंसेज्जमाग- 
वड्ि-हाणी दो वि ० संखेञजजगु० । अवद्ध ° असखेज्जगु ०। पंचदंस ०-मिच्छत °-षारसक °- 
मप-दु०-ओरालि ०-तेजहगादिणव ° सब्वत्थोता अवत्त० । संखेजगुणवङ्हाणी दो वि° 
असं०्गु० । सेसपदा णाणा्रणर्मगो । सादामे०-पुरिस ०-जस गि ०-उच्ा० सब्बत्थो ० 
असंखेज्जगुणवड़ी । अखेज्जगुणहाणी संखेजञगु० । संखेज्ञगुणवडि-हाणी दो वि सरि 
साणि असंवेजञगुणाणि । अवत्त०° संखेज्जगु° । सवेज्जभाजवडि-हाणी दो रि 
संखेज्ज० । सेसपदा णाणावरणंगो । वेउव्वियहक-आहारदुगं ओषधं आहारसरीर्गो । 
सेस्राण असादादीणं सव्वपगदीणं णिरयभगो । णवरि तित्थय ०. . .सब्बत्थो ° संखेज्जगुणं 
कादभ्वं । मणुसपज्त्त-मणुसिणीसु तं चैव । णवरि संखेज कादव्वं । मणुसअपज्त्तगेसु 
धुविगाणं सन्बत्थो ° संखेज्जगुणवडि-हाणो दो वि० । संखेञ्जभागवड्ि-हाणी दो वि 


हानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर , संख्यातगुणे हँ । इनसे अवस्थित पद्के बन्धक जीव 
रसंख्यातगुणे है । साता श्रादि परिवत॑नमान प्रकृतियोका भङ्ग पशेन्द्ियतिय॑च्वोके समान है । 
६५६. मनुष्यों पांच ज्ञानावरण, चार दश नावरण, चार संञ्बलन श्रौर पांच अन्तरायके 
अवक्तव्य पदके वन्धक जीव खवसे स्तोक है । इनसे +असंख्यातगुणन्रद्धिके बन्धक जीव संख्यात- 
गुणे हैँ । इनसे श्रसंख्यातगुण हानिके बन्धक जीव संख्यातगुे हँ । इनसे संख्यातगुणवरद्धि च्रौर 
संखुयातगुणदानिके बन्धक जीव दनां ही तुल्य होकर अ्रसंख्यातगुणे है । इनसे संख्यातभागवृद्धि 
ओर संख्यातभागदहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुस्य होकर संख्यातगुणे हँ । इनसे अरसंख्यात- 
भागवृद्धि ओर श्रसंख्यात भागहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर संख्यातगुणे ह । इनसे 
अवस्थित पद्करे बन्धक जीव असंख्यातगुखे दै । पांच दशनावरण, मिध्यात्व, वारह्‌ कषाय, भय, 
जुगुप्सा, श्रौदारिकशरीर श्नोर तेजसशरीर आदि नौके अव कन्य पदके वन्धक जीव सवसे स्तोक 
है । इनसे संख्यातगुणवृद्धि रोर संख्याततगुणदानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर असंख्यात- 
गुणे दै । शेष पदोंके बन्धक जीवोँका भङ्ग ज्ञानावरणएक समान है ।:. सातावेदनीय, पुरुषवेद, यश" 
कीर्ति, रोर उच्चगोत्रकी च्रसंख्यातगुणब्रद्धिके बन्धक जीव सबसे स्तोक दै । इनसे ्रसंख्यागुण 
हानिके वन्धक जीव संख्यातगुणे हे । इनसे संख्यातगुणब्द्धि श्रौर संख्यात गुणहानिके बन्धक जीव 
दोनों ही तुल्य होकर असंख्यातगुणे ह । इनपे अवक्तव्य पदके बन्धक जीव संस्यातगुणे है । 
दनसे संख्यातभागवृद्धि ओर संख्यातभागहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर संख्यातगुणे 
हैः । शेष पदोंके बन्धक जीवोंका भङ्ग क्ञानायरणके समान दै । वेक्रियिकर छह श्रौर ्ाहारकद्धिकका 
भङ्ग अधमे कंदे गये श्राहारकशरीरके समान है । रेष चसाता भादि सव प्रकृतियोंका भङ्क नारकि- 
योक समान दै । इतनी विशेषता है कि तीथेङकरप्रकृति"““** सबसे - स्तोक है इसके स्थानम 
संख्यातगुणा करना चादिये!। मनुष्यपयाप्र चनौर मरुष्िनियोमें वदी भङ्ग.है |, इतनी विशेषता है 
कि यदोँ अरसंख्यातगुणेके स्थानम संख्यातगुणा करना चाहिये । मुष्य अपर्याप्रकोंमे धव बन्धवाली 
्रकृतियोकी संख्यातगुणृद्धि ्ोर संख्यातगुणहानिके बन्धक जीव दोनों दी वल्य. होकर सबसे 
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तु° संखेज्ज ° । असंखेज्ञ ०वड़़्-हाणी दो बि तु° संखेऽज ० । अवद्टि° असंखेज्जगु ° । 
सेसाणं पगदीणं मणुसोधभंगो । देवाणं णिरयभंगो । णवरि विसेसो णादय्बो | 

६६०, सबव्बएहंदिय-पंचकायाणं धुविगाणं सव्वत्थोवा असंखेज्जमागवडिनहाणी दो 
बि० | अबद्ध असंखेऽज ० । सेसाणं परियत्तमाणियाणं पगदीणं सव्वस्थो० अवत्त० । 
असंखेज्जमागवडि-हाणी दो पि° संखेऽ्न ° । अवदि अपंखे° । दो आयु° ओघं । 

६६१. सभ्वविगङिदिएसु धुविगाणं सन्वत्थोवा संखेज्ञमागवडि-हाणी दो वि तु° | 
अंखेज्ञमागवड्हाणी दो बि तु° संसेजगु ° । अबद्टि° असंखेनज्जगु° । सेसाणं 
सथ्वत्थोवा अवत्त० । संखेज्जमागबड़हाणी दो वि संखेजगु०° । असंखेज्जमागवड़ध- 
हाणी दो वि तु° संखे ० । अवद्ध ° असंतेजगु° । आयु ° मणुसअपज्जत्तभंगो । 
 §६२, प्॑चिदिएमु पंचणा०-चदुदंसणा ०-चदुसंज ० -पंचंत० सब्वत्थो० अवक्त ° । 
अरसंखेज्जगुणवड़ी संसेज्जगु° । असंसखेजगुणहाणी संखेज्जगु ° । संखज्जगुणवड्-हाणी 
दो बरि° असंखेज्ञ० । संखेज्जभागवड़ि-हाणी दो बि ०.असं०गु ° । असंखेज्जमागवड्ि-हाणी 


स्तोक हँ । इनसे संख्यातभागवृद्धि ओर संख्यातमागहानिके बन्धक जीव दोनाँ ही तुल्य होकर 
संस्यातगुणे है । इनसे असंख्यात भागवृद्धि ओर श्रसंख्यातभागहानिके बन्धक जीव दोनों है तुल्य 
होकर संख्यातगुणे है । इनसे अवस्थित पदक बन्धक जीव श्रसंख्यातगुणे हँ । रोष प्रकृतियोक। 
भद्ध सामान्य मनुष्योके समान है । देवोंका भञ्ज नारकियोके समान है । इतनी विशेपता है किं 
यहाँ जो विरोष हो वह्‌ जान लेना चाहिये । = 

६६०. सव एकेन्दरिय शरोर पाँच स्थावरकायिक जीवोँमें च्रखंख्यातमागवृद्धि श्रौर असंख्या- 
तभागहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर सबसे स्तोक हँ । इनसे ्रवस्थित पद्के बन्धक 
जीव श्रसंल्यातगुणे है । शेष परिवत॑मान प्रकृतियोके अवक्तव्य पद्के बन्धक जीव सवते स्तोक, 

। इनसे असंख्यातमागवृद्धि रर असंख्यातभागहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर 
"संख्यातगुणे हँ । इनसे अवस्थित पद्के बन्धक जीव असंख्यातगुणे है । दो आयुन्रोका भङ्ग 
ओघके समान है । 

६६१. सव विकलेन्धियोमे ध्ुवबन्धवाली श्रकृतियोकी संख्यातभागवृद्धि ओ्रौर संख्यात- 
मागहानिके बन्धक जीव तुल्य होकर सव्से स्तोक दँ । इनसे असंख्यात भागवृद्धि 
ओर ्रसंख्यातभाग हानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर संख्यातगुणे है । 
इनसे श्र वस्थित पद्के बन्धक जीव श्रसंख्यातगुणे हैँ । शेष सय प्रक़ृतियोके अवक्तत्य पद्के 
बन्धक जीव सबसे स्तोक दै । इनसे संख्यातभागवृद्धि श्रौर संख्यातभागहानि इन दोनों ही 
पदोकि बन्धक जीव तुल्य होकर संख्यातगुणे दै । इनसे असंल्यातभागब्ृद्धि श्रोर असंख्यातभाग- 
हानि इन दोनों दी पदे वन्धक जीव तुर्य होकर संख्यातु द । इनसे श्रवस्थित पदके बन्धक 
जीव असंख्यातगुणे दै । श्रायुकमका भङ्ग मनुष्य अपर्याप्तकोके समान हे । 

६६२. प्च्वन्दरियोमे पांच ज्ञानावरण, चार दशेनावरण, चार संज्बलन श्रौर पांच अन्तरायके 
अवक्तव्य पद्के बन्धक जीव सव सतोक दँ । इनसे असंख्यातगुणवृद्धिके बन्धक जीव संख्यातगुे हे । 
इनसे असंख्यातगुणहानिके बन्धक जीव संख्यातगुरे हँ । इनसेःसंख्यातगुणवृद्धि श्रौर संख्यात- 
शुणहानि दोनों ही पदोंके बन्धक जीव तुल्य होकर असंख्यातगुणे ह । इनसे संख्यातभागवृद्धि 
यर संख्यातभागदानि दोनों द्यी पदोंके बन्धक जीव तुर्य होकर असंख्यातगुणे दै । इनसे 
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दो वि० संखेज्ञगु° । अवदि असंखेज्ञ० । पचदंसणा ०-मिच्छत्त ०-बारसक०-भय-दु०- 
तेजहगादिणवब ° सत्वत्थो० अवत्त० । संखेजजगुणव्हिहाणी दो बि° अषवेजगु° । 
संखेञ्जमागबह-हाणी दो वि ° असंखेज्जगु ० । असंखेजमागवद्खि-हाणी दो तरि° संखेजगु०। 
अवह असंखेज० । सादावे ° -पुरिस ° जस गि °-उचागो ° सव्वत्थोवा असवेजगुणवड़ी । 
असंखेजगुणहाणी संखेज्जगु० । संखेउजगुणवडि-हाणी दो बि० असंखेज्ज० । अवक्त 
असखेज्जगु ° । संखेअभागवड़-हाणी दो बि° .असंसेज्जगु ° । असुंखेज्ञमागवह्ि-हाणी 
संखेञजगु०° । अवद्ध असंसेजजगु ° । असाद ०-छण्णोफ ०-दोगदि-पंचजादि-'ओरा- 
लिय ०-छस्संडा०-गओोरालि०अंगो ° -छस्पंय °-दोआणु °-आदा-उउजो ° दो विहा ०-पर ०- 
उस्सास ०-तस-थावरादिणवयुगल-अजस ° -णीचा० सन्वत्थो° संखेज्ञगुणवडि-हाणी दो 
वि०। अवत्त° असंखेज्जगु ° । सेषं णिदाए भगो । चदुआयु° णिरय-देवगदि-वेरव्वि °- 
वेउष्वि °अंगो °-दोआणु०-आहारदुग-तित्थयरं च ओष । 

९६२, पचिदियपज्ञत्तगे पंचणा ०-चदुदंस ०-चदुसंज ० -पंचत° सग्बत्थो° अवत्त० । 
असंवेजगुणवड़ी संखेजगु° । असंखेजजगुणहाणी संखेज्जगु० । संसेज्जगुणबडि-हाणी दो 
श्रसंख्याततभागव्रद्धि ओर असंख्यातभागहनि इन दोना दी पदोंक बन्धक जीव तुल्य दाकर 
संख्यातगुणे दै । इनसे अवस्थित पद्के बन्धक जीव असंख्यातगुणे दै । पांच दशनावरण, मिथ्या- 
त्व, बारह कषाय, भय, जुगप्सा श्रौर तेजसशरीर आदि नोके अवक्तव्य पदके बन्धक जीव सबसे 
स्तोक हँ । इनसे संख्यातगुणद्धि रौर संख्यातगुणहानि इन.दोनँ दी पदोके बन्धक जीव तुस्य होकर 
असंख्यातगुणे दै । इनखे संख्यातभागवृद्धि श्रौर संख्यातमागहानि इन दोनों ही पदोंके बन्धक 
जीव तुल्य होकर शअरसंख्यातगुे, हे । इनसे अरसंख्यातभागवृद्धि ओर श्रसंख्यातभागदहानि इन 
दोनों ही पोके बन्धक जीव तुल्य होकर संख्यातगुणे दै । इनसे अवस्थित पद्के बन्धक जीव, 
असंख्यातगुणे हँ । सातावेद्नीय, पुरुषवेद, यशःकीतिं नौर उच्चगोत्रकी श्रसंख्यातगुणवृद्धिके 
बन्धक जीव सव्रसे स्तोक दँ । इनसे 'असंख्यातगुणहानिके बन्धक जीव संल्यातगुणे है । इनसे 
संख्यातगुणवरद्धि ओर संख्यातगुणहानिके बन्धक जीव दोनों ही तस्य होकर श्रसंख्यातगुणे है । , 
इनसे अवक्तव्य पद्के बन्धक जीव असंह्यातगुणे हे । इनसे संख्यातभागव्ृद्धि ओर संख्यातभाग 
हानिके बन्धक जीव दोनों ही तुर्य होकर असंख्यातगुणे दै । इनसे श्रसंख्यातभागवृद्धि श्रौर अरसं 
ख्यातमागहानिके बन्धकं जीव दोनों ही तुल्य होकर संख्यातगुणे दँ । इनसे श्रवस्थित पद्के 
बन्धक जीव श्रसंख्यातगुणे दै । श्रसाता्रेदनीय, छह नोकषाय, दो गति, पाँच जाति, श्रौदारिक- 
शरीर, छह संस्थान, श्रोदारिकम्रङ्गोपङ्ग, हह संहनन, दो आनुपूर्वीं, आतप, उद्योत, दो विहा- 
योगति, परघात, उच्छास, त्रस, स्थावर श्रादि नो युगल, अयशःकीतिं चरर नीचगोत्रकी संख्यात- 
गुणवरद्धि श्नौर संख्यातगुणहानिके बन्धक जीव दोंनोँ हय तुल्य होकर ससे स्तोक दै । इससे ्रव- 
क्तव्य पदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैँ । शेष पदोंका भङ्ग निद्राके सम ए है। चार रायु, 
नरकगति, देवगति, वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, दो श्रानुपूरी, अदिरकद्विक अर तीथ- 
ङरप्रकृतिका भङ्ग श्रोधके समान हे । 

६६३. पश्चन्द्रियपर्याप् जीवम पोच ज्ञानावरण, चार दशं नावरण, , चार संञबलन ओर पाँच 

अन्तरायके अवक्तम्यपद्के बन्धक जीव सबसे स्तोक हैँ । इनसे श्रसंख्यात गुणवृद्धिके बन्धक जीव 
संख्यातगुशे है । इनसे असंख्यात गुणहानिके बन्धक जीव संख्यातगुे है । इनसे संख्यातगुणद्धि 
4 मूरप्रतौी जादि संखेजगु° ओरा ०हति पाटः । = 


वहष॑धे श्रप्पाबहुऽं ‰७७ 


वि तु° असंखेज्जगु° । संखेज्जमागवड-हाणी दो बि° संखेज्जगु° । असंरोन्जमागबद्धि- 
हाणी दो विं तु° संखोज्जगु° । अबद ° अक्षंखेज्जगु° । पंचदंसणा ०-मिच्छ ०-बारस० 
क ०-भय-दु °-तेजगादिणब ° पचिदिय ओधो। असादावे०-छण्णोक०-तिण्णिगदि-दोजादि- 
ओरालि०-वेउचि °-छस्पंडा-दोअंगो ०-हछस्पघ ° तिण्णिआणु०-पर ० -रस्सा०-आदाउज्जो०- 
दोविहा °-तस थावर-पादर-पज्जत्त-पत्तय ०-थिरादिपंचयुगल०-अजस ०-णीचा०सन्बत्थो° 
संखेञजगुणवङ्ि-हाणी दो वि तु० । अवत्त० संखोज्जगु° । उवरि णाणावरणमंगो । 
सादाव ०-पुरिस °-जसगि °-उचा० सव्वत्थो० असंखेञ्जगुणवड़ी । हाणी असंखेज्जगु० । 
संखेज्जगुणवडि-हाणी दो वि तु° अपंरोज्जगु० । अबरत्त ° संखोज्जगु° । उवरि णिदाए 
भगो । णिरयगदि-तिण्णिज।दि-णिरयाणु ०-सुहुम-अपन्जत्त साधारण ० सब्वत्थोवा संखे. 
ज्जगुणवडि-हाणी । अवत्त° असंखोज्जगु°। उवरि णिदाए भगो । चदुआयु °-आहारदुग- 
तित्थय° ओषं । पंचिदियअपज्ज० पं्चिदियतिरिक्खअपञ्जत््भेगो । तसकाहय० पंचिदि 
यगो । पज्जत्ता पज्जत्त मंगो । अपञ्जत्त ° अपज्जत्त्भगो । | 

९६४. पंचमण °-तिण्णिवचिजो° पंचणा ०अद्रारस ° पचिदियपञ्जत्तभंगो । चदु- 
दंसणा ०-मिच्छ ०-मारसक० -भय ०-दुगुं ०-देवगदि-ओयारि ० -वेउव्विय तेजा ०-क ०- 


रौर संख्यात गुणहानिके बन्क जीव दोनों ही तुल्य होकर अ्रसंरूयातगुणे है । इनसे संख्य।त 
भागबवृद्धि श्रौर संख्यातभागदहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर संख्यातगुगो दै । इनसे श्रसंख्यात 
भागवृद्धि श्रौर ्रसंख्यात भागहानिके बन्धक जीव दानां ही तुल्य ह्योकग संख्यातगुणे हैँ । इनसे 
्वस्थितपद्के बन्धक जीव श्रसंख्यातगुणे टँ पौव दशनावरण, मिथ्या, बारह कषाय, भय, 
जुगुप्सा ओर तेजसशरीर आदि नोका भङ्गः पञ्न्द्रियोके श्रोघके समान हं । असातावेद्नीय, छह 
नोकषाय, तीन गति, दौ जाति, ओदारिकशरीर, वैक्रियिकरारीर, छह संस्थान, दो श्रज्गोपाङ्ग, छ 
संहनन, तीन श्रातुपूीं, परघात, उद्वास, च्रातप, उद्योते, दो विदहायोगति, त्रस, स्थावर, बादर 
पया, प्रत्येक, स्थिर आदि पाव युगल, अयशःकीतिं ओर नीचगोत्रकी संख्यात गुणवृद्धि रौर 
संख्यातगुणहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुर्य होकर सवते स्तोक दः । इनसे अरवक्तव्यपद्के बन्धक 
जीव संरुयातगुणे है । इससे आगेका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । साताबेदनीय, पुरुषवेद, यशः- 
कीर्तिं शरोर उच्चगोत्रकौ श्रसंख्यात गुणब्द्धिके बन्धक जीव सबसे स्तोक दँ । इनसे असंख्यातग्‌ण- 
हानिके बन्धक जीव संख्यातगणे द । इनसे संख्यातगुणवरद्धि ओर संख्यातगुणहानिके बन्धक जीव 
दोनों ही तुल्य होकर असंख्यातगुणे हैँ । इनसे अरवक्तव्यपद्के बन्धक जीव संख्यातगुणे दै । इससे 
अआगेका भङ्ग निद्रा प्रकृतिके समान हे । नरकगति, तीन जाति, नरकगत्यानुपूरवी, सूम, अपर्याप् 
श्रौर साधारणकी संख्यातगुणवरद्धि, अर संख्यातगुणहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुस्य होकर सबसे 
रुतोक है । इनसे अवक्तव्यपदके बन्धक जीव श्रसेख्यातगुणे दँ । इससे अगेका भङ्ग निद्रा प्रक्ृतिके 
समान दै । चार चायु, आहारकट्धिक अर तीर्थकर प्रकृत्तिका भङ्ग ओरोधे समान है । पश्चन्द्रिय 
्प्याप्रकोमे पञ्चेन्द्रिय वियंञ्च अपयाप्रकोके समान भङ्ग हे । त्रसकायिक जीवोमें पच्चन्द्ियोकि 
समान भङ्ग है । इनके पयपिकोमें पच्चन्द्रिय पयाप्रकोके समान भङ्ग है । इनके श्रपर्याप्रकोमे पञ्चेन्द्रिय 
श्रपर्याप्रकोके समान भङ्गे । 

६६४. पाँच मनोयोगी ओर तीन बचनयोगी जीवम पाँच ज्ञानावरणादि च्रठारह प्रकृतिर्योका 
भङ्ग पञ्च द्धिय पयाप्तकोके समान भङ्ग है । चार दशं नावरण, भिथ्यात्व, बारह कषाय, भय, 


छ्े७तं महाष॑धे हिदिव॑धाहियारे 


पेडन्वियंमो ० -वण्ण ०४-देवाणु ०-अगु०४ -बाद्र-पञ्जत्त-पत्तय०-णिमि° सच्वत्थो° 
अवत्त० । संखेउजगुणवड्ि-हाणी दो बि तु° असंखेज्ज० । उधरिमपदा णाणावरणमंगो । 
सादापे०-पुरिस °-जसगि०-उच्चा० पंचिदियपज्जततर्मगो । असादा०-छण्णोक०-तिण्णिगदि- 
पचजादि-छस्सटा०-ओरालि ० अमो ०-छस्संष०-तिण्णिआणु ०-आदाउञजो ° -दोविहायगदि- 
तस~-थावर-मुहुम ०-अपनज्जत्त ०-साधार ०-धथिरादिपंचयुगरल-अजस °--ण) चा ० सन्वत्थो० 
संखेज्जगुणवड़-हाणी दो बि । अवत्त > संखेञ्जगु° । उवरि णिदाए भगो । चदुआयु°- 
आहारदु ग-तित्थय ° ओधं । वचिजोगि-अपचमोसवचि० तसपज्जत्तभंगो । ओरालियमि° 
तिरिक्खोषं ।* णवरि देवगदिपचगस्स सव्वत्थो° संखज्जगुणवबडि-हाणी दो वि० तु°। 
संखेऽजभागवड्भि-हाणी दो वि° तु° संखेज्जगु° । असंखेज्जमागबडि-हाणी दो बि० तु° 
संखेज्जगु° । अवदि ° संखेञ्जगु° । 

९६५, वेउच्वि ०-वेउस्वियमिस्सका० देषोधं । णवरि बउन्वियका° तित्थय० 
णिरयोषं । आहार-आहारमिस्सका० सब्ट्ूमगो । कम्महगका० सन्त्थो ° मिच्छत्त° 
अवत्त० । अबद्िद्‌ ° अणंतगु° । सेसाणं परियत्तमाणियाणं पगदीणं सन्बत्थो ° अवत्त०। 
अवह्टि° असंखेज्जगु ° । एवं अणादारगे० । 


जुगुप्सा, देवगति, अरौदारिकशरीर, वेक्रियिकशरीर, तेजसशरीर, कामणशरीर, वैक्रियिकश्माङ्गोपाङ्ग, 
बणेचतुष्क, देवगप्यानुपुवीं, अरगुरुलघुचतुष्क, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक ओर निर्माणके अ वक्तञयपद्के 
बन्धक जीव सवसे स्तोक दै । इनसे संख्यातगुणवृद्धि, ओर संरुयातगुणएहानिपदके बन्धक जीव 
दोनों हयी तुस्य होकर असंस्य।तगुणे दै । इससे श्रागेके पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । साता- 
वेदनीय, पुरुषवेद, यशःकीर्तिं श्रर ऽच्चगोत्रका मङ्ग पच्च न्द्रियपर्याप्न जीवोके समान है । श्रसाता- 
वेदनीय, छंद नोकषाय, तीन गति, पांच जाति, छद्‌ संस्थान, श्रोदारि आाङ्गोपाङ्ग, छह संदनन, 
तीन च्रानुपूर्वी, आतप, उद्योत, दो विहायोगति, त्रस, स्थावर, सदम अपयप्र, साधारण, स्थिर 
रादि पांच युगल, अ्रयशःकीर्ति रौर नीचगोत्रकी संख्यातगुणवृद्धि मौर संख्यातगुणहानिके बन्धक 
जीव दोनों ही तुल्य होकर सबसे स्तोक दँ । इनते श्रवक्तव्यपद्के बन्धक जीव संख्यातगुणे है । 
इससे ्रगेका भङ्ग निद्रा प्रकृतिके समान है । चार श्रायु, आहार दिक ओओर तीथकर प्रकृतिका 
भङ्ग श्रोधके समान दहै । बचनयोगी श्रौर श्रसप्यमृषा वचनयोगी जीवम त्रसपर्याप्न जीवोंके 
समान भङ्ग है । श्रोदारिकमिश्रकाययोगी जीवोमे सामान्य त्ियेश्चोके समान भङ्ग हे । 
इतनी विशेषता है किं देवगतिपश्चककी संख्यातगुणवद्धि रौर संख्यातगुणहानिके बन्धक जीव 
दोनों ही वुस्य होकर सबसे स्तोक हैँ । इनसे संस्यातमागवृद्धि श्रौर संख्यातभागहानिके बन्धक 
जीव दोनों ही तुल्य होकर संख्यातगुणे है । इनसे श्रसंख्यातभागवृद्धि रोर ्संख्यातभागहानिके 
बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर संल्यातगुणे हँ । इनसे त्रवस्थित्तपदके बन्धक जीव संख्यातरुण दै । 

६६५. वैक्रियिककाययोगी श्रौर वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोमें सामान्ब देवोके समान 
भङ्क है । इतनी विशेषता है कि वैक्रियिककाययोगी जीवोमें तीर्थकर प्रकृतिका भङ्ग सामान्य 
नारकियोके समान है । श्राहारककाययोगी श्रोर श्राहारक भिश्रकाययोगी जीवाम सवाथ 
सिद्धिके देबोके समान भद्ध है । कामेणकाययोगी जीवाम मिध्यात्वके अव॑क्तञ्यपरदफे बन्धक जीष 
सवसे स्तोक हैँ । इनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव अनन्तगुणे हँ । शेष पस्वितेमान प्रकृतियोके 
 छ्रवक्तञ्य पद्के बन्धक जीव सबसे स्तोक दै । इनसे श्रवस्थितपदके बन्धक जीव श्रसंरुयातगुण 
ह । इसी प्रकार अनादारक जीवोकि जानना चाहिय । 
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६६६, इत्थवे° पंचणा०-चदुरदंस० -चदुसंज०-पंचंत° सब्व॑त्थो° असंसेज्जगुण- 
बड़ी । असंखेज्जगुणहाणी संखेज्जगु° । संखेज्जगुणवड़ि-हाणी दो वि० तु° असंग्गु° । 
सेसपदा पंचिदियपञ्जत्तभेगो । पंचदंसणा ०-मिच्छत्त०-बारसक ०-मय ०-दुगुं°-तेजहगादि.- 
णव ° पचिदियपन्जत्तभगो । सादावे °पुरिस ०-जसषगि ०-उच्चा० पंचिदियपनज्जत्तमंगो । 
असादा °-छण्णोकसा ° -तिण्णिगदि-दोजादि-ओराल्ति ०-बेउच्ि ०-छस्संधा-दोअंगो°- 
छस्संघ ०-तिण्णिआणु०-आदाउन्जो ०-दोविहा °-तस-थावरादिपंचयुगल-अजस ° णीचा० 
स्वत्थो° संखोज्जगुणवड्हाणी दो ति० तु०। अवत्त° संरोज्जणु० | संख 
ज्जभागवड्ि-हाणी दो वि° तु° संखेज्ज° । असंखेज्जभागवड्भि-हाणी° दो वि० तु° 
संखेञजगु° । अबड़ असंखेज्जगु° । चदुआयु° ओधं । णिरथगदि-तिण्णिजादि- 
णिरयाणु०सुहुम-अपञ्ज ° -साधार ० सब्वत्थो° संखेञ्जगुणवडि-हाणी दो वि० । अवक्त 
असंखन्जगु° । संखज्जमागबड्ि-दाणी दो वि ० संखेज्जगु° । असंखेज्जभागवड़भि-हाणी 
दो षि° संखञ्जगु० । अबद्टि° असंखोज्जगु° । आहारदुग-तित्थय ० मणुसि०भंगो। पर०- 
उस्पा ० -बादर-पञ्ज्-पत्त सव्यत्थोवा अव्रत्त° । संरोज्जगुणवड़भि-हाणी दो बि 
संखेज्ज ० । संखेज्जमागवड्ि-हाणी दो वि संखेज्जगु° । असंखञ्जमागवडि-हाणी 


६६६. स्ीवेदी जीवोमें पोच ज्ञानावरण, चार वशंनावरण, चार संज्बलन श्रौर पोच अन्तराय 
की असंख्यातगुणवृद्धिके बन्धक जीव सवसे स्तोक दँ । इनसे श्रसंख्यातुरुणहानिके बन्धक जीव 
संख्यातराणे दै । इनसे संख्यातगुणवृद्धि श्रौर संख्यातगुणहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर 
्रसंख्यातगुणे देँ । शेष पदोंका भङ्ग पश्चन्द्रियपयाप्र जीवोके समग्न है । पांच दशनावरण, मिथ्यात्व 
बारह कषाय, भय, जुगुप्सा चौर तेजसशरीर अरादि नो का भङ्ग पच्वेन्दरियपयप्त जीवोके समान है । 
सातावेदनीय, पुरुषवेद, यशःकीर्तिं ओर उच्चगोत्रका भङ्ग पच्चेन्द्रियपर्याप्न जीवोके समन है । 
अरसाताबेदनीय, छह नाकषाय, तीन गति, दो जाति, श्मौदारिकशरीर, वैक्रियिकशरीर, छह संस्थान, 
दो आ्मङ्गापाङ्ग, छह संहनन, तीन श्ानुपूवीं, श्रातप, उद्योत, दो विहायोगति, चरस श्रौर स्थावर 
रादि पाँच युगल, अयशःकीरतिं चोर नीचगोत्रकी संख्यातगुणवरृद्धि ओर संख्यातगुणहानिके बन्धक 
जीव दोनों ही तुल्य होकर सबसे स्तोक हैँ । इनसे अरवक्तन्यपदके बन्धक जीव संज्यातगुणे हैँ । इनसे 
संख्यातभागवृद्धि ओौर संख्यातभागहानिके बन्धक जी दोनों ही तुस्य होकर संख्यातगणे हँ । इनसे 
्रसंख्यातमागवृद्धि ओर असंख्यातभागहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर संख्यातगणे है । 
इनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव असंख्यातगुे हैँ । चाये ्ायुओंका भङ्ग श्रोधके समान है । 
नरकगति, तीन जाति, नरकगत्यानुपूवी, सृष्म, अपयाप्न रौर साधारणकी संख्यातगुणव्रद्धि अर 
संस्यातराणहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर सबसे स्तोक है । इनसे श्रवक्तव्यपद्के बन्धक 
जीव श्रसंख्यातगुण दै । इनसे संर्यातमागनवृद्धि श्रौर संख्यातभागहानिके बन्धक जीव दोनों ही 
तुल्य होकर संख्यातगणे हैँ । इनसे अरसंख्यातभागवृद्धि ओर श्रसंख्यातभागहानिके बन्धकं जीव 
दोनों ही तुर्य होकर संख्यातगुणे दै । इनसे श्रवस्थितपद्के बन्धक जीव श्रसंख्यातगणे है । श्राहा- 
रकट्िक ओर तीथकर प्रछृतिका भङ्ग मनुष्यनियोके समान ह । परषात, उच्छास, बादर, पर्याप 
च्नोरं प्रत्येककरे श्र वक्तव्यपद्के बन्धक जीव सवसे स्तोक हे । इनसे संख्यातगुणवृद्धि ओर संख्यात- 
गुणहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर संरुयातगुणे है । इनसे संर्यातभागवृद्धि श्रौर संख्यात- 
भागडनिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर संसूयातगुणे हँ । इनसे श्रसंरूयातमागवृद्धि श्रौर 
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दो वि० संखेञ्जगु० । अवद्ध ° अरसंखेज्जगु०। पुरिसेसु हइत्थिमगो । णवरि तित्थयरं ओषं। 
६६७, णबु'सगे° पंचणा ०-चदुदंसणा ° -चदुसंज ° पंचंत ° सव्पत्थोषा असंखेज्ज- 
गुण्रह़ी । अषंखेज्जगुणहाणी संखेञ्जगु० । सेसपदा ओषधं । पंचदंसणावरणादिएगुणतीसं 
पगदीणं ओधं । ओरालि० सब्बत्थोवा संखेज्जगुणबह़ि-हाणी दो षि ० । अवत्त० असं- 
खोज्ज¶ु ° उवरि ओधमंगो । वेउन्वियछ० ओषं णिरयगदिमंगो । सेसाणं पगदीणं ओघं | 
९६८, अवगदवे० पंचणा ०-चदुद सणा ०-चदुसज °-पंचंत० सव्वत्थोा अवत्त० । 
संखेज्जयुण्ड़ी संखेज्जगु° । पंखेञजभागवड़ी संखेज्जगु° । संखज्जगुणहाणी संसे- 
ज्जगु० । संखज्जमागदाणी संखन्जगु० । सादाषे०-जसगि० -उन्चा० सव्वत्थोवा 
अवत्त०° । असंखज्जगु णवड़ी संलोञ्जगु° । संखन्जगुणधह़ी संखज्जग्‌० । संखञजभाग- 
बड़ी संखेज्जगुण० । असखोज्जगणहाणी संखोञ्जग्‌ ° । संखज्जगणदहाणी संखज्जग्‌० | 
संखञ्जमागहाणी संखज्जग्‌० । अवद्° संखेज्जग्‌० । चदुसंज० सब्वत्थोवा अधत्त ° | 
संखञ्जमागवड़ी सखेज्जग ° । संखेज्जमागहाणी सखेज्जग ° । अवद्टि° संखेज्जग्‌० । 
६६€., कोधकसा९० पंचणा ०-चदुदस ०-चदुसंज ०-पंचंत०° ओघं । णवरि अवत्त ° 


^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ५ 


द्मसंख्यातभागहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य ह्योकर संख्यातगुणे है ! इनसे अवस्थितपदके 
बन्धक जीव असंख्यातगुणे है । पुरुषवेदी जीवोमे खीवेदी जीवोके समान भङ्ग है । इतनी विरोषता 
है कि तीर्थकर प्रकृतिका भङ्ग ओघके समान है । 

६६७. नपुंसकवेदी जीवोमें पाँच ज्ञानावरण, चार दशनावरण, चार संजलन शओमौर पाँच श्रन्त- 
रायकी असंख्यातगणवृद्धिके बन्धक जीव सवसे स्तोक रहै । इनसे श्रसंख्यात गणहानिके बन्धक 
जीव संख्यातगणे ह । शेष पदोंका भङ्ग श्रोधके समान है । पांच दशनावरण आदि उनतीस 
्रकृतियांका भङ्ग श्रोघके समान हे । >ओदारिक शरीरकी संस्यातगुणवृद्धि श्रोर संस्यातगुणहानिके 
बन्धक भव दोनों हयी तुल्य होकर सबसे स्तोक हँ । इनसे अवक्तव्य पद्के बन्धक जीव असंख्यात 
गुणे है । इससे श्रागेका भङ्ग ओधके समान हे । वैक्रियिक हह का भङ्ग ओधमें कहे गये नरकगति- 
के समान है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग श्रोधके समान है । 

६८. श्रपगतवेदी जीवोमिं पांच ज्ञानावरण, चार दशेनावरण, चार संञ्वलन श्रौर पाव 
अन्तराय के श्रबक्तव्थ पद्के बन्धक जीव सबसे स्तोक हैँ । इनसे संख्यातगुणवृद्धिके बन्धक जीव 
संख्यातगणे हैँ । इनसे संर्यातभागवृद्धिके बन्धक जीव संख्यातगुण है । इनसे संख्यातगुणहानिके 
बन्धक जीव संख्यातगणे हैँ । इनसे संख्यातभागहानिके बन्धक जीव संस्यातगाणे हैँ । साता वेदनीय 
यश्कीतिं श्रौर उचगोत्रके श्वक्तञ्य पदके बन्धकं जीव सबसे स्तोक हैँ । इनसे श्रसंख्यातगुण- 
ृद्धिके बन्धक जीषर सांख्यतगुणे है । इनसे संस्यातगुणवृद्धिके बन्धक जीव संस्यातगुणे है । इनसे 
संरुयातभागवृह्विके बन्धक जीव सांख्यातगुणे है । इनसे श्रसंख्यातगुणहानिके बन्धक जीव 
संखुयातगण हैँ । इनसे संस्यातगणहानिके बन्धक जीष संख्यातगुण हँ । इनसे सांख्यातभागहानिके 
बन्धक जीव संख्यातगुणे हँ । इनसे श्र वस्थित पदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैँ । चार सांऽवलनोंके 
अवक्तव्य पद्के बन्धक जीव सबसे स्तोक हैँ । इनसे संरुयातभागवृद्धिके घन्धक जीव सांख्यातगुणे 
ह । इनसे संदयातभागहानिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैँ । इनसे श्रवस्थितपदके बन्धक जीव 
संस्यातगुणे हैँ 

६६६. क्रोधकषायवाले जीवे पांच क्ञानावरण, चार दशेनावरण चार संऽ्बलन ओर पाँच 
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णसिथि । सेसाणं पि ओधं । माणे सत्तारण्णं पि अवत्त° णत्थि ।* सेसाणं पि ओषं । 
मायाए सोलसषण्णं पि अवत्त° णत्थि । सेसाणं पि ओधं । लोमे पचणा०-वदुदस०- 
पंच॑त ° अवत्त° णत्थि । सेसपदा ओपमंगो । 

६७०, मदि ०-पुद ° धुषिगाणं मिच्छत्त० तिरविसोषं । सेसाणं ओषं । विभ 
धुवियाणं णिरयभगो । मिच्छत्त ०-देवगदि.पं्चिदि०° ओरालिय ०-बेडच्िय ०-समचदु ० 
वेउवन्विय ०अंगो ० -देवाणुपु ०-पर ० -उस्ास-बादर-पञजत्त-पत्तेय ° सब्वत्थोबा अवत्त० । 
संखेजजगृणवड्ि-हाणी दो वि० अमंसेञजगु ° । उवरिमपदा दुर्भगो । सादासाद०- 
सत्तणोक ०-तिण्णिगदि-चदुजादि-पंचसंडोण-ओरालि ° अगो०-छस्संष०-तिण्णिभाणु०- 
आदा + उञो ° दोविहाय ° तस-धावर-सुहुम-अपज्जत्त-साधार०-थिरादिखयुगर-दोगोद्‌ ° 
सव्वत्थोवा संखेज्जगुणवड़ि-दाणी दो त° । अवत्त° संखेऽजग्‌ ° । उवरिमिपदा धुवमंगो । 

६७१, आभि ०-सुद °-ओधि° पचणा०-चदुदसणा०-चदुसं न ०-पुरिस-उबा०-पंचंत° 
सब्त्थो° अवत्त° । असंखज्जगुणव़ी संखेजगु° । असंखेजगृणहाणी संवेजगु ° । 
संखेजगुणवडि-हाणी दो बि° असं०गु०° । संखेजभागवड़ि-दाणी दो बि संखेजग्‌ ° । 


छ्न्तरायका भद्ध ओधके समन हे। इतनी विशेषता हे कि श्रवक्तन्य पद्‌ नहीं है। रोष प्रकृ- 
तियोंका भङ्ग भी शओओघके समान ह । मान कपायवाले जीवों सत्तरह प्रकृतियोंका भी अवक्तव्य भङ्ग 
नहीं है । शे प्रकृतियोंका भङ्ग ओधघके समान है । माया कषायवाले जीवोंमे सोलह प्रकृतियोंका 
श्रवक्तव्य पद्‌ नहीं है । शोप प्रकृतियोंका भी भङ्ग धके समान है । लोमकषायवाले जीवोमें पाँच 
ज्ञानावरण, चार दशेनावरण श्रौर पाँच चअन्तरायका अवक्तव्य पदै नहीं है। शेष पदोंका भङ्ग 
ओघके समान है| । 

६७०. मत्यज्ञानी चौर श्रुताज्ञानी जीवे धरुववन्धवाली प्रकृतियों ओ्रर मिथ्यात्वका भङ्ग 
सामान्य तियश्वोके समान हे । शेष प्रृतियोका भङ्ग त्रोघङे समान हं । विभङ्गज्ञानी जीवों ध्रु 

वन्धवाली प्रकृतियोँका भङ्ग नारकियोके समान है । मिथ्या, देवगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, योद्‌ा- 
रिकशरीर, वैक्रियिकशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वेक्रियिक श्राङ्खोषाङ्ग, देवगत्यामुपूर्वी, परघात, 
उच्छास, बादर, पाप्र श्रौर प्रत्येके अवक्तव्य पद्के बन्धक जीव सबसे स्तोक हँ । इनसे संख्या- 
तगुणबरद्धि श्रौर संख्यातगुणहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर श्रसंस्यातगुणे हँ । इससे 
श्रागेके पदोंका भङ्धः धव बन्धवाली प्रकृतियोंके समान है । स्षातावेद्नीय, श्रसातावेदनीय. सात 
नोकषाय, तीनगत्ति, चार जाति, पांच संस्थान, ओदारिक ्राङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, तीन श्ानु- 
पूर्वी, रतप, उद्योत, दो विहायोगति, चरस, स्थावर, सुदेम, अपयांप्र, साधारण, स्थिर अदिं 
छह युगल शरीर दो गोत्रकी संख्यातगुणवृद्धि ओर संख्यात गुणदानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य 
होकर सबसे स्तोक हैँ । इनसे श्रवक्तव्य पदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैँ । इससे ्ागेके पदोका 
भङ्क ध्रवबन्धवाली भ्रकृतियोके समान है । 

६७१. चाभिनिवोधिकन्ञानी, धरतज्ञानी अर अवधिज्ञानी जीवम पांच ज्ञानावरण, चार 
दशनाधैरण, चार संञ्बलन, पुरुपवेद, उच्चगोत्र यौर पांच श्नन्तरायके श्रवक्तव्य पदक बन्धक जीव्‌ 
सबसे स्तोक हैँ । इनसे असंख्यातगुणबृद्धिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैँ । इनसे श्रसंख्यातगुण- 
हानिके न जीव संख्यातगुणे हँ । इने संख्यातगुणवृद्धि श्रौर संख्यातगुणहानिके बन्धक जीव 
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त महार्धे हिदिबैधाहियारे 


अक्षवेजमागवह्ि-हाणी मंखजजग्‌० । अवद्ध ° असं०ग ° । णिदा-पचरा-अडक०-मय०.- 
दुगं °-दोगदि-पर्चिदि ०-चदुसरीर०-समचदु ° -दोभंगो ०-बज्ञरिस ०-वण्ण ०४-दोआणु०- 
अगु०४-पसत्थ ०-तस ° ४-पुभग-सुस्सर-आदे ०-णिमि ० -तित्थय ° सच्त्थोवा अवत्ते० | 
संखंजेगणवड़ि-हाणी दो पि असं०ग्‌० । उवरिमपदा णाणावरणमंगो । सादादिषारस° 
मणजोगिभेगो । देवायु° ओघं । मणुसायु° देवोधं । आहारदुगं ओधं । एवं ओधिरदंस°- 
सम्मादि ०-खदग०-वेदगसम्मा० । णवरि खडगे दोआयु° मणुसि० भगो । 

६७२. मणपञ्ज० पंचणा ०-चदुदंस ० -चदुसंज ० -पुरिस ०-उच्चा ० -पंच॑त ° ओधिभगो । 
सेसाणं आभिणि०मंगो । णवरि संखेज्जं कादव्वं । एवं संजद्‌०। 

९७३. सामाई ०-छेदो० पचणा ०-चदुदंस्षणा ०-लोभपंज ०-उचा ० -पंचत ° अवत्त° 
णत्थि । सेसं मणपज्जवभंगो । परिहार ० आहारकाय-जोगिभंगो । णवरि आदहारदुगं ओघं । ` 
सुहुमसंप० अवगदबेदभेगो । णवरि अवत्त° णत्थि । संजदासंजे धुविगाणं खादादीणं 
च देवभेगो । णवरि तिस्थय० इत्थिभेगो । अप्जदे धुविगाणं तिरिक्खोधं । सेसाणं 


दोनों ही तुल्य दाकर च्रसंख्यातगुणे ह । इनमे संखस्यातभागवृद्धि ओर संत्यातमागहानिके बन्धक 
जीव दानो ही तुल्य होकर संख्यातगुण हैँ । इनसे असंख्यातमागवृद्धि शौर चअरसंस्यातभागहानिके 
वन्धक जीव दानों दी तुल्य होकर संल्यातगुणे हैँ । इनमे अवस्थित पद्करे बन्धक जीव अरसंस्यात- 
गुणे दै । निद्रा, प्रचला, आठ कपाय, भय, जुगुप्सा, दा गत्ति, पञ्च न्दियजाति, चार शरीर, 
समचतुरस्रसंस्थान, दौ त्माङ्गोपाङ्ग, वज्र्पमनाराचसंहनन, वर्णचतुष्क, दो त्रानुपुवीं, अगुरुलघु 
चतुष्क, प्रशस्तविहायोगति, तरसृचतुष्क, सुभग, सुस्वर, अदेय, निर्माण श्रौर तीयेङ्करफे च्रवक्तव्य 
पदक बन्धक जीव सवते स्ताक हैँ । इनसे संस्यातग॒णवृद्धि ओर संल्यातगुणहानिके बन्धक जीव 
दोनों-दी तुस्य दहयोकर भ्रसं्यातगुणे हैँ । इनपे चअगेके पदोंका भङ्ग ज्ञानाघरणकरे समान है । 
"ताता आदि बारह प्रकृतियोंका भङ्ग मनोयोगी जीवोके समान हे । देवायुका भङ्ग ओओधके समान 
दै । मनुष्यायुका भङ्ग समान्य देवोके समान ह । आहारकट्टिकका भङ्ग ओधघके समान है। 
दसी प्रकार श्रवधिदरानी, सम्यग्दृष्टि, क्षायिकसम्यण्टषटि शरीर वेदकसम्यग्दष्टि जीवोंके जानना 
चाहिये । इतनी विरोषता है किं त्षायिकसम्यग्दष्टि जीवोमे दो आयुका भङ्ग मनुष्यिनियोके 
समानहे। 

६७२. मनःपयेयज्ञानी जीवोमे पांच ज्ञानावरण, चार दशेनवरण, चार संञ्वलन, पुरुषषेद, 
उन्वगोत्र श्रौर पांच अन्तरायका भङ्ग अवधिज्ञानी जीवोँके समान हे । शेष प्रकृतियोंका भङ्गः 
्राभिनिबोधिज्ञानी जीरवोके समान है । इतनी विशेषता है करि संस्यातगुणा करना चाहिये । इसी- 
प्रकार संयत जीवोके जानना चाद्ये । 

६७३. सामायिकसंयत श्रौर देदोपस्थापनासंयत जीवम पांच ज्ञानावरण, चार दशेनावरण, 
लोभ संञ्बलन, उच्चगोत्र श्मौर पांच अन्तरायका श्रवक्तव्य पद्‌ नदीं हे । रोष भङ्ग मनःपयेयज्ञानी 
जीवोके समान है। परिदारविशुद्धिसंयत जीवोमे आदारककाययोगी जीवोफे समान भङ् है । 
दृतनी विशेषता है कि आहारकद्विकका भङ्कः श्रोघके समान है । सृदतमसाम्परायिक संयत जीवो 
श्रपगतवेदी जीवोके सपान भङ् है । इतनी विशेषता ह किं श्रवक्तव्य पद्‌.नदीं है। संयतासंयत 
जीवों ध्रवबन्धवाली ओर साता श्नादि प्रकृतियोँका भङ्ग देवोके समान हे । इतनी विरोषता है कि 
तीथकर प्रकरतिका भद्ग सखीवेदी जीवोकरे समान है । श्रसंयत जीवोमे प्रववन्धवाली, प्रकृतियोका 
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मृलोधं । चक्खुदंस० तसपञ्जत्तभगो । 

६७४, किण्णरेस्साए देवगदि ०४ सञ्वत्थो० संखेऽ्जगुणवडि-हाणी दो वि० | 
अवत्त०° असंवेन्जगु ° । दोबरड़-हाणी संखेज्जगणा कादव्वा । अबद्टि° असंसेज्जगु° । 
ओरालि० सबव्वत्यो० सखेज्जगुणवड-हा० दो बि । अवत्त° असं°गु० । उवरि 
धुवभगो । तित्थय ° इत्थि्भगो । णवरि अवत्त° णत्थि । सेसाणं पगदीणं असंजद्भगो । 
एवं णील-काङए । णवरि कारए तित्थय० णिरयमगो । देवगदिचदृकस्स य 
अवत्त° संखेज्जगु° । 

६७५, तेडए धुविगाणं देवभंगो । थीणगिद्धि° ३-मिच्छ०-भारसक०-देवगदि- 
ओराि ०-वेडव्वि-वेउव्वि ० अंगो ०-देवाणु°- तित्थय ° स्वस्थो ° अवत्त ० । संखेज्ञगुण- 
वडि-हाणी दो वि० असंग्गु° । उवरिं धुवभेगो । सादासाद ०-सत्तणोक०-दोगदि- 
दोजादि-छस्संडा०-ओरालि °अगो °-छस्प्रव ° -दोआणु °-दोविहा ०-आदाब ० [उण्जो०- ] 
तस-थावर०-धिरादिछयुग °-णीचागो °-उचा० सव्वत्थो० संखेज्जगुणवड़-हाणी दो 
वि० । अवक्त संखेञ्जगु ° । सेसपदा धुवरभगो । [ आदहादुगं ओषं । ] एवं पम्माए ति । 


मङ्ग सामान्य तियन्रोकं समान हे । रोप प्रकृतियांका भङ्ग मूल श्रोघके समान हे । चज्लुदशेनवाले 
जीबोमे त्रसपर्याप्रकोके समान भङ्ग ह । 

६७५. बृष्णलेर्यावाले जीवों दे वगतिचतुष्ककी संख्यात गुणवृद्धि मौर संस्यातगणहानिकफे 
वन्धक जीव दानां ही तुस्य होकर सवसे स्तोक ह । इनसे अवक्ततयपदके वन्धक्‌ जीव असंख्यात- 
गुणे हँ । रोप दो वृद्धि ओर दो दानिके बन्धक जीव संख्यातगुणे करने चाहिये । इनसे अवस्थित 
पद्करे बन्धक जीव श्रसंख्यात्तगुणे है । श्रौदारिकशरीरकी संख्यातगुणवृद्धि ओर संख्यातगुणहानिके 
बन्धक जीव दोनों दी तुल्य दोकर सवसे स्तोक हैँ । इनसे ्रवक्तव्यपदक्रे वन्धफ जीव असंख्यात 
गुणे हे । इसपे अरगेका भङ्ग ध्रववन्धवाली प्रकृति्योके समान है ¡ तीथकर प्रकृतिका भङ्ग खीवेदी 
जीवो समान ह । इतनी विशेपता है कि अवक्तव्य पद्‌ नही है । शोष प्रकृतियोंका भङ्ग असंयतोके 
समान ह । इसीप्रकार नील ओर कापातलेरयावाले जीवोंके जानना चाहिये । इतनी विशेपता है कि 
कापोतलेरयावालं जीवाम तीथद्कुर प्रक्रतिका भङ्ग नारकियोके समान है तथा देवगति चतुष्कके 
अवक्तञ्यपद्के वन्धक जीव संख्यातगुणे है । 


६७५. पीतलेरयावाले जीवाम प्रववन्धवाली प्रकृतियोका भद्ग देवोंके समान है । स्त्यानगृद्धि 
तीन, भिथ्यात्व, वारह्‌ कपाय, देवगति, श्ौक्ारिकशरीर, वेक्रियिकशरीर, वेक्रियिकञ्यांगापांग,देव- 
गत्यानुपूवीं रौर ती्थकरके अ वक्तम्यपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हँ । इनसे संख्यातगुणब्द्धि रौर 
संख्यातगुणहानिके बन्धक जीव दोनों ही वल्य होकर च्रसंख्यातगुणे हैँ । इसे ्रागेका भंग ध्रव 
बन्धवाली प्रकृतियोके समान है । सातवेदनीय, श्र सातावबेदनीय, सात नोकषाय, दो गति, दो जाति 
छह संस्थान, श्रोदारिकश्रांगोपांग, हह संहनन, दो श्राुपू्ीं, दो विहायोगति, आतप, उद्यात 
त्रस, स्थावर, स्थिर श्रादि.छंह युगल, नीचगोच्र श्रौर उच्चगोत्रकी संस्यागणवरृद्धि ओर संख्यात 
गुणहानिके बन्धक जीव्‌ दोनों ही तुल्य होकर सबसे स्तोक हैँ । अवक्तन्यपदके बन्धक जीव संख्यात 
गुणे ह । शेष पदोंका भंग ध्रववन्धवाली प्रकृतियोके समान हे । आहारकटद्विकका भङ्ग श्ओोधके समान 
है । इसी प्रकार पद्मलेश्याबाले जीबोमे भी जानना चाहिये । इतनी विदोषता हे कि ओदारिक- 
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णवरि ओरालि०अंगो० देवगदिभंगो । पंचिदिय-तस० धुत्रिगाण भगो । णवरि तिण्णि- 
वेद ०-समचदु०-पसत्थवि ०-सुभग-सुस्सर-आदे °-उबा० थीणगिद्धिभगो | 

६७६, सुक्ाए पंचणा ०-चदुदंसणा ०-चदुसज ०-पंचंत० सब्वत्थो° अवत्त० । असं 
खेज्जगुणवह्वी संखेऽ्जगु° । असंखेज्जगुणहाणी संखेज्नग्‌° । संखेज्जगुणवड्धि-हाणी 
दो वरि° अंखेजगु° । संखेजभागवडि-हाणी दो १ ° संखेजगु०। उवरि देवगदिभगो । 
पंचदसणा ०-मिच्छ ०-बारसक ०भय-दुगु °-दोगदि-पचिदि ०-चदुसरीर०-समचदु ° -दोंगो ° 
वज्ञरिस ०-वण्ण ०४-दोभाणु०-अगु°४-पसत्थवि ०-तस ० ४-सुभग-सुस्सर-अदे०-णिमि०- 
तित्थय° सभ्वत्थोवा अवत्त° । संखेञ्जगुणवड्ि-हाणी दो वि त° असंखेज्जग्‌° । उव- 
रिमपदा णाणाप्ररणमंगो । सादावेद °-जसगि ° उचा ° ओधिभंगो । आसादवे०-त्थिवे०- 
णवुंस ०-चदुणोक ०-पचसं ठा ० -पंचसंघ ० -अष्पसत्थ °-थिराथिर-सुभासुभ-द्‌मग-दुस्सर- 
अणादे ०-अजस ०-णीचा ० आणदरभगो । परिसबेद ° ओधिमगो । णवरि अवत्त ०" असाद- 
भंगो । [ आदहारदुगं ओधं । ] अग्भवसिद्विय-मिच्छा० मदि भगो । 

९७७, उवसमसं° पचणा ० -चदुदंस ०-चदु संज ० -पुरिस °-उच्रा °-पंचत ° सब्वत्थोवा 
अपत्त० । असंखेन्जगुणबह्भि-हाणी संखेज्जगु ° । सखेज्जगुणवड़ी ° विसे० । सेसपदा, 


आङ्गापाङ्गका भङ्ग देवगतिके समान ह । पच्च न्द्ियजाति ओर त्रस प्रकृतिका भङ्ग ध्रवबन्धवाली 
्रकृतियोके समान है ।' इतनी विकेपता है कि तीन वेद्‌, समचतुरस्तसंस्थान, प्रशस्तविहायोगति, 
सुभग, सुस्वर, आदेय ओर उच्चगोत्रका भङ्ग स्त्यानगृद्धत्रिकके समान हं । 

६७६. शुक्रलेश्यावालै जीषोमे पंच ज्ञानावरण, चार दशेनावरण, चार संज्लन श्रौर पांच 
न्नन्तरायके शअवक्तत्यपदके बन्धक जीव सवसे स्तोक है । इनपे असंख्यात्तगुणव द्विके बन्धक जीव 
संख्यातगुणे हैँ । इनसे असंख्यातगुणहानिके बन्धक जीव दानों ही तुल्य होकर अरसंख्यातगुणे है । 
इनसे संख्यातभागवृद्धि. श्र संख्यात्तभागहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुस्य हाकर संख्यातगुणे है । 
इससे श्रागेका भङ्ग देवगतिके समान है । पांच दशनावरण, मिथ्यात्व, बारह कपाय, भय, जुगुप्सा, 
दो गति, पश्च न्दरियजाति, चार शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, दो आङ्गोपाङ्ग, वज्रछषभनाराचसंहनन, 
वणेचतुष्क, दो श्रानुपूवी, अरगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्तविदहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, अदेय, 
निर्माण श्रौर तीर्थकरके श्रवक्तत्यपदके बन्धकं जीव सबसे स्तोक हे । इनसे संख्यातगुणवृद्धि 
श्रौर संख्यातगुणहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर श्रसांख्यातगुणे हँ । इससे अगेके पोका 
मंग ज्ञानावरणके समान है । सातबेदनीय, यशकीतिं मौर उच्चगोत्रका भंग श्वधिन्ञानी जीवोंके 
समान है । श्रसाताबेदनीय, स्वेद, नपुंसकवेद्‌, चार नोकषाय, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, 
शप्रशस्तविहायोगति, स्थिर, श्रस्थिर, शुभ, श्र्युभ, दुभेग, दुस्वर, अनादेय, अयशःकीरतिं श्रौर 
नीचगोत्रका भंग आनत कत्पके समान हे । पुरुषवेदका भंग अवधिज्ञानी जीबोके समान है। 
इतनी विशेषता है कि अवक्तन्यपदका भंग श्रसातवेद्‌ नीयके समान हे । च्राहारकट्विकका भ॑ग 
ओधके समान है । श्रभव्य भ्रौर मिथ्यारृष्टि जीवोमे मत्य्ञानी जीवोंके समान भग हे । 

६७७. उपशमसस्यग्हष्टि जीवोमे पच ज्ञानावरण, चार दशनावरण, चार संऽवल न, पुरुषवेद, उ्च- 
गोग्र ओर पांच श्न्तरायके अ वक्तव्य पद्के बन्धक जीव सबसे स्तोक हँ । इनसे श्रसंख्यातगुणवृद्धि श्रौर 
श्रसंख्यानगणहानिकरे बन्धक जीव संख्यातगुणे हँ । इनसे संख्यातगुणवृद्धिके बन्धक जीव विशेष अधिक 
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ओधि्भगो° । आदारदुग-तित्थय ० शकषत्थ भाणिदब्वं । सेसाणं धगदीणं ओधिभंगो । 
सासणे णिरयमंगो । सम्मामिच्छा० देव °मंगो । सण्णीसु मणजोगिभंगो । 

६७८, असण्णीषु धुविगाणं सन्त्थोवा संखज्जगणवड़हाणो दो बि तु° । सखे 
उजभागवड्ि-हाणी दो वि ° असं°ग ° । असंखेज्जमागवड़ि-हाणी दो मि तु° अणतग्‌० । 
अवड्ि° असंखेज्जग्‌° । सेसाणं परियत्तमाणियाणं पगदीणं सब्बत्थोवा संखज्जगणवड़ि 
हाणी दो षि०। संखञ्जमागवडि-हाणी दो बि° असं खेज्जग्‌° | अवत्त ° अणंतग्‌० । 
उवरिमपदा णाणावरणमभंगो । णवरि चदुआयु०-वेडन्वियछ० तिरिक्खोध । एइदि०- 
आदाव-थावर०-सुहुम-षाधार० सब्वत्थोा संखेज्जगुणवबडि-हाणी दो वि०। संखेज्ज- 
भागवड्हाणी दो वि असंण्ग्‌०। उवरिमपदा धुवभगो | मणुसगदिदृग-उचा० 
संखञजगणवड-हाणी णत्थि । सेसं च भाणिदव्वं । एषं भप्याबहुगं समत्तं | 

एवं वड्धिबधो समत्तो 


अञ्छवपाणसमुदाहारो 
९७९. अनज्ज्वसाणसथरुदाहारे ति तत्थ इमाणि तिण्णि अणियोगदाराणि-पगदिसथद्‌ा- 
हरो द्विदिसष्ठदाहारो तिग्वमंददा त्ति | 


हे । शेष पदोंका भङ्ग अवधिज्ञान जीवोकं समान हे । इतन वरषता है कि आदारकटटिक रौर तीथकर 
इनको एक जगह कहना चाहिये । रोष प्रकृतियोंका भङ्ग श्रवधिज्ञानी जीवोक्रि समान है । सासादन- 
सम्यग्टष्टि जीवोमें नारकियोके समान भङ्ग है । सम्यम्मिथ्यारष्टि जीवाम देवोके समान भङ्ग है) 
संज्ञी जीवोमें मनोयोगी जीवोकरे समान भङ्ग है 

६७८. श्रसंज्ञी जीवम प्रवबन्धवाली प्रकृतियोकी संख्यातगणवृद्धि श्रौर संख्यातगणहानिके 
बन्धक जीव दोनों ही तुद्य होकर सवसे स्तोक दै । इनसे संख्यातभागवृद्धि श्रौर संख्यातभागहानिके 
बन्धक जीव दोनों हय तुल्य दकः असंख्यातगण दै । इनपे.श्रसंख्यातभागवृद्धि च्रौर असंख्यातमाग- 
हानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर चअननन्तगणे हैँ । इनसे अनवस्थित पदे बन्धक जीव 
श्रसंख्यातगुणे हँ । शेष परिव्तनमान प्रकृतियोंकी संख्यातगणवृद्धि श्रौर संख्यातगुणहानिके बन्धक 
जीव दोनों ही तुल्य होकर सवसे स्तोक हे । इनसे संस्यातभागवृद्धि ओर संख्यातभागहानिके 
बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर श्रसंख्यातगणे दँ । इनसे श्नवक्तन्य पद्के बन्धक जीव अनन्तगुणे 
हे । इससे श्र गेके पोका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । इतनी विशेषता हे कि चार श्रायु ओर 
वेक्रियिक छुहका भङ्ग सामान्य तियंच्ोके समान ह । एकेद्धियजाति, आ्रातप, स्थावर, सुत्त ओर 
साधारणकी संस्यातगुण्द्धि ओर संख्यातगुणहानिके बन्धक जीव दीनां ही तुल्य होकर सबसे 
स्तौक हँ । इनसे संरुयातभागवृद्धि गनौर संख्यातभागहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर 
श्रसंख्यातगुणे दै । इससे श्रागेके पदोंका भङ्ग धब बन्धवाली प्रकृतियोके समान रै । मनुष्यगति 
द्विक शरोर उच्वगोत्रकी संख्यातगुणवृद्धि ओर संख्यातगुणहानि नहीं है । शोष पद्‌ कहने चाहिये । 

इस प्रकार अरपबहुत्व समाप्त हुश्ना | 
इस प्रकारं वृद्धिबन्ध समाप हश्च । 
अब्यवसानसब्ुदाहार 

६७६. श्रध्यवसानसमुदाह।रका प्रकरण हं । उसमे य॒ तीन अनुयागद्वार होत है प्रतिस 

युदाहार स्थितिसमुदाहार ओर तीत्रमन्दता | 
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पगदिसमुदाहारो 
६८०, पगदिसदाहारे त्ति तत्थ ईमाणि दुवे अणियोगहाराणि-पमाणाणुगमो 
अप्पाबहुगे ति | 


पमाणाएुगमो 
६८१, परमाणाणुगमो पंचणाणाप्ररणीषाणं असंखेज्जा लोगा डिदिवंधञ्छवसाणड्ा- 
णाणि । एवं सम्ासिं पगदीणं याव अणाहारगे त्ति णाद्व । णवरि अवगदे सुहुमसप- 

रागेषु अतोशुहुत्तमेत्ताणि अनज्जवसाणदूाणाणि । 
एवं पमाणाणुगमो समत्तो । 

अप्पाबहुञं 
६८२. अप्पाब्हुगं दु षिहं-सत्थाणअप्यब्रहुगं चेव परत्थाणअप्पाबहुगं चेव । 
सत्थाणअप्पाबहुगं पगदं । दुविधो णिदहेसो-ओषेण आदेसेण य ¦ ओषेण पंचणाणावर- 
णीयाणं सरिसाणि अज्क्षवसाणडाणाणि | सब्बत्थोवाणि थीणगिद्धि०२ ड्िदिमंधञ्ज्रवसा- 
णद्राणाणि । णिदा-पचला° इडिदिबंधज्छवसाणडणाणि विसेसाहियाणि । चदुदस्णा० 
दिदिषंधञ्छ्रवसाणड्ाणाणि पिसे० । सब्वत्थोवा सादस्स द्िदिबधन्छवसाणदराण० | 
असादस्स डिदिबंधञ्ज्रवसाणटाणाणि असंखेन्जगुणाणि । सव्वत्थोवा० हस्सरदि० इड्दि- 
बंधज्छवसाण० । पुरिस” हि दिवं ° विसे० । इत्थि° इहिदिषं° असंवेज्जगुणाणि । णवं 


प्रकृतिसमुदाहार 
६८०. प्रकृतिसमु दाहारका प्रकरण हं । उस्म ये दो अनुयोगद्वार होते दै प्रमाणानुगम 
प्रोर अस्पव्रहुस । 
प्रमाणाचुगम 
६८१. प्रमाणानुगम--पांच ज्ञानावरणीयके श्र संख्यातलोक्त प्रमाण स्थितिबन्धाध्यवसान स्थान 
हाते है । दसी प्रकार सभी प्रकृतियोके अ नाहारकमार्गणा तक जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि 
अपगतवेदी श्रोर सृच्मसाम्परायिक संयत जीवोमं अन्तमुहूतं प्रमाण स्थिति तअ्रध्यवसानस्थान 
होते हैँ । इस प्रकार प्रमाणानुगम समाप्त हुआ । 
अल्पबहुख 
६८२. अत्पबहुख दो प्रकार का है- स्वस्थान अस्पबहुत ॒श्रौर परस्थान ब्र्पवहृष्व । 
स्वस्थान अरत्पवहुत्वका भ्रकरणहै । उसकी ्पेत्ता निर्देश दो प्रकार है-ओओव ओर त्रदेश । रोधसे 
पोच ज्ञानावरणीयकरे अध्यवसानस्थान समान होते है। स्त्यानगृद्धिविकके स्थितियन्धाध्यवसान 
स्थान सबसे स्तोक होते है । इनसे निद्रा र प्रचलाके स्थितिबन्धाध्यवसान स्थान विङेप अधिक 
होते दै । इनसे चार दशंनावरणके स्थितिषन्धाध्यवसान स्थान विशेष अधिक होते है। सातावेद- 
नीयके स्थित्तिन्धाध्यवसान स्थान सबसे स्तोक होते हँ । इनसे श्रसातारेदनीयके स्थिततिवन्धाध्य- 
वसान स्थान असंख्यातगुणे होते दै । हास्य श्र रतिके स्थितिवन्धाध्यवसान स्थान सवसे स्तोकदोते 
दै । इनसे पुरुषवेदके स्थितिबन्धध्यवसानस्थान विशेष ्रधिक होते ह । इनसे खीवेदके स्थितिबन्धा, 
भ्यवसान स्थान असंख्यातराणं होते है । इनसे नपुंसकवेद्के स्थितिबन्धाध्यवसान स्थान श्रसंल्या- 
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ह्विदिबं० अंखे० । अरदि-सोग० इ्िदिवं० षिसे० । मय-दुगुं° इडिदिबं० षिसे° । 
अणंताणुबंधि ०४ इईदिषं ° असंखेज्ज ० । अपच्चक्खाणा ०० इडिदिबं ° विसे० । पचक्खा- 
णा०४ इहट्िदिषं० विसे० | कोधसंज० डदि पिसे०। माणसंज ० द्िविषंधज्क्° विसे०। 
मायासंज० हिदि ° विसे० । लोभन ० इड्िदिषं० विसे० । मिच्छ० इड्िदिषं° असंखे- 
ज्जगु° । सब्वत्थोवा तिर्खि-मणुसागृणं ड दिं । णिरयायुग ° इ्िदिषं° असंवेज्ञगुण०। 
देायुग० हिदि बिसेसा० । सव्वत्थोवा देवगदिणामाए ड्ििदिबं०° । मणुसगदिणामाए 
हिदि असखेञ्जगु° । णिरयगदि ° ह दिवं ° असंखेन्जगु ° । तिख्िखिगदि० इदि 
बिसे° । सञ्वत्थोवा चदुरिंदि° इडिदिषं० । तीडदि० इिदिबं० विसे० । बीहंदि° इदिबं० 
विसे० । एडंदि° द्विदिषं° असंखेज्जगु° । पंचिदिय० इ्िदिबं ° विसे० । सब्वत्थोघा० 
आहारसरीर० इह्िदिबं ° । ओरालि० इ्िदिषं० असंखेज्जगु° । वेउच्िय० द्िदिषं० 
विसे° ^ तेजहगादिणव ° ददिव ° विसे °| सष्वत्थोवाणि समचदु° ददिष ० । णमगोद ० 
हिदिबं ° असंखेञजगु° । सादिय० इह्दिबं ° असंखेज्जपु° । खुज्ज दिदि ° असंखे- 


तगुणे होते है । इनसे रति गौर शोककरे स्थितिबन्धाध्यसान स्थान विशेष च्रधिक होते है । इनते 
भय ओर जुगुप्साके स्थित्ति वन्धाध्यवसान स्थान विशेष अधिक होते दै । इनसे श्रनन्तानुबन्धी 
चतुष्के स्थितिवन्धाध्यवसान स्थान श्रसंख्यातगुणे होते हे 1 इनसे श्रप्रत्याख्यानावरण चतुष्के 
स्थितिदन्धाध्यवसान स्थान विशेष मधिक होते हैँ । इनसे प्रत्याख्यानावरण, चतुष्के रिथतिवन्धा- 
ध्यवसान स्थान विलेप अधिक होते हैँ । इनसे क्रोध संञ्वलनफे स्थित्तिबन्धाध्यवसान स्थान विरोष 
अधिक होते हँ । इनसे मान संञ्वलनक्रे स्थितिबन्धाध्यवसान स्थान विशेष श्रधिक होते हं । 
इनसे मायासं्वलेनके स्थित्तिवन्धाध्यवसान स्थान विरोप अधिक होते ह। इनसे लोभ 
संञ्वलनके स्थितिवन्धाध्यसानस्थान वि्ेष अधिक होते हैँ । इनसे मिथ्याप्वके स्थितिबन्धाध्य- 
वसानस्थान असंख्यातगुण होते हँ । तियच्रायु श्रौर मनुष्यायुके स्थिततिबन्धाध्यवसान स्थान 
सवसे स्तोक दोते हँ । इनसे नरकायुके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे होते हैः । इनसे 
देवायुके स्थित्तिबन्धाध्यवसानस्थ।न विशेष अधिक होते हैँ । देवगतिनामकमेके स्थितिबन्धाध्यवसान- 
स्थान सवते स्तोक हाते है । इसे मनुभ्यगतिके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे ह्येते 
है । इनसे नरकगतिके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान श्रसंख्यातगुणे होते हैँ । इनसे तिरयग्वगतिके 
स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान विषेष अधिक होते हैँ । चतुरिन्दरिय जातिके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान 
सवपे स्तोक होते हँ । इनसे ब्रीन्धिय जातिके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान विशेष श्रधिक होते है । 
इनसे द्ीन्धिय जात्तिके स्थितिव.धाध्यवसानस्थान विरोष अधिक होते हँ । इनसे एकेन्द्रिय जातिके 
स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान श्र संख्यातगुणे होते है । इनसे पञ्न्दरिय जातिके स्थित्तिबन्धाध्यवसान- 
स्थान विशेष श्रधिक होते हेः । ्माहारकशरीरके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान सबसे स्तोक होते 
है । इनसे ओौदारिकशरीरके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे होते हैँ । इनसे वैक्रियिक 
शरीरके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान विशेप अधिक होते हँ । इनसे तेजसशरीर श्रादि नौ प्रकतियोके 
स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक होते है । समचतुरससंस्थानके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान 
सवसें स्तोक होते है । इनसे न्यप्रोधपरिमण्डलसंस्थानके स्थितिवन्धाध्यवसान स्थान असंख्यात- 
गुणे होते दँ । इनसे स्प्रातिसंस्थानके स्थित्िबन्धाध्यवसानस्थान श्रसंख्यातगुणे होते हैँ । इनसे 
दु्जकसंस्थानके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान श्वसंस्यातगुणे होते हँ । इनसे वामन संस्थानके 


रेप महा्बंधे दिदिर्बधाहियारे 


जजगु ° । वामणसंडा° हिदिषं ° असंखन्ज ० । हंडसं° हिदि ° -अपंखेज्जगु° । सब्व- 
त्थोवा० आहारसरीर्ंगो° द्िदिबं० । ओरालिय ° अंगो° इडिदिषं° असंखेज्जगु० । 
वेउब्विय ०अंगो० इ्िदिवं ° विसे० । सव्वत्थोवा० वबज्ञरिस० डिदिवं०। एवं यथा 
संडाणं तथा संघडणं । यथा गदो तथा आणुपुव्नी । सब्वत्थोवा ० परसस्थवि ° इडिदिबं० । 
अप्यसत्थ० इिदिबं° असंखेजञगु° । सब्धत्थोवा० थावरणामाए द्विदिषं० । तस° 
हटिदिषं०° विसे०। सन्वत्थोवा > सुदुम-अपज्त-साधारण-थिर-सुम-पुस्सर-आदेञ्ज-जसमि ०- 
उचचा० द्िदिषं” । तप्पडिपक्खाणं हिदिषं° असंखेजगु° । प॑ंच॑ंतरा० इदि ° सरि- 
साणि । एवं ओधभेगो कायजोगि-कोधादि ० ४-अचक्ुद ०-मवसि ० -आहारगे ति । 
६८२. णेरश्णसु सन्वत्थोवा थीणमिद्धि ०२ डिदिष० । छदसणा० विसे० । सादा- 
सादा० ओषभंगो । सव्वत्थो° परिस ० । हस्स रदि० इिदिषं० अषंखे० । [ इत्थि 
दटिदिषं० असंखजञ० । ] णवुंस° ददिष ° असंखेजग्‌° । अरदि-सोग° हिदिवं० बिसे० । 
मय ०-दु° हिदि ° पिसे° । अणताणुवंधि ०४ ददिव” असंखेज्जगु ° । बारसक° 
टिदिबं° विसे । मिच्छ” दिदि ° असंसेञ्जग्‌° । सच्वत्थो० मणुसग° इहदिबं० । 


स्थित्तिवन्धाध्यव तानस्थान असंख्याततगुणे होते हँ । इने हण्ड संस्थानॐ़े स्थितिवन्धाध्यवसान- 
स्थान श्रसंख्यातगुणे होते है । तआ्राहारकशरीरप्ाङ्खोपाङ्गके स्थितिवन्ध्यवसानस्थान सबसे स्तोक 
है । इनपे श्रौद्‌रिकिशरीर श्राङ्गोपाङ्गके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान श्रसंख्यातगुणे है । इनसे वैक्रि- 
यिकशरीर आङ्गोपाङ्गके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान विरोष श्रथिक हैँ । वजरकऋछषभनाराचसांहननके 
स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान सबसे स्तोक द । एसे ही जिसप्रकार संस्थानोंकी श्रपेत्ता श्रत्पवहूुत्व 
कह श्राये हँ उसीप्रकार संहन्नोंकी अपेक्ता श्रस्पबहुत्व जानना चाद्ये । तथा जिसप्रकार चासते. 
गतियोकी श्रपेक्ञा श्रत्पबहुष्व कहा है उसीप्रकार श्रानुपूवियोंकी ऋपेक्षा च्रस्पबहुत्व जानना 
चाहिये । प्रशस्तविहायोगतिके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान सबसे स्तोक दँ । इनसे अप्रशस्तविहा- 
योगतिके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान श्रसंख्यातग॒णे हे । स्थावरनामक्मके स्थितिवन्धाध्यवसान 
स्थान सबसे स्तोक दै । इनसे त्रसनामकर्मंके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान षिशेष अधिक दै । सूददम, 
च्रपर्याप्न, साधारण, स्थिर, छम, सुरुबर, आदेय, यशःकीरतिं श्रौर उच्चगोत्रफे स्थितिबन्धाध्यव- 
सानस्थान सवसे स्तोक हँ । इनसे इनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके स्थित्तिबन्धाध्यवसानस्थान भसंख्या- 
तगुणे हैँ । पोच श्रन्तरायोंके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान सदश हँ । इसी प्रकार ्ओोघके समान 
काययोगी, कोधादि चार कषायवाले, चचज्ुःदशेनी, भव्य ओर श्राहारक जीवोके जानना चाहिये । 
६८३. नारकियोमे स्स्यानगृद्धितचिकके स्थित्तिबन्धाध्यवसानस्थान सबसे स्तोक हे । इनसे 
छह दर्शनावरणके स्थित्तिबन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक दै । सातावेदनीय भौर असाता 
वेदनीयका भंग अओोघके समान है । पुरुषवेदके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान सबसे स्तोक हैँ । इनसे 
हास्य श्रौर रतिके स्थितिबन्धाध्यावसानस्थान श्रसंख्यातगुणे दँ । इनसे स्लीवेदके स्थितिबन्धाध्य- 
वसानस्थान श्रसंख्यातगुणे है । इनसे नपुंसकवेद्के स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान श्रसंख्यात- 
गुण है । इनसे श्ररति श्रौर शोकके स्थितिबन्धाध्यवक्तानस्थान विशेष श्रधिक दै । इनसे भय श्रौर 
जुगुप्लाे स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान विशेष श्रधिक हँ । इनसे अनन्तानुबन्धी चारके स्थितिबन्धा- 
ध्यवसानस्थान असंख्यातगुण दै । इनसे बारह कषायोके स्थितिबन्धाध्यावसानस्थान विहोष श्रधिक 
हँ । इनसे भिभ्यासयके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान भसंख्यातगुणे है । मनुष्यगतिके स्थ्ितिवन्धाध्य- 
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तिरिक्खिग° द्िदिषं° असंखेज्जग्‌° । सेसाणं पगदीणं ओपं । एवं सत्सु पुटभौसु० , 

६८४, तिरकिखिसु दंसणावरणीय-वेदणीय-मोहणीय ° णिरयमंगो । णवरि मोहणीय- 
अपचुक्खाणा ०४ द्िदिबं० विसे । अदकसा० हिदि ° विसे । मिच्छ० ॥ ददिव 
असंखेन्जगु° । सब्वत्थोवा० तिरिक्ख-मणुसायणं हिदिबं० । देवायु° इिदिषं° असंसे- 
उजगु° । णिरयायु० दिदि ° असंसखन्ज यु ° । सव्बत्थो ° देबगदि ० डदि ०। मणुस्तगदि० 
हिदिषं असंखेज्जगु° । तिरिक्खिगदि ० हिदि असंखेज्जगु | णिरयगदि ० हिदि” 
असंखंज्जगु० । सन्बत्थो ° चदुरिदि० ड्दिबं० । तीहदि० इडदिबं० विसे० । बेहर्दि० 
दिदिर्ब० विसे०। णएरंदि० डदिबं० पिसे० । पंचिदि० इडिदिबं° असंखेज्जगु० | 
सव्वत्थो० ओरारि° इदि” । वेउब्वि० ददिव ° असंखेज्जगु° । तेजा ०-क° दिदि ० 

-विसे° । संखाणं संषडणं ओघं । णवरि खीलियसंषडणादो असंपत्तसेवड़ ० विसे° । सेस।णं 
ओपं । एप्रं पंचिदियतिरिक्खिपज्जत्त-जोणिणीसु। 

६८५. पचिदियतिरिक्खअपज्जत्तगेसु सव्वस्थोवाणि सादावेद ० ददिषे ० । असादा० 
ददिव नन । _सब्वत्थोवा० परिस ° टहिदिबं० । "9.१, हिदिबं० असंख- 
ज्जपु° । हस्स-रदणं हिदिषं° अससेज्जगु° । णबु स इडदिबं° असंखन्जगु° । अरदि- 
वसानस्थान सवसे स्तोक हैँ । इनते तिर्यच्नगतिके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे है । 
रोष प्रकृतियोंका भंग श्रोघके समान हे । इसी प्रकार सातो प्रथिवियोमे जानना चाहिये । 

६८४. तियेश्ोमे दशेनावरणीय, वेदनीय श्रौर मोहनीयका भंग न्प्रकियोके समान है | 
इतनी षिरोषता है कि मोहनीयमें शअप्रव्याख्यानावरण चारके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान विशेष 
"अधिक है । इनसे आठ कषायोके स््थितिबन्धाध्यवसानस्थान विर अधिक है । इनसे मिथ्याष्ठकरे 
स्थितिवन्धाभ्यवसानस्थान श्रसंल्यातगुणे दै । तिरयश्वायु ओर मनुष्यायुके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान 
सबसे स्तोक हँ । इनसे देवायुके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान, असंख्यातगुण है ! इनसे नरकोयुके, 
स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान श्रसंहयातगुणे हँ । दे वगततिके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान सबसे स्तोक 
ह । इनसे मनुष्यगततिके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान अरसंख्यातगाणे हैँ । इनसे तिर्थश्चगतिके स्थिति- 
वन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातरुणे है । इनसे नरकगतिके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे 
है । चतुरिन्द्रियजातिके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान सबसे स्तोक दै । इनसे ब्रीन्दरियजातिके स्थिति- 
वन्धाध्यवसानस्थान विशेष ्रधिक है । इनसे द्रीन्दरिय जातिके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान विशेष 
अधिक है । इनसे एेन्द्रियजातिके स्थित्तिबन्धाध्यवसानस्थान विदोष अधिक हँ । इनसे पन्वेन्द्रिय- 
जात्तिके स्थितिबन्धाभ्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हैँ । ओरोदारिक शरीरके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान 
सवसे स्तोक हैँ । इने वैक्रियिकशरीरफे स्थित्तिबन्धाध्यवसानस्थान अरसंसख्यातगुण है । इनसे 
तैजस ओर का्मणशरीरके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक है । संस्थानों ओर संहनर्नोका 
भङ्ग ओधके समान है । इतनी विशेषता ह किं इनमें कीलकसंहननसे असम्प्राप्रा्चपाटिकासंहननके 
स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हँ । शेष प्रकृतियोंका भंग श्रोधके समान है । इसी 
प्रकार पश्चन्दरियतियंश्चपर्याप् श्रौर पञ्च द्दरियतियैश्योनिनी जीवम जानना चाहिये। 

६८५. 'पच्ेन्द्रियतियेन्चश्रपर्याप् जी वोम सातावेदनीयके स्थितिबन्धाभ्यवसानस्थान सबसे 
स्तोक हँ । इनसे असातविदनीयके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान श्रसंख्यातगुणे दै । पुरुषवेदके स्थिति- 
वन्धाध्यवसानस्थान सबसे स्तोक दँ । इनसे ख्जीवेदके स्थित्तिबन्धाध्यावसानस्थान अरसंख्यातगुणे 
ह । इनसे हास्य श्मौर रत्तके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान श्रसंख्यातगुणे दै । इतसे नपुंसकवेद्फे 
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सोग० दिवं ° षिते । भय ०-दुगुं° इड्दिबं° विसे० । सोठसफ० इ्िदिबं ° असंख- 
जगु° । मिच्छत्त° इडिदिबं° असंखजगु° । सव्वत्थोबाणि मणुसगदि° इडिदिबं० । 
तिरिक्खिगदि० द्विदिषं० असंखेज्जगु° । सब्बत्थोवाणि पंचिदि० इ्वदि्ब॑० 

चदुरिंदि ° इडदिवं०° अधंखेजगु° । तीहदि ° हिदिषं ० असंखेज्गु ० । बीहदि० दिदि 
असंखेजगु° । रएहंदि° दिदि ° असंखेज्गु० । संडाणं संधडणं विहायगदी ओं । 
सथ्वत्थो० तसणामाए हिदिब॑धज्छ० । थावर ० हिदिबं° असंखेज्जगु ° । सेसाणं ओधं । 
एवं मणुसअपज्जत्त-सव् विगलिदिय-प्चिदिय-तसअपञ्ज० सव्णएददि ०-पचकायाणं च | 


९८६. मणुसेसु हिष्टिष्टियो ओधभंमो । गदिणामाए जादिणामाए च तिख्सोषं । 
णवरि वेउव्विय ° असंखञ्जगु° । सेसं तिखिखोधं । 


९८७, देवाणं णिरयभंगो । णवरि सव्वत्थोवा० एदि ° इहटिदिषं ° । पंचिदिय० 
हविदिषं० विसे०। एषं तस-थावराणं । भवणवा०-वाणवंत०-जोदिसि ०-सोधम्मीसाणेषु 
सञ्बत्थो० पंचिदिय० डदिवं० । एदंदि ° हिदिषं° असंखेज्जगु ° । एषं तस-थावराणं । 

सव्वत्थोवा असपत्तसेवडु° डिदिषं० । सीठिय० पिसे° । सेसाणं देनो । सणक्मार- 


स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगणे है । इने अरति ओर शोकके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान 
विशेष अधिक है । इनसे मग्र श्रौर जुगप्साकरे स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान विरोषप श्रधिक है । इनसे 
सोलह कषायो के स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान श्रसंख्यातगुणे है । इनसे मिथयात्वके स्थितिवन्धाध्य 
सानस्थान असंख्यातगुण हैँ । मनुष्यगतिके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान सवे स्तोक हँ । इनसे 
तिर्यश्ठगतिके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान संख्यातगुणे ह । पच्चन्दियजात्तिके स्थितिवन्धाध्यवसान 
स्थान सवसे स्तोक द । इनसे चतुरिन्दियजातिके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान श्रसंख्यातगणे है । 
नसे व्रीन्धिय जातिके स्थितिवन्धाध्यवमानस्थान श्रसंख्यागणे है । इनसे द्ीद्ियजातिके स्थिति 
धाध्यवसानस्थान असंख्याततगुणे हँ । इनसे एकेन्दरियजात्तिके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान च्रसंख्या- 
तगणे हँ । स स्थान, सहनन ओर विहायोगतिका भङ्ग ओधके समान दै । त्रसनामकमेके स्थि्ि- 
धाध्यवसानस्थान सवसे स्तोक हैँ । इनसे स्थावरनामकमंफे स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान अरस ल्या 
तगणे ह । शेष प्रकृतियोका भङ्ग श्रोधके समान है । इसी प्रकार मनुष्यत्मपयाप्त, सब विकलेद्धिय 
पश्चन्दरियश्चपर्याप्त, चसश्रपयाप्त, सव एकेद्धिय ओर पांच स्था्ररकायिक जीवोके जानना चाहिये । 


६८६. मवुष्योमें नीचेकी प्रकृतियोंका भङ्ग ओधके समान है । गतिनामकमं शरोर जाति- 
नामकर्मका भद्ग सामान्य ति्ैश्ोके समान है । इतनी विशेषता हे कि वेक्रियिकशरीरके स्थितिवन्धा- 
ध्यवसानस्थान च्रसंख्यातगुणे हैँ । शेष भङ्ग सामान्य तिर्यक समान है । 

६८७. देवम सामान्य नारकियोके समान भङ्ग है । इतनी विरोषता ह कि एकेद्धियजातिके 
स्थित्तिबन्धाध्यवसानस्थान सबसे स्तोक द । इनसे पच्रेन्दरियजातिके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान 
विरोप अधिक हें । इसी प्रकार त्रस ओर स्थावर प्रकृतियोंका श्रस्पवहुतर जानना चाहिये । मवन 
वासी, व्यन्तर, ज्योतिषी ओौर सोधमैशानकस्पके दे बोमे पश्चेन्दरियजातिके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान 
सवसे स्तोक हैँ । इनसे एकेन्दरिय जातिके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान चअसंख्यातगुणे है । इसी 
प्रकार्‌ त्रस शरोर स्थावर प्रकृतियोंकी अपेक्षा जानना चाहिये । असम्प्राप्रस्रपारिकासंहननके स्थिति- 
वन्धाध्यवसान स्थान सत्रसे स्तोक ह । इनसे कीलकसंहननके स्थित्तिबन्धाध्यवसान स्थान विशेष 
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याव० उवरिमगेषज्जा पटमपुढबीभगो । अणुद्िसं याव स्बह्सु सैन्बत्थो ° 'दस्स-रदीणं 
हिदि ° । अरदि-सोग० हदिबं° असंखेऽजगु० । परिख ०-भय ० -दुगुं° षिसे० । भारस० 
हिदिबं° असं°गु° । सेसाणं णिरयभंगो । एवं एस भगो आहार ०-आहारमि ०-आभि° 
मुद ०-ओधि ०-मणपन्जव ° -सन्वसंजद-ओधिदं ०-सम्भादि ०-खईग ०-वेदगस ० -उवसमस्‌ ०. 
सास्णं०-सम्मामिच्छा० । 

& ८८, पंचिदि०-तस० २-पंचमण ०-पंचवचि ° पुरिस ०-चक्खुदं ०-सण्णि त्ति मृरोधं । 
ओरालियका० मणुसिभगो । ओरालियमि ° तिरिक्छअपज्जत्त्भगो । णवरि देवगदि०४ 
अस्थि । वेडचव्वि० देवोधं । एवं चेव वेरव्वियमिस्स० । कम्म ०-अणाहारगे तिरिक्व- 
अपज्जत्तभेगो । षरिसेसो ओषेणेष साधेदय्वं । इत्थिषे० पंचिदियमभंगो । किंचि तरिसेसो० । 
णबुंसगेषु ओषं । जादिणामेसु विसेसो ° । अवगदबेदे ओषेण साधेदव्वं । एवं सुदुम- 
संपरा० 1 मदि ०-सुद्‌ °-वि्मगणाणि-अम्भवसि द्विय-मिच्छा ° ओघं । णवरि सम्मत्तपगदीसु 
विसेसो । असंजद्‌ ओषधं । आयु ° विसेसो । एवं तिण्णिके० । णवरि फिंवि तिस्सो । 

६८६. तेउए मोहणीयो ओघो । सेसाणं सोधम्मभगो । एवं पभ्माए ति । णवरि 


श्रधिक हँ । रोष प्रकृतियोँका भङ्ग सामान्य देबोँके समान है । सानत्कुमार कस्पसे लेकर उपरिम- 
्ेतरेयक तकके देवोमें पहली प्रथ्वीके समान भङ्ग है । अनुदिशसे लेकर सर्वाथसिद्धि तक्के देवे 
हास्य श्रौर रतिक्रे स्थितिबन्धाध्यवसान स्थान सवसे स्तोक हैँ । इनसे श्ररति श्रौर शोकके 
स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान अरसंख्यातरुणे है । इनसे पुरुपवेद्‌, भय श्नौर जुगुप्साके स्थिति- 
वन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक दँ । इनसे बारह कपायोके स्थित्िबन्धाध्यवसानस्थान श्रसंख्यात- 
गुणे हैँ । शेष प्रकृततियोंका भङ्ग नारकि्योके समान है । इसी प्रकार यह भङ्ग आहारककाययोगी आहा. 
रकमिश्रकाययोगी, अआाभिनिबोधिकज्ञानी, भ्रतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपयेयज्ञानी, सव संयत, अवधि 
दशेनी, सम्यण्दष्टि, क्षायिकसम्यग्दष्टि, वेदकसम्यग्टष्टि, उपशमसम्यग्ष्टि, सासादनसम्यग्टष्टि ओौर 
सम्यग्मिध्यारष्टि जीवक जानना चाहिये । 
> नत. पच्न्दरियद्धिक, ्सद्धिक, पाँच मनोयोगी, पोच वचनयोगी, पुरुषवेदी, चजञुदशंनी रौर 
संज्ञी जीवोमे मूल न्रोधके समान भङ्ग है । ओओदारिककाययोगी जीवोमे मनुष्यिनियोके समान भङ्ग है । 
ओदारिकमिश्रकाययोगी जीवोमे तिर्यश्चच्प्याप्रकोके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि इनमे 
देवगतिचतुष्क हे । वेक्रियिककाययोगी जीवे सामान्य देवोके समान भङ्ग है । इसीप्रकार यैक्रियिक- 
मिश्रकाययोगी जीवोके जानना चादिये । कामंणकाययोगी चरर अनाहारक जीवोमे ति्य्वस्मपर्या- 
परकोके समान भङ्ग ह । जो विशेष हो उसे रोधसे साध लेना चाहिये । खीवेदी जीवम पञ्चेन्द्रिय 
समान भङ्ग हे । किन्तु ल विरोषता हे । नपुंसकवेदी जीवोमें ओघके समान भङ्ग है । किन्तु जाति- 
नामककर्मकी प्रकृतियोमे करु विशेषता है । अपगतवेदी जीबोमें ्रोधके समान साध लेना चाहिये | 
इसीप्रकार सूच्मसाम्परायसंयत जीवौके जानना चाहिये । मत्यज्ञानी, श्रताज्ञानी, विभङ्गज्ञानी, अभव्य 
श्रोर मिथ्यादृष्टि जीबोमे अओधके समान भङ्ग है । इतनी विरोषता हे कि सम्यक्त्वसम्बन्धी प्रकृतियोमे 
विशेषता जानुनी चाहिये । असंयतोमें ओधके समान भङ्ग ह । किन्तु चार आयु्रोम विशेषता 
जाननी चाहिये । इसप्रकार तीन लेश्यावालें जीवोके जानना चादिये । किन्तु इनमें ङु विशेषता ह ! 
, ६८६. पीतलेश्यावाले जीवोमें मोहनीयका भङ्ग ओधके समान है । रोष प्रकृतियोंका भब्ग 
सोधर्मकल्प्के समान हे । इसीप्रकार पद्मलेश्यावाले जीवम भी जानना चाहिये । इतनी विशेषता है 
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सहस्सारभंगो । पुक्ाए ओघं । णवरि णमे विसेसो ¡ सव्वत्थोत्रा° मणुसगदि” 
दटिदिबं° । देवगदि° डदिषं०° बिसे° । अथवा देवगदि० वंध० थोवा० । मणुसगदि° 
दटिदिबं° असंखेज्जगु० । एवं सन्वणामाणं णेदव्वं । असण्णीषु मोहणीयं अपज्जत्तमगो । 
चदु° आयु° तिरिक्खोधं । सेसाणं तिरिक्खोधं । णवं सत्थाणअप्पाबहुगं समत 

६8०, परत्थाणअप्याबहुगं पगदं । दुविधो णिदेसो-ओषेण अदेसेण य । ओषेण 
सव्वत्थोवाणि तिरिक्ख-मणुसायुणं इहिदिबधज्जञवसाणद्राणाणि । णिरयायुगस्स इडिदिबध- 
ज्फवसाणडाणाणि असंखेजजगुणाणि । देवायु° इह्िदिबध० विसेसाहियाणि । आदहार- 
सरीर० ट्िदिबि° अप्खज्जगु० । देवगदि ० द्िदिबं° असंखेजगु ° । हस्स-रदीणं दिदिब° 
बिसेसा० । परसि ° हिदि ° बरिसे° । जस ० -उच्ा० ह्िदिबं ° विसे ०। सादावे० इदि 
असतंखजगु> । मणुसगदि ° डदि ° षिसे०। इत्थिवे° दविदिषं ० वितेसा० । णिरयगदि० 
हिदिबं° असंखेजगु० । णबु स डदिवं° विसे० । अरदि-सोग०-अजष° डिदिं° 
विसे । तिरिक्खछगदि-णीचागो० द्िदिबं० षिसेसा०। ओरालिय० इ्िदिषं० विषे । 
वेउन्विय० इ्िदिबं° षिसे० । तेजा०-कम्म० द्िदिषं ० षिसे० । भयदुगु° इडिदिषिं° 


कि इनमें सहस्नारकस्पके समान भङ्ग हे । शुक्रलेश्यावाले जीवों ओधक़े समान मङ्ग हे । इतनी 
विशेषता है कि नामकर्ममे इ विशोपता जाननी चाद्ये । मनुष्यगतिकरे स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान 
सबसे स्तोक हैः । इनसे देवगतिके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान पिरप अधिक है । अथवा देवगदिके 
स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान* सवसे स्तोक दै । इनसे मनुष्यगतिके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान असं. 
ख्याततगणे हे । इसीप्रकार सव नामकर्मकी प्रकृतियोके विषयमे जानना चादिये । असंक्जियोमे मोहनी 
यकमेका भङ्ग अपर्याप्रकोके समान हे । चारों सायुनश्नोका भङ्ग सामान्य ति्थञ्चोके समान है। 
तथा शेप प्रकृतियोंका भङ्गः सामान्य तियश्रोके समान है । 
हस प्रकार स्वस्थान अत्पब्रहुलव समाप्त हु्रा | 

६६०. परस्थान चअरल्पवहुत्वका प्रकरण ह । उसकी अपेक्ता निर्दश दो प्रकारका है-ओघ, 
च्रौर अदेश । श्रोघसे तियंञ्चायु च्रोर मनुष्यायु के स्थितिवन्धाध्यवसान स्थान सवसे स्तोक हैँ । इनसे 
नरकायु स्थिततिबन्धाध्यवसानस्थान श्रसंख्यातगुणे हे । इनसे देवायुके स्थितिवन्धाध्यवसान स्थान 
विरेष अधिक हैँ । इनसे आहारकशरीरके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान श्रसंख्यातगुणे दै । इनसे देवग 
तिके स्थित्तिबन्धाध्यवसानस्थान अ्रसंख्यातगुणे हे । इनसे हास्य च्रौर रतिके स्थितिवन्धाध्यवसान 
स्थान विशेष श्रधिक है । इनसे पुरुषवेदके स्थितिबन्धाध्यवसान स्थान विशेष अधिक है । इनसे 
यशकीतिं ओ्रौर उचगोत्रके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हे । इनसे सातावेदनीयक स्थिति 
बन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगणे हँ । इनसे मनुष्यगतिके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक 
है । इनसे खीवेदके स्थित्तिबन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक है । इनसे नरकगतिके स्थितिबन्धाध्य 
वसानस्थान शअरसंख्यातगे हँ । इनसे नपुंसकवेद्के स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक है । 
इनसे अरति, शोक ओर अयशःकीर्तिके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक है । इनसे तिर्यञ्च 
गति शओमौर नीचगोत्रे स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक है । इनसे अदारिकशरीरके स्थिति 
बन्ध(ध्यवसानस्थान विशेप अधिक हैँ । इनसे वैक्रियिकशरीरके स््थितिबन्धाध्यवसानस्थान विशेष 
अधिक है । इनसे तैजस ओर कार्मणशरीरके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान षिशेष्र अधिक है.। इनसे 
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विसे० । अक्रा१० इिदिबं० असंखेज्जगु° । थीणगिद्धि०२ द्विदिषं° विसे । णिदा 
पचरा० इ्िदिबं० बिसे० । पंचणाणा ०-चदुदंसणा ० -पचत° द्विदि्बधञ्क्षवसाणटूाणाणि 
विसेसा° । अणंताणुबंधि ०४ ड्िदिवधन्छवसाण० असंखेज्ञगु° । अप्प्चक्साणा ०४ 
दिदिबं° विसे० । पचक्खाणा ०४ द्िदिबधञ्छवसाणद्णाणि मिसेस्रा० | कोधसंज° 
दटिदिषं० विसे । माणसंज० ह्िदिषं० विसे० । मायासंज० द्िदिबं ° विसे०। रोभसज० 
दिदिषधञ्छ० विसेसा० । भिच्छत० ह्व दिबंधन््रव ° असंखेजगु ° । एवं ओघं पंचिदिय- 
तस ०२-पंचमण ०-पंचव वि ०-कायजोगि-पुरिस ०-कोधादि ०४-चक्खुदं ° -अचक्खुद °- 
मसि ०-सण्णि-आहारग त्ति । णवरि परिस० कोधादिसु च मोहणीए विसेसो ओषेण 
साधेदव्वं । 

६६१, णिरणएसु सव्वत्थोबाणि दोण्णं आयुगाणं द्िदि्ेधज्छवसाणद्ाणाणि। पुरिस ° 
हस्स-रदि-जसगि०-उच्वा० इह्िदिबंधनज्खछवसाणद्ूणाणि अखेज्जगु ° । सादाबे ° ट्िदिषं° 
असंखजञगु ° । इत्थि° इिदिबं० षिसेसा० । मणुसगदि० ट्िदिबंधज्छव० विसे० | 
णवु'स० हिदिबंध० असंखेज्जगु ° । अरदि-सोग-अजसगित्ति० इ्िदिषं० विसेसा० | 
तिरिक्खिगदिणीचागो ° ड्िदिबंध० विसेसा० । भय-दुगु०-ओरालिय-तेजा ०-कम्महय ° 


भय ओर जुगप्साकं स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान विशेष श्रधिक है । इनसे ्रसातात्रेदनीयकं स्थिति 
वन्धाध्यवसानस्थान श्रसंल्यातगणे हँ । इनसे स्त्यानगृद्धि तीनके स्थितिबन्थाध्यवसानस्थान विशेष 
अधिक हैँ । इनसे निद्रा ओर प्रचलाके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान पिरशेषं अधिक हें । इनसे पाँच 
ज्ञानावरण, चार दशनावरण श्रौर पाँच शअन्तरायके स्थितिवन्ध।ध्यवसानस्थान विरोष श्रधिक हे । 
इनसे अनन्तानुवन्धी चतुष्कके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान श्रसंख्यातगणे है । इनसे अप्रत्याख्याना 
वरण चारके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान विरोष अधिक हँ । इनसे प्रत्याख्यानाबरण चारके स्थिति 
बन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हें । इनसे क्रोध संञ्वलनके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान विषेष 
अधिक ! है । इनसे मान संञ्लनके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान विशेष श्रधिक है । इनसे माया 
संज्लनके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान विरोष अधिक हे । इनसे लोभ संज्बलनकं स्थितिवन्धा 
ध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैँ । इनसे मिभ्यात्वके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान तअरसंख्यातगणे हें । 
इसी प्रकार ग्रोधकं समान पञ्न्धियद्विक, उसद्िक, पंच मनोयोगी, पांच वचनयोगी, काययोगी 
पुरुषवेदी, क्रोधादि चार कपायवाले, चज्ञुःदशेनी, श्रचज्तुःदशैनी, भव्य, संज्ञी शअओौर्‌ ्राहारक जीवोके 
जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि पुरुषवेदी ओर करोधादि चार कषायवाले जीबोमें मोहनीयकी 
विरषता ओधके श्रनुसार साध लेना चाद्ये । 


६६१. नारकियोमें दो च्रायुश्रोके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान सबसे स्तोक है । इनसे पुरुष 
बेद्‌, हास्य, रति, यशकीर्ति रोर उचगोत्रके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान असंल्यातगुणे है । इनसे 
सातावेदनीयके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान श्रसंख्यातगुणे दै । इनसे शीवेद्के स्थितिवन्धाध्यवसान्‌ 
स्थान विशेषु अधिक है । इनसे मनुष्यगतिके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैँ । इनसे 
नपंसकवेदके स्थिति्बन्धाध्यवसानस्थान श्रसंख्यातगुणे है । इनसे अरति, शोक शरीर अयशःकीर्तिके 
स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान विरोष अधिक है । इनसे ति्च्चगति ऋअरौर नीचगोत्रके स्थितिबन्धाध्यव- 
सानस्थान विशेष न्नधिक हँ । इनसे भय, जुगाप्ला, अौदारिकशरीर, तैजसशरीर शौर कामणशरीरके 


६४ महर्षे दििषधाहियारे 


हिदि षिसेसा० । असादा० इिदिबध° असंखेजगुणाणि । थीणगिदि ०३ द्िदिबंष० 
विसेस्राहियाणि । पंचणा०-छदंसणा ०-पचंत ° दट्िदिबधज्छवसाण० विसेसा्ियाणि । अण 
ताणुभंधि ०४ द्िदिबंध०° असंखज्जगु ०। बारसक० इहिदिबंध० विसे० । मिच्छत्त ° हदि. 
बंध० असंखेज्जगु० । एवं पढमाए पढबीए । णवरि मणुसगदि० द्विदिबंध० विचे० | 
तिरिक्खगदि० द्िदिषंध० असंखेजगु ° | णीचागो० इ्िदिबंध० बिसे० । णबुंस° 
द्विदिबंध० विसे० । अरदि-सोग-अजस० द्िदिबध० षिसे° । उवरि णिरयोधं । णवं 
याव छदि ति । 

६६२. सत्तमाए सवत्थोगा० तिखिखायु° इडिदिबध० । मणुसगदि-उच्ागो ० 
दिदिबंध० असंखेज्जग्‌० । पुरिस ०-दस्स-रदि-जसगित्ति ° द्िदिबंध ° असंखेज्जग० । 
सादवे० दिध असखेजगु० । इत्थिवे० हिदिवध०१........... ...+ +. 


जोवसमुदाहारो 
6२1 असादस्स चदृहाणवधगा जीवा । आमिणि०° जहण्णियाए इड्िदीश 
जीवेदितो तदो पलिदोषमस्त असंखंजदिभागं ग॑तृण दुगुणवह्िदा । एवं दुगुणबह्धिदा 


स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैः । इनसे असातावदनीयके स्थित्तिवन्धाध्यवसानस्थान 
असंख्यातगुणे हँ । इनसे स्त्यानगृद्धित्रिके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान विशेष अधिक हैँ । इनसे पोच 
ज्ञानावरण, वह दर्शनावरणं श्रौर पांव अन्तरायके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान विरोष अधिकं है । उनसे 
अनन्तानुवन्धी चारके स्थितिवन्धाध्थेवसानस्थान अरसंख्यातगुणे हैँ । इनसे बारह कपायोके स्थितिब- 
न्धाध्यवसानस्थान विरोष च्रधिक हैँ । इनसे मिथ्यात्वके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान अ्रसंख्यातगुणे 
है ९ इसी प्रकार पहली प्रथ्वीमें जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि मनुष्यगतिके स्थितिबन्धा- 
ध्यवसानस्थान विशेष त्रधिक दै । इनसे तियंञ्नगतिके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान श्रसंयस्यातगुणे हैः । 
इनसे नीचगोत्रके स्थितिवन्धाभ्यवसानस्थान विशेष अधिक है । इनसे नपंसकवेदके स्थितिबन्धाध्य- 
वसानस्थान विशेष अधिक हँ । इनसे श्ररति, शोक श्रौर अ्रयशःकीतिके स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान 
विशेष अधिक हे । उससे च्गे सामान्य नारकियोके समान भङ्ग है । इसी प्रकार छुटवीं एथिवी तक 
जानना च्दिये । 

६६२. सातवीं प्रथिवीमे ति्ंश्चायुके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान सवसे स्तोक टँ । इनसे 
मयुष्यगति श्रौर उच्रगोगके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे है । इनसे पुरुषे, हास्य 
रति श्रौर यशःकी्तिंके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान अ्रसंख्यातगणे हे । इनसे सात वेदनीयके स्थिति 

न्धाध्यवसानस्थान श्रसंख्यातगणे है । इनसे खीवेदके स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान^".... 
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जीवसशरुदाहार 


६६३. ......चअरसाताके चतुःस्थानवन्धक जीव दै । आभिनिबोधज्न ज्ञानाबरणकी 
जघन्यस्थितिके बन्धक जीवोंसे पठ्योपमके श्रसंख्यातर्वेभागप्रमाण स्थान. जाकर दूनी बरृद्धिको 


१ क्रमाङ्क ११२ ताडपनरं त्रुटितम्‌ । 


जीवसमुदाहारे अ्रणियोगशारं ४६५ 


दुगुणवह़िदा याष सागरोवमसदपुधततं । तेण परं पलिदोवमस्स असंखेन्जदिभागं ग॑त्‌ण 
दुगुणदीणा । एवं दुगुणदीणा दुगुणहीणा याब सादस्प अस दस्त य उकस्सिया हिदि 
तति। उवरि मूरपगदिरमगो | 


एवं जीवसषुदाहारे त्ति समत्तमणियोगहारं । 
एषं उत्तरपगदिद्धिदिपो समत्तो । 
एवं हिदिंधो समत | 


प्रह्ये है । इसीप्रकार सो सागर प्रथक्रलतक दूनी दूनी बृद्धिको प्रप्र हुये है । उससे श्र गे पत्ये 
त्रसंल्यत्वेभाग प्रमाण जाकर दूने हीन हैँ । इसपरक।र सतविदनीय शओरौर च्रसतवेदनीयकी उक्ष 
स्थििके प्रप्र होने तक दूने दन हीन होते गये हे । इससे अगे भङ्ग मूलपरकृतिवन्धके समान है । 


दस प्रकार जीवसमुदाहार अ्रनुयोगद्वार समाप्र ह्र । 
इस प्रकार उत्तरपरकृतिस्थितिबन्ध समप हा ॥ 
इस प्रकार स्थितिवन्ध समप्र हृत्रा। 





[ प्राकृत, संस्कृत ग्रन्थ ] 


१. महावन्ध [ महाधवल सिद्धाम्त शाल |-प्रथग भाग, हिन्दी श्रनुवाद्‌ सदत १२) 
२. महाबन्ध- [ महाघवल सिद्धान्तशाल्च |-द्वितीय भाग ११) 
३. करलक्खर्णा सामुद्रिक शाल्न ]-[ द्वितीय संस्करण 1 हस्तरेखा विक्ञानका नवीन ग्रन्थ ॥।) 
४. मदनपराजय [ माप्रानुवाद तथा ७ पृष्टकी विस्तृत प्रस्तावना | ८) 
५. कन्नदप्रान्तीय ताडपन्नीय प्रन्थसृची १३) 
६. न्यायविनिश्चयविवरण [ प्रथम भाग ] १५) 
७, न्यायविनिश्चयविवरण [ द्वितीय भाग | १५) 
८. तत्तवाथवृत्ति [ भरुतसागर षूरिरचित टीका ] हिन्दी सार सहित १६) 
६. आदिपुराण [ भाग १ ] भगवान्‌ ऋष्रमदेवका पुण्य चरित्र १०) 
१०. च्रादिपुम"[ भाग २ ] भगवान्‌ छषमदेवका पुण्य चखि १०) 
११. उत्तरपुराण तेदस तीथङ्करोको पुण्य चखिि १०) 
१२. नाममाला सभाष्य [ कोश | ३॥) 
१३. केवलज्ञानपरप्रच्‌डामणि [ प्रश्नसाल्लका श्रद्वितीय ग्रन्थ | ४) 
१४. सभाष्यरतमंजूषा [ छन्दशाल्र ] २) 
१५. समयसार-[ श्रमी ] ८) 
१६. थिरूक्करल- तामिल भाषाका पञ्चमवेद  तामिल लिपि | ४) 
१७. वसुनन्द-श्राबकाचार = 
१८. तत्त्वाथेवार्तिक [ राजवार्तिक ] भाग १ [ हिन्दी सार सहित |] १२) 
१६. जातक [ प्रथम भग | ६) 
२०. जिनसहस्ननाम ४) 
२१. सर्वाथसिद्धि १२) 
[ हिन्दी ग्रन्थ |] 
२२. आधुनिक जैन कवि [ परिचिय एवं कवितां ] ३।॥) 
२३. जैनशासन [ जैनधर्मका परिचेय तथा विवेचन करनेवाली सुन्दर स्वना ] ३) 
२४. क्ुन्दह्ुन्दाचायके तीन रत [ श्रध्यासवादका श्रद्‌ त मन्थ | २) 
२५. हिन्दी जैन साहित्यक संक्षिप्त इतिद्ास २।॥>) 


भारतीय ज्ञानपीठ, दगां$ृण्ड रोड, बनारस ५ 


